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आमुख 
मनुष्य का गठन ही एसा हुआ है छि ब्धैरती में पैर रखते हुए भी वह 
आकाश मं शिर उठा कर बैठता-चलता है। इससे विचारशील प्राणी होने के 
कारण वह जब कमी कुछ सोचता-विचारता है तब थिवी और आकाश दोनों 


सं सम्बन्ध रखता हैं| उसका वही चिन्तन जब वाणी से व्यक्त होता है तब 
उसमें भूमि ओर गगन दोनों की बातें होती हैं। फिर क्या रक्त-मांस के बने मनुष्य 


का चिन्तन उसकी मज्जायत स्वाभाविक बत्तियों से छुटकारा पा सकता है? इसी * 


प्रकार, सामाजिक प्राणी होने के नाते वह दूसरों के सुख-दुःख के अनुभव से भी 
प्रभावित होता ओर तदनुसार भावना और विचार व्यक्त करने के लिए 
प्रेरित होता है । यहीं उसका वाग्विलास बन्द नहीं होता | प्रकृति के साहचर्य के 
कारण वह उसके वाह्य सॉन्दर्यं से आनन्द प्राप्त करता और उसके रमणीय एवं 
भव्य रूपों को देख कर किसी अज्ञात सत्ता के प्रति उन्मुख होता है। वह इन 
मानसिक स्थितियों के प्रकाशन का मी प्रयत्न करता है| ऐसे ही व्यष्टि और 
समट्रिगत जीवन की जितनी भी दशाएँ, ...स्थितियाँ आदि-होती हैं वे सत्र - सके 


_ द्वारा अभिव्यक्त साहित्यः का-उम्गाक्ृमः-वनल्तीः “हैं । : भह सहित्य हन्त्य 


होता है ओर लोकरज्ञनाय भी | इससे अपने : ब्रिचारों .से दूसरों को प्रभादित 
करने का भी प्रयत्न किया जाता है| ऐसे ही अनेक अन्य उद्देश्यों कीः पूर्त के 
लिए भी साहित्य का निर्माण होता है। बहुतों को व्यक्तिगत रूप, से+ज्माहित्ये- 


जन की प्रेरणा होती है, किन्तु.बहुतेरे वूसरां.की:देखादेखी भी-उन्दों के-ढरपर . 


चल कर सामयिक प्र्नत्ति की परितृप्ति करते हैं । इसी प्रकार लोक के साहित्य 
के विविध रूप होते हैं । इन सबको धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
स्थितियां भी श्रङ्कूता नहीं रहने देतीं। अतएव साहित्य का विकास विविध 
प्रेरणाओं र परिस्थितियों के द्वारा होता है। साहित्य के इतिहास में इन्हीं सत्र 
का क्रम-द्ध ओर पूर्वा-पर-सम्बद्ध वणन तथा विवेचन होता है। | 


प्रस्तुत अन्थ में भी यही किया गया है । पूर्ववतीं साहित्य के इतिहास के 
रचयिताओं में रामचन्द्र शुक्ल के दिखलाये पथ पर चलते हुए भी हमने उनकी | 
चे समी बातें नही लीं जिनसे उनके बाद के आलोचक सहमत नहीं ये | ्ब 
तक हिन्दी साहित्य के विविध अंगों के विषय में जो नयी शोध हुई है उसका भी | 
«हमने पूर्णतया उपयोग किया है। उसके आधार पर तथ्य, धारणा, निष् निष्कर्षं ` 
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आदि के विषय में प्रचलित आन्त विचारों से बचने की भी पूरी चेश की हे। 
कवियों, लेखकों, रचनाओं और युग की प्रदृत्तियों का विवरण देते समय 
इतिहास के द्वारा प्रमाणित सूज्ञों का अधिक उपयोग किया है | इससे साहित्य 
के इतिहास के प्रचलित ग्रन्थों से प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत स्थलों पर भिन्न बातें 
एवं मत मिलें तो उनसे चौंकनों न चाहिये । हम यह तो कह नहीं सकते कि 
अब तक इतिहास के समस्त उपलब्ध ज्ञान का उपयोग यहाँ कर लिया गया हे 
किन्तु सीमित समय तथा आकार के भीतर यथासम्भव अधिक से अधिक जान- 
कारी का समावेश किया गया है | 

समयाभाव ओर प्रकाशन की शीघ्रता के कारण हम अपने इस 
प्रयास से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं। अवसर मिलने पर हम इसम अमीष् 
परिमार्जन और संवर्द्धन करने की चेष्टा करेंगे । इसमें जिन लेखकों के ग्रन्थों 
का उपयोग किया गया है उनका यथास्थान निर्देश कर दिया .गया है। उन 
सबके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ऐसे भी ग्रन्थ हैं ओर होंगे 


जिनका उपयोग किया गया है, परन्तु उल्लेख नहीं मिलेगा। उनकी सूची बहुत | 
लम्बी है । और यह पुस्तक अनुसन्धानात्मक भी नहीं है । अतएव हम उन 


सबके लेखकों का भी ऋण मुक्त-कण्ठ से स्वीकार करते हैं | े 

देश के विभाजन के पूर्व हममें से एक ने प्रकाशक के लाहौर में रहते 
समय जो “हिन्दी साहित्य का विकास? प्रस्तुत किया था वह बही रइ और कई 
कारणों से अप्राप्य हो गया । उसके यथेष्ट अंश इस ग्रन्थ के पूर्वा में 
आवश्यक सुधार कर ले लिये गये हैं| . 
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हिन्दी गद्य साहित्य का विकास रद 
हिन्दी साहित्य का गद्म-युग, आधुनिक युग के पूर्व हिंन्दी गद्य 


` साहित्य का विकास, गद्य साहित्य की विभिन्न धाराएँ और 
उनका विकास 


हिन्दी गद्य साहित्य के विविध रूपों का विक्रास 
हिन्दी निबंध ओर आधुनिक युग में गँद्यशैली का विकास 
द्विवेदीयुगीन निबंध साहित्य, वर्तमान निबंध साहित्य 
हिन्दी. का नास्य साहित्य, प्रसादोत्तर नाव्य साहित्य, एकांकी, 
हे रेडियो रूपक, हिन्दी उपन्यास साहित्य- का विकास, हिन्दी 
कहानी साहित्य का विकास, हिन्दी आलोचना साहित्य। .._ 














सषा 
भारत की भाषाएँ 


भारत गणराज्य" का विस्तार पूर्व से पश्चिम प्रायः १७०० मील है 
ओर उत्तर से दक्षिण लगभग -२००० मील । उसका क्षेत्रफल १२,६९६,६४० 
वर्गमील है । उसमें कोई छत्तीस करोड़ एक लाख अस्सी हजार मनुष्य बसते 
ई । देश में जैसे अनेक प्रकार की प्राकृतिक भूमि, जलवायु और उपज है वैसे 
ही नाना आकार, वर्ण तथा बंश के लोय निवास करते हैं। ये विविध ड-वंशों 
के लोग बहुत दिनों से यहाँ रहते आये हैं। इनमें कुछ यहीं के आदि से ही 
निवासी हैं और कुछ इधर-उधर के अन्य देशों से आ-आ कर बसते गये | यह 
आना-वसना बहुत लम्बे समय तक चलता रहा । धीरे-धीरे ये भिन्न-भिन्न बंशां 
के लोग एक-दूसरे से हिल-मिल गये, शादी-ब्याह करने लगे । इस प्रकार इनके 
खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार आदि में लेन-देन हुआ | इसी प्रकार 
यहाँ जो लोग रहते थे और जो-लोग समय-समय पर आते गये उनकी बोल-चाल 
की भाषा में भी आदान-प्रदान हुआ । आगे चल कर विचारों की भाँति उनकी 
भाषा के शब्द भी लोगों ने एक-दूसरे से ग्रहण किये । यह बात आज देश 
के व्यवहार में आनेवाली भाषाओं ओर बोलियों को देखने से स्पष्ट होती है । 
उन भाषाओं और बोलियां की अनेकता में.यह्दी एकता विद्यमान है | 


१. इसमें अंडमान-निकोवार द्वीपों के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर का वह अंश सम्मि- 
लित है जो २८ अक्टूबर १६४७ भारत में सम्मिलित हो गया है और वह नहीं जो इस 
समय आक्रमण-कारियों ने पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष सशायता से अपने अधीन कर रखा 
है। इसमें १६६ वर्गमील का पांडेचेरी, माही और यनाम का वह क्षेत्र भी है जो १ 
नवंबर १६५४ को फ्रांस से हस्तान्तरित हो कर भप्रत का अङ्ग हो गया था, किन्तु १५३७ 
वर्गमील ( और सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार ६,२४,१७७ जन संख्या ) के गोवा, 
दामन, दोव एवं कुछ अन्य भू-भाग सम्मिलित नहीं हैं जिनपर अभी भी पुतंगाली 
शासन बना है, ओर जो किसी न किसी दिन अन्य विदेशी राज्यों की भाँति समाप्त 
हो कर ही रहेगा। 


२. मार्च सन्‌ १६५१ की गणना के अनुसार भारत की - जनसंख्या ३४,६८५ २६७ 


४८५. है और जम्मू-कश्मीर की ४४,१०,००० तथा असम की आदिम जातियों की 
गअनुमानतः ५,९००००। | $ 
क 
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कहने को ग्रियसन अपने “भारतीय भाषाओं का पर्यवेक्षण” ग्रन्थ में बहुत 
पहले कह गये हैं कि भारत' में कुल १७६ भाषाएँ और ५४४ उपमाषाएँ. 
प्रचलित हं। परन्तु १६५१ की गणना में तो भारत गणराज्य में ८४५ भाषाओं 
आर बोलियों को व्यवहार में लाने वाले लोग दिखलाये गये हैं, भले ही इनमें 
६२ विदेशी भाषाओं को प्रयोग करने वाले हों। देश की ७८२ भाषाएँ तथा | 
बोलियां एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इनमें कुछ केवल थोड़े से लोगों के बीच 
प्रचलित हैं, कुछ केवल बोलचाल कें काम आती हैं और कुछ साधारण 
लिखने-पट्ने के काम तक ही सीमित हैं। कुछ थोड़ी सी भाषाएँ ही ऐसी हैं 
जिनका बोलने ओर लिखने में अधिक जन -व्यवहार करते हैं ओर जिनका 
प्रभाव उनके अन्तर्गत बहुतेरी बोलियाँ ग्रहण करती हैं । 


भाषाओं के वर्ग 


इनमें अधिकांश एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं। उनमें परस्पर 
बहुत ही कम अन्तर रहता है । इसी मोलिक एकता के आधार पर भारत की 
वर्तमान भाषाओं को मुख्य रूप से चार वगो में बाँटा जाता -है--निषाद (मुण्ड 
वा आग्नेय ), किरात ( चीन-किंरात ), द्राविड ओर श्राय | इनमें उन आदिम 
निवासियों की भाषाएँ नहीं आतीं जो प्रागैतिहासिक काल में अफ्रीका से आ कर 
देरा के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में बस गये थे । इनकी भाषा का शुद्ध रूप 
केवल अन्दमान द्वीप-पुञ्ञ के अल्प संख्यक ( २७ )* आदिम निवासियों की 
अन्दमानी बोली में मिलता है। | द 

निषाद भाषाएँं--बिहार और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर, फाड्खएड 
(छोटा नागपुर) ओर उसके समीप, मध्यप्रदेश तथा असम की खासी, जयन्तिया 
पहाड़ियों में सन्थाल, मुण्डा, शवर, खासी आदि आदिम जातियाँ बसती हैं । 
इन्हें निषाद या मुण्डा कहते हैं ओर इन्हीं के वंश के लोग हिन्द चीन प्रायद्वीप' 
तथा हिन्दी (सुवं) द्वीपावली में भी बसते हैं । पुरानी दुनिया के दक्षिण-पूर्दो . 
कोने में निवास करने के कारण इन्हें आग्नेय (आस्ट्रिक ) भो कहते हैं | इनकी 
भाषाएँ मुण्डा (कोल), खासी (खसिया) ओर निकोबारी--इन तीन श्रेणियों में 
विभाजित होती हैं | इनके बोलने वालों की संख्या १,१५,३१,८८४ है। इनः 


` १ यदृ उस समय के भारत की वात. है जब वह विभाजित नहीं हुआ था और- 
उसके अज्जच्छेद से “पाकिस्तान” नहीं बना था। 

२. यह तथा आगे भाषाओं के आगे कोष्ठक में दी:हुई उनके बोलने वालों कीः . 

संख्या सन्‌ १६५१ की जन-गणना के अनुसार है। 
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भाषाओं में प्रमुख ये हं--सन्थाली ( २८,२११,५७८ )--इसके बोलने वाले 
'बिद्दार के सन्थाल परगना में, उड़ीसा, पश्चिम तथा उत्तर बंगाल ओर असम 
में रहते हैं । सुण्डारी वा सझुणडा (५,८५,२११)--रॉचो इस भाषा के भाषियों 
'का मुख्य स्थान है । हो (१,६६.८७६) ओर भूमिज ( १,०१,५०८ ) का इन 
तीनों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनके श्रतिरिक्त कुछ ओर प्रमुख बोलियाँ है-- 
शवर (२,५६,२५६), कोरकु (१,७०,६०७), गारो (२,३६,८१६), खासी 
(२,३०,६८२), छुशेई (१,६३,६००), ओर निकोबारी (११, ७६२) । 
इन भाषाओं मं साहित्य का एक प्रकार से अभाव है । उन्नीसवीं शताब्दी 

'के उत्तराद्ध में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने इन पिछुड़ी जातियों के बीच अपने 
`धमं का प्रचार आरम्म किया । उन्होंने इनकी भाषाओं के विषय में जानकारी 
'प्रात्त करनी आरम्म की । इसके फल-स्वरूप उन्होंने इनमें अपने धर्म की पुस्तकों 
का अनुवाद किया, इन लोगों के बीच मोखिक रूप से प्रचलित लोकंकथा्रों 
गीतों आदि को प्रकाशित किया । सन्थाली, मुण्डारी ओर हो भाषाओं में इस 
प्रकार की रचनाएँ रोमन अक्त्रों में छुपी हैं । 

परन्तु इन भाषाओं के बोलने वाले जिन प्रदेशों में बसते हैं उनकी 
प्रमुख आयभाषाओं को सीखते ओर व्यवहार करते हैँ | साथ ही अपनी वोलियों 
में उनके शब्दों ओर प्रभाव को ग्रहण करते हैं । जान पड़ता है धीरे-धीरे इन 
निषाद वा मुण्ड भाषाओं में भी आर्यभाषाओं का वैसे ही प्रभाव बढ़ता जायगा 
जैसे अन्य आयंतर भाषाओं पर पड़ा ओर बढा है । 

किरात ( चीन किरात ) भाषाए--श्नका व्यवहार वतमान समय 
'में भारत के उत्तर-पूर्व के प्रंदेशों में होता है । इनका मूल तिब्बत ओर चीन की 
भाषाएँ हं। इनके आदि पुरुष भोट-चीन-( सीनो-टिबेटन ) तथा मंगोल जाति 
'के थे। ये लोग अ्रसम, उत्तरपूर्व वंगाल, नेपाल आदि में ई० पू० १००० के 
'लगभग आ गये थे | ये जहाँ-जहाँ बसे वहीं के अधिक सम्य ओर संस्कृत 
निवासियों का धर्म ओर उनकी भाषा अपनाने लगे ओर अआजकल यह क्रिया 
आधिक वेग से चल रही है। मेइतेइ चा मणिपुरी ( ४,८१५,७८७ ) मणिपुर 
ओर त्रिपुरा में प्रचलित है । इसमें थोड़ा-चहुत साहित्य भी रचा जा रहा है । 
'बड वा बडो ०५० ( १,६६,४४७) त्रिपुरा ओर पश्चिम असम के 
अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान) अर्थात्‌ अविभाजित भारत के वंगाल' के उत्तरपूव 
के भाग में बोली जाती है । * 


वे, यद्राँ इस भाषा के बोलनेवांले पूर्वां पाकिस्तान के निवासियों की संख्या ला | 
अप्राप्य होने से नहीं दी जा सक्रो । rr 
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द्राविड भाषाए--इनके - बोलनेवालों के पुरखे ईसा के साढ़े तीन 

हजार वरस प्रले दक्षिण-पूर्व योरप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफरीका तथा 
लघु ( माइनर ) एशिया से आये थे। ये लोग पश्चिम और -दक्तिण भारत 
में आ चसे । फिर गङ्गा के काठे में बंगाल तक फैल गये। वहाँ के आदिम 
“निवासी निषादो से पहले सङ्घर्घ करके धीरे-धीरे घुल-मिल गये | ये लोग 
सभ्यता ओर ज्ञान के विचार से निषादों से कहीं उन्नत थे आगे चल कर 
“यों ने आ कर इन्हें उत्तर ओर मध्य भारत से हटा कर मुख्यरूप से दक्षिण 
भारत और सिंहल में ही सीमित कर दिया । आजकल नोकरी, व्यवसाय आदि 
जीविका के साधनों के कारण ही दक्षिण के बाहर द्राविड भाषाओं के भाषी 
कुछ लोग रहते हें । इन द्राविड भाषाओं में मुख्य हें-तमिळ ( २,६५,४६, 
७६४ ), तेलुगु वा आन्ध्र ( ३,२६,६६,६१६), कन्नड वा कर्णाट ( १, 

४४,७१,७६४ ) ओर मलयालम वा केरल ( १,३३,८०,१०६ ) | तमिळ 

मद्रास के उत्तर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है | भारत के वाहर सिंहल के 

उत्तरी ओर पूर्वी भागों में भी इसका व्यवहार होता है । इसके सबसे पुराने काव्य 

ई० पू० तीसरी शताब्दी के हूँ | प्राचीन तमिळ साहित्य को प्राचीन साहित्य 

` 'सङ्क से अनुमोदित होने के कारण 'चङ्कम्‌? साहित्य कहते हें । यहःतैमिळ चेन- 
तमि? कहलाती है । इसके काव्यों में प्रेम ओर युद्ध का विशेष खूपसे वर्णन 
मिलता है| तेरहवीं शताब्दी के बाद आधुनिक तमिळ का समय चलता है । 
इसे 'कोइन-दमिझ? कहते हैं । इसमें शैव सिद्धों और वैष्णव अळबारों का रचा 
"आध्यात्मिक साहित्य विशिष्ट है। यद्यपि तमिळ ही ऐसी द्राविड भाषा है जिसमें 
'धातुओं ओर शब्दों की मूल प्रकृति की रक्षा हुई है, फिर भी इसपर संस्कृत का 
प्रभाव पड़ रहा है, परन्तु अन्य द्राविड “भाषाओं की अपेक्षा कम । तेलुगु 
आग्भ्र ओर तिलंगाना में चोली जाती है | इसमें सबसे पुराना ग्रन्थ १००० ई० 
. में रचित नन्नय्य भट्ट का महामारत? है! इससे प्रकट होता है कि इसके पूर्व ही 
तेलुगु में साहित्य.रचना आरम्म हो चुकी-थी। इसमें संस्कृत शब्दों का बहुता- 
य॒त से प्रयोग होता है जिससे संस्कत की शब्दावली से परिचितों के लिए इसको 
समझना अधिक कठिन नहीं होता । कुछ लोग संस्कृत के शब्दों से रहित ठेठ 
अञ्च तेलुगु? का व्यवहार अपनी रचनाओं में करते हैं। कन्नड बोलने वाले 
कुग, मैसूर, हैदरावाद, मद्रास ओर बम्बई के कुछ भागों में निवास करते हैं 
इसका प्रचीनतम रूप ईसा की सातवीं शताब्दी के शिलाओं पर लिखे अनुशासनों 
में मिलता है | यह बोलने में तमिळ के तथा लिखने में तेलुगु के सहश है । 
पुरानी ( पले” वा हले? ) कन्नड के विकसित नयी ( “पोस? वा होस?) कन्नड 
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में प्राचीन समय से ही संस्कृत का अधिक प्रभाव मिलता है। मलयालम 
मलाबार, तिरुश्रनन्तपुरम्‌ (द्रावनकोर), कोचीन तथा लक्ष द्वीप में प्रचलित है।. 
यह पुरानी तमिळ से विकसित हुईं | इसमें पन्द्रहवीं शताब्दी से साहित्य-रचना 
आरंभ हुई । इसमें कन्नड से कहीं अधिक संस्कृत का प्रभाव है। इसके जिस 
रू में संस्कत का अधिक प्रभाव है उसे 'मणिप्रवालम? कहते हैं । परन्तुः 
मोपले मुसलमानों में इसका ठेठ रूप ही चलता है । 

_ उक्त समन्न द्राविड भाषाओं के साथ ही देश की आदिम जातियों में" 
कुछ और भी द्राविड भाषाएँ प्रचलित हैं। यथा तुळ ( ७,८७,६२४ )--यह- 
मद्रास, मैसूर ओर बंबई राज्यों में बोली जाती है। कोडशु ( ६६ ,६४२ )-- 
यह कुग प्रदेश की माषा है। गोंडो ( १२,३२,८८६ )--यह विन्ध्यप्रदेश, 
मध्यप्रदेश, बिहार ओर हैदराबाद में केवल बोलचाल में चलती है । कुट्टः 
वा कन्ध ( २,०६,५०६ )--इसके बोलने वाले उड़ीसा में रहते हैं। ओराँबः 
या कख (६,४४,०४२)--इसको असम, बिहार और उड़ीसा के कुछ आदिम : 
निवासी काम में लाते हैं । साथ ही नीलगिरि के थोड़े से जंगली जाति वालों की: 
तोदा ओर राजमहल की पहाड़ियों में बसे लोगों की मालूतो भाषाएँ भी इसीः 
वर्ग में आती है। सिन्ध और उसके पास के वलोचिस्तान प्रदेश अब पश्चिमी" 
पाकिस्तान में चले गये हैं | वहाँ (सन्‌ १६४१ को गणना के अनुसार-दो लाख 
सात हजार से अधिक ) ब्राहुई भाषा के बोलने वाले रहते हैं। यह भाषा भीः 
इसी द्राविड भाषाओं के परिवार की है | इन द्राविड भाषाओं में ओराव और- 
गांडी में ग्रामगीतों ओर कविताओं का संग्रह मिलता है और कुछ अन्य साहित्य: 
भी, जो पादरियों ने रोमन लिपि में छापा था ओर इधर देवनागरी में भी- : 
निकल रहा है | शेष प्रायः नित्य:प्रति के कामकाज में ही आती हैं, साहित्य के: | 
क्षेत्र में नहीं। इन्हें बोलने वालों को अपने चेत्र की किसी न किसी समृद्ध भाषा: 
को सीखना पड़ता है जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है । . 


आयं भाषाएँ और उनका विकास 


| उक्त सभी भाषाओं से बोलने वालों की संख्या, साहित्य की सम्न्नता- 
तथा प्रभाव की व्यापकता के विचार से भारत में आर्यभाषाओं का विशेष महत्तव 
है । योरप के भाषा तथा न-शात्र के कुछ विद्वानों ने आयां का आदि स्थान 
यूराल पर्वत, मध्य एशिया या पूर्व युरोप में बाल्टिक सागर के समीप माना है, 
किन्तु लोकममान्य डिळंक ने उत्तरी भ्रूव के निकट का प्रदेश । कुछ .विदेशी- 
ओर देशी विद्वान मारत को ही आयों की आदि भूमि कहते हैं। वे मानते हैं: 
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गन्धार, त्रिविष्टप (तिब्बत) अथवा सससिन्धु" प्रदेश में. वे सर्वप्रथम रहते थे 
और वहीं से पश्चिम की ओर ईरान होते हुए आगे बढ़े और पूरव .में मध्यदेशा, 
काशी, कोसल, मगध, अङ्ग, वङ्ग और कामरुप में फैले ओर धीरे, धीरे सारे 
भारत में छा गये। इनकी भाषा का उत्तरोत्तर विकास हुआ। जो रूप बोलचाल 
में व्यवहृत होता था वह साहित्य में प्रयुक्त होने पर नियमबद्ध हुआ। इससे 
बोली का रूप धीरे धीरे उससे भिन्न हो गया । आगे वही बोली जब साहित्य 
की भाषा बन गयी तब वाणी ने उसे और ही रूप दिया | इस प्रकार होते होते 
भारत की प्राचीनतम आर्यमाषा से वर्तमान काल की आयंभाषाओं का विकास 
हुआ । विद्वानों ने,सुभीते के शिए इन र्यमाषाओं के तब से अब तक के 
समय के तीन युग माने हें-(१) प्राचीन युग-ईै० पू० २५०० से ३० 
पू० ५०० तक | इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत के वाआय की रचना हुई । 
(२) मध्ययुग ई० पू० ५०० से १००० ई० तक । इसमें संस्कृत, पालि, 
प्राकृत और अपश्रंश में साहित्य की सृष्टि हुईं। (३) आधुनिक सुग--९००० 
६० से आज तक | इसमें आजकल प्रचलित हिंन्दी, बंगला, असामया, उाड़या, 
मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी आदि भाषाओं का आरम्भ से ले कर अब 
तक का साहित्य निर्मित हुआ । . 8 
प्राचीन युग--भारत में रहे वा फैले आयों की मूल शाखाओं कॉ 
भाषा का सब से पुराना साहित्यिक रूप ऋग्वेद में सुरक्षित ह। उसकी 
ऋचाओं को पढ़ कर विद्वानों ने यह मत स्थिर किया है कि उसकी रचना 
किसी एक ही स्थान पर और एक ही समय में नहीं हुई | कारण, 
उनमें विविध स्थलों और व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है आर मिलता हैं 
कुछ शब्दों का विविध रूपों -में प्रयोग । “इससे अ्टकल लगायी गयी 
कि ऋग्वेद की वैदिक संस्कृत-में यद्यपि वोलचाल की भाषा के शब्द 
जहाँ तहाँ मिलते हैं फिर भी वह है लिखने-पद्ने के काम में रा रही भाषा 
का ही रूप । ये वैदिक ऋचाएँ बहुत दिनों तक लोग एकदूसरे से सुन कर 
ही सुरक्षित रखते रहे । इनका रूप बिंगड़ने न पाये--इसलिए. प्रातिशाख्यों के 
द्वारा ऐसे नियम निर्धारित किये गये जिनसे इनके मूल आर शुद्ध पाठ का 
रूप स्थिर किया.जा सकता था । ऋआवेद में इन्द्र, मित्र, वरुण, -उषस्‌ , आदि 
देवताओं की स्तुति विषयक मन्त्र हैं । इन देवताओं को. दुष्ट करने के लिए. 








| १, जिसमें अविमाजित.भारत.का जम्मू-कश्मीर:और पंजाब का समूचा चेत्र हि 
सम्मिलित है, जिसका कुछ,भाग आज मारत में दे और कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में। \. 
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यज्ञां का विधान होने पर कर्मकाएङ के जो मन्त्र और याये जाने के. लिए 
जो सूक्त बने वे क्रमशः यजुर्वेद ओर: सामवेद. में सङ्कलित, हैं | पहले.ये तीन. ही 
वेद थे | अथव इनके बाद वेद माना गया । आगे चल कर वैदिक कर्मकाएड 
की व्याख्या के लिए ब्राझण बने | इनके पश्चात्‌ अध्यात्म सम्बन्धी गम्भीर 
विचार उपनिषदों में व्यक्त हुए । इस प्रकार यज्ञ के कर्मकाएड और अध्यात्म 
चिन्तन: में लगे आर्य ऋषियों के ज्ञान का वह. भण्डार आज हमें तत्कालीन 
भाषा का रूप प्रदान करता है। वेदों के संहिता ब्राह्मण ओर उपनिषद इन 
तीन विभागों में इस बैदिक संस्कत अथवा छन्दस्‌ का क्रमिक विकास भी देखने 
को मिलता है । 

सथ्य झुग--इसी का क्रमिक विकास लोकिक संस्कत है जिसे व्यवहार 
मं संस्कृत कहा जाता है | संस्कत ( संस्कार की हुई, सुधारी हुई ) नाम से यह 
ध्वनित होता है कि यह किसी नित्यप्रति के व्यवहार में आने वाली भाषा का 
संबारा-सुधारा रूप है | संस्कत के तत्कालीन प्रचलित रूप को ले कर ई० पू० 
पांचवीं शताब्दी में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। व्याकरण के इस 
प्रसिद्ध ग्रन्थ में भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध के नियमों का सूक्ष्मता ओर व्योरे 
के साथ विवरण है | लगभग तीन सो वर्ष वाद पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में 
इसी की व्याख्या करके व्याकरण के नियमों को विस्तार के साथ समझाया । 
व्याकरण के इन्हीं नियमों के अनुसार संस्कृत मं अध्यात्म ओर लौकिक 
विषयों का प्रचुर साहित्य रचा गया जिसकी समता संसार की किसी भी भाषा 
का प्राचीन साहित्य नहीं कर सका । 

साहित्य की रचना के लिए नियमों से जकड़ी संस्कत का प्रयोग अवश्य 
हुआ ओर अब तक उसका प्रायः बही व्यवस्थित रूप प्रयुक्त होता. है। वह 
केवल पढ़े-लिखे पंडितों ओर सम्भवतः अभिजात वर्ग की ही. भाषा रह गयी। 
किन्तु लोक-व्यवहार में सवंसाधारण के मुँह से उसका व्यवहार संभव .न था। 
वे उसको शुद्ध रूप से बोलने में. सम न थे। ई० पू० छठी शताब्दी का आरम्भ 
होते होते प्रान्त-मेद से सावजनिक प्रयोग की भाषा, के विविध रूप. देखने को 
मिलते हैं। इनके सबसे पुराने उदाहरण बुद्ध के प्रवचनों तथा जातक त्रिपिटक | 
आदि बोद्ध. अर जैन साहित्यःमें मिलते. हैं । अशोक ने बुद्ध के. चलाये धमं के 


सिद्धान्तों और जीवन:को तदनुकूल.बनाने. के आदशों,को अपने . साम्राज्य. कै | 


विविध भागों में शिलाओं और स्तूपों -के.ऊपर. खोदषा , दिया | .देश के . पूव, 5 
दुक्षिण-पश्चिमऔर उत्तस्पशिच्रम के भागों में जो. अमिणेल: मिले: हैं; उनकी. 
भाषा. एकससी नहीं:है।. ये लेख जन साधारण. के,समझने और मातनेःके/उदे | 
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से खोदाये गये थे | इससे इनमें उन स्थानों और प्रदेशों की भाषा का प्रयोग 
हुआ ही होगा जहाँ ये मिले हैं। सम्भव है यह वहाँ की तत्कालीन बोलचाल की 
भाषा हो अथवा उसके बहुत ही निकट की हो । उसी युग की साहित्यिक भाषा 
बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में भी मिलती है। इस भाषा को “पालि? कहा जाता है | 
किसी ने इसे मगध की, तो किसी ने इसे कलिङ्ग की माषा माना है। . रों ने 
इसे उज्जैन, बिन्ध्य प्रदेश, कोशल ओर मध्यदेश की भाषा कहा है। बुद्ध के जो 
वचन सङ्कलित हुए हैँ उनमें उक्त सभी क्षेत्रों के व्यवहृत शब्द मिलते हैं । 
सम्भवतः इसीसे लोगों ने इन्हें अपनी-अपनी युक्ति के अनुसार पालि” का 
मूलस्थान समझा होगा । तिब्बत, सिंहल, ब्रह्मदेश, स्याम ( थाईलैंड ), 
हिन्दचीन आदि वोद्धधर्म के अनुयायी देशों में रक्षित धार्मिक साहित्य वहाँ की. 
लिपियों में लिखी पालि में ही रचा गया.था । इसमें साहित्यिक पालि का दर्शन 
होता है | 
जन-समाज में चलती भाषाओं के जो-विविध रूप अशोक के धर्म-लेखों 
में मिलते हैं वही आगे चल कर प्राकृत कहलाये । प्राकृत के अनेक प्रकार हैं । 
मध्य एशिया में अश्वघोष (ईसा की दूसरी शताब्दी) के लिखे संस्कृत के नाटकों 
के कुछ अंश मिले हैं । इनमें विविध प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग हुआ है । 
परन्तु उनपर संस्कृत का बहुत प्रभाव है। मध्य एशिया के नीया नाम के स्थान 
में खरोष्ट्री लिपि में लिखे कुछ राजकीय पत्र मिले हैं। इनमें तत्कालीन भारत के 
उत्तर-पश्चिम चेत्र की भाषा का प्रयोग हुआ है, परन्तु उसपर ईरान, तुखार, 
मंगोल आदि की भाषाओं का प्रभाव दिखलायी पड़ता है । ऐसे ही, धम्मपद 
भी प्राक्त में लिखा उपल्ब्ध हुआ है । इससे मी प्राक्त के पुराने रूप का 


पता चलता है । इधर देश के भीतर विविध क्षेत्रों में प्रचलित भाषा के रूप | 


विविध प्राकृतों में मिलते हैं। इनका समय ई० पू० २०० से २०० ई० तक 
माना गया है| इनमें ग्रन्थ रचना हुई ओर संस्कृत के तत्कालीन नाटकों के 
पात्रों में सामान्य जनों के मुंह से इनका प्रयोग हुआ है । उन दिनों के तथा 
बाद के विद्वानों ने इनके व्याकरणों की. रचना की, जिससे ये भी कालान्तर में 
संस्कृत के संहश.ही नियमों. के बन्धन में जकड़ गयीं । वररुचि ने प्राक्त 
के चार प्रकार बतलाये ह-महाराष्ट्री, पैशाची, मागघी और शोरसेनी और 
इन्हीं का निरूपण किया है.। हेमचन्द्र ने अपने रचे सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानु- 
शासन ( सिद्धहेम ) नामक व्याकरण में-जैन आगमों की आर्षा ( श्रद्धमागधी ) 
र शूलिका पैशाचिक का मी परिचय दिया है। महाराष्ट्री रात आधुनिक 
विदर्भ ( बर.) ओर उसके : इधर-उधर :बोली जाती थी.-और पैशाची प्राकृतं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fe में 
£ ne 


> 
= 


भाषा 
९. 


पिशाचः 22% पंजाब ) प्रदेश में, मागधी दक्षिण बिहार (मगध ) में 
तथा शौरसेनी बज ( शरसेन प्रदेश ) में ।.इस प्रकार इन प्राकृतों का नाम उन 
क्षेत्रों के नाम पर पड़ा है जहाँ ये बोली जाती थीं। महाराष्ट्री सबसे प्रमुख 
प्राकत है। इसमें रचे काव्यों में सेतुवंध (रावणवहो वा दशमुह बहो) गठडबहो 
गाया सतसई प्रसिद्ध हैं। संस्कत नाटकों में माङृत के छन्द इसी में मिलते 
हँ। पेशाची की कोई रचना नहीं मिलती | कहते हैं गुणाढ्य की बहुकहा 
( बृहत्कथा ) इसी प्राकृत में लिखी गई थी। शौरसेनी मध्यदेश की प्राकृत 
थी जो संस्कृत का क्षेत्र था । इसी से इसपर संस्कृत का यथेष्ट प्रभाव पड़ा | 
संस्कृत के नाटकों में स्ल्ियों ओर विदूषक के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता 
था । जिस प्रकार बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन परिडतों के द्वारा व्यवहार 
की गयी संस्कत में न दे कर मध्यदेश की प्रचलित बोलियों और संस्कत के 
योग से बनी पालि? भाषा में दिये थे उसी प्रकार जैन ्राचार्य महावीर ने 
संस्कत ओर मागधी प्राक्त के योग से बेनी ्रद्धमागधी पाक्त में अपने धार्मिक 
उपदेशों का प्रचार किया । यह कोसल की भाषा है। इसमें पच्छिम की 
शोरसेनी और पूरव की मागधी प्राकृत का सम्मिश्रण है। इसमें जैन: आचायोँ 
के लिखे ग्रन्थ मिलते हैं। इन विविध प्राकृतों का प्रयोग ईसा की पहली से 
पांचवीं शताब्दी तक होने का पता चलता है । 7३० अल क गे 

जैसा ऊपर कह आये हैं, प्रात को व्याकरण के नियमों से जकड़ने की 
चेष्टा हुई ओर साहित्य में उन्हीं नियमों से बँधी विविध प्राकृतों का प्रयोग होने 
लगा। परन्तु बोलचाल में ये नियम उनके प्रवाह को रोक न सके | जिन. . 
व्यवद्यत बोलियां के आधार पर उन्होंने साहित्यिक रूप ग्रहण किया था वे 
अबाध गति से चलती रहीं। पाकृत में साहित्य-रचना होने के कारण इन 
भाषाओं को अपञ्रंश ( बिगड़ी हुई भाषा ) कहा गया । धीरे-धीरे प्राक्त 
भाषाओं में साहित्य-सर्जना बन्द हो गयी । तब उन्हीं से ब्रिगड़कर चल रही 
अपञ्रंश भाषाओं में रचना होने लगी। बोलचाल की अपभ्रंश में उसी की 
मूलाधार प्राकृत के व्याकरण सम्बन्धी नियमों को लगा कर साहित्यिक अपभ्रंश 
.का निर्माण हुआ करता । इससे प्रकट होता है कि प्रत्येक प्राकृत का अपभ्रंश 
रूप था, जो पहले केवल वोलचाल में प्रयुक्त होता था, पीछे कुछ:परिष्कार 
करके साहित्य में अपना लिया गया होगा । व्याकरण-शाक्त्रियों ने अपम्रंश के 
विविध रूपों का उल्लेख किया है । “प्राकृत चन्द्रिका” में देश-भेद से अपभ्रंश 
के सत्ताईस मेदों का उल्लेख हुआ है। कहीं-कहीं उसके तीन मेद माने गये 
हैं--उपनागर, आमीर ओर माम्य । आगे यही क्रमशः नागर उपनागर ओर 
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ब्राचड कहे जाने लगे। नागर अपभ्रंश पश्चिमी भारत में राजस्थान, 
रुजरात, मध्यमारत आदि में प्रयुक्त होती थीं। हेमचन्द्र ने माना है कि 
इसका भिकास शोरसेनी प्रांत से हुआ । 'त्राचड सिन्ध में चोली 'जाती थी । 
उपनागर अपञ्नंश में उक्त दोनों. अपभ्रंशो का मेल है। वह गुजरात ओर सिन्ध 
के मध्यवती क्षेत्र अर्थात्‌ पच्छिमी राजस्थान ओर दक्खिनी पञ्जाब में चलती 
रही होगी । इन मुख्य अपभ्रश भांषाओं में बहुत से काव्यां ओर फुटकल 
कविताओं की रचना हुई । अ्रपश्रंशों का समय ईसा की छुटी से दसवीं शताव्दी 
तक माना जाता है । | 
उपयुक्त संस्कृत, प्राकृत ओर ञ्रपञ्नंश के सम्बन्ध मं समय की सांमाए. 
निर्दिष्ट की गयी हैँ । इससे सम्भव है यह समभ लिया जाय कि उस अ्रवांध 
के बीच भाषा विशेष में ही साहित्य-सरजन हुआ, उसके वाद नहीं | 
वास्तव में ऐसा नहीं है । जिन दिनों प्रात ओर अपभ्रंश में रचना होने लगी 
थी उन दिनों भी संस्कृत में निरन्तर शास्र ओर दशन की व्याख्या होती रही, 
काव्य वनते रहे, इतिहास ओर अन्य प्रकार के विषयों का विवेचन होता रहा । 
इतना ही नहीं आज भी बहुत से प्राचीन ज्ञान के सम्बन्ध में संस्कृत के माध्यम 
से ही विमर्श हुआ करतां है | ञ्रतएव संस्कृत सदैव से भारतीय विचारधारा को 
पुष्ट करती आ रही है ओर उसका प्रवाह कभी भी पूर्णतया बन्द नहीं हुआ । 
आधुनिक थुग--जब इन अपभ्रश भाषाओं में साहित्य का निर्माण 
होने लगा तब इनमें अपने व्यावंहांरिक रूप से कुछ भेद होने लगा। क्रमश 
देश के अलग-अलंग क्षेत्र की बोलचाल की अपश्रंश से बदलते-तरदलते 
आजकल की भारतीय आयभाषाओं का जन्म होने लगा। इन आधुनिक 
भाषाओं ने अपने गठन के लिंए अपने-अपने क्षेत्र की अ्रपंश्रंश ओर प्राकृत 
सेतो नाम, धाठ, प्रत्यय आदि लिये ही, सीधे संस्कृत से भी प्रत्यक्ष ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रचुर भाणडार भरा ओर आज भी भरती जा रही हैं । 
इसके अतिरिक्त इनमें अनेक ऐसे शब्द भी हें जिनका मूल रूप 
अपभ्रंश, प्राकृत वा संस्कृत में नहीं मिलता ओर जिनकी व्युत्पत्ति इनसे नहीं 
हो सकती । सम्भवतः ये व्यवहार मं आ रहे शब्द हैं | 
शौरसेनी अपभ्रंश का विकसित रूप है--हिन्दी, राजस्थानी, रुजराती ओर 
पहाड़ी भाषाएँ । मागध अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, असमिया ओर उड़िया 
का विकासं हुआ तथा अद्धमांगधी से पूरंबी हिन्दी कां और ' महाराष्ट्री - अपभ्रंश 
से मराठी का । ब्राचड़ अपः्रंश सिन्धी तथा कैकय अपभ्रंश लहँदा और पंजात्री 
जन्म्रोत समभा जाता है । 
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आधुनिक. आयभाषाओं .का वर्गीकरण 
_ -भारत' की आधुनिक आर्यभाषाओं को भाषा-शाखियों ने कई वरां 
में वाटा है । .इन भाषाओं में परस्पर के लगाव और साम्य को ध्यान में रख 
कर ग्रियसन ने माषा पर्यवेक्षण में इनके ये वर्ग बनाये हैं--- कप 
ER) बहिरंग (बाहरी) समूह-इसके पश्चिम-उत्तर चेत्र में लहँदा 
ओर सिन्धी, ' देज्तिणी चेत्र में मराठी और पूर्वी क्षेत्र में उडिया, डॅगला 
असमिया (समी) र बिहारी हैं । | 

( २ ) मध्यचतो (बीच का) सम्तूह--इसमें, पूरनी हिन्दी है । 

( ३ ) अन्तरङ्ग (भीतरी) समूह--इसके अन्तर्वतीं ( केन्द्रीय वा 
भीतरी) क्षेत्र में पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी और 
राजस्थानी हैं तथा पहाड़ी क्षेत्र में पूरनी पहाड़ी बा नैपाली, बीच की पहाड़ी 
आर पच्छिमी पहाड़ी हैं । 

परन्तु इस वर्गीकरण में कुछ दोष दिखला कर सुनीतिकुमार चरीं 
ने इन भाषाओं को इस प्रकार विविध वर्गों में रखा है- 

क्‍ ( १ ) उत्तरी वा पहाड़ी अ णो-- इसमें पूर्वी पहाड़ी या नेपाली 
(४, २१,६८८), मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ गदवाली (४,८४,२६१), तथा कुमाझऊँनी 
(५,७१,४०१), ओर पश्चिमी पहाड़ी अर्थात्‌ भद्रवाही, पाडरी, ` चमे्राली, 
कुलुई, क्युरठाली, सिरमौरी* आदि हैं । 

_ (२) उत्तर-पश्चिमी श्रेणी--इसमें पश्चिमी पंजाबी, हिन्दकी या 
लहंदा ( लहँदा श्रर्थात्‌ पश्चिम की बोली ) (८4५ लाख३ ) और सिन्धी तथा 

कच्छ ( ६७,२७६ ) ह | 
१. इस स्थल पर “भारत? का तात्पर्य अविभाजित भारत लेना चाहिये, जिसमें 

'चतेमान भारत गणतन्त्र के साथ ही पाकिस्तान भी. सम्मिलित है और पुर्तगाल के 

अधीन भारत का वह छोटा-सा भाग भी है जो गोवा, दामन और दीव में सीमित है। 
_ २. चरजाँ के ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव बंगाली ज़ैग्वेज में उत्तरी श्रोणों 

का अंलग उल्लेख नहीं दै। पहाड़ी भाषाओं को राजस्थानी के भोतर रखा गया है। 

परन्तु भारत की भाषाएँ और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ? में उन्होंने यह श्रेणी अलग 


मानी है। उसी अंथ के प्ृ० ६-४१ से यह बगांकरण लिया गया है। इसमें भाषाशों के... 


बोलने वालों की संख्या वहाँ से ले कर १६५६ की “हिन्दुस्तान ईयरबुक' से ली. गई है । 
३. भियर्सन कृत लिंग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया में इन भाषाओं के.बोलनेःवालो 
की यह जन-संख्या लिखी है। सन्‌ १६५१ की गणना के अनुसार इनकी संख्या उपलब्ध 
नहीं हो सकी । | " MP 05 
४, सिन्ध अब पाकिस्तान में है। सिन्धी बोलने बाले जो लोग भारत 
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(३) दक्षिणी `श्रणी--इसमें मराठी ( २,७०,४६,५२२ ) है। 
कोंकणी, (६,३९६, ०२०) और हलबी (२,६४,६१२) भी इसी के अन्तरगत हैं । 

( ७ ) पूर्वी श्रेंणी--इसके अन्तर्गत हेँ--उड़िया (१,३१,५३,६०६९), 
बंगला ( २,५१,२१,६७४ ), असमिया (४६,८८,२२६) ओर बिहारी हारी १ अर्थात्‌ 
मैथिली (१ करोड़), मगही (६५ लाख *), भोजपुरी (सदानी वा छोटा नागपुरी 
' सहित, २ करोड़ ५ लाख?) हैं । 
| (५ ) पूर्च-मध्य श्रेणी--इसमें कोसली वा पूर्वी हिन्दी.( २ करोड़ 
२५ लाख") है, जिसकी उपभाषाएँ---अ्वधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी 
( ६,०२.६०८) हैं । 

( ६) मध्यदेशीय श्रेणी--इसके भीतर आती हँ--राजस्थानीर 
(१,०६,७८,१४२) गुजराती (१,६३,१०,७७१),, पश्चिमी हिन्दी ( ४ करोड़ 
१०लाख) ओर पंजाबी वा पूर्वी पंजाबी ( डोगरी समेत १ करोड़ ५५ लाख )। 
राजस्थानी की कई उपभाषाएँ हैं । इनमें मुख्य हं--मारवाड़ी (४५,१४,७३७) 
जिसकी उपमाषाएँ. मेवाड़ी ( २०,१४,८७४ ) ओर शेखावटी हैं; जयपुरी 
( १५,८८,०६६ ) जिसकी उपभाषाएँ हैं अजमेरी और हाड़ोती, मेवाती 
( १,११,१८८ ), मालवी ( ८,८९६,८९५ ) .तथा भीली भाषाओं का समूह 
( ११,६०,२९६ ) । सौराष्ट्री ( १,२४,४८६ ) और गूजरी भी राजस्थानी के ही 
अन्तर्गत है । पश्चिमी हिन्दी (४ करोड़ १० लाख? ) की प्रमुख उपभाषाएँ हैं 
—त्रजभाषा ( १,७७,८४७ ) कन्नोजी तथा बुन्देली के अतिरिक्त खड़ी बोली दा 


नागरी हिन्दी । अरबी-फारसी के अधिक प्रभाव को अपनाने वाली उदू का 


' आधार भी नागरी हिन्दी ही है । 





के विभिन्न राज्यों में आ बसे हैं उनकी १६५१ की संख्या थी ७,४५,४३४। कच्छी 
की संख्या अलग नहीं मिल सकी। 

१, यद्यपि भाषा शाञ्न के विचार से ग्रियसन, चटजा आदि बिद्वारी को 
बगला, उड़िया आदि पूर्वां भाषाओं की श्रेणी में रखते हैं फिर भी बिद्वारी को हिन्द 
के अन्तगंत माना जाता है। १६५१ की गणना में लगभग १ लाख व्यक्तियों ने 

गारी की विविध बोलियाँ अपनी भाषा लिखायी हैं, जहाँ ३,४८,१७,१३३ ने हिन्दी 
को अपनी भाषा स्वीकार किया है 

२, ग्रियसेन कृत लिंग्विरिटक सर्वे आव इंडिया में इन भाषाओं के बोलने वालों 
.की यह अन-संख्या लिखो गईं है। सन्‌ १६५१ की गणना के अनुसार इनकी संख्या 
उपलब्ध नहीं हो सकी । ३ 

३. १६५१ की गणना में ६,४५,००१ व्यक्तियों ने अपनी भाषा राजस्थानी 
,लिख,यी थी। 
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भाषा ही अपर | १३ 


इनके अतिरिक्त श्रीलङ्का की भाषा सिंहली और मालद्वीप की भाषा भीः 
उक्त आयभाषाश्रों के परिवार कीं हैं तथा पश्चिमी एशिया एवं युरोप के 
बहुत से देशों में घुमक्कड़ जिप्सीः जाति की जो कई भाषाएँ हें वे भी इसी वंश" 
की हैँ। राजस्थान में कंजरी भाषा बोलने वाले (३,६२६) लोगों की गणना १६११ 
में हुईं थी । यह एक प्रकार की “जिप्सी? भाषा ही है । 

उक्त चार कुलों की भाषाओं के साथ ही कश्मीर में अन्य कुलों की कुछ 
भाषाएं, प्रचलित हैं | वहाँ की कश्मीरी भाषा ( ५१,०८६ ) दुरद वा पैशाची 
कुल की भाषा है । पहले यह देवनागरी से मिलती-जुलती शारदा. लिपि में 
लिखी जाती थी ।. अब फारसी लिपि मं लिखी जाती है| इस पर संस्कृत का 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। शीणा, चितराली, बशगाली ओर पशै इसकी 
कुछ उपभाषाएं हैं | इनको थोड़े से लोग बोलते हैं | इनमें साहित्य का अभाव 
है । कश्मीरी में ही साहित्य-साष्टि का कुछ प्रयत्न देखा जाता है । कश्मीर के. 
उत्तर हुजा नगर में प्रचलित खाजुना वा बुरुशास्की का देश के किसी भी भाषा- 
` परिवार से सम्बन्ध नहीं है। कुछ लोग इसका आग्नेय कुल की कोल भाषा से 
अर कुछ रूस के काकेशस पहाड़ के आसपास की भाषा से सम्बन्ध मानते हैं। 


भारत की प्रु आयंभाषाओं का परिचय 


सिन्धी--इसका मूल प्रदेश सिन्ध है, जो अब पश्चिमी पाकिः 
स्तान का अज्ञ है । विस्थापित सिन्धी हिन्दू भारत के विविध राज्यों में बस गये 
हैं | वे वहीं की भाषा को व्यवहार करते हैं, किन्तु घरों में ऑर अपने बच्चों की 
प्रारम्भिक शिचा में इसका व्यवहार करते हैं। इसकी अपनी लिपि लंडा है, 
किन्तु यह गुरुमुखी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब भारत में आ बसे, 
सिन्धी इसे देवनागरी में लिखने लगे हैं | यह व्राचड अपभ्रंश से विकसित : 
हुई । इसमें कुछ साहित्य भी है । 
. , शुजराती-यह गुजरात, बड़ौदा और उनके आसपास के चेत्र 
में बोली जाती है । देवनागरी सें मिलती-जुलती तथा शिरोरेखा से मुक्त लिपि 
` .में लिखी जाती है। इसमें बारहवीं शताब्दी से साहित्य-रचना होने लगी थी | 
इसमें नरसी और अन्य कृष्ण भक्तों का रचा पुराना साहित्य है | नवयुग में यह 


गान्धी की प्रेरणा और कृतियों से पुष्ट हुई है। इसका वर्तमान साहिय 


उन्नतिशील है । ँ 


` पूवीः पंजाबी--यह अमृतसर और उसके आसपास के भूभाग मे 4 


बोली जाती है। यह “टक्‍्क' अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी लिपि शुस्मुली | 
क २ ~ 
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है। इसमें पहले सिक्खों का धार्मिक साहित्य था तथा कुछ लोक-गीत 
थे । पीछे कुछ आधुनिक साहित्य भी रचा गया । इस पर पहले फारसी 
का अधिक प्रभाव था । इधर यह संस्कृत से भी सम्पर्क स्थापित करने लगी 
है। इधर कुछ दिनों से इसका प्रसार अधिक हो रहा है ओर भाषाओं 
के नये आधार पर बने नये.पंजाब प्रदेश के लिए यह हिन्दी के साथ प्रादेशिक 
भाषा स्वीकृत हो गयी है। इससे इसकी उन्नति की सम्भावना अधिक बढ़ 
गयी है । इसकी कई उपभाघाएँ हैं । इनमें डोगरी काँगड़ा तथा जम्मू में 
प्रचलित है । 
उड़िया--इस भाषा का क्षेत्र उड़ीसा अथवा उत्कल प्रदेश है। 
यह मागधी से विकसित हुईं | इस पर बगला का बहुत प्रभाव है । इसके चेत 
पर मुसलमानों के अतिरिक्त तेलंगों और मराठों ने बहुत समय तक राज्य 
किया था । इससे उड़िया में फारसी, तेलुगु ओर मराठी के बहुत से शब्द 
चलते हैं | छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र के सम्पक से इसमें बहुत से शब्द ओर 
क्रियापद अवधी से भी मिलते-जुलते हैं । बॅगला में भी पूर्वी अवधी के «बहुत 
शब्द प्रयुक्त होते हैं, किन्तु उड़िया मं उससे कहीं अ्रधिक ऐसे शब्द भी 
चलते हैं जो बाँदा के पूवा भाग तक बोले जाते हैं। संस्कृत इसकी भी प्रेरक 
है ओर यह उससे भी शब्द ग्रहण करती है । इसमें तेरहवीं शताब्दी से रचना 
होने लगी थी । पुराना साहित्य अधिकतर कुष्ण की भक्ति विषयक है। 
आधुनिक काल में इसके साहित्य की उन्नति वेग से हो रही है । | 
बंगला--इस भाषा का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल और असम का कुछ 
भाग है । पूर्वा पाकिस्तान की भी यही भाषा है । यद्यपि नगरों ओर गाँवों में 
`तथा पूरब ओर पश्चिम में बोली जा रही भाषा तथा उच्चारण में बहुत ही 
अन्तर है, फिर भी साहित्य की भाषा स्त्र समान है । इसकी लिपिं देवनागरी 
का ही रूपान्तर है | इसमें संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है। प्राचीन काल में 
इसमें भी अन्य भारतीय भाषाओं के सहश धार्मिक साहित्य अधिक था, किन्तु 
. आधुनिक काल में यह अन्य भाषाओं से कहीं पहले अ्रंगरेजी से प्रभावित हुई । 
` फलतः इसमें अनेक श्रेष्ठ कवि ओर लेखक हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से 
इसे आधुनिक. युग के शान और साहित्य से समृद्ध किया । रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
बंकिमचन्द्र चटजी, शरत्‌ चन्द्र चट्टोपाध्याय आदि ने आजकल की अन्य 
भारतीय भाषाओं के नवीन साहित्य को प्रभावित किया.। 
असमिया--यह असम राज्य की भाषा है | इस पर बँगला ने बहुत 
प्रभाव डाला है । यह कुछ परिवर्तित बगला लिपि में ही लिखी जाती है । 
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इसमें पुराने साहित्य का अभाव नहीं है। इस प्राचीन साहित्य की एक 
[विशेषता है । इसमें ऐतिहासिक विषयों में भी ग्रन्थ लिखे गये हैं । 

सराठी-महााराष्ट्री अपञ्रंश से विकसित यह भाषा बम्बई के पूना 
मण्डल के चतुर्दिक्‌ , हैदराबाद के मराठवाडा, एवं मध्यप्रदेश के बरार तथा 
नागपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है । अब यह सारा क्षेत्र भाषा के 
आधार पर बने नये चम्बई राज्य के अन्तर्गत हो गया है। इससे मराठी के 
विकास को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावनाएँ. बढ़ गयी हैं । यह देवनगरी लिपि 
_ में लिखी जाती है । नित्य के प्रयोग में गोंडी लिपि आती है । यह पुराने समय 
'की धार्मिक रचनाओं से सम्पन्न है। इसका आधुनिक साहित्य भी बहुत 
'उन्नत है । 


हिन्दी तथा उसको बोलियाँ 


ऊपर उल्लिखित कन्नड, मलयालम, तभिळ, उड़िया, बंगला, अस- 
[मिया, कश्मीरी, पूर्वो पंजाबी तथा गुजराती एवं मराठी भाषाओं के राज्यों के 
चीच जो विस्तृत क्षेत्र है उसकी भाषा है हिन्दी | नवगठित पंजाब के दक्षिणांश 
के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्यमारत, उत्तर प्रदेश ओर 
बिहार में जो विविध बोलियाँ प्रचलित हैं वे सब हिन्दी के ञ्रन्तर्गत हैं। मले 
ही उनमें कुछ को भाषाशाख्र के पणिडत हिन्दी की जन्मदात्री ञ्रपञ्रंशों से भिन्न 
अपश्नंशों से विकसित मानते हों, किन्तु इस समस्त विशाल भूखण्ड के सामान्य 
व्यवहार, शिक्षण तथा समाचारपत्रों आदि में नागरी हिन्दी ( खड़ीबोली ) का 
प्रायः सर्वमान्य रूप ही चल रहा है। हाँ, वोलचाल में अवश्य ही प्रदेश-मेद से 
'हिन्दी के विविध रूपों का चलन है ओर उन प्रादेशिक रूपों में लोकगीत तो 
सभी में मिलते हैं । कुछ में पुराना ओर नया साहित्य भी उपलब्ध है। इस 
हिन्दी के अन्तर्गत पहाड़ी, राजस्थानी, नागरी वा खड़ीबोली, ब्रज, बुन्देलखण्डी, 
'कोसली ( अवधी ), नघेलखण्डी, छत्तीसगढ़ी ओर बिहारी का समावेश है। 
उदू वास्तव में भाषातत्त्व की दृष्टि से नागरी हिन्दी की ही शैली विशेष है, जिसमें 
'फारसी-अरब्री के शब्दों की अधिकता एवं अरबी की कुछ विभक्तियों तथा प्रत्ययां 
'को अंगीकार करने की प्रवृत्ति है, परन्तु उसके समर्थक प्रधानतया राजनीतिक 
कारणों से प्रेरित हो कर धर्म विशेष के साथ उसका तथाकथित नाता जोड़ कर 
उसे नागरी हिन्दी से अलग बनाने ओर मानने को कटिबद्ध हो गये | इस हठ 
जे देश के विभाजन के आन्दोलन में सहायता पहुँचायी थी और इसी के कारण 
संविधान में उदूं का अलग अस्तित्व स्वीकार किया गया। अन्य भाषाओं के समान 


ता 
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वह किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, किन्तु विशेषकर उत्तर-भारत के मुसलमानों 
आर कुछ हिन्दुओं के काम-काज, लिखने-पढ़ने ओर समाचारपत्रों आदि की 
भाषा है । सन्‌ १६५१ की गणना में उदूं को अपनी भाषा कहने वालों की 
'संड्या १,०३,४२,४२६ थी । हिन्दी ( जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तानी भी है) को 
१३,६२, ३६,०७६ व्यक्तियों ने अपनी भाषा कहा था तथा १,७७,८४७ ने 
ब्रजभाषा, ४,२१,६८८ ने नेपाली, ४,८४,२६१ ने गढ़वाली, ५,७१,४०१ ने 
कुमाऊेनी, ६,४५,००१ ने राजस्थानी, ४६, १४,७३१ ने मारवाड़ी, २०,१४,८७४ 
मेवाड़ी, १५,८८,०६९ ने दंढाड़ी या जयपुरी, ४,६३,१६१ ने अजमेरी 
१.११ ०८३ ने मेवाती ८,१५८५६९ ने हाड़ोती, ६,२६,०२६. ने वागड़ी 
८,८६,८६९५४ ने मालवी तथा १,००,००० के लगभग ने बिहारी को स्व-भाषा 
माना था। ये हिन्दी की उपभाषाएँ एवं उसके प्रभावनत्षेत्र की बोलियाँ हैं। 
अतः हिन्दी सत्र मिला कर १५ करोड़ २६ लाख के लगभग व्यक्तियों की भाषा 
है | इस प्रकार भारत के १०० में प्रायः ४३ व्यक्ति हिन्दी-भाषी हैं | 
ऊपर निर्दिष्ट हिन्दी की बोलियां के कई परिवार हैं, जो उनकी मूल 
अपभ्रंशों के आधार पर निर्धारित किये जा सकते हैं । 
राजस्थानी '-इस समय प्रायः सारे राजस्थान ओर मध्यभारत 
के मालवा चेत्र की विविध बोलियाँ राजस्थानी के अन्तर्गत हैं। कुछ विद्ञन्‌ 
राजस्थानी का मूल नागर अपश्रंश में, कुछ सोराष्ट्री मं, कुछ मध्यदेशीय शोरसेनी 
में ओर अन्य गुजर अपभ्रंश में खोजते हैं | इसकी कई उपभाषाएँ हैं। इनमें 
मुख्य हं--मारवाड़ी, ढंदाड़ी, मालवी, मेवाती ओर बागड़ी । इनमें प्रत्येक के 
बोलने वालों की संख्या ऊपर दी जा चुकी है । [ 
मारवाड़ो-यह पश्चिमी राजस्थानी है। वर्तमान राजस्थान के 
जोधपुर ओर बीकानेर डिवीजन तथा अजमेर, किशनगढ़, पालनपुर तथा 
जयपुर के कुछ भागों के अतिरिक्त पंजाब के दक्षिण तथा पाकिस्तान के अन्तर्गत 
सिन्ध के कुछ खण्ड में बोली जाती है । इसका शुद्ध रूप जोधपुर के समीपवर्ती 
प्रदेश में मिलता है । इसमें प्रात ओर अपभ्रंश के शब्द अधिक प्रयुक्त होते हैं 
परन्तु संस्कृत के शब्द भी लिये जाते. हैं | इसमें रोज गुण की .ग्रधानता है । . 
इसकी एक बोली मेवाड़ी है जो मेवाड़ में बोलचाल. के काम आती है। 
मारवाड़ी ऑर मेवाड़ी दोनों में अनेक काव्यों की रचना हुई है। इस काव्य- 
भाषा को डिंगल कहा जाता है | डिंगल की विशेष समृद्धि राजस्थान की चारण, 


१, मेनारिया कृत “राजस्थानी भाषा और साहित्य? के आधार पर। 
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भाट, राव, मोतीसर और दाढी जातियों के द्वारा हुई । इसमें राजपूतों की 
वीरता, त्याग और उनके प्रेम के आख्यान बड़े ही ओजस्वी और उमंग सेः 
पूणं ढंग से वर्णित हैं ओर पन्द्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के सङ्घर्षमय जीवन 
की भाकी देखी जाती है । चरित्रनायक के नाम के साथ रासौ, प्रकास, विलास 
रूपकः ओर वचनिका को युक्त कर के काव्यों की रचना हुई है । यथा, रायमलः 
रासी, राजम्रकास, जगविलास, राजरूपक, अचलदास खीची री वचनिका । 
कुछ काव्यों के नामों में उन छुन्दों को योग कर दिया जाता था जिनमें उनकी | 
रचना होती थी । यथा, राव खंगार री नीसानी, अमरसिंह रा कूलणा, वेलि 
क्रिसण रुकमिणी री, ढोलामारू रा दूहा, महाराज अभैसिंघ रा कवित्त । किसी' 
घटना को ले कर रची फुटकल साख री कविता? (=साक्ती की कविता) विविध 
छुन्दों मं लिखी जाती थी | डिंगल में गद्य में भी रचनाएँ हुई हैं । ख्यात, बात, 
विगत, पीढ़ी ओर बंशावली का योग दे कर इन ग्रन्थों का नाम रखा जाता: था | 
जैसे, मुँइणोत नेंणसी री ख्यात, राणे उदेसिंघ री वात, गढ़ कोटा री विगत, 
चंद्रावताँ री पीढ़ियाँ , राठोडाँ री वंशावली । 

डिंगल की कविता में वीर रस की प्रमुखता है । वीरों के युद्ध, दान, 
धर्मे एवं दया सम्बन्धी शौर्यं का जीता-जागता वर्णन मिलता है । ये कवि बहुधाः 
स्वयं भी युद्ध करने जाया करते थे । इसी से इनके वर्णन प्रायः आँखों देखे होने 
से सजीव होते थे। उनमें बहुधा ्रपिशयोक्तिपूणं उद्गार भी व्यक्तं होते थे। इन 
कवियों ने श्रद्धार का भी आकर्षक रूप से चित्रण किया है । साथ ही अलंकृतः 
रचना करने की भी चेष्टा की । 

ढँढाड़ी ( जयपुरी )--राजस्थान के पूर्वाञ्चल अर्थात्‌ शेखावाटी चेत्र 
के अतिरिक्त शेष जयपुर, किशनगढ-टोंक के अधिकांश एवं अजमेर के उत्तर- 
पूर्व के भाग में बोली जाती है | इस पर गुजराती, मारवाड़ी ओर रज भाषाओं 
का प्रभाव इष्टिगोचर होता है | इसमें गद्य एवं पद्म दोनों में रचा प्रचुर साहित्य 
मिलता है । सन्त कवि दावूदयाल और उनके अनुयायियों की वाणियाँ इसी 
भाषा में हैं । कोटा-तँदी में प्रचलित हाड़ोती इसी भाषा की बहन है। इसमें. 
उससे उच्चारण की रीति में कुछ अन्तर है ओर कुछ ऐसे शब्द भी मिलते. हे 
जिनका मूल संस्कृत, फारसी आदि में नहीं मिलता । सम्भवतः वे किसी ऐसी" 
विदेशी जाति या जातियों के द्वारा लाये गये हैं जो यहाँ बस कर यहीं के लोगों 
मं घुल-मिल गयी होंगी । 


मालवी--यह दक्षिणो राजस्थानी नव-निर्मित मध्यप्रदेश के मीतर द 


मालवा और निकटवर्ती चेत्र के अतिरिक्त मेवाड़ के; कुछ-भागों की बोली है ॥ 
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` इस पर मारवाड़ी और ह्रं ढाड़ी के-साथ मराठी का भी प्रभाव दिखलायी पड़ता 
है । सुनने में मीठी ओर कोमल इस भाषा में कुछ साहित्य मिलता है । चन्द्र- 
सखी, नटनागर. आदि ने अपनी कृतियों में इसका प्रयोग किया है | 
` स्ेचाती-यह उत्तरी राजस्थानी है ओर जयपुर डिवीजन के अलवर- 

भरतपुर जिलों के उत्तरपच्छिम ओर दिल्ली के दक्सिन गुड़गांव में प्रचलित 
है । यह ब्रजभाषा से प्रभावित हुई है । इसमें कुछ साहित्य रचना भी हुई है, 
जिसमें चरणदास और उनकी दयाबाई ओर सहजोबाई नाम की शिष्याओं की 
कविताएं प्रमुख हैं । 

बागड़ी--यह उदयपुर डिवीजन के डगरपुर ओर बाँसवाड़ा जिलों में 
बोलचाल की भाषा है । इसका साहित्य अभी प्रकाश में नहीं आया । 

उपयुक्त उत्तरी, पूर्वी ओर दक्षिणी क्षेत्रों की राजस्थानी में बहुत कम 
` रचनाएँ हुई हैं। आजकल ये केवल बोलचाल के काम आती हैं। पश्चिमी 
राजस्थानी में पुराना साहित्य प्रचुर परिमाण में है। वह अब तक पूर्णतया 
प्रकाशित भी नहीं हो सका । आधुनिक समय में भी इसमें कविता ओर नाटक 
की रचना करने का कुछ प्रयास हुआ है । परन्तु आजकल राजस्थान में रिष्ट 
व्यबहार, राजकाज, समाचारपत्र आदि के साथ ही लेखकों ओर कवियों के द्वारा 
साहित्य के विविध चेत्रों में रचना कायं भी नागरी हिन्दी ( खड़ीबोली ) के 
माध्यम से ही सम्पन्न हो रहा है ओर वही वहाँ के कामकाज, शिक्षण, विचार 
तथा विमश के लिए प्रयुक्त होती है । 

. बिहारी-समस्त बिहार ओर उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, 
बलिया, ( किराकत तहसील को छोड़ शेष ) जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, 
आजमगढ़ तथा ( हरेंया तहसील के अतिरिक्त शेष ) बस्ती जिला इस नाम से 
सूचित भाषा-समूह का क्षेत्र है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ । 
इस सूत्र से बिहारी वोलियाँ बंगला, असमिया ओर उड़िया के गोत्र की हैं। 
परन्तु राजनीतिक एवं अन्य कारणों से बिहार के निवासियों ने इनको छोड़ 
हिन्दी सें नाता जोड़ लिया है जिसकी उत्पत्ति शोरसेनी ओर अद्धमागधी 
अपभंश से हुई है । इसकी तीन बोलियाँ ह-मैथिली मगही तथा भोजपुरी । 

मेथिली ब्रिहार के गंगा के उत्तर के चंपारन और सारन को छोड़ शेष 
क्षेत्र में बोली जाती है। दरमंगा जिला इसका केन्द्र है। यह जिस लिपि में लिखी 
जाती है वह भी मैथिली कहलाती दै ओर बगला लिपि के सदृश है। इसमें 
पुराना साहित्य भी है ओर इधर भी रचना हो रही है | 

भोजपुरी--बिहार के चंपारन, सारन, छोटा नागपुर (झआाइखंड) तथा 
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उत्तरप्रदेश में बनारस ओर गोरखपुर डिवीजन के उपर्युक्त जिलों के बीच के 
क्षेत्र में बोली जाती है । इसमें कबीर की थोड़ी सी रचनाओं के अतिरिक्त 
लोकगीत एवं आधुनिक काल की भी कुछ ङृतियाँ मिलती हैं। इधर कुछ 
समय से जेसे मैथिली के उन्नायक उसको समृद्ध करने के लिए सचेष्ट हो रहे 
हैं वेसे ही इसके भी । | 

मगही बोली बिहार में गंगा के दक्षिण शाहात्राद को छोड़ शेष चेत्र में 
प्रचलित. है । यह मागधी की उत्तराथिकारिंणी है । इसमें साहित्य का अभाव 
है । यह केवल बोलचाल तक सीमाब्रद्ध है | ` 

सन्‌ १६५१ की गणना में केवल एक लाख व्यक्तियों ने बिहारी बोलियों 
को अपनी भाषा कहा था ओर कोई वतीस लाख ने हिन्दी को ही अपनी भाषा 
स्वीकार किया था । समस्त बिहार में नागरी हिन्दी के माध्यम से ही शिक्षा 


दी जाती है, समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं, राज्य कार्य चलता है एवं कवियों ` 


तथां लेखकों के द्वारा अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति होती है | 
पहाड़ो-हिमालय की तराइ में नेपाल से शिमला तकं के समस्त 
भू-भाग में बोली जाती है | इसके तीन वर्ग हँ--यूर्वी, मध्यवती ओर पश्चिमी । 
पूर्वी पहाड़ी-भारत गणराज्य से बाहर नेपाल के स्वतन्त्र राज्य की 
माषा दवै । इसे नेपाली, पत्रतिया, गोरखाली या खस-खुए वा खस भाषा . कहा 
जाता है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । नेपाल की राजभाषा होने 
से इसकी भ्रोद्ृद्धि हो रही है ओर इसके साहित्य को सम्पन्न बनाया जा रहा है। 
इसको पुस्तकों, समाचार-पत्रों एवं शिक्षुण-संस्थाओं का सहारा मिल रहा है ।. 
मध्यचतो पहाड़ी-उत्तर प्रदेश के. उत्तराखए्ड के अलसमोड़ा, 
नैनीताल, गढवाल और टेहरी गढवाल की बोलियाँ हैं । यह देवनागरी - में 
लिखी जाती है । आधुनिक युग में इन बोलियां में गद्य एवं पद्म में कुछ रचनाएँ, 
हुई हें | कुछ ग्रामगीत भी मिलते हैं । 
पश्चिमी पहाड़ी--यह उत्तर प्रदेश के जीनसार भावर से हिमाचल 
प्रदेश, मंडी, चंत्रा ओर कश्मीर के भद्रवाह तक के सारे क्षेत्र की भाषा है। 
इसकी कई बोलियाँ हैँ-पाडरी, मद्रवाही, चमेआली, गादी, कुलूई, मंडेआली, 
क्युण्ठाली, सतलजी, बघाटी, सिरमौरी तथा जोनसारी। यह रक्करी लिपि में 


है 


लिखी जाती है । इसमें ग्रामगीत हौ मिलते हैं, साहित्यिक रचनाओं का अभाव: 


है। पूर्वकाल में मध्यवर्ती एवं पश्चिमी पहाड़ी के प्रदेश को तत्कालीन राज- 


पूताना के राजपूतों, और गूजरों ने जीता था ओर वे लोग वहीं बस गये थे। 


इससे इन क्षेत्रों की माषाओं पर राजस्थानी माघा का प्रभाव देखा जाता है। _ 
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मध्यवर्ती पहाड़ी पर हे ठाड़ी का! ओर पश्चिमी पहाड़ी पर मारवाड़ी का 
अधिक प्रभाव है। पहाड़ी भाषा वास्तव में ही नित्य प्रति के उपयोग में ही 
आती है, कहीं कहों कुछ लोग इनमें साहित्य-निर्माण का भी यत्न करते हैं, 
किन्तु इसके बोलने वाले ज्ञानार्जन तथा भाव-प्रकाशन के लिए नागरी हिन्दी 
का ही व्यवहार करते हैं । है 
पूर्वी हिन्दी--इसे कोसली भी कहते हैं । यह उत्तर प्रदेश के अवध 
अथवा -कोसल से ले कर आशुनिक मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड, महाकोशल तथा 
छत्तीसगढ़ तक बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति अद्धमागधी प्राकत ओर अपञ्नंश 
से मानी जाती है । इस पर पश्चिमी हिन्दी के साथ ही भोजपुरी का प्रभाव 
प्रत्यक्ष है । इसकी तीन उपभाषाएँ हँ--अवधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी । 
अवध के दक्षिण-पश्चिम प्रदेश--रायवरेली, उन्नाव आदि की अवधी को 
बैसवाड़ी कहा जाता है। इसे लिखने में कभी कभी कैथी लिपि काम में लायी : 
जाती है, किन्तु अधिकतर देवनागरी ही प्रयुक्त होती है। अवधी बोली का 
प्रयोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, 
गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद, फतेहपुर, 
कानपुर, मिर्जापुर, बाँदा के पूर्वी खणड, और जोनपुर में होता है। बघेली 
अवधी के क्षेत्र के दक्षिण नव-निर्मित मध्यप्रदेश के रीवाँ से जबलपुर और 
मंडला तक के प्रदेश में चलती है। छत्तीसगढ़ी मध्यप्रदेश, के रायपुर, 
बिलासपुर, सरगुजा ओर रायगढ़ जिलों में व्यवहृत होती है । बघेली ओर 
छत्तीसगढ़ी मोखिक प्रयोग तक ही रह गयीं, उनमें साहित्य-सर्जना करने का प्रयास 
नहीं हुआ । श्रवधी में अवश्य कविता हुई प्रचुर एवं उत्कृष्ट । वह काव्यगत 
साष्ठव, लोक-व्यापकता तथा जनसाधारण पर प्रभाव सभी दृष्टियों से अत्यन्त 
प्रतिष्ठित हुए । अनेक सूफी कवियों ने उसको ही अपने सिद्धान्तों और 
आदर्शा के प्रचार का साधन बनाया ओर रहस्यात्मक प्रेमकथाएँ रची | कुतबन 
की सुगावती, मंभन की मधुमालती, जायसी की पदमावत, उसमान की 
चित्रावली, नूरमुहम्मद की इन्द्रावती और अनुराग बाँसुरी के अतिरिक्त . अनेक 
सूफी फकीरों ने ये ्राख्यान काव्य लिखे | यह परम्परा वर्तमान युग तक चलती. 
रही | उन्नीसवीं शताब्दी में निसार ने यूसुफजुलेखा और भूपनारायण ने कथा 
चारद्रवेश तथा बीसवीं शताब्दी में ख्वाजा अहमद ने नूरजहाँ तथा मुहम्मद 
नसीर ने चित्रमुकुठ की कथा तथा प्रेमदर्पण वा यूसुफजुलेखा की रचना अवधी 
में की। ईश्वरदास की सत्यवती कथा में अयोध्या के समीपवर्ती चेत्र के व्यवहार 
की अवंधी का प्रयोग हुआ । परन्तु इस भाषा का श्रज्ञार है तुलसी का 
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रामचरितमानस । उनके जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नइक्ू, बरै 
रामायण आदि अन्य काव्य भी अवधी में ही रचे गये। कुछु समय तक अवधी ' 
की यह काव्य-धारा सूख सी गई, किंन्तु नवयुग के उत्थान के साथ इसमें 
कृष्णायन? एवं गांघी-चरित-मानस जैसे महाकाव्यों की सृष्टि हुई और चन्द्र- 
भूषण त्रिवेदी (रमई काका), वागीश शास्री, वंशीधर शुक्ल आदि वणर्यवस्तु का 
चित्र प्रस्तुत करने में कुशल कवि प्रवाहपूणं रचना कर रहे हैँ। लखनऊः 
इलाहाबाद रेडियो के देहाती ओर महिलाथ्रों के कार्यक्रमों के अन्तगंत 
इसके लोकगीतों ओर नये कवियों के रचे गीतों कविताओं आदि का प्रसार 
होता है। 

पश्सिमी हिन्दी-पूर्वकाल में जो मध्यदेश कहा जाता था ओर जहाँ 
शोरसेनी मराङ्कत एवं अपभ्रंश वोली जाती थी वही पश्चिमी हिन्दी का मूल चेत्र 
है । अन्य प्राकृतों तथा अ्रपश्रंशों की अपेक्षा यह प्राक्त ओर पश्र श संस्कृत 
से बहुत कम अलग हुई थी | इससे पश्चिमी हिन्दी में हिन्दी की अन्य बोलियों 
से कहीं अधिक संस्कृत को अपनाने ओर उसके प्रभाव को ग्रहण करने की 

प्रदत्ति है ओर यह उसकी प्रकृति है। पश्चिम में अ्रंचाला, पटियाला, मथुरा 

आर ग्वालियर से पूर्व में कानपुर के कुछ आगे तक तथा दक्षिण में सागर, 
तउसिंहपुर, होंशंगावाद ओर सिउनी तक चोली जा रही बोलियां इसी परिवार की 
हैं। इसकी पाँच उपभाषाएँ हँ--नागरी हिन्दी ( खड़ी बोली या सिरहदिन्दी ) 
बाँगरू, त्रजमाषा, कनौजी ओर बुंदेली । 

नागरी हिन्दी--बह दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के 
क्षेत्र, पश्चिमी रुहेलखए्ड ( बरेली डिवीजन ) तथा अंबाला एवं पटियाला 
के पूर्वी भाग की बोली है। यही आधुनिक युग में हिन्दी भाषा-माधी 
' समस्त क्षेत्र के शिक्षण, साहित्य-निर्माण और परस्पर के व्यवहार की भाषा 
है। इसी के माध्यम से अपनी अपनी रुचि ओर योग्यता के अनुसार 
इसमें थोड़ा-बहुत देर-फेर काँट-छाँट और बिगाड़ कर समस्त देश में 
अतीत काल से अन्तर्देशीय कार्य और व्यवहार का सम्पादन होता आ रहा: हैं | 
अब यही भारत गणराज्य की राष्ट्रमापा. स्वीकृत हुईं है । नागरी 'ढिन्दी (“खड़ी 
बोली ) के तीन रूप प्रचलित हैं । एक वह जिसमें विचार तथा भाव के प्रका- 
शन के लिए आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत से शब्द ग्रहण करने में सङ्कोच 
नहीं किया जाता । इसे ही खड़ी बोली, नागरी हिन्दी अथवा हिन्दी कहा जाता. 


. है। इसी को पुराने समय में हिन्दुई, हिन्दवी अथवा हिन्द्री कहा जाता ह 0] 
यह. समझना मूल है कि यह केवल हिन्दुओं की माघा थी। वस्ुतः यह सशी | 
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मले लोगों की बोली थी, जिनमें हिन्दू ओर मुसलमानों का मेद वैसे ही न था 
जैसे अवधी भोजपुरी आदि ग्रान्तीय बोलियाँ बोलने वाले उनको व्यवहार 
` करने में अपने घर्म को बाधक नहीं होने देते । 

जब भाषा का ढांचा तो इसके ही आश्रित रहता है किन्तु संस्कत की 
ओर से मुँह फेर कर उसमें फारसी-अरवी के शब्दों की ही नहीं, अपितु प्रत्यय, 
उपसग आदि की भी भरमार हो जाती है तब उसको उढ़ कहते हैं। उद की 
व्युत्पत्ति तुर्की शब्द उदू ( पड़ाव या शिविर) से की जाती है। मुगलों 
के आने पर दिल्ली के राजभवन को उदूए' मुञ्रल्ला (मदान्‌ शिविर ) कहते 
थे | वहाँ उदू' ( शिविर या राजभवन ) में जो बिदेशी तुर्की एवं फारसी आदि 
से मिली-जुली स्थानीय वोली प्रचलित हुई उसे ही उडुए सुञ्रल्ला वा उदू कहा 
जाने लगा । इससे स्पष्ट है कि आरम्भ मं यह दिल्ली के शादी परिवार तथा 
उसके आसपास के लोगों की भाषा थी, ओर उदू. (बाजार ) में चलने वाली 
जन साधारण की न थी जैसा कुछ लोग कहते आ रहे हैं। मुहम्मद हुसेन 
आजाद ने आवेहयात” में लिखा है कि यह “जवान व्रजभाखा से निकली है? । 
ग्राहम बेली इसकी उत्पत्ति पंजाब (लाहोर) में मानते हैँ । वहाँ मुसलमानों की 
फोज (उदू) में इसका चलन हुआ इससे यह उदू' कहलायी। ब्रजमोहन दत्तात्रय 
कैफी शौरसेनी प्राकृत में विदेशी शब्दों के मेल से बनी भाषा से उदू* का उद्धव 
मानते हैं | परन्तु 'दरियाए लताफत? में सैयद इंशाअल्ला (१८०८ ई०) की यह 
सम्मतिं अधिक मान्य प्रतीत होती है कि शाहजहानाबाद ( दिल्‍ली ) में विशिष्ट 
लोगों ने कुछ भाषाओं के अच्छे अच्छे शब्द ले कर, कुछ में देर फेर करके उनके 
सेल से यह नयी भाषा उत्पन्न की। उनका यह भी वक्तव्य है कि उदू “हिन्दोस्तान 
के बादशाह की ओर चंद अमीरों ओर उनके मुसाहिवां और चंद महिलाओं, जैसे 
वेगम व खानम की ओर कसब्रियों की जबान है |” इस प्रकार दिल्ली में उपजी 
उदू मुसलमान बादशाहों, नवाबों श्रोर अमीरों की छत्रच्छाया में फली-कूली | आरंभ 
में उत्तर और दक्षिण भारत के मुसलमानों ने भी इस देश में प्रचलित काव्य 
भाषाओं को अपनाया । उन्होंने नागरी ( खड़ी बोली), ब्रज और अवधी में 
कविता की | उन्होंने अधिकतर खड़ी वोली को अपनाया, उसके सरल, सरस 
भर प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया। उसे रेख्ता कहते। दक्खिनी भारत में इसी 
का रूप दक्खिनी? की आरम्भकालीन रचनाओं में मिलता है। अ्ठाहरवीं 
शताब्दी के मध्य में कुछ कारणां सें दिल्‍ली के मुसलमानों ने अपनी भाषा से 
विशुद्ध हिन्दी ओर संस्कृत के शब्दों को ढॉद-दॉँद कर निकाल बाहर करना आरम्भ | 
किया | उनकी साहित्य-गोष्टियां ( अ्रंजुमनें ) उदू के लिए. श्रनुपयुक्त भारतीय 
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शब्दों की सूचियाँ बना-चना कर उन स्थानों के उदू' के पोषकों ओर कवियों के 
पास भेजने लगीं जहाँ उसके केन्द्र थे। साथ ही वे उनके स्थान पर चलने योग्य 
फारसी-ञ्ररबी के शब्दों की सूचियाँ भी भेजतीं । इस प्रकार पश्चिम में पेशावर, 
लाहौर और कश्मीर से पूर्व में ढाका तक सर्वत्र सम्भ्रान्त मुसलमानों में उदू की 


` यह शैली प्रतिष्ठित हो गयी । आगे हैदरावाद भी उदू' के निर्माण और प्रसार का 


गढ़ बना । वहाँ की प्रारम्भकालीन दक्खिनी ने भी अपना भेस बदल लिया। 
फारसी की परस्परा में पले कश्मीरी ब्राह्मणों और उत्तर भारत के कुछ हिन्दुओं 
ने, विशेषकर कायस्थों ने, इसी फारसी-अरबी से प्रभावित उदू में गद्य एवं 
पद्य लिखना आरम्म किया । उदू* साहित्य में गद्य के विविध विषयों. ओर 
कविता की अनेक प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं | व्यबहार के निकट की उदू में 
मुहावरों के प्रयोग से बड़ी सजीव भाषा ओर प्रभावशाली शैली का विकास हो चुका 
है। उदू की प्रद्ृत्ति भारत की पुरातन परम्परा के बाहर से म्रेरणा ग्रहण करने 
की है। इसकी लिपि फारसी है । इसमें कुछ ऐसे वर्ण भी बना लिये गये है 
जिनकी आवश्यकता देशी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पड़ती है। इस 
लिपि का सम्बन्ध भारत की आधुनिक आरयंमाषाओं में चल रही किसी भी 
लिपि से नहीं है। इसे अधिकतर पञ्जाव ओर उत्तर भारत के नागरिक 
मुसलमान व्यवहार करते हैं और कुछ हिन्दू भी । यद्यपि मुसलमानों के धर्म के 
ग्रन्थ मूलतः अरबी में हैं फिर भी राजनीतिक कारणों से उन्होंने उदू से अपने 
धर्म और सांस्कृतिक जीवन' का नाता जोड़ लिया है | हिंन्दी से अलगाव के 
इन कारणों से उदू को वे नितान्त अलग भाषा मानते और आयः हिन्दी का 
विरोध भी करते हैं । देश के विभाजन के कुछ काल पहले तो उदूःहिन्दी के 
इस विरोध ने बड़ा ही दूषित वातावरण बना दिया था। देवनागरी लिपि में 
लिखी हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा मान लिये जाने के बाद भी कहीं-कहीं 


` उूं के समर्थक उसके उन्नयन के नाम पर प्रच्छन्न रूप से हिन्दी को अभीष्ट 


रूप में नहीं देखते । 

नागरी हिन्दी का तीसरा रूप हिन्दुस्तानी कहलाता है। यह नागरी 
हिन्दी ओर उदू का मिश्रित रूप है । उत्तर भारत के सामान्य काम-काज र 
परस्पर के वार्तालाप में बहुधा ऐसी भाषा चलती है जो न संस्कृतनिष्ठ होती है 
और न फारसी-अरत्री से बोभिल । उसमें ठेठ देशी शब्दों की अधिकृता रहती 
है और प्रादेशिक शब्दों का भी बहिष्कार नहीं रहता | ड इस भाषा के अतिरिक्त 
हिन्दुस्तानी वह भी है जिसका प्रयोग हिन्दी के चेत्र के बाहर के भिन्नभिन्न 
भाषाओं के बोलने वाले एक-दूसरे से अथवा हिंन्दी बालों से व्यवहार करते समय | 
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करते हैं ओर जिसमें बहुधा लिङ्ग वचन आदि के व्याकरण सम्बन्धी दोष रहते हैं। 
हिन्दुस्तानी का एक रूप ओर भी है। उसको चलाने की चेष्टा राजनीतिक 
कारणां से हुई थी । अँगरेजों से स्वराज्य लेने में हिन्दू-मुसलमान की एकता 
आवश्यक थी । इसमें अन्य बातों के साथ भाषा सम्बन्धी झगड़ा भी बाधक हो 
रहा था । इसे निबठाने का उपाय सोचा गया । देश की राष्ट्रभाषा का हिन्दी 
नाम मुसलमानों को प्रिय न था ओर उदूं नाम हिन्दुओं को | कांग्रेस ने गान्धी 
की प्रेरणा से उसे 'हिन्दी-हिन्डुस्तानी? नाम दिया । देवनागरी और फारसी दोनों 
लिपियों के द्वारा कांग्रेस के निर्णय आदेश आदि का प्रचार किया जाता। 
इस हिन्दी-हिन्दुस्तानी का रान अधिकतर उदूं की ओर था । इसका चलन 
अधिक न हो पाया । इस नाम को ग्रहण करने में लोगों को बड़ी आपत्ति थी । 
हिन्दुस्तानी नाम से उन दिनों जो भाषा रेडियो के द्वारा प्रचार में लायी जा रही 
थी वह थी शुद्ध उदू, फारसी-अरबी से लदी भाषा । ग्रॅँगरेज अधिकारी और 
विद्वान्‌ ही नहीं, कुछ उदूं के जाने-माने लेखक और प्रचारक भी इसी प्रकार 
की भाषा को हिन्दुस्तानी कहने लगे थे। अतः हिन्दी-हिन्दुस्तानी अथवा 
हिन्दुस्तानी को उदूँ समझने से लोग भड़क उठे । आगे चल कर किसी भी 
युक्ति से देश का वय्वारा न रोका जा सका | तब बहुत संघर्ष के बाद देश के 
संविधान में देवनागरी में लिखी हिंन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया गया। 
फिर तो इस खिचड़ी भाषा का नाम भी न चल सका । हिन्दी के पुराने 
बिरोधी इस नयी स्थिति में भी इसको चलाने के लिए कमी-कभी सिर उठाते 
दिखलायी पड़ जाते हैं, परन्तु इसका चलना सम्भव नहीं जान पड़ता । 
हिन्दुस्तानी में कुछ साहित्य के निर्माण की भी चेष्टा हुई थी । 
इसी नागरी हिन्दी का अन्य प्रकार है दक्खिनी। ईसा की चौदहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में अलाउद्दीन के हिन्दू से मुसलमान बने सरदार 
मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण को जीता था | तत्र से दिल्‍ली की सल्तनतः 
से उसका सम्बन्ध जुड़ने लगा । दिल्‍ली से मुसलमान शासक, सैनिक, फकीर 
आदि दक्खिन गये ओर अपनी बोलचाल की भाषा साथ लेते गये | मुसलमान 
ही नहीं हिन्दू भी. वहाँ गये | सन्‌ १३५८ ई० में बहमनी राज्य की बागडोर 
मुहम्मद प्रथम के हाथ में आयी । उसने अपना सोने का सिक्का चलाया, 
जिसे वहाँ के सुनार गला देते और पड़ोसी राज्य विजयनगर के सिक्के चलाते | 
मुहम्मद ने सब झुनारों को मरवा दिया और उत्तर भारत के खत्रियों को ला 
असाया। इस प्रकार इन खत्रियों की घरेलू दिल्ली के आसपास की बोली बहमनी 
राज्य में पहुंची । इसके दफ्तरों में हिन्दी चलती थी | इसको राज-भाषा का पद 
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मिला । बहमनी राज्य के खँँडहरों पर बने बीजापुर ओर गोलक्ुए्डा राज्यों में 
भी दाक्खिनी को प्रश्रय मिला । अठारहवीं शताब्दी में निजाम के हैदराबाद 
में स्थापित होने पर फिर दक्खिनी वहाँ की राजभाषा बनी, परन्तु काल-गति' 
से तब तक यह उदूं का जामा पहन चुकी थी। इस प्रकार उत्तर की हिन्दी 
दक्षिण पहुँच कर दक्खिनी” कही गयी । इसका साहित्य उदूं लिपि के द्वारा पहले. 
प्रकाश में आया । उदूं में दक्षिण ( दक्खिन) को दक्कन कहते हें, इससे 
. उदूं वालों ने इस भाषा को दकनी कहना आरम्म किया। अव तक की 
खोजों से पता चलता है कि दक्खिनी की सबसे पहली गद्य-रचना है ख्वाजा 
वन्दानवाज गेसूद्राज मुहम्मद हुसेनी ( १३१८-१४२२ ई० ) की लिखी 
'मराजुल आशिकीन? । इसकी प्राचीनता सन्दिग्ध है, किन्तु इसकी प्रति 
१५०० ई० में लिखी गयी थी । इससे यह उस समय के गद्य का उदाहरण" 
तो है ही। दक्खिनी का पहला कविं निजामी बहमनी सुल्तान अहमद 
शाह तृतीय ( १४६०-६२ ई०) का समकालीन है। इसने कदमराव वा 
पद्म मसनवी की रचना की थी । बीजापुर के आदिलशाही ओर गोलङुंडा के 
कुतुनशाही वंशों के सुल्तान दक्खिनी के कवियों के पोषक ही न थे, वे स्वयं भी. 
उसमें कविता करते थे। गोलकुंडा के सुल्तान मुहम्मद कुली कुठुबशाह ओर 
सुल्तान इब्राहीम आदिलशाह के अतिरिक्त शाह मीरांजी ( मृत्यु १४६६ 
३० ) शाह बुरहानुद्दीन जानिम (मृत्यु १५८२ ई० ), मुकीमी, 
सनाती, रुस्तमी, नसरती आदि कवि प्रसिद्ध हैं। मियाँ खूब मुहम्मद चिश्ती 
ने १५७५ ई० में “खूबतरंग? लिखा और गोलकुण्डा के सुल्तान कुली 
कुतुबशाह की रचनाएँ तथा वहीं के मुल्ला वजही की रची कुतुब मुश्तरी? 
( १६०६ ई०) तथा सबरस” ( १६३४ ई० ) उल्लेखनीय हैं। आगे 
चल कर मुगल और आसफजाहो शासन में भी दक्खिनी के कवियों को प्रोत्साहन” 
मिला | पहले दक्खिनी सरल थो । उसमें संस्कृत शब्दों का 'बहुत प्रयोग 
होता था । उसमें हिन्दी के.ही छुन्दों का प्रयोग होता था । बाद में धीरे धीरे 
फारसी शब्दों ने संस्कत शब्दों को हटाना आरम्भ कर दिया ओर फारसी छुन्दों 
ने हिन्दी छन्दों को । तत्र दक्खिनी उत्तर भारत के उदू के आदश पर चलने 
लगी और देशी ढाँचा रूप ओर विचार त्याग कर विदेशी रंग में रंग गयी | 
बाँगरू-इसको हरियानी या जादू भी कहते हैं| यह बॉगर' 
अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी पंजाब के हरियाना चेत्र में बोली जाती है, जिसके भीतर 
दिल्ली ( नगर छोड़ कर ), करनाल, रोहतक हिसार, पटियाला, नामा ओर 
जींद का ग्रामीण माग आता है | यह नागरी हिन्दी से बहुत मिलतीजुलती 
डे | 
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है । इस पर पंजाबी तथा राजस्थानी का भी प्रभाव दिखलायी' पड़ता है । 
ब्रजभाषा--पुराना शूरसेन प्रदेश ओर आधुनिक ब्रजमणडल 
मधुरा-न्दावन के इधर उधर चौरासी कोस तंक धौलपुर आगरा 
अलीगढ़ और हाथरस तक फैला है। इसी चेत्र में ब्जभाघा बोली जाती है। 
दक्षिण-पश्चिम में आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ग्वालियर के पश्चिमी 
. भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग तक, उत्तर में शुड़गाँव के पूर्बी भाग तक 
तथा उत्तरयूरब में बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा मैनपुरी से बदायूँ, बरेली 
आर नेनीताल की तराई तक के विस्तृत प्रदेश में थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ 
्रजमाषा ही प्रचलित है । श्रीकृष्ण की उपासना का प्रचलन होने पर त्रजमाषा 
कृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम हुईै। फलतः उसमें असंख्य भक्त 
. कवियों ने अपने उदूगार व्यक्त किये। आगे चल कर वह उन्नीसबी शताब्दी 
तक काव्य की भाषा रही । उसने साहित्य पर अखण्ड राज्य किया । उसने राज- 
स्थानी ओर गुजराती के पुराने साहित्य को ही प्रभावित नहीं किया, सुदूर वंगाल 


“ए ¢ | प he ~ ७३७ ~ 
में ब्रजबुलि? के रूप में प्रवेश किया, जिसमें कृष्णभक्ति सम्बन्धी कविता रची 


गयी | देशी या शास्त्रीय संगीत के द्वारा भी यह दूर दूर तक ऐसे क्षेत्रों में 
पहुंची जहाँ दूसरी बोलियाँ प्रचलित थीं। अनेक समर्थ कवियों के हाथ में. 
पड़ कर ब्रजभाषा की कोमल कान्त पदावली हिन्दी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 
बहुत दिनों तक गूंजती रही | आज विविध कारणों से नागरी हिन्दी में साहित्य 
का प्रणयन होने से ब्रजमाधा में केवल उसी के क्षेत्र के कुछ कवि रचनाः 
करते हें । यहाँ तक कि ग्रियसन के भाषा पर्यवेक्षण के समय के ७६ लाख 
के लगभग व्रजभाषी लोगों में १६५१ की गणना में केवल १,७७,८४७ ने इसे 
अपनी भाषा बतलाया था । जान पड़ता है बिहारियों की भाँति अधिकांश 
बजभाषियों ने भी हिन्दी को ही अपनी भाषा कहना उचित समभा होगा । 
कनोजी-यह फरु खाबाद ओर उसके. उत्तर हरदोई, शाहजहाँपुर, 
पीलीमीत तथा दक्षिण इटावा तथा कानपुर के पश्चिमी भाग में बोली जातीः 
है। इसके सीमान्त चेत्रों में ब्रज तथा बुन्देली का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें 
साहित्य का निर्माण नहीं हुआ । इस चेत्र के निवासी कवियों ने मध्ययुग में- 
अपने साहित्य के लिए ब्रज॑भाषा का उपयोग किया और आधुनिक युग में वे 
भी अन्य भाषाओं के साहित्यकारों की भाँति नागरी हिन्दी का-ही सहारा लेते हैं ।' 
बुन्देली ( बुन्देलखेएडी )--इसका मी कनौजी की भाँति त्रजमाघा से: 
बहुत अधिक साम्य है। यह उत्तर प्रदेश के झाँसी, जालौन, हमीरपुरे जिलों 
में तथा नवीन मध्य परदेश में सागर, दमोह, तथा भूपाल के पूर्वी भाग में एंकं 
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'नरसिंहपुर, हुशंगाबाद तथा सिउनी तक बोली जाती है| छिन्दवाड़ा की बोली 
स भी इसका मेल है। इसमें साहित्य-रचना का बहुत कम प्रयत्न हुआ है। 
इसके क्षेत्र के निवासी कवियों ने मध्यकाल में जजमाषा. में ही कविता की थी। 
'उसमें बुन्देली के कुछ शब्दों ओर उनके कुछ बुन्देली रूपों का प्रयोग मिलता 
है a वतमान युग में इस चेत्र के निवासी भी नागरी हिन्दी में ही रचना 
ह्‌ । 


साहित्यिक हिन्दी की भाषाओं का विकास 


ह हिन्दी की विविध बोलियों फे उक्त विवरण से प्रकट होगा कि उक्त बोलियां 
मं राजस्थानी की मारवाड़ी बोली की डिंगल में तथा अवधी और ब्रज में भी 
'मध्यकाल के अनेक कवियों ने रचना की थी। इनमें राजस्थानी में तो गद्य में 
'भी कुछ साहित्य रचना हुईं, किन्ठु अवघी और ब्रज में बहुत ही कम गद्य की 
` रचनाएं, मिलती हें । आधुनिक युग में इन भाषाओं का प्रवाह एक प्रकार से 
चन्द्‌ हो गया । खड़ी बोली वा नागरी हिन्दी में मध्यकाल में अपेक्षाकृत बहुत 
'कम साहित्य निर्मित हुआ, किन्तु आधुनिक युग में वह कविता के साथ ही 
'गद्य में विविध प्रकार की रचनाओं से समृद्ध हर और हो रही है। आगे | 
'साहित्य के इतिहास में इन्हीं भाषाओं में लिखी कृतियों के द्वारा सञ्चित 
'लोक मानस की प्रबृत्तियों का परिचय दिया जायगा | अतएव इनके गठन के 
रूप ओर वैशिष्ट्य को समझना वांछुनीय होगा । इनके सम्बन्ध में जो बातें 
ऊपर लिखी गयी हैं वे न दोहरायी जायेगी । | 


( राजस्थानी ) डिंगल 


मरुभाषा वा मारवाड़ी के साहित्य की भाषा का यह नाम उन्नीसबीं 
शताब्दी से चल रहा दै । इसका विकास नागर अपञ्रंश से हुआ । कुछ सौराष्ट्री 
 'अपञ्जंश से उसका सम्बन्ध जोड़ते हैं, जिसे अन्य विद्वान गुर्जर अपभ्रंश कहना 
“अधिक समीचीन समझते हैं। यह उत्तरकालीन अपञ्रंश की रचनाओं से बहुत 
'मिलती-जुलती है । इस पर उसको छाप स्पष्ट देखी जाती है ।' दसवीं शताब्दी से 
इसमे रचना होने लगी थी । इसके उपलब्ध ग्रन्थों में अधिकांश की माषा 
ज्चोद्इवीं शताब्दी तथा उसके आगे की है। इसकी कुछ विशेषताएँ नीचे 
लखी जाती हैं: | ee 


१. मेनारिया-*राज़स्थानी भाषा और साहित्य” के आधार पर 
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१, इसमें हिन्दी के प्रचलित वणाँ की अपेक्षा ळ१ वर्ण अधिक है। 
'यह कहीं हिन्दी के “ल? के समान दन्त्य ओर कहीं मराठी के ळ की भाँति 
“मूर्धन्य उच्चारित होता है । - एक से रूप वाले जिन शब्दों के अन्त में यह 
-प्रयुक्त होता है उनका अथं उन शब्दों से भिन्न होता है जिनके अन्त में ल? 
आता है । जेसे, चंचळ ( घोड़ा) ओर चंचल ( चपल ), खाळ ( परनाला ) 
आर खाल ( चमड़ा ), महळ ( स्री) ओर महल ( राजप्रासाद ) 
२. ऋ का उच्चारण "रि? के समान होता है । इसीसे इस वण का प्रयोग 
मही नहीं होता । 
३.यकोय ओर ज के समान बोलते हैं। शब्द के आदि में 'यः 
चदले ज? ही लिखा जाता है। जैसे, जुद्ध, जोद्धा, जात्रा । परंतु मध्य में आने 
"पर य की भाँति ही लिखा ओर बोला जाता है। जैसे, यण, सयन, ख्यात | 
_ ४, इसमें रेफ का प्रयोग नहीं होता | वह पूरे रकार के रूप में 
आता है ओर कमी कभी उससे पूर्व के अकारान्त: वुं के अर का लोप हो जाता 
है । यथा, दुरलम ( दुलभ ), कीरत ( कोर्ति ), क्रम ( कर्म ) | 
५. शब्द के आरम्भ में प्रयुक्त व? का उच्चारण दो प्रकार से होता 
'है--एक दन्त्योष्ठ व! के सहश, जैसे वात ( पवन), वार (दिन), वास 
( गन्ध ), वचियो ( बच गया ), ओर दूसरा श्रोष्ठय, जिसको व? से अलग 
करने के लिए व? लिखते हैं, जेसे, वात ( कथा ), वार ( सहायता के लिए 
पुकारना ), वास ( निवासस्थान ), वचियो ( छोटा बच्चा ) | 
६. 'ख? को ष? लिखते हैं किन्तु ख बोलते हैं । तत्सम शब्दों में ष 
का उच्चारण ठीक किया जाता है | इसी प्रकार “श? के स्थान में “स” का प्रयोग 
"होता है, किन्तु उच्चारण करते समय श ओर स का अन्तर बना रहता है। 
यथा सासत्र ( शास्र ) को पढ़ते समय शासत्र? कहुँगे | 
७. डिंगल में अनुस्वार का अधिक प्रयोग होता है। जैसे, मांण, 
असमांन, राधां । कहीं कहीं. यह अनुस्वार उड़ा ही दिया जाता है। जैसे सीह 
या सी ( सिंह ), सास ( साँस ), पाव ( पाँव ) | 
८, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके प्रथम वण पर अवधारण ( बल 


१, मराठी तमिळ आदि भाषाओं के शब्दों को ज्यों का त्यां लिखने के लिएं 
इस वणां को इधर हिन्दी की नयी वणमाला में भी स्थान दे. दिया गया है। परन्तु 
-इसका शुद्ध उच्चारण उन हिन्दी वालों के लिए कठिन है जो वे भाषाएँ नहीं जानते 
-जिनमें इसका प्रयोग होता है 
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देने ) से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे “मौर के भौ” पर अवधारण होने 
से इसका अथ होगा मुहर”, किन्तु ऐसा न करने पर होगा “पीठ” | इसी प्रकार 
नार के ना पर बल देने पर 'सिं?, अन्यथा “खी”, पीर के पी? पर बल देने पर 
प पीहर' अन्यथा पीड़ा । यह अवधारण वास्तव में इ? के लोप का सूचक है— 
मो( ह )र, ना( ह )र, पी( ह )र । 

६, इस भाषा में बहुधा एकादे, सका छु और व का म हो जाता 
है । जेसे, देक ( एक ), हेव ( एव ), तुली ( तुलसी ), छमा (समा ), 
किमाड़ ( किवाड़ ), रामण ( रावण ) | 

१०, कभी कमी पादपूर्ति के लिए शब्द में ६? और र का आगमः 
होता है । यथा, समहर ( समर ), अंबहर ( अंबर ), कहियोह ( कहियो ), 
सरधीर ( सधीर ), सरजळ ( सजळ ) । 

११. कभी कभी शब्द के आरम्म में अ”? को जोड़ दिया जाता है । 
जैसे, अथांण (थांण), आरण (रण) | 

१२. संस्कृत के या उससे बने नान्त शब्दों को णान्त कर देते हैं। यथा, 
जीवण (जीवन), माण (मान), राणी (रानी) । 

१३. डिंगल में जिन अव्ययो का प्रयोग होता है वे प्रायः प्राक्त और 
अपभ्रंश से ही लिये गये हैं । 

कुछ नीचे दिये जाते हैं : 

काल-सूचक--अज्ज, कद, कदे, जद, तद, पछे, पुणि, अजै, भोड़ौ, 
वेगो, तड़के, परमातै । इ 

स्थान-सूचक--किह, किहाँ, केथि, काहीं, इदां, एथि, तिहा, उवा, जह, 
जिह, अठै, उठे, तठे, जठै, नेड़ो, कने, परै, तलै, हेठे, पाछुलो, नजीक, 
पूरवलौ, विचलौ । | 

रीति-सूचक--इम, एम, जिम, जेम, किम, केम, जेण, केण, तिण, 
कदास, अचाणक, हाँ, किरि, नीठ, अपूठौ, न, माँ, मति, कदैक, जदकद । | 

र परिमाण-सूचक--घणौ, थोड़ो, काँईैक, कित्तो, अत, इतरो, उतरौ 
जितरो । | | | 
अब विकारी शब्दों--संज्ञा, सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया की विशेषताओं: 
का उल्लेख किया जायगा | | 

संज्ञा में कारकों की विभक्तियों के साथ ही कुछ शब्दांश भी 
लगाते हैं । LR 
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इससे स्पष्ट हो गया होगा कि पुल्लिंग एकंवंचन में प्रायः सभी कारकों 
में ए? विभक्ति लगती है ओर बहुवचन में प्रायः 'आँ' अथवा “याँ? | कर्ता कें 
पुंल्लिंग बहुवचन में कभी कमी '” भी होता है | सम्बन्ध में ह? भी लगंता 
है । सम्बोधन में 'ऐ? ओर रे? संज्ञा के पहले लगाते हैं। जैसे, ऐ बक-मूनी 
( हे बक-मुनि ), रे नरा ( हे मनुष्य )। 

सवनामा के रूप डिंगल में प्रायः अपभ्रश के सहश होते हैं। जैसे 


कतो 
सर्वनाम एकवचन बहुवचनं 
हूँ (में हूँ, म्ह [ म्हे 
तू (तू) तू, तं, थ थे 
आओ (यह) ओ, ए, एह, चा ओ, इणाँ, याँ, एह 
कुण (कोन) कुंण, कूण, कवण, को, का, किण कुण, किणां 
कम 
सर्वनाम एकवचन बहुवचन 
हूँ (में) मूँ, हूँ, मुझ; अम्द म्हा 
तेः(तू)= > ` #5 तइ तुम्द, तुम्हा, थां 


आओ (यह) इण, अण; एह; एण इणनै इण, अण, एह, इणाँने, आने 
कुण (कौन) ` किणने, किण, केण, कवण, कीने कीचै; कणाँ ने 


संबंध 
सर्वनाम [ एकवचन | बहुवचन 
हूँ (मैं). मुझ, म॒भर; म्हारो, मो; मूँ , अम्हाँ 
: _ अ्रम्हीणों 
तँ (तू) तुभ, यारो, थारी (स्री?) म्हारो; याँ को, याँ कै 
ओं (यह) इण्रा; इरा इणाँरा अरा याँरा 
कुण (कोन) कीरा, किण्रा, कुणह किंणारा 


. विशोषण इसके लिंग, वचन और कारके विशेष्य के लिंग, वचन | 
ओर कारक के संश होते हैं । स्री लिंग में प्रायः इकारान्त होते हैं | | 
क्रियां--के वर्तमान काल दो तरह से बनते हैँ=क्रिया में इ? ४ 

लगा कर ओर उसके पीछे छै; छू तथा छँ जोड़ कर। जैसे; रोके अंकॅबरं शाह | 
फरके छै; आवें छू । भूतकाल में वह एकर्वचेन में ओकारान्त और बहुवचन ws में | 
आकांरान्त होती हैं. जैसे; मागियो ( भागं आया ) ; अल्लां विंसने साथी आया | 
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( ब्रह्मा विष्णु साय में आये ) । भविष्यत्‌ में उसके साथ स्यां, सी ओर ला का 
योग किया जाता है । जैसे, देखस्याँ ( देख सकोगे ), रहजास्यी ( दो जायगा ), 
बूड़ेला ( डूब जायेंगे ), घातेला ( चदायेगा ) । 


. क्रिया के पूर्वकालिक रूप उसके अन्त में अ, इ, र, एवि, ने, आदि. 


के संयोग से बनते हैं । जैसे, पालिआ ( पालकर ), ठानि ( ठानकर ), जायर 
( जा कर), प्रणमेवि ( प्रणाम कर ), लिखने ( लिख कर), भरेह (भरकर) । 

आशासूचक रूप के लिए क्रिया के पीछे-वै एवं जे जोड़ दिया जाता 
है । जैसे, लिखावै, करावै, दीजै, लीजे । 


अवधी 


पूर्वी हिन्दी की विविध बोलियों ओर उनके विकास तथा विस्तार 
का उल्लेख हो चुका है। यह भी कहा जा चुका है कि उनमें केवल अवधी 
में साहित्य मिलता है । अधिकतर मध्यकालीन एवं कुछ इधर बहुत पीछे 
का आधुनिक । बाबूराम सक्सेना ने अवधी की तीन विभाषाएँ मानी हैं । उनके 
मतानुसार खीरी-लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव ओर फतेहपुर की भाषा 
पश्चिमी अवधी है । बहराइच, बाराबंकी तथा रायबरेली की केन्द्रीय ओर गोंडा, 
फैजाबाद, सुलतानपुर, इलाहाबाद, जोनपुर तथा मिर्जापुर की पूर्वी । साहित्य में 
अवधी के दो रूप मिलते हैं--पूर्वी ओर पश्चिमी । तुलसीदास के लिखे जानकी 
मंगल, पाव॑ती मंगल, रामलला नइछू ओर बरवैरामायण, कुतबन के मृगावती, 
जायसी के पद्मावत, उसमान के चित्रावली, कासिमशाह के हंस जवाहर, 
नूरमहम्मद के चित्रावली काव्यों में पूरी अवधी की मिठास है | पश्चिमी अवधी 
का चरम उत्कर्ष तुलसी के रामचरितमानस में मिलता है। इसमें अनेक 
कवियों ने रचनाएँ कीं । उनमें बनारसीदास का अद्धकथानक, सबलसिंह -का 
महाभारत तथा मश्चुसूदन चोंबे का रामाश्वमेध उल्लेखनीय हैं । नव-युग 
की चेतनाओं से अनुप्राणित द्वारकाप्रसाद मिश्र का कृष्णायन और विद्याधर 
महाजन का गांधी चरित मानस इसी परम्परा में गिने जायेंगे। आजकल के 
कवियों में चन्द्रभूषण निवेदी के ब्रोछार, भिनसार ओर फुहार नामक फुटकल 
कविताओं के संग्रहों में भी पश्चिमी अवधी का सोष्ठव मिलता है। . 
पूर्वी और पश्चिमो अवधी में कुछ. मेद हैं। पूर्वी में क्रिया के 


साधारण रूप के अन्त में “ब? होता है,. जैसे, आउब, जात्र, करब; परन्तु: 


पश्चिमी के अन्त में “न? होता है, चैसे, आवन, जान, करन । इस प्रकार दोनों 
में क्रिया लघ्वन्त होती दै । यही प्रबृत्ति. सर्वनाम विशेषण आदि में भी देखी 
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जाती है । उनका अन्तिम वर्ण भी लघु होता है । जैसे मोर, तोर, हमार, साँवर, 
गोर, थोर, गहिर । ख्रोलिज्ञ में भी ये इकरान्त ही होते हैं । जैसे, मोरि, तोरि, 
इमारि, साँवरि, गोरि आदि | के, जे, से सर्वनाम के ये रूप पूर्वी अवधी के 
हं । पश्चिमी अवधी में ये क्रमशः जो, को, सो हो जाते हैं । 

अवधी के भाषा-तत्त्व से सम्बद्ध कुछ सामान्य विशेषताएं. जान लेने 
से उसकी रचना समभकने में सुविधा होगी । 

१. अवधी में कतृ प्रधान वाक्य प्रयुक्त होते हैं, कर्म प्रधान नहीं । 

२, शब्दों के आदि के अकारान्त संयुक्त वर्ण के दोनों वर्णों को 
अलग करके पहले वर्ण के साथ इ अथवा उ का योग कर दिया जाता है। 
यथा, स्यार का सियार, ब्याज का वियाज ( बिञ्राज भी), द्वार का दुआर 
कवार का कुञ्रार। | 

३, अवधी में स्वार्थ आ, या, वा ओर रा का प्रयोग होता है। जैसे, 
लला, भैया, कन्हैया, अँसुवा, बदरा, जियरा । 

४, विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का लिङ्ग होता है। जेसे, ऐस- 
ऐसि, ओकर-ओकरि । 

५, क्रिया का रूप लिङ्ग-मेद से भिन्न होता है । जेसे--गयउ द्सानन 
मंदिर माँही, गइ सिसु पह जननी भयमीता । 

६. अवधी में कारक की विभक्तियाँ संज्ञा ओर सर्वनाम से मिली रहती 
हैं । जैसे, रामहिं, बनहिं, घरहिं.पुराने रूप हैं ओर नये रूप है-रामै, बने 
घरै; तथा यहि, वहि जेहि, केरि, तेरि | 

७, इसमें कर्ताकारक में ने? विभक्ति नहीं प्रयुक्त होती । सकर्मक भूत- 
कालिक क्रिया का रूप कत्ता के पुरुष ओर वचन के अनुसार होता है। 
जानेउँ मैं राउ हँसि कहई, अब भा मरन सत्य हम जाना | 

८, जिन शब्दों के अन्त में व्यज्जन होता है उनके कर्ताकारक के एक 
चचन के रूप उकारान्त होते हैं । जैसे, 'कहेउ भरतु मुनिराज कर जोइ जोइ 
आपयसु होइ? में भरतु । 

६. अवधी के शेष कारकों के चिहण हं--कर्म--के, कां (पुराना-कह) 
करण--से, सन; सम्प्रदान-के, का ( पुराना-कहे); अपादान-से 
रँ, सेती, हुँत ; सम्बन्ध--कै, कर, केर, के (स्लीलिंग) ; अधिकरण--में, मा, 
सह्‌, पर । 

१०, सर्वनामों के रूप इस प्रकार चलते दे 
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११, क्रिया का रूप सदैव कर्ता के लिङ्ग ओर वचन के अनुसार होता 
है । जैसे, करब मोर सुनिनाथ निवाहा, ए दारिका परिचारिका करि पालिवी 
करुनामई । परन्तु भविष्यत्‌ काल में यह भेद नहीं होता । जैसे, देवि करों कछु 
बिनय सो बिलग न मानच ( सर्री० ) ओर देखन कोटि त्रियाह जियत जो 
चोचिय ( पुं० ) | 
१२. कुछ क्रियाओं के रूप उदाहणाथ नीचे दिये जाते हैँ :--- £ | 
अकमक क्रिया होना सकमक क्रिया देखना ' 


| 

३४ हिन्दी साहित्य का उदूमव और विक्रा | 
| कतोक्रारक संबंधकारक `. | 
सर्वनाम. एकवचन चहुवचन एकवत्रन वहुवचन | 
मे 0.2 मे हम मोर हमार | 
तू तू, तैं तेँ , तुम तोर तुमार, तोहार | 
आप आपु आप आपकर | 
यह ई, एहि, एकर ए्‌ एकरे इनका, इनकरे | 
वह ऊ, वै, ओहि अओन ओकर, ओकरे ओनकर, ्रोनकरे प 
जो जे,जवन जे जेकर, जेकरे, जेन जेनकर | 
कोन के कवन के केकर केनकर, केनकरे | 

| 


सामान्य वतमान 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
उत्तमपुरुष (पुं) हाँ, अदेउँ श्री देखेडँ देखे 
(स्री?) अ्रहिउँ अहिन देखिउँ देखे 


मध्यमपुरुष (पुं) अहै, अहसि अहेव, अददे  देखेस देखउ है 
(ज्ञी०). अहिस हिवि देखिस देखिउ 
प्रथमपुरुष (पुं) अहै, आय अहै देखेस देखेन 
(जी). अहे ञ्ह देखी देखिनि 
साम्तान्यभूत 
एकवचन बहुवचन एकबचन बहुवचन | 
उत्तमपुरुष (पुं) हेट रहे देखेँ देखेन 

(क्जी२) सहि रहीं देखिउँ देखीं. 

मध्यमपुरुष (पु) रहे ही देखेस देखेउ 


(न्रीश रहिस रहीं देखिसि देखीं 
प्रथमपुरुष (पु०) रहिस रहेन- देखेस देखेन 
(्रीग) रहीं रही देखी देखीं 
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संविष्यत्‌ 
| एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
उत्तमपुरुष (पुं रंहिहों रहत्र देखिहों देव, देखिंह 
मध्यमपुरुष (पुं) रहिंहों रहिहो देखिंवे, देखिदै देंखिबो, देखिहो 
ग्रथमपुरुष (पुं? रहिंहै रहिहदँँ देखे, देखिदै देखिहें 


त्रजभाषा 


पुरातन मध्यदेश की शोरसेंनी अपभ्रंश का स्थान कालान्तर में 
्रजभाषा ने ग्रहण किया । वह मध्यकाल में हिन्दी-चेत्र की प्रमुख काव्यः 
भाषा हो गयी थी | उसमें भक्ति ओर श्रज्ञार का अनुपम साहित्य निर्मित 
हुआ । उसमें ब्रज में जन्मे श्रीकृष्ण की लीलाश्रों के गान गाये गये, तत्कालीन 
विलासमय जीवन की भाँकी दिंखलायी गयी, नारी के रूप-लावश्य ओर 
प्रेम-विहल हृदय की विविध दशाओं और चेष्टाओं का मादक वणन हुआ 
आर शब्दों को असाधारण सुष्ठुता और मधुरता प्रदान की गयी। वैसा 
निखार कदाचित्‌ ही किसी भाषा का हुआ हो । इस प्रकार उसकी कोमल पदा- 
बली की प्रतिध्वनि सैकड़ों बरस बरबस अपनी ओर मन को खींचती रही । उसमे 
भक्ति, श्ंगार ओर कला का अदभुत सम्मिश्रण हुआ । सूर, नन्ददास, घना- 
नन्द, रसखान, बिहारी, पाकर, मतिराम, रत्नाकर आदि की रचनाएं, आज भी 
कविता-प्रेमियों का मन लुमाती हैं | इस भाषा की सब से बड़ी बिशेषता दै कणं 
कटु वर्णो का एकदम बहिष्कार । जो अक्षर सुनने में कड़े जान पड़ते हैं उनका 
प्रयोग ही नहीं किया जाता | यथा ण और श के स्थान में क्रमशः न और स 
प्रयुक्त होते 
इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें हिन्दी के अंकारान्त पुंल्लिंग 
संज्ञा, विशेषण, सम्बन्ध कारक के सवंनाम, भूत ङदन्त अर कहीं कहीं वतमान 
कुद्न्त भी ओऔकारान्त हो जाते हैं । जैसे, छोरौ, कारौ, साँवरों, आपनो, तेर 


आवनौ, देवों, चल्यौ । यह आ बज के पूर्वी तेत्र में कनौजी से प्रभावित हो. 


कर आ? हो जाता है | तंब उक्त शब्द छोरो आदिं उच्चारित होते हें । कविता 
“र? और आ दोनों से युक्त रूप प्रचलित हैं | 
त्रजभाषा के प्रयोग सम्बन्धी नियम! 

१, संज्ञां तंथा सर्वनामों में विर्भक्तियों का प्रयोग होता है । भूतः 


१. पंडित किंशोरीदास वाजपेयी के अजेभाषा का व्याकरण” के आधार पर) _ 


कुछ उदाहरणं भी इसी से लिंगे गये हैं। 
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३६ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


कालिक सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप में कर्तां की विभक्ति 
ने? लगती है। जेसे, राम ने दियो है फल मेरेई करम को; सिय ने तब 
रामहिं सैननि देख्यौ; परन्तु बहुवचन में जब संज्ञा के अन्त में न? या नि! का 
मेल होता है तब कभी कभी ने? नहीं लगता । यथा, मुनिन नेम कियो अति 
चचाव सों । इसी प्रकार, कतूंवाच्य में भी ने! का योग नहीं होता । यथा, राम 
करत हैं सदा प्रीति निज साँचे जन सों । 
कर्मवाच्य में संस्कत की भं ति ब्रज में भी कर्ता तृतीयान्त होता है। 
तृतीयान्त कर्ता की विभक्तियाँ ये है-पै, सों, को (को) कों, हिं। यथा, 
मोपै सहि न जात उपद्दास एतो, मोसों हो न सकति ऐती चतुराई, राम 
को काम सके करि कौन, मोकों कछू करिबोई हतो, विधातहिं चूक परी में जानी । 
कम की विभक्तियाँ-को, कौं, हि ओर सों । जैसे, मो कों कहा सीकरी 
सो काम, आजु जौँ हरिहि न सञ्न गहावों, सूरदास स्वामी सों कहियो श्रत 
बिरमियो नहीं । कमी कभी कर्म. के साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगती । जैसे 
मोकों माखन रोटी भावै । 
करण में सों? तथा ति? विभक्ति लगती है | जैसे, इक कर सां कर 
गहि गाढ़े करि । कहीं कहीं करण कारक में संज्ञा का प्रयोग विभक्ति के बिना 
भी होता है | जैसे, जाके मीत नंदनंदन से ढॅकिं लाई पीत परोले ।;, 
सस्प्रदान में को ( को), कों ( कों ) तथा हि विभक्तियों का प्रयोग 
होता है। जैसे, हमकों कहा देन हरि राख्यो, मनो मधुपानहिं आवत देखि 
डरत जिय भारी । कभी कभी सम्प्रदान में भी संज्ञा के साथ विभक्ति नहीं 
लगती । जैसे, दीन्यौ द्विजन दान अति रुचि सों । 
अपादान में ते? या तें? विभक्ति का योग होता है। जैसे, रथ तें 
उतरि चक्र धरि कर प्रभु सुभटहिं सनमुख आये, तामं ते तिहि छिन ही काढ्यो 
पल मरि रहन न पायो | 
सम्बन्ध कारक में का, के ओर की विभक्तियाँ होती हैं । यथा राम को 
रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परहछाहीं । 
अधिकरण के लिए में, मह, पै, ओर पर विभक्तियाँ काम में आती 
हैं । जैसे, कूपहि में इहाँ भाँग परी है, सहि न जात मोपै परिहास एते, आपुनि 
पौदि अधर सेज्यापप। | | 
सवनाम--त्रजभाषा में कुछ सवनाम वही हैं जो नागरी हिन्दी में प्रयुक्त 
होते हैं, परन्तु उनके कारक रूप उसमें व्यवह्वत रूपों से प्रायः भिन्न होते हैं। 
इनके अतिरिक्त इनमें कुछ के दूसरे रूप भी ब्रजमाघा में चलते हैं। जेसे, 
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साषा ३७- 


कई के अतिरिक्त कोऊ, कोउ भी, यह, .वह के साथ ही या, वा भी | कुछ का 
ब्रज में कछु.वा कछू के रूप में व्यवहार होता है । 

विशेषण-त्रज में भी विशेषण का लिङ्ग वचन विशेष्य के लिङ्ग 
वचन के अनुरूप होता है । जैसा मीठो बोल, मीठी बात, , मीठे बचन:| गोरो' 
गात, गोरी जसोदा, गोरे नन्द । 

अव्यय-त्रजमाघा में संस्कृत से हीत अव्यय तद्भव रूप में प्रचलित 
हैं । जैसे प्रात, एरे, ओहो, हाय | इनके अतिरिक्त कुछ ब्रज की निजी सम्पत्ति" 
हैं । जैसे, एहो, धौं, किघों, हू, लौं । 

क्रिया--क्रियापदों का मूल रूप व्रजमाघा में अकारान्त होता है । जेसे,, 
करत, धरत, लखत, धुनत आदि । वर्तमान और भविष्य काल में सकर्मक- 
कर्मक सभी क्रियाओं का प्रयोग कतृवाच्य में ही होता है, अन्य वाच्यां में. 
नहीं । भूत काल में सकर्मक क्रियाओं का. प्रयोग प्रायः कमेवाच्य में एख 
कर्मक क्रियाओं का भाववाच्य में होता है । जैसे वर्तमान ( सक० ) राम पढ़े 
पोथी मन दीन्दे, (श्रक०) गावति गीत. राधिका नीके; भविष्यत्‌ ( सक० ) राम 
पुस्तक पढैंगो, ( अक०.) राम चलैगो आज्ञ सवेरे ; भूतकाल (कम ) राधा” 
पहिरि लई बनमाल । 

ब्रजमाषा में अधिकांश क्रिंयाएँ. दन्त हैं, और तिङन्त बहुत कम 
हैं | वर्तमान और भविष्यत्‌ में प्रायः कृदन्त क्रियाएँ ही चलती हैं, भविष्यत्‌ ' 
में इहै? विभक्ति लगने से बनी, तथा, विधि, प्रश्‍न आदि को प्रकट करने 
वाली करे करू आदि क्रियाएँ ही तिङन्त हैं, शेष कदन्त हैं । दन्त क्रियां: 
- का लिङ्ग संज्ञा से प्रकट होता है । 


खड़ी बोली ( नागरी भाषा ) 


शब्द्‌ भाएडार-पश्चिमी हिन्दी के विविध रूपों. का परिचय देते 
समय खड़ीवोली और उसके व्यवह्यर एवं साहित्य में प्रचलित भेदो न वर्णन 
यथास्थान किया जा चुका हैः। यह शौरसेनी क्त -एवं अपञ्च श॒ से £ 
होने पर भी ( पूर्वी ) पात्री से प्रभावित: है और सीघे संस्झत से भी नेक _ 
बातों में ग्रेरित है । यह.संस्कृत.के-शब्दों को ज्यों .का त्यों ग्रहण करती है। 
इससे उसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता दै | यह. उन्हैजी. खोल कर ग्रहण की ' 
है। इन्ही तत्सम शब्दों के द्वारा हिन्दी का.भारत की सभी माषाओं से घतिष्6 | 
सम्बन्ध है और सामी-परिवार की. अरबी और फारसी ,के शब्दों को. अपनाने | 
वाले उदू बोलने वालों को छोड़ अन्य समी भारतीय आर्यं एवं द्राविड | 


— 
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भाषाओं के बोलनेवालों की समझ में सुगमता से आ जाती है। इधर हिंन्दी 
में तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ शब्द अपना तत्सम 
रूप परिवर्तित कर के हिन्दी में चले । ये अद्धतत्सम कहलाते हैं । जेसे, धरम- 
करम किशन लगन । बहुत से शब्द संस्कत से अपना रूप बदल कर प्राङ्कत में 
आये ओर उससे फिर बद्ल कर अथवा सीघे किसी प्राचीन आर्य भाषा से हिन्दी 
में । इन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कार्य--कज्ज--काज, कर्म--कम्म--काम,. 
हस्त--हत्थ--हाथ । हिन्दी कें ये अपने शब्द हें। संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी के 
परमाव के कारण इनकी ओर से आँख फेरना उचित न होगा । हिन्दी में बहुतेरे 
शब्दों का उक्त तीनों रूपों में प्रचलन है जैसे कर्म, करम, काम; काय, कारज 
काज; वत्स, बच्छ, बच्चा । ऐसे शब्द प्रायः संज्ञा हो होते हें। सवनाम र 
क्रिंया-पद्‌ प्रायः तदूभव ही णद्दीत हैँ जिन शब्दों का उद्गम संस्कृत, प्रात 
आदि में नहीं मिलता उन्हें “देशी? कहा जाता है। संस्कृत में ऐसे शब्द भी 
मिलते हैं जो द्राविड तथा अन्य अनार्य भाषाओं से आये हें। पुष्प, पुष्कर 
पूजा, घोटक, पिक, मयूर, वाण आदि कोई चार सो शब्द इनसे आये माचे 
जाते हैं । इनको भी देशी या देशज कहा जाने लगा है | 
हिन्दी में विदेशी शब्दों की संख्या भी कम नहीं। हिन्दी-प्रदेश में 
समय समय पर विदेशी जातियाँ आयीं, ठहरीं और बसी अथवा उसके सम्पर्क में 
शायी । उनके राजकीय धार्मिक सामाजिक ओर आर्थिक जीवन के साथ ही 
यहाँ के निवासियों की भाषा पर भी उनकी छाप लगी । बहुत से विदेशी शब्द 
ज्यों के त्यों अथवा थोड़े से परिवर्तन के साथ आये ओर कुछ तो ऐसा ' भेस 
बदल कर आये कि पहचान में भी नहीं आते । इंस भाषा के प्रदेश पर फारसी 
अरबी, तुकी और अँगरेजी का प्रभाव अधिक समय तक रहा तथा अधिक व्यापक 
था । इससे इनके सैकड़ों हजारों शब्द हिन्दी ने लिये | इनमें अधिकांश का 
मूल रूप हिन्दी की ध्वनि के साँचे में पड़ने से अपनी मूलमाघा के उच्चारण सें 
बदल भी गया है । इसी प्रकार अपनाने से विदेशी शब्द हिन्दी में पच सकेंगे 
अन्यथा वे सदैव अलग ओर खटकते रहेंगे । जो विदेशी शब्द अपना नितान्त 
रूपान्तर कर के आये उनकी संख्या अधिक नहीं। दो-चार उदाहरण देखिये | 
जहाँ यूनानं की भाषा के द्रझ्मे ओर सेमिदालिस से हमें 'दाम? ( सं० द्रम्म) 
ओर सिवइयाँ' मिलीं, वहीं पुरानी फारसी के मोचक ( घुटनों तक का जूता ) 
से हमारे मोची? आये तथा मध्य फारसी के तश्त” से प्राक्त उठ के द्वारा 
मोजन.करने की ठाठी (थाली) मिली । ऐसे ही सीरिया से सिक्त' चल कर 
हिन्दी में सिक्का हो गया | 
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हिन्दी में देश के अन्य प्रदेशों की भाषाओं के बहुत से शब्द प्रचलित 

हं। यथा, ( गुजराती ) गरवा, हड़ताल; ( मराठी) आमार, वाड्मय; 
भू बंगला ) उपन्यास, गलप, गमछा, छाता । 

विदेशी प्रत्ययां आदि शब्दों के योग से बने शब्दों का चलन भी हिन्दी 
है । जैसे, वेमेल, फलदार, गुरुडम, अमनसभा, जेलखाना । 

हिन्दी के कुछ शब्द अनुकरण के द्वारा निर्मित हुए हें । जैसे, सरसर, 
फरफर, चटचट, धकधक आदि | ऐसे ही अज्ञान के कारण वने कुछ शब्दों 
का भी प्रचलन है। जेसे, आप, ्राधीनता, अभिलाषा, मनोकामना, जाणत, 
योवात्य आदि । 

हिन्दी की कुछ विशेषताएं 

हिन्दी जीवित भाषा है | वह व राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने से 
आर भी विकसित होगी । उसमें सब प्रकार के शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान को प्रकट 
करने के लिए. बाहर से शब्द लिये जायेंगे ओर नये शब्द निर्मित होंगे । ऐसा 
करते समय ध्यान रखना होगा कि जो बाहर के शब्द आवें उसका उच्चारण 
आओर अनुशासन हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप हो। वे ध्वनि तथा प्रयोग 
सम्बन्धी हिन्दी के नियमों के अनुसार चलाये जायें। उनका रूपान्तर हिन्दी के 
व्याकरण के द्वारा हो | तभी वे उसमें घुलमिल सकेंगे । 

उच्चारण--देवनागरी वर्णमाला में ऋ ऋ लू लू का समावेश होता 
है । इनमें केवल ऋ का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। 
यथा, ऋषि, आण्‌, कृपा । इसका उच्चारण प्रायः "र के सहश होता है। 

अकारान्त वणां का जैसा पूरा उच्चारण संस्कृत, पंजाबी, उडिया आदि में 
होता है वैसा हिन्दी में नहीं होता, प्रत्युत हलन्त की भाति होता है। यथा, राम 
का उच्चारण राम्‌ होता है। ए ऐ ओ औ के उच्चारण सदेव एक ही से नहीं 
होते । जैसे, एकान्त, एक्का; ऐनक, ऐक्य (अ्इक्य); ओर, ओह्दि ( अवधी ) 
आओरत, 'कोअ्आ ( कडय़्ा ).। 

उपसग--शाब्दों के पहले कोई अक्षर अथवा कुछ अचर जोड़ कर नये 
शब्द बनाने के काम आने वाले उपसगों में कुछ तो संस्कृत के ही हैं, जो तत्सम 
शब्दों में जुड़े रहते हैं। यथा, प्र परा अप अव अभि आदि जो क्रमशः प्रयोग, 
पराजय अपकार अवरोध अभियोग में लगे हैं | संस्कृत में नन्‌ समास में अ को 
उस समय अ्रन हो जाता है जिस समय वह स्वर से प्रारम्भ हो रहे. शब्द के पहले 
` लगाया जाता है, जैसे, अनेक (अन्‌ एक) परन्तु हिन्दी में यह व्यञ्जन से मारम्भ होने 
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वांले शंब्द के पूंचे भी अन हो जाता है । जैसे, अमगिनती, अनमोल, अनदेखा । 
हिन्दी के कुछ अपने उपसग हैं | जेसे, अथ, उन, ओ, दु, नि, विन 
भर । इनसे बने कुछ शब्द--अधमरा, अघजला; उनःचास, ओंगुन, धट 
दुबला, दुमुँहा; निडर; विनब्याहा; भरसक । कुछ अरबी-फारसी एवं अंगरेजी 
'के शब्द भी हिन्दी शब्दों के पहले लगा कर नये शब्द बनाये जाते हैं। जैसे 
कम, वे, सर, हर, हेड से क्रमशः कमसंमरू; वेकाम,. वेमेल; सरपंच; दरादिन 
हेडपंडित । 
प्रत्यथ--तत्सम प्रत्ययां से युक्त अगणित शब्द हिंन्दी में चल रहे हैं । 
उनके अतिरिक्त तद्धव तथा देशी प्रत्यय भी क्रिया तथा अन्य शब्दों से कृदन्त 
आर तद्धित शब्दों के निर्माण में योग देते हैं । यथा, अक्कड़, अन्त, श्राईंद, 
आई, आका, आन, आयत, आरा, आला, आव, आस, आहट, इया, इला 
एरा, ऐत, ओड़, ओला, ओता, आना, ओवल, टा, त, पा, पन, वाल 
चैया, हारा । इनके उदाहरण क्रमश; हैं घुमक्कड़, भिड़न्त, सड़ाईद, चढ़ाई 
धड़ाका, उड़ान, पंचायत, घसिआरा, घोटाला, पड़ाव, प्यास, चिकनाइट 
कनौजिया, पथरीला, तमेरा (तँवेरा), लठैत, हँसोड़, खटोला, कठोता, खिलोना 
भोवल, कलूटा, बचत, बुदापा,लड़ कपन, गयावाल, गवैया, लकड़हारा । इनके 
अतिरिक्त कुछ विदेशी प्रत्ययां सें भी काम लिया जाने लगा - है। जैसे, कार 
वान, खाना, गीरी, बाजी | इनसे बने हुए शब्दों के उदाहरण ह- जानकार 
गाड़ीवान, छापाखाना, वाबूगीरी, कबूतरबाजी । 
विभक्तियाँ--हिन्दी में संज्ञा ओर सर्वनाम के विभक्ति-युक्त ओर 
विभक्ति-विहीन दोनों रूप होते हैं । उसमें कव विभक्ति लगती है ओर कब 
नहीं--इसके मुख्य नियम जान लेने से प्रयोग समंझने ओर करने में भूल 
-न होगी | 
' कलो-ने विभक्ति केवल कर्त्ता की है। यह एकमात्र भूतकाल में 
सकर्मक क्रिया के साथ लगती है । जैसे, मोहन ने खाना खाया, मैंने आम 


खाया । इससे यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान, भविष्यत्‌ ओर आज्ञा में कत्ता 


के साथ ने विभक्ति नहीं लगती चाहे क्रिया सकर्मक हो, चाहे अ्रकमक | जेसे 


मोहन खाना खाता है, मोहन सोता है, मोहन खाना खायगा, मोहन सोयेगा;. 


मोहन सोये । 

कर्ता में को विभक्ति केवल उस समय लगती है जब क्रिया का होना 
अनिवार्य हो, उसका काम अवश्य ही करना हो या “चाहिए? का प्रयोग हो । जेसे, 
“मोहन को पुस्तक पढ़नी है, मुझको व्यायाम करना है, हमको प्रयाग जाना है, उसको 
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घर में रहना है" ; राम को जाना चाहिए, तुमको पढना चाहिए । 

कस-कम की विभक्ति को है। कर्मं केवल. सकर्मक क्रिया का होता 
है । यथा, मोहन ने ग्वालों को बुलाया । परन्चु.जब अकर्मक क्रिया का प्रेरणार्थक 
रूप प्रयुक्त होता है तब उसके साय कर्म आता है। उस समय भी कर्म में 
को विभक्ति लगती दै । जैसे, ग्वालबाल मोहन को जगते. हैं । सकर्मक क्रिया 
के भी ग्रेरणाथक होने पर गौण कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। जैसे 
ग्वालवाल मोहन को नाच नचाते हैं | परन्तु जब कर्म निर्जीव पदार्थ होता है 
तब वह विभक्ति के ब्रिना ही प्रयुक्त होता है। जैसे, मोहन ने बाँसुरी बजायी 

मेने गेंद फेंकी । राम ने रसगुल्ला खाया, श्याम ने जलेत्री खा 

कारण, सम्प्रदान, ञ्रपादान, सम्बन्ध ओर अधिकरण में क्रमशः से 
को, से, का ( के, की ) ओर में (पै, पर ) विभक्तियाँ लगती हैं । 

क्रिया--क्रिया का रूप कर्त्ता या कर्म के लिङ्ग और वचन : 
अनुसार बदल जाता है। पुंलिलिग के साथ ्राकारन्त, स्रीलिंग के साथ 
ईकारान्त क्रिया होती है ओर बहुवचन में एकारान्त; जैसे, गया, गयी ( गई ) 
गये (गए) । पुरुष ओर स्री वाचक सजीव प्राणियों के साथ क्रिया के इन भिन्नः 
भिन्न रूपों का प्रयोग करने में विशेष असुविधा नहीं होती । जैसे, राम गया, 
सीता गयी, राम ओर सीता गये। परन्तु निर्जीव पदार्थों के वाचक शब्दों 
के लिङ्ग का निणंय करना बहुधा कठिन होता है। लिङ्ग-मेद तो अभ्यास 
ओर व्यवहार से ही आयेगा | घर वैठे और मन माने ढंग से कभी किसी भाषाः 
का ठीक बोध होता है ? हिन्दी के प्रयोग से अपरिचित लोगों के लिए तो यह 
उलभन: सुलभाना ओर भी कठिन होता है। इसको दूर करने के लिए हिन्दी 
की प्रकृति को समझ लेना चाहिये । कतृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का 
लिङ्ग ओर वचन होता है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार | जैसे, ( कतुंवाच्य ) 

मोहन गाय-चराता है, यशोदा दही मथती है, मोहन हसता है, यशोदा हसती 


१. बहुधा यइ सममा जाता है कि हिन्दी में सकमक क्रिया होने पर कत्तां के 
साथ सदैव ने विभक्ति लगती है। इसलिए उक्त उदाहरणा के ये अशुद्ध रूप प्रायः 
पंजाब की ओर सुने जाते हैं-सोहन ने पुस्तक पढ़नी है, मैंने व्यायाम करना है, 
हमने प्रयाग. जाना है, उसने घर में रहना दै। जब क्रिया का करना अत्रश्यमेव हो 
तब “ने? की स्थान पर 'को? विभक्ति ल॒ग॒ती हे-यइ ध्यान रखने की बात है। ऐसे ही 


भूतकाल में अकमक क्रिया के कत्ती फे साथ कदापि.ने विभक्ति नहीं आती । जैसे रोना 
क्रिया अकमक द। अतः यद कुइना ठीक न दोगा कि 'मोइन्‌. ने दिन भर्‌ रोया ।” 


इसका शुद्ध प्रयोग होगा-मोइन दिन भर रोया 
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हैं, मोहन और यशोदा आते हैं; ( कमंवाच्य ) मोहन ने गाय चरायी-गायें 
चरायीं, राधा ने गाना गाया--गाने गाये | परन्तु भावे प्रयोग में वह कर्ता या 
कर्म के अनुसार नहीं बदलती, सदा पुल्लिंग एकबचन में रहती है। राम ने 
सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, राम ने लक्ष्मण और शर्पणा को 
“देखा । यहाँ देखा क्रिया का रूप सर्वत्र एक सा ही रहा । दूसरी वात ध्यान देने 
की यह है कि कृदन्त क्रियाओं में ही कर्ता और कर्म के लिङ्ग-वचन के अनुसार 
क्रिया का रूप बदलता है । सामान्य क्रिया हे” ओर अन्य क्रियाओं के विधि 
और आज्ञा के रूप तिङन्त होते हैं । इन-रूपों में भी लिङ्ग भेद नहीं होता | 
जैसे, राम है, सीता है, गाय है, राम जाय, सीता जाय, राम चले, सीता चले । 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 


जिस नागरी हिन्दी ( खड़ी बोली ) का सामान्य परिचय अभी दिया 

गया है वही गणराज्य भारत की राष्ट्रभाषा दै। उसमें अब केवल काव्य, नारक, 
उपन्यास, कहानी, समीक्षा आदि साहित्य के परम्परागत विषयों की रचना सें 
सन्तोष न होगा! ओर न वह अपने परिवार की विविध वोलियों के जन-समुदाथ 
के बीच ही भाव-प्रकाशन एवं विचारविनिमय का साधन रहेगी । उसमें राष्ट्र के 

अतीत के समस्त चिन्तन और ज्ञान का भण्डार आयेगा, संसार क सारे 

साहित्य, विज्ञान और अध्यात्म के कोश के अमूल्य रत्न सजाये जायेगे र 

जनजीवन की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रचुर आयोजन होगा । उसे 

इस योग्य बनना होगा जिससे वह भारतीय राष्ट्र की भावी आकांच्ाओं को सवथा 

सम्पन्न करने में समर्थ हो जाय। इस महान लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसे 

साङ्ग समृद्ध करने की चेष्टा करनी अपेक्षित है । अतएव अब इस विवाद का 

अन्तं हो जाना चाहिये कि इस भाषा में किन शब्दों का समावेश हो ओर किस 

शैली का प्रयोग हो । यह झगड़ा उस समय का पिछलगा है जिस समय उदू 

या हिन्दुस्तानी इस उच्च आसन के अभिलाष को संजो रही थी।' राष्ट्र भाषा 

केवल उत्तर प्रदेश के उन थोड़े से लोगों के लिए नहीं है जो आज परिवर्तित 

स्थिति में भी किसी न किसी रूप में विभाजन के पूर्व की मनोइत्तियों को कायां- 
न्वित करना चाहते हैं । और न यह उन कट्टरपन्थियों के लिए है जो बदली 
हुई परिस्थिति में भी समयानुकूल परिवर्तित होने में आनाकानी क्रते 
हें। हिन्दी में जो शब्द आ' चुके हैं ओर जिनमें व्यवहार-सुलभ सरलता 
कोमलता और सरसता है वे चाहे जिस किसी विदेशी सूत्र से आये हां 
उनका बहिष्कार अनुचित दोगा । भारत के मुसलमानों के लिए उनके धर्म 
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आर संस्कृति के सम्बन्ध के अरबी-फारसी शब्दों के लिए. अपना द्वार 'खुला 
रखना होगा । इसी प्रकार देश को विविध भाषाओं की विशाल जनता के बीच 
चल रहे उन संस्कृत शब्दों को अपनाने से भी हिचकना ठीक न होगा 
जिन्हें न समभने के लिए सुट्टी भर लोग हठ ठाने हुए हैं | देश की सावंभोम 
भाषा होने के लिए संस्कृत के प्रचलित असंख्य शब्दों का उपयोग किये 
तिना राष्ट्र भर की भाषा हो सकना हिन्दी के लिए सम्भव न होगा। इस 
सम्बन्ध में सुनीतिकुमार चटर्जी ने ठीक ही कहा है कि “अखिल भारत की 
उपयोगी राष्ट्रभाषा को इस्लामी भाषा के पर्याय में डालने से काम नहीं 
चलेगा । इस्लामी संस्कृति की वाहक उदू ओर भारत के समी प्रान्तों के परस्पर 
के कामकाज तथा मेलजोल की भाषा.एक ही वस्तु नहीं है । अतएव जो शब्द 
हिन्दी के न मिलेंगे ओर भारत की प्राचीन माषा तथा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा 
संस्कृत में मिलेंगे उनके लिए किसी अन्य भाषा के पास जाना ठीक न होगा | 

आधुनिक युग में आविष्कृत अनेक वस्तुओं ओर द्रब्यों एवं बिज्ञान से सम्बन्धित 


अनेक क्रियाओं के नाम यूरोपीय ओर अन्तरराष्ट्रीय होंगे ही, किन्तु नूतन ` 


भावों ओर विचारों को प्रकट करने के लिए. यथासम्भव हमें अपने अपने 
निज के शब्द अपनी प्राचीन भाषा से एकत्र करने या बनाने पड़ेंगे |?” हमें व्यवहार 
में ्रा रहे वे शब्द मी राष्ट्रभाषा में रखने होंगे जो साधारण शब्दों के सहारे बने 
हैं, जैसें बिजली के धनात्मक और ऋणात्मक तार के लिए चालू शब्द गरम ओर 
ठंडा तार, पैरगाड़ी, वेतार, जंगीलाट, अगिन बोट आदि । बर्णन की क्लिष्टता ओर 
सरलता शब्द विशेष पर ऊपर नहीं निर्मर होती, वह तो उसके प्रतिपादन की 
शैली और उसकी विषय बस्तु पर आश्रित होती है। अतएव समर्थ कवि वा लेखक 
` अपनी रुचि और अध्ययन के अनुरूप अपनी रचना करेंगे, उनमें जिनकी कृति 
सुनोधःआर स्पष्ट होगी बही चल निकलेगी । आगे चल कर वहीं अंगीकार कर 
ली जायगी | अंगरेजी पद-लिख कर प्रतिष्ठा पाये देशी साइ अपने को सर्ब 
साधारण पर आधिपत्य करने के अधिकारी मानने लगे थे, वे अपने को जन- 
समाज से अलग समझने और उनको देय दृष्टि से देखने लगे थे । अब भले 
ही वे कुछ दिन और अंगरेजी का शव गले से लगाये रहें, किन्तु अन्त म उसे 
फेंकने को विवश होंगे । इसमें सन्देइ नहीं कि विदेशों से राजनीतिक और व्यावः 
सायिक सम्बन्ध के लिए, अंगरेजी को एकदम से हटाना अभी ठीक नहीं जान 


पड़ता, किन्तु इन कार्यों के लिए अब रूसी, जम॑न, चीनी, जापानी आदि का हा 2, 
अधिक आवश्यक होगा | परन्तु देश के मीतरी कामकाज के लिए. हिन्दी को 
ही आगे लाना पड़ेगा । अतएव अंगरेजी प्रभुत्व के फलस्वरूप प्राप्त यह 
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` अंगरेजी मोह छोड़े बिना. काम न चलेगा । अंगरेजी के इन उपासकों को हिन्दी 
वाग्देवी की अचना करने में विलम्ब करना अभीष्ट नहीं । इन्हें अपने अध्ययन 
चिन्तन अर मनन के आलोक से अज्ञानान्धकार में भटकते जनों को पथ 
दिलाने को आगे बढ़ना चाहिये । अब अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए भी 
हिन्दी के प्रति सतक दृष्टि से देखना बन्द करने का समय आ गया है। 
विदेशी अ्ंगरेजी के प्रति उनका अनुराग अब अधिक दिन न चलेगा । अपनी 
मातृभाषा के प्रति प्रेम अय्ल रखते हुए भी वे राष्ट्र के प्रेम की पूर्ति के लिए 
राष्ट्रभाषा को उचित प्रतिष्ठा प्रदान करने का ध्यान रखें। अपनी भाषा के 
अनमोल ग्रन्थों से वे राष्ट्रभाषा का आगार भरने को ्रातुर हो उठेंगे - तभी 
काम चलेगा । अभिप्राय यह कि राष्ट्रभाषा को सब प्रकार से भरा-पूरा बनाने 
में समूचे देश के लोगों को अपनी पुरानी प्रवृत्तियाँ एकदम छोड़ कर अविलम्ब 
लग जाने की आवश्यकता अनिवाय है । वे अपनी वात देश भर के लोगों के 
कानों तक पहुँचाने का ध्यान रखेंगे तो उनको बरत्रस सरल और चलती भाषा 
तथा शेली का प्रयोग करना होगा। हिन्दी का यही रूप सार्वजनिक एवं देशव्यापी 
होगा । कहना न होगा कि इसी दिशा में लोग बढ़ रहे हैं ओर संविधान के 
द्वारा नियतं पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर हिन्दी राजकीय कार्यों के ही नहीं 
अन्य सभी -चञेत्रों के व्यवहार के अनुरूप साहित्य से भरपूर हो जायगी । 


भारतीय लेखनकला और देवनागरी लिपि 


भारत का प्राचीनतम ज्ञान वेदों मं निहित है । प्रारम्भ में वेद-चाणी 
को एक-दूसरे से सुन कर ही धारण किया जाता था । महाभारत युद्ध से दो 
शताब्दी पहले भारत में लेखन-कला का आविष्कार हुआ | तत्र उस समय 
समूचे ज्ञान को लिपिबद्ध करने की प्रबृत्ति जगी | ब्राह्मी वर्णमाला का विकास 
हुआ । महाभारत युद्ध के समकालीन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उस समय तक 
के समूचे ज्ञान की संहिंताएँ. बना कर उन्हें ऋग यजु साम और अथर्व चार वेदों 
मं बाट दिया | सूतों के आख्यानों को उन्होंने पुराण संहिता में संकलित किया । 

भारत में अब तक तीन प्रकार की पुरानी लिपियों में लिखी वस्तुएँ 
मिली हैं । उनमें दो के नाम हैं ब्राह्मी ओर खरोष्ट्री । तीसरी लिपि सिन्ध के लर- 
काना जिले में सिन्धु नदी के काँठे के मुन जो दड़ो और रावी के निचले काँठे 
के हड़पा करबे, कलात पठार के नाल गाँव तथा कुछ अन्य स्थानों में हुई 
खोदायी में पायी गयी मुद्राओं पर अङ्कित है। यह लिपिं अनुमानतः ईसा से 
३००० वं पहले की है | अभी तक इसको न तो ठीक से पढ़ा जा सका और 
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खरोष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान्‌ प्रायः सहमत हैं कि वह पश्चिमी एशिया 
से व्यापारियों के द्वारा भारत में पहुँची | यह पश्चिमोत्तर भारत में ही सीमित 


रही । ३० पू० १७५ से १००६० तक के कुछ सिक्कों पर के लेख तथा पेशावर 


के पास शाहबाजगढ़ी का अशोक का अभिलेख इसी लिपि में लिखे गये । मध्य 
एशिया तथा चीनी तुर्किस्तान की खोदाई में भी इसके लिखे अवशेष मिले हैं । 
इसके नाम तथा जन्म के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं हो सके । इसे मोयोँ ने 
उत्तर-पश्चिमी भारत के शासन-कार्यों के लिए ग्रहण किया । पीछे वाख्त्री के 
यवनों, शकों ओर कुषाणों ने इसका व्यवहार भारतीय भाषाओं के लिए 
किया । युस्त-सम्राटों के समय में ब्राह्मी समस्त राष्ट्र की लिपि बनी । तब खरोष्ट्री 
का चलन बंद दो गया । यह दायें से वायें लिखी जाती थी । 

ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने रूप अशोक के ञ्रभिलेखों में मिलते हैं । 
कुछ विद्वानों ने सिन्धु काँठे की लिपि को इसका ही अब तक मिला सबसे पुराना 
रूप माना है। वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद ओर आरंभिक मोर्य काल तक के 
पुराने समय की लिपि में लिखा साहित्य प्राप्य है । इससे अशोक के अभिलेखों 
के पहले देश में प्रचलित लिपि का अब तक ज्ञान नहीं हो सका । जो हो, इन 
अभिलेखों से इतना तो निश्चित है कि ईसा से कोई तीन शताब्दी पहले को 
ब्राझ्ी लिपि कैसी थी | येअ्रभिलेख काठियावाड़ से उड़ीसा तक ओर हिमालय की 
तराई से मैसूर तक फैले समस्त देश में जहाँ-तहाँ मिले "हैं । ये सबंसाधारण 
के निमित्त अङ्कित कराये गये थे। इससे यह स्पष्ट है कि यह लिपि 
उस समय समस्त देश में पढ़ी ओर समभी जाती थी । अशोक के समय की 
ब्राझ्ी उसके पीछे के मौय एवं शुङ्ग युगों से शुस सम्राटों के युग तक पहुँचते- 
पहुँचते बदलती गयी । अ्रशोक के समय में और उसके पश्चात्‌ भी बोद्धम के 
प्रचारक देश के बाहर गये, दे साथ में इसे भी लेते गये। इसी में मध्य एशिया 
की पुरानी खोतनी, ईरानी और लारेवारी भाषाएँ लिखी गयी । 'छुठी शताब्दी 
में इसी से सिद्धमात्रिका लिपि विकसित हुई | सातवीं शताब्दी में इसके 
रूपान्तर शारदा, कुटिल और नागर नामों से श्रभिव्यक्त हुए । शारदा देश के 
उत्तरपश्चिमी अश्वल में, कश्मीर, पंजाब तथा सिन्ध में फैली । वक्री या 
रक्‍्करी शाकल ( आधुनिक स्यालकोट ) के उक्‍्कों की लिपि थी। डोगरी, 
चमेआली, मंडेञ्राली, सिरमौरी, जौनसारी, कोछी और ङुल्लुई नामक पश्चिमी 


पहाड़ी भाषाओं की लिपियाँ इसी के विविध रूप हैं | लंडा में परिचमी पंजाबी | 
(लंहदा ) और सिन्वी लिखी जाती हैं। शुख्एली लिपि शारदा से ही बनी! 
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कुटिल लिपि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम उड़ीसा, मणिपुर तथा. 


नेपाल में प्रचलित हुईं। बिहार की कई प्रकार की कैथी ओर मैथिली या 


तिरहुती लिपि के अतिरिक्त बगला, असमिया, उडिया, मणिपुरी और नेपाली . 


( नेवारी ) इसी के रूपान्तर हैं | 

नागर लिपि ही देवनागरी है। सम्भव है यह गुजरात के नागर 
ब्राह्मणों अथवा नगर के लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण नागर वा नागरी 
कहलायी हो । इसी में देवभाषा ( संस्कत ) लिखी जाती थी । इससे यह देव- 

नागरी हुई । देवोपासना के लिए 'देवनागर नामक यन्त्रं में प्रयुक्त चिह्नों को 

चाद में अक्षर मान लेने से ये देवनागरी कहलाये। गुप्त युग मं समूचे देश म॑ 
व्याप्त ब्राह्मी की यही उत्तराधिकारिणी हुई । यही ब्राह्मी वर्णमाला हिन्दी (नागरी) 
मराठी, गुजराती, गुरमुखी, चैंगला, उड़िया के अतिरिक्त सिंहली, तिब्बती, 
म्यम ( बरमी ) ओर स्यामी में चलती है ओर द्राविड तेलशु, तमिळ, कन्नड, 
मलयाळम में भी । कम्बुजी ओर हिन्द द्वीपी ( इंदोनीसिया ) की भाषाओं की 
भी यही वणंमाला है। हाँ, इनमें कुछ अक्षरों के रूपों में इससे कम अन्तर 
है ओर कुछ में अधिक । 

हिन्दी भाषा की सभी नोलियाँ इसी लिपि में लिखी जाती हें, यद्यपि 
उनमें कुछ की स्थानीय लिपियाँ भी भी सीमित रूप में प्रचलित हैँ । मराठी 
की यही लिपि है । उसमें हिन्दी में प्रयुक्त कुछ वणो के भिन्न आकृति के वर्ण 
काम. में आते हैँ | वे सब छापे के अक्षरों के चलने से हिन्दी में अपरिचित 
नहीं रहे | संस्कृत का विशाल वाड्मय भी इसी लिपि में है। इस प्रकार 
इस समय के भारत में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार 
मध्य प्रदेश में हिन्दी के साथ उसकी लिपि भी सब व्यावहारिक कामां मं चलती 
है | पंजाब और बंबई के द्विभाषी प्रान्तों में भ्रपनी ही बहन गुरुमुखी ञ्रोर गुज- 
राती के साथ-साथ व्यवहार में आती है । भारत गणराज्य की राष्ट्रभाषा हिन्दी 
इसी लिपि में लिखी जाती है । ञ्रतएव जिन राज्यों में हिन्दी राजभाषा नहीं है 
वे भी केन्द्रीय शासन के अतिरिक्त अन्य राज्यों से कालान्तर में हिन्दी (नागरी) 
भाषा के साथ ही नागरी लिपि कां भी प्रयोग पूणतया करने लगेंगे | तब सम्भव 
है अन्य भाषाएँ भी धीरे-धीरे इसे अपना लें ओर यह देश की एकता का 
सपना पूरे रूप से साकार कर दे | 

इस प्रकार देश के पारस्परिक काम-काज के लिए अपनायी हिन्दी मं 
जब अन्य प्रादेशिक भाषाओं से शब्द अपनाये जायेंगे तव उनकी ध्वनियों के 


चिह्न भी आयेंगे ही जो हिन्दी में नहीं हैं | इसी प्रकार संसार की अन्य भाषाश्रों . 
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के ज्ञान को आत्मसात्‌ करने के साथ ही उनकी विशिष्ट ध्वनियों के सूचक चिह्न 
भी ्रागे-पीछे हिन्दी में लाने ही होंगे । अतएव हिन्दी की वतमान देवनागरी 
लिपिं के १४ स्वरों और सन्ध्यन्ष्रों तथा ३४ मूल व्यज्ञनों में कुछ नये वर्ण 
आयेंगे ही । फिर छापे ओर टंकन के अधिकाधिक व्यवहार में आने से परिश्रम 
समय आदि बचाने की प्रेरणा स्वभावतया उंत्पन्न हो रही है। इससे भी इस 
वर्णमाला के प्रचलित वर्णों में परिवर्तन आवश्यक हो गया है देवनागरी 
` बणाँ का वर्तमान रूप एक ही समय में स्थिर नहीं हुआ । वदलते-त्रदलते ये 


आजकल की आइति पा सके हैं । ये देखने में सुडौल ओर सुघर हैं । इसी से 


कुछ लोग इनको बदलना नहीं चाहते, ज्यों का त्यां रखना चाहते हैं । पुरानी 
वस्तु से मोह होना स्वाभाविक ही है । परन्तु जेसे अतीत में अनेक रूपान्तर 


अपनाते हुए ये हमारे समय में पहुँचे हैं वैसे ही वतमान आवश्यकताओं को _ 


पूरा करने के लिए इन्हें अपना चोला बदलना ही होगा । यों इनका विकास- 
क्रम चलता रहेगा | 

पुराने समय मं शासन की वागडोर राजाओं आर उनके सामन्तां के 
हाथ में रहती थी । वे ही जन-जीवन को प्रभावित ओर रूपान्तरित करते 
आज जनतन्त्र का युग है । अब जनता के चुने-माने प्रतिनिधि ही उसको 
प्रेरणा देते हैं । अतएव देवनागरी अक्षरों में परिवर्तन की आवश्यकता का 
अनुभव होने पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने लिपि-सुधार के लिए. पैर उठाये | 
उसने बहुत सी नयी बातें चलाने को योजना स्वीकार की, उनमें मुख्य ये 
थीं--- 

१, इ, ईं, उ, ऊ, ए,.ऐ का प्रयोग बन्द कर दिया जाय | केवल 

रहे | अन्य स्वरों की प्रचलित मात्राएँ अ में लगा कर बारह खड़ी काम में 

लायी जाय | यथा, अ आ श्रि री श्र अ अ श्रे 

२. अ, क ओर ण से स्थान पर इनके मराठी में चल रहे रूप अझ 
ण हों और मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगु आदि का छ ओर ले लिया जाय । 

२. संयुक्ताक्षर क्ष का रूप क्ष हो । 

४. जिन वणां के अन्तिम अंश में खड़ी पाई होती है (जैसे, ग, घ, प, 
स आदि) उनको किसी वर्ण से मिलाना.हो तो उनकी पाई हटा कर मिलाया 
जाय | किन्तु क और फ का वर्तमान संयोज्य रूप क फ चलता रहे । किन्तु जिन 


वशाँ के अन्त के माग में खड़ी पाई नहीं है (जैसे, द, ह आदि) उनसे मिलने 


वाले वर्ण से सटा कर यह चिह्न (- ) लगं जाय | जैसे, विद-वान | 


५. संयुक्ताच्षरों कें वतमान रूप से उनके उच्चारण-क्रम का बोध नहीं 
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४८ हिन्दी साहित्य का उद्मव ओर विकास 


होता । इससे वे वर्ण उच्चारण-क्रम से आगे-पीछे रखे जाये । द्वार, महत्ता, 
सत्र, प्रकार । | 

ये तथा अन्य सुझाव सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने. ही 
अपनाये ओर इन्हीं के अनुसार उसकी पुस्तकें छुपने लगीं तथा इनके अनुसार 
वह आज भी अ-हिन्दी प्रदेशों में शिक्षा देती है । इस प्रकार यहद सुधरी लिपि 
उन लोगों के बीच न चली जो हिंन्दी भाषा के लिखने पढ्ने के लिए देवनागरी 
का व्यवहार करते हैं | हिन्दी के क्षेत्र के बाहर के लाखों व्यक्ति इसे सीख कर 
केवल उक्त समिति की छपाई पुस्तकों में इसका उपयोग कर पाते हैं, हिन्दी की 
कोटि-कोटि पुस्तकें ओर उसके समाचार-पत्रों के पढ़ने के लिए उन्हें देवनागरी 
का सर्वमान्य रूप सीखना ही पड़ता है। इस प्रकार उन पर राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति की चलाई यह लिपि दोहरा वो डालती है। 

सम्मेलन के इन्हीं परिवतनों को थोड़े हेर-फेर के साथ कुछ दिन हुए 
उत्तर-प्रदेश की सरकार ने चलाना आरम्भ कर दिया है। उसके स्वत्व में 
प्रकाशित पुस्तके इसमें ही कई! वर्ष से छुपती हैं ओर इस प्रकार सन्‌ १६५६ 
में उसके अधीन चल रहे बेसिक स्कूलों की कक्षा तीन तक के छात्र इस नयी 
लिपि को लिखने-पद्ने में व्यवहार करने लगे हैं | इसी को कुछ परिवर्तन के 
साथ नवंबर १६५६ के पूर्वं की मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ की वेसिक 
कक्षाओं के लिए स्वीकार किया-था। इस लिपि में हिन्दी क्षेत्र के प्रचलित 
देवनागरी अक्षरों से नीचे लिंखी नबीनता है 

१, इसमें अ, ख, छु करण धभ के बदले अं ख छ झ णध भ 
चलते हैँ ओर ळ का समावेश कर लिया गया है । ॒ 

२, इ की मात्रा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है ओर वह वणं 
के पीछे न लगा कर आगे लगायी जाती है, जसे की । 

३. संयुक्ताक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हँ--अ्रक्षर के अन्त की खड़ी 
पाई हटा देते हैं अथवा जुड़ने वाले पहले वणं के नीचे हलन्त का चिह्न 
( _) लगा देते हैं। जैसे क्क, च्च, ज्ज, या कक; चूच, जज | परन्तु क्ष ओर 
ज्ञ का पुराना रूप ही रखा गया है । टठ ड ढ द॒ को मिलाते समय केवल 
हलन्त करते हैं.। जैसे उट्ट, गड्डा, चद्दर.को रट्ट. , गडढ़ा चदूदर लिखते हैं । 
किसी वर्ण के बाद र को ज़ोड़ते समय र का रूप पूरा रहता है। जेसे. प्रारम्भ _ 
को प्रारम्भ लिखते हैं । यदि किसी व्यञ्जन के-पहले-ह को जोड़ना हो तो उसका 
रूप होगा ह। जैसे ब्राह्मण को-ब्यहमण लिखा-जाता है । 

- ४. १ और & का १ और ९ के रूप में प्रयोग होता दै । 
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भाषा ४६. . 


इस परिवर्तन को लोग अच्छी आँख से नहीं देखते। इस सरकारी 
देवनागरी में छुपी पुस्तकें देख कर पढ़े-लिखे लोग चॉकते हैं। ख छु ध भ. 


के नये रूप लिखने में असुविधा होती है; संयुक्त वणों में हलन्त के प्रयोग से. 
शब्दों के कुछ विचित्र रूप ही-सामने नहीं आते ( जैसे अन्तद्वन्द का अनतर__ 
दवन्‌दूव, प्रक्रिया का प्रक्रीया, इन्द्र का इनदूर। ) किन्तु लिखने में भी अधिक 
समय लेते और देखने में भद्दे जान पड़ते हैं । इतना ही नहीं, इस प्रकार लिखने 


से धीरे-धीरे हलन्त के छूट जाने का डर है और तब हिन्दी के संयुक्त वणां. 


का उच्चारण उदू' या पंजाबी की भाँति अशुद्ध होने लगेगा। तब बड़ा 
अनर्थ होगा | इससे देवनागरी लिपि की पूर्णंता और उच्चारण की शुद्धता को 
धक्का लगेगा | ब्रज का तरथोना तर॒योना से तरयोना हो जायंगा । गिरथो या 
गिन्‍यो का गिरयो गिरयो बन जायगा और हमारा राष्ट्र राषटर से राषटर। सच दै 
कि नागरी लिपि में ए और ओ के हस्व उच्चारण के लिए चिह्न अपेक्षित हैं, जिनकी 
पूर्ति होनी चाहिये | ऐसे ही ख घ क म में यदि लिखने ओर पढ्ने में भ्रम या. 
त्रुटि का डर है तो इनके उक्त नये रूपों की अपेक्षा लिखने में सुगमतर ओर 
देखने में और सुघर रूपं निकाल सकना कठिन न होगा । अभिप्राय यह कि 
देवनागरी को देखने और पढ़ने में सुन्दर और सुगम बनाने के साथ ही 
उच्चारण में सब प्रकार से शुद्ध रखने का ध्यान अपेक्षित है | इसको सुधारे 
से छापे तथा टंकन में अक्षरों ओर मात्राश्रों के लिए स्थान में कमी होनी चाहिये 
और इनके कार्यों में प्रयत्न कम लगना चाहिये । अभी तक जो सुधार हुए 
अथवा चलाये जा रदे हैं उनसे ये उद्देश्य पूरे नहीं दोते। श्रतएव अन्य 
लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक तथा आकर्षक होने पर भी. 
देवनागरी के कुछ दोष ओर अभाव दूर करने की आवश्यकता अभी वनी है । , 
इसकी पूर्ति के बिना वह पूणं ओर सम्पन्न न दोगी । उसकी भावी उन्नति के 
मार्ग में जितनी अड़चनें हैं उन्हें अविलम्ब मिटाने के सभी प्रयत्न अभिः 


नन्द्नीय हैं । 
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साहित्य 
काल विभाग 


मनुष्य चिर काल से भोतिक ओर आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान के समस्त 
क्षेत्रों में विचरण करता ग्रा रहा है। क्रम-क्रम से वह इनका विस्तार भी करता 
चलता है । उसकी जानकारी की परिधि उत्तरोत्तर बदती जाती है | इव प्रकारः 

वह जो अनुभव करने सोचने ओर समझने लगा उसे उसने .पहले बोल कर 

आर बाद में लिख कर व्यक्त किया । इससे उसे अपनी वात कहने का सुख-- 
सन्तोष मिला, दूसरों को सुनाने की लालसा तथा उत्सुकता पूरी हुई तथा अपने 
अजित ज्ञान की थाती दूसरों के लिए सँजोने की स्वाभाविक आकांजा की तृप्ति 
हुई | यही मन के भाव ओर मस्तिष्क के चिन्तन से उत्तन्न उदगार ओर विचार 
साहित्य कहलाये । मनुष्य समूह में रहता है समाज वना कर | वह एकदसरे केः 
सम्पक में काम-क्राज करता ओर सोचता-विचारता है | परिस्थिति-बश उरक: ये 
काम बदलते हैं ओर उसके सोचने-बिचारने के ढंग भी बदलते हैँ | इस प्रकार 
निरन्तर उसके भाव, विचार, चिन्तन आदि में हेरफेर होता रहता 'है। वह 
पहले की बातों को पकड़े रहता है, फिर देरा-काल के परिवतन के साथ उनमें 
भी आवश्यकतानुसार रूपान्तर करता जाता हे । उसका यही विकास क्रम उसके 
' साहित्य में देखा जाता है किसी देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 
तथा धार्मिक उलरःफेर के साथ उसके निवासियों के भाव और विचार भी 
तदनुरूप बदलते जाते हैं। यह परिवर्तेन उनके प्रतिनिधि रूपी कवियों 
लेखकों आदि के द्वारा साहित्य में प्रकट होता है। साहित्य के इस क्रमिक विकासः 
का लेला-जोखा उसका इतिहास करता है | 

यह सच है कि देश काल के अनुसार साहित्यकार भी बदलते जाते हैं 
किन्तु वे अपनी व्यक्तिगत रुचि भी निरन्तर बनाये रखते हैं । इसी से किसी भी 
समय एक ही ढांचे की रचनाएँ समस्त-साहित्य में नहीं देखी जातीं। विविध 
प्रकार के भावों एवं विचारों की धाराएँ प्रायः एक साथ अलग-अलग प्रवाहित 
होती चलती हैं | कमी ये बड़े समुदाय की मनोबत्ति सूचित करती हैं और कमी 
अपेक्षाकृत छोटे वर्गों की | इसी प्रकार, समाज एवं साहित्य की ये विचार- 
घाराएं किसी कालःबिशेष.त्रक. भी सीमित. नहीं रहती | -उम्रकी अवचि के आगे 
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“बहुत आगे भी इनका प्रवाह बना रहता है। श्रतएव इस साहदित्य-धारा में 
“पुरातन का एकदम अन्त और नूतन का किसी समय एकदम आविर्भाव नहीं 
“मिलता । एक ओर पुरातन प्रवाह चलता रहता है तो उसके साथ ही नूतन 
“खोत फूरता दिखलायी देने लगता है । धीरे-धीरे यह नूतन धारा अधिक स्पष्ट 
"रर पुष्ट होती है। फिर मी बहुधा दोनों बढ़ती रहती हैं | कमी कमी इनसे 
“सम्बद्ध अथवा ञ्रसम्बद्ध अ्रन्य ऐसी धाराएँ भी दिखलायी पड़ती हैं, जो नये 
लोगों या प्रभावों के आ जाने से उत्पन्न होती हैं। परन्तु क्रिसी भी समय 
' विविध विचारों को व्यक्त करने वाले साहित्य के ये रूप एकसे शक्तिशाली नहीं 
होते | इनमें कोई अधिक प्रबल होते हैं रोर कोई कम, किसी में अपेक्ताकृत 
“अधिक परिमाण में रचना होती है और किसी में कम। समूचे साहित्य के 
भिन्न-भिन्न कालों में छलग-ञ्चलग प्रज्त्तियों की प्रमुखता देखी ,जाती है । 
इसी से साहित्य के क्रमिक विकास का ब्योरा देते समय अध्ययन श्र 
"विचार करने के सुभीते के लिए उसको श्रलग अलग कालों में बाँट दिया 
'जाता है। कभी इन विविध कालों को किसी प्रमुख साहित्यकार के पीछे और 
“कभी इनमें प्रचलित प्रबृत्ति के ्राधार पर व्यक्त किया जाता है। हिन्दी साहित्य 
के हजार या कुछ अधिक वर्षो के काल के विभाजन की यही दोनों पद्धतियाँ 
“इधर चल रही हैं | हम इन्हें आदि, मध्य ओर वतमान (आधुनिक) काल की 
“संज्ञा देंगे । ' 
आदि काल प्रायः ८०० ई० या इसके कुछ पहले से १३०० के 

श्रासपास तक माना जाता है। अब तक मिली सामग्री से प्रकट होता है कि 
“इस चीच अवहडइ या अपहंस (श्रपश्रंश) का उत्तरकालीन प्रभाव लिये हुए 
' {हिन्दी में रचनाएँ होती थीं । राजस्थान-गुञरात ओर पूर्वाञ्चल फे जैनियों, नाथ- 
"सम्प्रदाय के योगियाँ एवं सहजयानी सिद्धों की कविता तथा कुछ गद्य कृतियों में 
-इस काल का कुछ साहित्य अमी तक उपलब्ध हुआ है । इसी युग में कवियों ने 
-वीरों की प्रशस्तियाँ लिखने ओर वीर तथा शशुङ्ार के भावों के फुउकल छन्द 
"तथा आख्यान-काव्य लिखने का भी प्रयास किया | इनके अतिरिक्त कुछ अ्रन्य 
-कवियों की अलग अलग ढंग की रचनाएँ हैं, जिन्हें किसी वग विशेष में नहीं 
“रखा जा सकता । ॒ 


१. रासचन्द्र शुक्ल के “हिन्दी साहित्य का इतिहास' में दिये काल-विभाजन की 


इस रीति को परवर्ता लेखकों ने म्रण किया है। यहाँ भी शुक्लजी के दिखाये इसी राज 
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चर हिन्दी साहित्य का उदूमव और विकास 


मध्य काल--लगभग सन्‌ १३०० से लगभग १८५० ईं० तक के 
-समय को मध्य काल कहते हैं । इसके पूर्वाद्ध (२३००-१६५०) में श्रन्य विषयों 
के साथ ही भक्ति सम्बन्धी काव्य अधिक रचे गये। हमारी परम्परा में भगवान्‌ 
के निगु ण और सगुण दोनों रूपों की उपासना मान्य है। इस काल में दोनों 
अकार की भक्तियों का प्रचार अधिक हुआ । इसी से इसको भक्ति युग कहा जा 
सकता है । उत्तराद्ध (१६५०-१८५० ) की कविता में श्ज्ञार की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया। रीति ग्रन्थों और मुक्तक कविताओं में तथा नख-शिख 
'नायिका-मेद आदि के द्वारा कवियों ने शज्ञार के लोकिक रूप का बहुत चित्रण 
“किया | भाषा को सँवारने और निखारने में इस काल के कवियों की बृत्त 
अधिक रमी । इस प्रकार इसमें रचे काव्यों में कला का चमत्कार भी देखा जाता 
है । इनके अतिरिक्त इस काल में अन्य प्रकार की रचनाएँ भी होती रहीं । 
रीति और शङ्कार विषयक रचनाओं की प्रधानता के कारण इसे रीति-श्शज्ञार-युग 
कहते हैं ओर रचना में कलात्मक प्रवृत्ति ग्रधिक होने से इसे कला-प्रथान युग 
-भी कहा जा सकता है । रु 
उत्तर मध्यकाल के बाद हिन्दी का आधुनिक काल १८५० के 
लगभग से आ्रारम्म हुआ। इसमें ही अ्रँगरेज प्रभुता का न्त हुश्रा, देश*.की 
दो शताब्दियों की दासता की वेड़ी कटी श्रौर स्वतन्त्रता के नये जीवन की 
-नयी चेतना फूरी । कविता के अतिरिक्त गद्य में सभी प्रकार की नूतनतापूणं 
रचनाओं का प्रादुर्भाव ओर विकास हुआ । हिन्दी साहित्य की गङ्का शतधा 
“नहीं, सहस्रधा हो कर अ्रजस् वेग से नहने लगी । इसके अन्तिम दशक में 
स्वराज्य़ की देन के रूप में हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी फिर तो इसके चरम उत्कष 
के दिन आये । यह उसी की साधना में उन्मुख हुई । इस युग के साहित्य म॑ 
कान्य के नये विधान हुए ओर गद्य के अनेक रूपों ओर शैलियों के प्रदशन | 
ऊपर कहा जा चुका है कि साहित्य देशःकाल की विभिन्न स्थितियों से 


प्रेरित होता है | उसे उनसे .गति प्राप्त होती है। साहित्यकार उनसे भावना आर 


चिन्तन की दिशा देखता है । अतएव उनकी छाया मं साहित्य के विकास की 
-गबृत्तियाँ देखने से उन्हें समझने में सुविधा होगी। काल विशेष की साहित्यिक 

गतिविधि का निरीक्षण कर लेने पर उसके विशेष प्रणेताओं का परिचय 

मिल जाय तो उसका सर्वाङ्गीण बोघ हो जायगा । इसी प्रणाली से रारो हिन्दी 
साहित्य का दिग्दशन होगा | 


a) 
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आदि काल 
( सन्‌ ८०० से १३०० ई० ) 


युग की पृष्ठभुमि 


राजनीतिक परिस्थिति 


ईस्वी सातवीं शताब्दी में काव्यकुज्ञ ( कन्नोज ) का विशाल सांग्राज्य 
बहुत प्रबल हो गया था। वह तत्कालीन हूण आक्रमणों से उत्तर की सुरक्षा 
का द्वार था। सन्‌ ६०६ से ६४३ के लगभग तक राज्य करके इष ने उसे 
चरम उत्क्षष प्रदान किया । उसके न रहने पर बहुत दिनों तक उस प्रदेश में 
राजसत्ता डॉवाडोल रही । जत्र कभी प्रबल रहती तब देश एक सूत्र में गुँथा 


रहता, जत्र दुबल हो जाती तत्र छिन्न-मिन्नता बढ़ जाती | नवीं शताब्दी में प्रति 


हार मिहिरमोज ने उसे फिर से समेरा ओर सुव्यवस्था का चेत्र बनाया | उधर 
दक्षिण को राष्ट्रकूरों के साम्राज्य ने सँमाल रखा था। इसी बीच अरत्र के 
नवोदित इस्लाम ने पश्चिम की ओर बढ्ने के साथ पूवं में मी अपनी प्रभुता 


का झंडा फहराने का निश्चय किया । परन्तु जहाँ उन्होंने बात की बात में. 


पश्चिम को रौद डाला, इधर मध्य एशिया को भी कुचल डाला, वहाँ वे आधुनिक. 
अफगानिस्तान से आगे न बढ सके । तत्र वह चेत्र भारत के अन्तत था | इस. 
पर इधर से मुंह मोड़ कर अरबी आक्रमणकारी सिन्ध की ओर मुड़े। उन्दोंने* 


सन्‌ ७१०-११ में मुहम्मद इब्नकासिम के नेतृत्व में सिन्ध पर घावा किया । 


वहाँ के राजा दाहिर ओर उसके पुत्र तिल-तिल भूमि के लिए लड़े, परन्तु अनन्तः 


में हार गये । मुहम्मद ने अन्त में सिन्घ में अरब राज्य की नींव डाली |- कुछ 


दिन बह इसी प्रदेश तक सीमित रदा । फिर ७३६ ई० में तत्कालीन अरव | 


सेनापति ने सिन्ध से कच्छ, दक्खिंनी मारवाड़ उज्जैन आर उत्तरी गुजरात 





को ध्वस्त कर लाट'( दक्षिणी गुजरात ) में अवेश किया । वहाँ के चालुक्य: 
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४ के हिन्दी साहित्य का उदूमव झर विकासः 


सेनापति ने उस अरब सेना का पूर्णतया संहार किया । इस प्रकार अरब सिन्ध 
में ही सीमित रहे, नवीं शताब्दी में वहाँ उनके छोटे-मोटे' सरदार ही रह गये ।: 
इसी बीच अरबों ने तुकों पर विजय प्रास कर उन्हें मुसलमान बना लिया था ओर : 
उनके साथ मिल कर मध्य एशिया से प्रबल चीन साम्राज्य का अनन्त कर दिया 
था। परन्तु भारत के उत्तर्पश्चिम के सीमान्त के ये सशक्त श्रस्बतुके इस 
देश में प्रवेश करने का साहस न कर सके । ऐसे थे उस समय के शक्तिशाली" 
पश्‍्चिमोत्तर भारत के राज्य । इनमें कश्मीर के सम्राट्‌ ललितादित्य का विशिष्ट - 
स्थान है | 
दसवीं-गयारहवीं शताब्दियों में प्रतिहारों का साम्राज्य बना रहा | फिर भी 
उसके दूर के प्रान्त स्वतन्त्र हो गये। इन नये राज्यों में विशिष्ट थे चेदि 
` ( दक्षिण बुन्देलखणड ), जभ्होती ( उत्तर बुन्देलखण्ड ), मालवा, गुजरात, 
साँमर और गौड़ । नवीं शताब्दी के अन्त में बुखारा के तुक श्राक्रमणकारियों के 
कारण हिन्दू राजाओं ने काबुल से हट कर, अठक के समीप उदमांडपुर 
( हिन्द ) को अपनी राजधानी बना लिया । कुछ समय पीछे शाहि इसके 
स्वामी हो गये। इन्होंने आगे चल कर पंजाब का अधिकांश जीत लिया | 
बुखारा की तुर्क सल्तनत गजनी तक बढ आयी । दसवीं शताब्दी के अन्त में 
गजनी (का राज्य महमूद के हाथ आया | उसने उक्त शाहि राज्य को बड़ी - 
कठिनाई से जीता, फिर पंजाव ओर काँगडा को लिया और अन्तबेंदी पर चदाइ' 
करके मथुराफन्नोज लूटे तथा कन्नौज को करद राज्य बनायां ओर ग्वालियर 
ओर कालिंजर को लूटा | तब सौराष्ट्र पर चदाई कर के सोमनाथ मन्दिर से. 
अपार धनराशि लूटी । 

« महमूद के इन आक्रमणों से उत्तर भारत की रक्षा करने में उदासीन 
दक्षिण का चोळ राजा राजेन्द्र उन्हीं दिनों पूव में अपने राज्य का विस्तार करने 
में लगा था । उसने आजकल के उड़ीसा, छुत्तीसगद ओर पश्चिम एवं पूर्वः 
बंगाल को जीत लिया । फिर समुद्र-पार के श्रीविजय राज्य को जीत कर 
आधुनिक बरमा मलाया आदि को अपने अधीन किया | महमूद के बाद मालवे 
के भोज और चेदि के कण का प्रताप भी कम न था। उन्होंने कुरुक्षेत्र ओर 
काँगड़े से तुर्क आधिपत्य का अन्त कर दिया । ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दियों में 
दिल्‍ली में तोमर, अजमेर में चोहान तथा कन्नौज में गाहडवाल भी शक्तिशाली 
राज्य थे । ११५० में ्रजमेर के बीसलदेव चोदन ने तोमरों से दिल्ली ओर 
हाँसी ले कर हिमालय तक अपना राज्य फेला लिया ओर पंजाब से तुको को! 

पीछे धकेला | उसके बाद गजनी के चुकों का अन्त कर के गोर के शहाबुद्दीक 
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युग की पृष्ठभूमि | । पर्‌ 
या मुहम्मद-बिन-साम ( शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ) ने भारत जीतने की ठानी । 
कई बार हार कर भी.उसने हिम्मत न हारी और अनेक चदाइयाँ कीं । राजेन्द्र 
के समान अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज भी विदेशी आक्रमण के प्रति 


जागरूक न था । जब गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तब उसकी सेना 
अजमेर की पश्चिमी सीमा से होती आबू तकं गयी .और लोटी थी। उसको 


` रोकने का भ्यान न दे, अपने ताऊ बीसलदेव की शिक्षा की उपेक्षा कर - 


उसने उन्हीं दिनों जझौती के राजा परमर्दिदेव से युद्ध छेड़ा। आगे चल कर 
पृथ्वीराज स्वयं मुहम्मद गोरी के हाथ मारा गया । उसका राज्य गोरी के हाथ 
आया ओर फिर कन्नौज कालिंजर रादि का पतन हुआ | दिल्ली में तुक 
सल्तनत स्थापित हुई । क्रम क्रम से वह फैली | यद्यपि उसका विरोध करने 
वाले सवत्र रहे, और अवसर पा कर वे उसके सरदारों को उखाड़ फेक्रने में भी 
नहीं चूकते रहे फिर भी अन्त में तुकों का प्रभुत्व जम गया | 

इस विवरण में हमने देखा कि हिन्दुओं में अपना राज्य फैलाने की 
लालसा लिये अ्रनेक वीर थे, किन्तु वे विदेशी आक्रमणों के समय अपने पड़ोसी 
राज्य से उदासीन रहते थे । वे तभी सचेत होते थे जब्र सीधे उनपर ही थ्ाक्र- 
मण होता | उन्होंने कमी मी तुर्क सुलतानों की अघीनता सदैव के लिए नहों 
मानी । जत्र भी अवसर मिला उन्होंने उनको उखाड़ फेक्र। फिर भी उन्होंने 
ऐसा किया केवल अलग अलग प्रयास करके, मिल कर आक्रमणकारी विदेशी 
सेना से कभी लोहा नहीं लिया । 

यद्यपि सिन्ध के दाहर का तथा उदभाणडपुर के शाहियों का राजवंश 
ब्राह्मण था फिर भी उन दिनों राजसत्ता क्षत्रियों के ही हाथ में थी । राज करने 
र विदेशी आक्रमणों से देश को बचाने का काम भी उन्हीं का या । तदर्थ 
राजा ओर उनके सामन्तों सैनिकों को छोड़ अन्य किसी बग को देश की रक्षा से 
जैसे कोई प्रयोजन ही न था । यह सिन्ध में हुए अरबों के आक्रमण के समय देवा 


- गया । वहाँ के जाटों ने उदासीनता ही नहीं दिखलायी प्रत्युत आक्रमणकारियों 


का साथ दिया था । यह सच हो सकता है कि दाहर ने उनके साथ बुराः व्यव- 
हार किया था, किन्तु उनको सोचना चाहिये था कि विदेशी ओर विधमी अरब 
हमारे ऊपर प्रभुता स्थापित करने के लिए ऊपर से मीठा व्यवहार करके हमें 


अपने हाथ की कठपुतली बना रहे हैं | (इसी प्रकार सिन्ध के बोद्ों का इस | 


आक्रमण के-समय अपने ब्राह्मण राजा का साथ न देना भी इसी मनोवृत्ति 
को सूचित करता दै । इस प्रकार तत्कालीन शासन से जनता की उदासीनता 
अर राजनीतिक चेतना के हास का पता चलता है। lo 
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५६ हिन्दी साहित्य का उदूभव ओर विकास 


साहित्यिक परिस्थिति : 

` इस सद्डर्ष-काल में. भी संस्कृत में साहित्य का निर्माण होता रदा। वही 
अभिजात बर्ग के प्रयोग का माध्यम रही । ज्योतिष, दशन, स्मृति आदि सभी 
में व्याख्याएँ मात्र लिखी गयों ! नाटक, कविता आदि में पहले तो भवभूति 
राजशेखर जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए, परन्तु पीछे के काल में अलङ्कार ओर 
वर्णन-कौशल का प्रदर्शन ही कवि-कत्तंव्य समभा जाने लगा | बारदवों शताब्दी 
का श्रीहर्ष का नैषध-चरित इसका उदाहरण है। कल्हण ने अवश्य नयी दिशा 
में पैर रखे सन्‌ ११४६ में उसका इतिहास-काव्य राज-तरंगिणी पूरा हुआ, 
उसकी भाषा और शैली की सरलता दशनीय है। प्राकृत में हेमचन्द्र का प्रसिद्ध 
शब्दानुशासन इसी समय की कृति है। तात्यय यह कि नवोन्मेष का अभाव 
प्रत्यक्ष होने लगा । .उस समय-अपभ्रंश और देशी भाषा में जो रचनाएँ 
` हुईं उनमें भी प्रायः यही बात है। इसमें अधिकतर धार्मिक विचार हें । जान 
पड़ता है इनकी रचना ञ्रधिकांशतः ऐसे लोगों ने की जिन्हें केवल घम सम्बन्धी 
कामों से प्रयोजन था। उन्हें देश की उथल-पुथल से जैसे कोई काम ही न था। 


धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति 


वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ ही बोद्ध और जैन 

घमं भी अपने वास्तविक आदशों ओर सिद्धान्तों से बहुत अलग हट गये 
थे। चौद्ध महायान से वज्यान सम्प्रदाय निकला | वह धीरे-धीरे सारे 
पूर्वी और पश्चिमी भारत में छा गया । उसके भी मेदोपभेंद हुए। उनमें 
. सहजयान मन्त्रयान आदि विशिष्ट हैं। इनका दाशनिक विवेचन साधारण 
जनता के लिए पहेली ही रदा, व्यावहारिक पक्त भी कल्याणकारी 
नहीं था। इन सम्प्रदायो में अलौकिक शक्तियों की प्राति और उनका 
प्रदशन ही सिद्धि समझा गया और सिद्धि'्लाभ के लिए गुप्त मन्त्रों का जप, 
आचार-विहीन गुप्त क्रियाओं, विशेष कर निम्न वणां की नारियों से भोग, 
आदि. को श्रपनाया गया । इससे मनुष्य की स््रभावजात कामुकता के बद्वाने में 
योगिनियों ने सहायता पहुँचायी और उसके समर्थन के लिए घमे के नाम का 
सहारा प्राप्त हुआ । चमत्कार-प्रद्शन के द्वारा निरीह जनःसमुदाय को ठगने 
की प्रवृत्ति बदी, नैतिक स्तर गिरा ओर इन्द्रियलोलुपता की पूर्ति की राह 
खुली । बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पाञ्रात्र, शैबों के पाशुपत, कालमुख, 


कापालिक, रसेरवर आदि सम्प्रदाय इसी वग के ईँ । गाणपत्य सम्प्रदाय में 


हरिद्रागणपति और उच्छिष्ट गणपति की उपासना और शाक्तों में आनन्द 
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मैरवी, त्रिपुर सुन्दरी, ललिता आदि की अचना की यही प्रणाली है। और 
जैन सम्प्रदाय में भी इसी तान्त्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार हुआ। इन 
सब्च में साधना की उक्त बोद्ध प्रणालियों का कुछ हेस्फेर के साथ चलन 
हुआ । आगे चल कर बौद्ध तान्त्रिकों ने इन सम्प्रदायों से भी वहुतेरी बाते 
ग्रहण कीं । समाज का बहुत बड़ा वग इन वामाचारियों का कीडत्षेत्र था। 
वह अपनी-अपनी रुचि ओर परम्परा से श्रपनांये सम्प्रदाय के इन विक्त मार्गों 
पर चलते थे । इस प्रकार के धामिक जीवन का प्रचार अ्रधिकतर निम्नवर्गों में 
हुआ । कुछ ब्राह्मणों ने भी. इनको स्वीकार किया, किन्तु उन्हें समाज में भ्रेश्ता 
नहों मिली । इन सब्र वामाचार सम्प्रदायों में गुरु के माध्यम से सिद्धि की 
प्राप्ति सम्भव समझी गयी । बीच-ीच में इन वाममागियों के चंगुल से भोज्ञी 
भाली जनता को छुझाने के प्रयास भी होते रहे । नाथ योगियों ने बहुत कुछ 
वज्यानियों की उपासना की तान्त्रिक पद्धति अपनायी, किन्तु आगे चल कर 
उनके आचार्य गोरखनाथ ने योग की प्रतिष्ठा की, जिसमें संपरम ओर आचार 
की पूरी प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार तमिळनांड के वैष्णव भक्त आळवार और - 
शेव भक्त नायन्मार भक्ति/के अविकृत रूप को ले कर आये | : 

शङ्कर, रामानुज, निम्बाक आदि आचार्यों ने अपने-श्रपने दाशनिक 
सिद्धान्तों को ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ ओर गीता में कही बातों के आधार पर 
पुष्ट किया, किन्तु लोक व्यवहार के लिए शिव ओर नारायण क्री उपासना 
चलायी। साथ ही नेष्टिक हिन्दुओं में भी आचारविचार ब्रतपूजा आदि की 
चैसी ही बृद्धि हुई जेसी जैनों में उधर वाममागियों ने स्वच्छुन्द्ता को अब्राघ 
रूप से प्रवाहित किया तो इधर जीवन को घामिक कृत्यों के कठोर घेरे में बन्द 
कर दिया | हमारे विवेचना-काल के भीतर उठा वैदिक ओर पोराशिक 
धर्म का यह प्रवाह.उत्तर में दाशनिक सिद्धान्तो के नव-निरूपण ओर. ग्रहण 
तक आत्रद्ध रहा, इसका व्यवहास्पक्ष अर्थात्‌ भक्तिभावना का सरल रूप कुछ 
आगे चल कर फूय | ८ 6 

इश पुरातन धर्म के मानने बाझों के वर्ग ने उस वाम मार्ग की कुत्छा 
करने में कुछ उठा.न रखा तो उस वर्ग ने मी इसकी पगड़ी उछालने ओर 
इसको जी भर कर कोसने की इति कर दी । जार पड़ता दै समाज के ये दोनों 
बर्ग एक दूसरे को मलाुरा कहने और अपने-अपने को श्रेष्ठतर कहने तया 
समकने में ही दिन रात लगे रहते थे। निस्सन्देह उस समय के धार्मिक 
जगत्‌ का वातावरण बहुत ही दूषित हो गया था | 


समाज पर राजनीति.श्रौर घमे का ही सत्र से.अधिक प्रभाव पढ़ता है। 
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इन्हीं के फलस्वरूप उसकी गति की दिशा निश्चित होती है। पुराने नियमों के 
द्वारा गुण्-कम के विभाग के नुसार बने चणो ओर व्यवसाय के आधार 
पर बनी श्रेणियों ने होते होते रत्र जाति का रूप ले लिया । जातियों में ऊँचः 
नीच की भावना पहले से अधिक प्रबल हुईँ। आचार-विचार ओर स्थान में 
अन्तर होने से एक ही वणं की गणित उपजातियाँ होने लगीं, जिनमें परस्पर 
खान-पान विवाह आदि बन्द होने लगा | छूतछात के नियम कड़े हुए. । यहाँ 
चाहर से आयी हुई शाक, कुशाण, हूण आदि जातियों को अपने घम की 
दीक्षा दे कर अपनी वर्णुव्यवस्था के भीतर पचा जाने की क्षमता एकः ` 
दम लुप्त नहीं हुई थी ओर ११७८ ३० में गुजरात के आक्रमण में पराजित 
मुहम्मद गोरी की सेना के बहुत बड़े अंश को विजेता गुनरातियों ने हिन्दू बना 
कर अपने में मिला लिया था। परन्तु यह अपवाद था | संध्कृत पढ़ फर शास्त्रों का 
ज्ञाता ओर मइमूद गअनवी के साथ आया अ्रल्चरूनी उसी युग के विषय में यद 
भी लिखता है कि युद्ध में बन्दी हुए हिन्दुओं को अपने धमे ओर समाज में कोई 
स्थान न था | उन्हें (हिन्दुओं को) इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु 
एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध कर के फिर से ले ले ।”+ तात्यय यह कि 
समाज में विधर्मी को आत्मसात्‌ करना .बन्द हो रहा था, चाहे पहले वह 
अपना ही क्यों न रदा हो। जैसे घामिक सम्पदायों में रूढ़ियाँ बँँध चुकी 
थीं और सम्प्रदाय के भीतर उनका मानना अनिवाय था, वैसे ही सामाजिक 
व्यवस्था भी रूढ़ियों का समथन करने लगी । 


साहित्य का पूर्व रूप 

ऐसे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक ग्रस्थिरता के समय हिन्दी 
साहित्य का पूर्वरूप प्रकट हुआ | हम उसका निरूपण काल-क्रमानुधर न कर 
के रचनाकारों के अलग अलग वर्गों के श्राधार पर करेंगे | इससे प्रत्येक वर्ग 
के साहित्यकारों की प्रवृत्ति और कृति को समझने में अपेक्ताकुत अधिक 
सुभीता होगा | इस काल में वज्यानी ओर सहजयानी सिद्धों, नाथपन्थी 
योगियों, जैन धम के अनुयायी बिरक्तों मुनियों एवं णहस्थ उपासकों और वीरता . 
तथा शङ्गार का चित्रण करने वाले चारणों मारों आदि की रचनाएँ विशेष | 


' हुई | कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने ्रन्य विषयों में कविता की | इन सब्र 
को एक. एक कर के लिया जायगा । 





†ै जयचन्द्र विद्यालंकार-इतिहास प्रवेश, पू० ३५३ 
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- सिद्धों का साहित्य 

जिसने ईश्वर का अस्तित्व तक अस्वीकार किया था कालान्तर में उसी 
बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा होने लगी । फिर बोधिसत्वों की कल्पना और 
भक्ति का प्रचार हुआ और आगे तन्त्र ने इस धमं को अपनी मूल दिशा से 
एक्दम नयी राह में मोड़ दिया । यह तान्त्रिक क्रियाएँ आठवों शताब्दी में इस 
धम में बहुत प्रबल हुईं | इनके द्वारा त्याग और संयम का स्थान भोग और सुख 
ने लिया । निब्त्ति परायण धम में प्रद्नत्ति प्रबल हुई। ग्रं संवतथागतात्मको- 
ऽहम्‌? असे मन्त्रों के जप से अपने को तथागत ( बुद्ध ) समझने लगे साधक 
ने तान्त्रिक क्रियाओं को अपनाया | तात्विक इष्टि से ये क्रियाएँ निर्वाण की 
प्राति के लिए की जाती थीं। मन की निर्विकार ओर निश्चल स्थिति को ही 
निर्वाण माना गया । मन की यह समरस स्थिति उसको महासुख और सहज 
ज्ञान के द्वारा प्रास होती है । सरहपा (लग० ७६० ई०) कहते हैं कि 

जल्लई मरइ उवज्जश बज्कइ, तल्लइ परममहासुइ सिज्भइ । 

सरहे गइण गुहिर मग कददिश्रा, पसूलोग्र नि्बहि जिम रहिआ | 


जब्वे मण अत्थमण जाइ, तशु तुइ बंधण ; ` 
तब्बे समरस सहजे वज्जइ सुद ण॒ ब्रम्इण | 
अर्थात्‌ पशुलोक? के समान रह कर शूद्र श्रौर जाह्मण”ः का भेद मिटाने 
से समरसता” आती है | इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं । 
काया के भीतर सभी तीथ हैं। उन्हीं से मन को शुद्ध करके 
'विएण-विवडिज जोऊ वज्जइ अच्छुह सिरि गुरुणाह कहिज्जइ | 
अर्थात्‌ द्वैत छोड़ कर चलना चाहिये । मन की इस अद्वैत दशा 
की प्राप्ति के लिए सरहपा कहते हैं कि नादःविन्दु रवि-शाशि मण्डल आदि 
कहों नहीं, अपने पास ही सब कुछ है, रेदा पथ छोड़ सीघा माग ्रपनाओ । 
नाद न विन्दु न रवि-शशि-मए्डल, चीआ राञ्जसहावे मूकल। | 
डु रे उजु छड़ि मा लेहु बंक, निश्रड़ि बोहि मा जाहु रे लंक। 
इस अद्वतता के द्वारा परलोकसिद्धि के लिए सरहपा ने बतलाया कि 
खाश्चन्त पिश्नन्ते सुहृदि रमन्ते, णित्त पुणु चक्का’वि भरन्ते , 
अइस धम्म सिज्झइ परलोश्रह, णाइ पाए दलीउ भवलोञ्रह। | 
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अर्थात्‌ खाते पीते सुख से रमण करते हुए जीवन यापन करो। 
इस प्रकार बन्धन-मुक्त होने पर इन्द्रियसुख ही चरम लक्ष्त समझा 
गया । इसके लिए गुह्य साधना होने लगी। इसमें मद्यपान र निम्न वर्णो 
की स्त्रियों को योगिनी नाम दे कर उनके साथ रमण मुख्य हुए । इन्हीं से 
सिद्धि मिलने लगी । शबरी डोमनी रजकी आदि के साथ भोग के काय-कलाप 
की उद्भावना हुईं। इन पिद्धों के चमत्कार एवं प्रभाव में आ कर स्त्रियों घर 
वालों की अवहेलना तथा लोकभर्यादा का उल्लङ्कन करने में भी नहीं दिचकतीः 
थीं । कश्हपा ( लग० ८४० ) कहता दै 
मारि्ज सासु नणँँद घरे शाली, मा मरिश्र काण भइल कपाली । 
इन लोलुपतापूणं कर्मों को मन की बृत्तियों के दमन ओर उत्थान का 
सूचक दिखलाया गया । इस प्रकार वासना, अवाध गति से फूट निकली | 
इस मार्ग में गुरु को ही सब कुछ माना गया । बढ़ी पथःप्रद्शक हुश्रा । 
इन लोगों के मार्ग में द्राह्ण पणिउत और उनके शास्त्र अवश्य बाधक 
होते रहे होंगे । अतः उनको अपने चेलों ओर चेलियों की आँखों में गिराने के 
लिए उनकी निन्दा जी खोल कर की गयी | कणइपा बहुत ही शिष्ट ढंग से 
कहता है कि लोग अपने को परमार्थं का ज्ञाता समझते हैं, परन्तु होता है 
करोइ में कोई एक ही । आगम वेद पुराण के पणित वैसे ही बाहरबाहरु 
भटकते रहते हैं जैसे पके श्रीफल के बाहर अलि 
लोग्रह गञ्च समुब्बहइ हँउ परमत्थ पवीण , 
कोडिञ्जःमज्के एक्कु जइ, होइ णिरजण-लीण । 
आगम-वेश्र-पुराणे ( ही ), षणिङञ्र माण बह्निः , 
पक्कासिरीफ्ले अलि्र जिम, बाहेरीआ भमन्ति। 
निर्वाण साधना, महासुख आदि के वर्णन में इन कवियों ने जो कुछ 
कहा है उसमें आजकल के लोग मले ही अश्लीलता कहें ( ओर हम तो 
ऐसा कहने में नहीं हिचकेंगे ) किन्तु ये ठहरे समरसता प्रास सिद्ध ओर थे 
अपनी इन युहझलीलाओं की खुली शब्दावली की आध्यात्मिक व्याख्या करने में 
प्रवीण । इससे ये अपनी बातें बहुत दी खुले ढंग से कह गये हैं। इनकी स्चः 
नाओं की बानगी देखने से जिंनका.मन न रुके उनके लिए राहुल 
सांकृत्यायन ने हिन्दी काव्य घारा” में ऐसी प्रचुर सामग्री एकत्र कर दी है । 
ये सहजयानी सिद्ध परपरा से चौरासी माने गये हैं। बौद्ध सिद्धों की 
जो सूचियाँ मिली हैं उनमें अन्य सम्प्रदायों के सिद्धों के नाम मिल गये हैं। 
सम्भव दै ऐसा इसलिए हुआ दो कि इन समी वामाचार पन्थों के सिद्धों का 
न तथा साधना एबं विचार प्रकट करने की शैली और शब्दावली 
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प्रायः समान थी। इससे इन्हें किसी संप्रदाय विशेष की सीमा के भीतर बहुत 
कड़ाई के साथ नहीं रखा जा सकता था। चोरासी सिद्धों में बहुतेरे संस्कृतज्ञ थे 
ओर उच्चवर्णों में जन्मे भी थे, किन्तु उन्होंने अपने लिए यह मागं चुना। 


कुछ प्रमुख सिद्ध ये थे--सरहपा; शबरपा, ` भूसुक( शान्ति )पा, लुईपा,. 


विरूपा, डोम्मिपा, कुक्कुरीपा, कमरिपा, करहपा, घामपा आदि | उन 
दिनों ये सिद्ध श्रीदद्द (सिलहट ), अबुद (आबू), पूवगिरि ( पूना), 
जालन्धर, कामाख्या ( ्रासाम ), उड्डीयान ( स्वात नदी की दून ) श्रादि 


सिद्ध पीठों में रहते थे। इस प्रकार ये समस्त भारत में फेले 


हुए थे । नालन्दा ओर विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्यापीठ भी इनके केन्द्र 


थे । वहाँ चीन, तिब्बत नेपाल आदि से छात्र आया करते थे। इस प्रकार इनकी 


तान्त्रिक क्रियाएँ, अभिचार आदि के साथ इनके सिद्धान्त देश के बाहर भी 


फैले । हमें इनकी रचनाएँ नेपाल ओर तिब्बत से ही मिली हूँ | इनकी कृतियाँ 


दोहा और पद्‌ के रूप में प्राप्त हुई हैं | दोहों में इनके साम्प्रदायिक विचार हैं | 
कुछ दोहे 'बज्रगीति' कहे गये हैं | ये वज़्यानी साधना के अवसर पर गाये 
जाते थे । तान्त्रिक चर्या के समय गाये जाने के लिए. रचे गीत चर्यागीत के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । इनमें कुछ में सहज सिद्धान्तो का विवेचन है, कुछ में 
चेतावनी है और कुछ में बाह्य अनुष्ठानों तथा अन्य सम्प्रदायो का खण्डन भी 
है । इन सब्र में दार्शनिक ढंग सें सहज-क्रियाओं का खुला हुआ वशन है ओर 
कहीं कहीं इतर जनों को, विशेष कर ब्राह्मण पणिडतों को, जो खरीखोटी बातें 
सुनायी गयी हैं वे भो मिलती हैं । कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं जिनमें है तों किसी से 
कहदी अथवा उसके साथ की हुईं सहज-क्रियाओं का खुले शब्दों में उल्लेख, 
किन्तु उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें सहज माग में विशिष्ट 
र्थ प्रदान करके रहस्य-साधना का संकेत माना जाता था। रागे, पूवे मध्य काल 
एवं उत्तर मध्य काल में जो गोपी-लीला एवं अभिसार के वर्णन मिलते ह 
उनका ही पूबरूप यहाँ देखा जाता है । फिर ऐशी रहस्यात्मक उक्तियाँ भी कभी 
कभी मिलती हैं जिनके ममं को समझने वाले कम रहे होंगे ओर जिन्हें आज 
ठीक ग्रर्थ में समझाने के लिए. तत्कालीन कोई साम्प्रदायिक रीका नहीं हे | 
इन उक्तियों को कीर की उलट्वाठियों की प्रेरक समझना चाहिये। उदा- 
हरणाय लुईपा ( लग० ८३० ई० ) का यह गीत लीजिये 

काञ्ा तरुवर पंच” बि डाल, चंचल चीए पइड्टा काल | 

दिद करि महासुद्द परिमाण, लुई भणइ गुरु पुच्छिअ्अ जाण । 
अथवा तंतिपा कां यह कथन 
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वेंगस साप बड॒हिल जाञ्र, दुहिल दुधु कि बेटे समाश्र.। 
बलद बिआआअल गविश्रा त्रोमे, पिटहु बुढिश्इ ए तिनो सॉँके । 

. ` सिद्धःसाधना में गुरु का प्रयोजन होता है | चर्यापदों में उसके वचनः 
वाण या वज्रकुठार कहे गये हैं। देह के भीतर ही उपरि-उल्लिखित सिद्ध पीठ 
माने गये हैं । उसी के भीतर तीथं होते हैं। शवास-प्रश्‍वास की प्रक्रिया को अध- 
ऊध्वं कह कर उसके भेद को जानने की चचां है । बुद्ध को चारों चक्रों का 
ञअधीरवर कहा गया है । श्वास-प्रश्वास को रोक कर चण्डामि जला कर एवं” 
चीज का वज्जजाप किया जाता था । इसमें इड़ा पिंगला ओर सुषुम्ना नाड़ियों को' 
गंगा जमुना ओर सरस्वती की उपमा दी गयी है— 

गंगा-जउना-मा फे बहइ नाई । 

चन्द्र ओर सूर्यं को प्रज्ञा और उपाय का प्रतीक कह कर दोनों की 
सहज-ञअद्वेत अवस्था पाने की आवश्यकता चतलायी गयी है। यहाँ साधना में 
योग देने वाली नारी को महामुद्रा कह् गया है। उसीका डाइण ( डाकिनी ), 
जोइण (योगिनी) रूप में उल्लेख हुआ । सास, ससुर, ननद, साली के प्रतीकों 
से श्वास तथा इन्द्रियों के मारने की अभिव्यक्ति हुई है | वारुणी को सहजरस' 
नाम दिया गया | इस साधना का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, . भिसे. सहज सुख 
कहा गया है | इन सिद्धों की उक्तियों में व्यक्त इन प्रतीकों के द्वारा प्रज्ञा 
के प्रति महाराग की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रकार सिद्धों के दोहों ओर पदों में 
सहजयान सम्प्रदाय की उपासना के सिद्धान्त और रूप का दिग्दर्शन मात्र है । 
उनमें मानव हृदय की रागात्मक अभिव्यक्ति नहीं मिलती । अतएव उनमें 
कवित्व का अमाव है । 


नाथ सम्प्रदाय 


सिद्धों की साधना किस लक्ष्य को ले कर चली ओर उसकी परिणति 

कहाँ हुई यह इम देख चुके । इस अधोगति से कुछ साधकों ने रक्षा की। 

उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करने के लक्ष्य को तो स्थिर रखा, किन्तु उसकी साधना 

के लिए पतल के योग का सहारा लिया । सहजयान सिद्ध अपनी योगिनी के 

साथ गाहस्थ्य जीवन बिताते ओर उसके जातीय घन्घे भी करते | इन योगियों 

ने ब्रक्नचय और वैराग्य को अपनाया । व्यावहारिक जीवन को निष्कलङ्क बनायाः 
ओर हठयोग की क्रियाओं के द्वारा आत्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त किया |: 
इन्होंने शिव की उपासना चलाँयी ओर मेखला, सिंगी, सेली, गूदरी, .खप्पर, 
ऋणमुद्रा, बधंचर ओर झोला घारण किया | इनके नाम के अन्त में जुड़े नाथ” 
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शान्द के कारण इनका सम्प्रदाय साधारणतया नाथ सम्प्रदाय कहलाने लगा । 
इसके अनेक भेदोपभेद हुए । नाथ योगियों की अनेक परम्पराएँ प्रसिद्ध हैं 
र चोरासी सिद्धों की भाँति नव नाय मी कहे जाते हैं जिनमें शिव ही आदि 
नाथ हैं श्रोर मत्स्येन्द्रनाथ ( महेन्द्र या मछिन्द्र या मछिन्द्र नाथ), जालन्धर 
नाथ तथा गोरखनाथ मुख्य हैं| चोरासी सिद्धों में भी इनकी गणना की जाती 
है। सम्भव है ये पहले किसी सिद्ध सम्प्रदाय में रहे हों। और पीछे उससे 
अलग हो कर योगमाग के प्रमुख हुए हों । इनके विषय में अनेक जनभतियाँ 
प्रचलित हैं, जिनसे इनके श्रलौक्रिक योगबल का पता चलता है। इनका 
समय नवीं-द्सवों शताब्दी के लगभग माना जाता है | इनमें सबसे प्रभावशाली 
हैं गोरख (गोरक्ष) नाथ | इनके जन्म के काल, स्थान, कुल ग्रादि के विषय में 


ठीक टीक कुछ नहीं कहा जा सकता | इनके पन्थवालों में प्रचलित सभी पर: 


पराश्रों में बहुत भेद है। आज भी उनके मतानुयायी देश में सर्वत्र मिलते हैं | 
उनके रचे बहुत से छोटे-बड़े ग्रन्थ मिलते हैं। उनमें संस्कृत के अतिरिक्त कुछ 
हिन्दी में भी हैं | गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, . किन्तु उनके मत 


का अधिक प्रचार पंजाब राजस्थान आदि में हुआ । सम्मब है इसी से गोरख-. 


नाथी कविता की पश्चिमी हिन्दी में पंजाबी ओर राजस्थानी का बहुत मेल हो 
गया हो ञ्रथवा उन प्रदेशों में प्रचार के लिए. कही गयी उनकी वाणी का स्वर 
ही वैसा रहा हो बहुत सम्भव है गोरखनाथ के नाम से प्रचलित पुस्तकों में 
चहुतेरी उनके श्रनुयायियों की रची हों । सिद्धांत ग्रन्थ होने ओर श्रत्र तक चले 
आ रहे सम्प्रदाय के चीच प्रचलित रहने से इनमें स्वयं गोरखनाथ की बहुत 
कुछ रचना होने की सम्भावना कम नहीं। फिर भी उपलब्ध रचनाओं की 


भाषा नबीं-दसवों शताब्दियों की नहीं, प्रत्युत तेरहवींचोदहवीं की है। अब : 


तक प्राप्त गोरखनाथ की ये रचनाएँ प्रसिद्ध हँ--सिष्या दरसन, प्राण 
संकली, नरषै वोघ, श्रात्म बोध, ग्रमैमात्रा जोग, पंद्रह तिथि, सप्त वार, मड्धीन्द्र 
गोरख बोध, रोमावली, ग्यानतिलक, पंचमात्रा । इनके अतिरिक्त गोरख गणेशः 
शुष्टि, गोरषदत्तगुष्टि ( ज्ञानदीप बोघ ), महादेव गोरख गुष्टि, सिस्टि पुराण, 
दया बोध भी इनके रचे कहे जाते हैं। कुछ “सबद्‌? और. “पद्‌? भी इनके नाम 
से प्रचलित हैं । इस सूची में उनके बनाये संस्कृत ग्रंथों के नाम नहीं दिये 


गये | इन ग्रन्थों में गोरखनाथ की .बतलायी साधना के तत्तों का सङ्कलन 


है। इस साधना में गुरु फे बिना काम नहीं चलता 
गुर कीजे गहिला निरुरा न रहिला, शुर बिन ग्यांन न पायला रे भाईला । 
योगी को तक वितरक छोड़ गुर.की बात मान कर तद्नुसार चलना चाहिये । 
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उसे चित्त शुद्ध और दृद रखना चाहिये 
हसिता वेलित्रा गाइबा गीत, दिढ करि राषि ्रापनां चीत । 
-मन के विकारों को जीत अंजन ( विकार ) के भीतर निरंजन (विकारहीन शिव) 
को प्राप्त करना चाहिये 
अंजन माहिं निरंजन भेस्या तिल मुष भेस्या तेल , 
मूरति माहि ञ्रमूरति परस्या भया निरंतरि षेलं । 
-योगी को अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिये जिससे जल विन्डु से निमित 
-काया शुद्ध रहे । गोरख ने 'यह भी सिखाया कि मध्य का पथ ठीक है| ्रासक्ति 
कर ब्रह्म का ध्यान करना उचित है--- 
घाये न षाइवा भूषे न मरित्रा अहनिसि लेत्रा ब्रह्म अगनि का मेवं । 
हठ न करिवा पड्या न रहिंबा यू बोल्या गोरष देवं । 
उन्होंने अपने मार्ग पर चलने के लिए ब्रह्मचर्य की अनिवायता बतलायी है 
द्री का लड़बड़ा जिभ्या का फूइड़ा गोरष कहै ते पर्तेषि चूहड़ा । 
और उन्होंने यह भी कहा है कि 
धन जोबन की करे न आस, चित्त न राषै कामिनि पास 
नाद बिंद जाके घटि जरै, ताकी सेवा पारवती करे । 
“रथात्‌ ऐसा ब्रह्मचारी साक्षात्‌ शिव हो जाता है । इस स्थिति की प्राप्ति के लिए 
“मद्य, मांस, भाँग आदि का सहारा लेना वजित है। वे कहते हँ- 
जोगी होइ पर निंया भूषै, मद मांस अर भाँगि जो भवै | 
इकोतरसै पुरिधा नरकहिं जाई । 
इस प्रकार यह प्रकट होता है कि गोरखनाथ ने सिद्धों के सयमरहित जीवन से 
'फैलते हुए अनथ से साधु ओर शहस्थ दोनों समाजों की रक्षा की | इस सम्प्रदाय 
में गुह्य साधना को कहीं भी स्थान नहीं रह गया। उन्होंने कठोर आचार- 
'परायण साधना की प्रणाली का प्रवतेन किया । उनके जीवन के विषय में 
-प्रचलित किंवदन्तियाँ भी उनके चरित्र की उज्ज्वलता का संदेश दे रही हैं | 
गोरखनाथ की कविताश्रों में उक्त आचारशुद्धता के साथ ही योग- 
साधना की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति भी हुईं है। ऐसे समय प्रतीकों का 
योग मिलता है | सिद्धों के द्वारा चलाये प्रतीकात्मक शब्दों का भी व्यवहार 
हुआ है, परन्तु अपनी मान्यता के अनुसार | कुछ उलटवोसियाँ मी इनके | 
-नाम के साथ जुड़ी हुई दै । उदाहरणाथ 
गगन मंडल में गाय ब्रियाई, कागद दही जमाया । 
छाछ छाणि पिंडता पीवी सिंघां- माषंण पाया | 
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न गोरख पन्थ का प्रसार दक्षिण में भी हुआ । गोरख की शिष्य-परम्परा 
म॑ वहाँ के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर तेरहवों शताब्दी में हुए। उन्होंने ज्ञान मार्ग 
की कुछ उक्तियाँ हिन्दी में भी कही थीं | यथा, ; 
निगु न सागर अथक पसारा, वाको रंग सकज्ञ संसारा | 

गोरखपन्थ के अगणित अनुयायियों में किसी ग्रन्य की रचना नहीं मिलती। 
मिलती तो और भी बहुत सी रचनाएँ हैं, परन्तु सम्भत्र है जिस किसी ने उन्ह 
लिखा है, उसका महत्त्व बढ़ाने के लिए उसमें अपने गुर का नाम जोड़ दिया 
हो | इस समस्त रचना का समय जानने का भी कोई सूत्र नहीं मिलता | इससे 
केवल भाषा के रूप के सहारे अटकल लगायो जाती है कि यह कब्र की 
रचना हो सकती है | इस सारे गोरख-साहित्य में साम्प्रदायिक साधना के 
सिद्धान्त ओर तस्सम्बरन्धी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख है। जीवन की रागात्मक 
वृत्तियों में ये निस्सङ्ग योगी रमते ही न थे, उनसे इसकी आशा ही न करनो 
चाहिये । अ्रतएव ये रचनाएँ भी भावपच् से शून्य हैं। इन्हें भी साहित्य के. 
कोमल पक्ष से कोई नाता नहीं | 


जैन साहित्य 


युद्ध की भाँति महावीर स्वामी ने भी अपने चलाये जैन धर्म की बाते 
लोकभाषा में कहीं | इस प्रकार उनके अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धान्तो 
का ज्ञान अपभ्रश में प्रात हुआ । वही उनके द्वारा रचे साहित्य में मी प्रयुक्त 
हुई वैसे तो जैन:उत्तर मारत में भी जहाँतहाँ फैले रहे किन्तु आठवीं से 
तेरहवीं शताब्दियों के बीच काठियावाड़ गुजरात में उनकी प्रधानता रही | 
वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं के ऊपर मी जैन मुनियों का 
बहुत प्रभाव था| मुनियों ने अपश्रंश में प्रचुर रचनाएँ की थीं, जिनमें बहुत- 
सी हिन्दी के निकट भी आती हैं । कुछ शहस्थ जैनों का रचा साहित्य भी 
उपलब्ध है| इनके अतिरिक्त उस समय के व्याकरणादि ग्रन्थों में कुछ उद्धरण 
भी मिलते हं। उनके रचयिताओं का नाम तो नहीं मिलता, किन्तु साहित्यिक 
कोशल अवश्य है। यह जैन साहित्य प्रधानतया धार्मिक है। इसमें सम्प्रदायः 
की रीतिःनीति का पच्चबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्टसहिष्णुता, विरक्ति 
ओर सदाचार की बातें ही इन काव्यों में उल्लिखित हैं | कुछ जेन कवियों नें 
हिन्दुओं की रामायण और महाभारत की कथाओं से राम और' कृष्ण के 
चरित्र अपने धामिक सिद्धान्तो और विश्वासों के प्रतिपादन के उद्देश्य से 
लिखे, जिससे उन्हें पढ्ने वाले वर्णित विषय वस्तुं.ओऔरः पात्रों के आतारः 
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व्यवहार को अङ्गीकार कर ले । इन पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त जेन 
महापुरुषों के चरित लिखे गये एवं लोक में प्रचलित ओर इतिदास-प्रसिदध 
आख्यान भी जैन घर्म के रंग में रँग कर प्रस्तुत किये गये। इन आख्यानः 
काग्यों में घामिक़ अंश छोड़ देने पर मानव्य की विविध दृत्तियों का 
सरस और आकर्षक बर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त रहस्यात्मक काव्यों का 
भी अभाव नहीं है । यह धार्मिक साहित्य लिखित होने के कारण ओर अपने 
भाषा सम्बन्धी रूप के कारण इस विस्तृत काल में विशिष्ट है । इसके प्रशेता 
शील और ज्ञान सम्पन्न उच्चं वर्ग के थे। अतएव उनकी कृतियों में अपने 
आचारविचार के प्रति निष्ठा होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति कड़ी ओर 
कड़वी बाते नहीं मिलतीं और न लोक-व्यवहर की उपेक्षा ही मिलती है । 


साहित्यकार 


अपभ्रंश कवियों में सिद्ध विरक्त होते हुए भी गाहस्थ्य जीबन बिताते थे, 
नाथ योगी सचमुच विरक्त ये, परन्तु जैन मुनियों (साधुओं) ओर णशहस्थों दोनों 
ने कविता की। उनमें कुछेक का ही उल्लेख यहाँ किया जायगा। पुराण 
सम्बन्धी आख्यानों के रचयिताओं में स्वयंभू , पुष्पदन्त, हरिभद्र सूरि) विनयचन्द्र 
सूरि, धनपाल, जोइन्दु एवं रामसिंद् की विशेष प्रतिष्ठा है । 
स्वयंभू (आठवीं शताब्दी) ने पउम चरित्र (पद्मचरित) ओर रिइणेमि 
चरिउ ( अरिष्टनेमिचरित हरिवंश पुराण ) प्रब॑न्धों के अतिरिक्त छुन्दः शास्त्र 
विषय “स्वयंभू छुन्द्सः की भी रचना की थी। पउमचरिउ में राम की कथा हैं 
ओर रिइणेमि चरिउ में कृष्ण की। इनमें पोराणिक आख्यान से यत्रतत्र 
परिवर्तन हैं और राम तथा कृष्ण की लोकप्रसिद्ध कथाओं में जैन धर्म की 
प्रतिष्ठा के लिये कुछ नये प्रसक्ञ जोड़ दिये गये हैँ । यदि इन परिवतनों से 
थोड़ी देर के लिए. आँख हटा ली जाय तो शुद्ध काव्यत्व के विचार से ये दोनों 
बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इनमें पउमचरिउ श्रेष्ठतर है। उसमें कथा प्रसंगो की 
मार्मिकता, चरित्रचित्रण की पढ्ता, तथा स्थल एबं प्रकृति-वणन की उत्कृष्टता, 
आर आलङ्कारिक तथा हुदयस्पशाँ उक्तियों की प्रचुरता अवणंनीय है। सीता 
के चरित्र की उदात्तता के प्रदर्शन में कवि को अभूतपूर्वं सफलता मिल्ती दे । 
इनके रिट्णेमिचरिउ में कथा की सरसता ओर उदूगारों की स्वाभाविकता 
दर्शनीय है। सीता के सहश द्रौपदी के चित्रण में कवि को असाधारण सफलता 
> मिली दै । इन दोनों में जैन घमं के प्रचारात्मक अंशों का अभावसा देख कर 
स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन: ने इनको अपनी रुचि के अनुसार पूरा करके इनमें 
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जैनाचारों तथा सिद्धान्तं का समावेश किया | 

दसवीं शताब्दी के पुष्पदन्त के तिसट्टिमहापुरिस गुणालंकार या 
महापुराण के आदि पुराण खण्ड में -तीर्थकर आऋषभदेव ओर 
अन्य तेईस तीर्थकरों तथा उनके समसामयिक महापुरुषों का चरित्र है ओर 
उत्तर पुराण में पद्म पुराण ( रामायण ) योर हर्विंश ( महाभारत ) है। _ 
णायकुमार चरिउ ( नागकुमार चरित ) ओर जसइर चरिउ ( यशोधर चरित ) 
जैन' धम से सम्बद्ध व्यक्तियों के ्राख्यानात्मक खण्डकाव्य हैं। पुष्पदन्त की 
अपेक्षा स्वयंभू अधिक उदार थे । उन्होंने अन्य जैन कवियों के समान पौराणिक 
श्राख्यानों में परिवतन भी कम किया । परन्तु पुष्पदन्त वैसे सहिष्णु न थे। 
उन्होंने ब्राह्मणों का कड़ा विरोध किया ओर राम-कथा में जेन-घम की श्रेष्ठता 
के प्रतिपादक तत्त्वों का विशेष समावेश ` किया | कवित्व की इष्टि से उनकी 
कृष्णकथा कहीं अच्छी बन पड़ी है। उसमें मार्मिक प्रसंगों का प्रवाहपूण सरस 
वर्णन है । इनके अन्य कथानक-काव्य अधिक रोचक हैं । उनमें कवि का वर्णन- 
कौशल काव्योचित सौष्ठव से पूणं है। लोककथाश्रों का आश्रय ले कर जैनः 
घमं की शिक्षा देने के लिए भी अनेक काव्य लिखे गये। उनमें घनपाल को 
भवियसत्त कथा” प्रसिद्ध है। जैन साहित्य में साम्प्रदायिकता से मुक्त आध्या- _ 
स्मिक चिन्तन के सम्बन्ध के काव्य हैं। जोइन्डु (दसवों शताब्दी) ओर रामसिंह | 
( ग्यारहवीं शताब्दी ) के काव्यों में यथेष्ट परघर्म-सहिष्णुता और उदारता है। 
जोइन्दु का 'परमात्मप्रकाश तथा योगसार और रामसिंह का पाहुड़ दोहा 
इसके उदाहरण हैं। इनमें आत्मविकास के लिए जैन मत के. सिद्वान्तों ओर 
साधनाःपद्धति का ऐसे सामान्य ढंग से वणन है कि वे अन्य मतावलम्त्रियों को 
कम खटकते हैं | धमंसूरि ( तेरहवीं शताब्दी ) का जम्बू स्वामी रासा काव्य की 
परम्परा में उल्लेखनीय है । इन काव्यों में गाइस्थ्य जीवन की मधुरता देखी 
जाती है । इस प्रकार के पोराणिक चरित एवं आख्यान काव्यों के साथ आध्या- 
स्मिक साधना विषयक रचनाओं के अतिरिक्त इस युग के कुछ ऐसे फुटकल 
छन्द भी संग्रहग्न्थों में उद्धत हुए हैं जिनमें नारी हृदय की मधुरता और 
उत्कृष्टता की मनोरम अभिब्यक्ति हुई है । ददेमचन्द्र ( १०६३-११४२ 
ई० ) के शब्दानुशासन में ऐसे दोहे उद्धत हैं ओर प्रबन्ध चिन्तामणि 
(रचनाकाल १३०४ ई०) मं मुंज के प्रति मृणालवती के विश्वासघात की प्रतिं 
क्रिया की मार्मिक उक्तियाँ हैं। इन स्फुट दोहों के रचंयिताओं का पता नहीं 
चलता, किन्तु इनसे यह स्पष्ट है कि उन दिनों केवल ्ध्यात्म के चिन्तन | 
आर घर्मसिद्धान्त के निरूपण, समर्थन एवं प्रचार के खंए्डनमण्डन में ही कविः 
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कम नहीं सीमित था, गत्युत प्रेम, वीरता, त्याग आदि सामान्य बृत्तियों :के प्रति 
स्वाभाविक अनुराग की अभिव्यक्ति भी सहृदय कवि किया करते थे | 


वीरगाथान्युग का साहित्य 


जैन साहित्य के रचना-च्तेत्र से मिले राजस्थान के चारण-चरित' काव्य 
भी इसी काल के भीतर आते हैं | उनमें वीर ओर शंगार का विशेष रूप से 
वर्णन हुआ है | ये काव्य दो प्रकार के हैं। कुछ तो इतिहासप्रसिद्ध योद्धाओं 
के जीवन की घटनाओं के ऊपर आश्रित हैं ओर कुछ प्रचलित लोक-कथा्रों 
पर । ये प्रबन्धात्मक डिंगल-काव्य प्रचुर हैं। अभी उनमें थोड़े ही 
प्रकाशित हुए हें। इस काल के प्रबन्ध काव्यों की कथावस्तु, भाषा और 
उनमें कट्टी इतिहास सम्बन्धी बातों की छानबीन से यह. विदित हुश्रा 
है कि इनका पुराना रूप बहुत कुछ बदल गया है और इनमें क्षेषक्त भी मिल 
गये हैं | फिर भी ये काव्य हैं, इतिहास नहीं | इससे इनमें वर्शित घटनाओं में 
आजकल के इतिहास के आदश के अनुकूल बातें पाने की आशा करना ठीक 
भी नहों । ये काव्य अधिकतर तत्कालीन राजाओं के आश्रित चारणों ओर अत्व. 
लोगों के लिखे हूँ | कवि राजाश्रों ओर उनके सैनिकों के मनोरञ्जन मात्र के लिए 
इनकी रचना नहीं करते थे । इनके द्वारा उनके मन में वीरोत्साह बढ़ाने के 
लिए ही प्रधान रूप से लिखते थे | इससे ये त्रहुघा बढ़ा चढ़ा कर बाते कहते । 
ये कोरी बाते बना कर राजाश्रों को प्रसन्न कर के रह नहीं जाते थे, अपितु रण- 
भूमि में उनके कन्धे से-कन्धा मिला कर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। इसी 
से इनकी कविता में सजीव ओर स्वाभाविक वर्णन मिलते हैं। उन दिनों के 
राजा अपने राज्य का विस्तार करने, पड़ोस के किसी अभिमानी राजा का 
राव चूर करने अथवा विदेशी आक्रमणों से वचने के लिए युद्ध क्रिया करते 
थे | परन्तु काव्यां में इन युद्धों को ख्रियों की प्राप्ति ही उत्तेजना देती थी। यह 
उस समय की प्रचलित काव्य-परिपारी थी । रुक्मिणी उषा आदि के हरण ` के 
पोराणिक ब्रत्तान्त उस समय भी लोगों को भूले न थे-। उसी समय के विल्इण-क्त 
विक्रमाङ्कदेव-चरित काव्य में विवाहों और युद्धों का वणन है |. अतएव विवाह 
के कारण युद्धों का वास्तव में श्रस्तित्र रहा हो चाहे न रहा हो, किन्तु काव्यः 
में तो उनकी उद्भावना होती ही थी। राजाओं को इन्हीं के द्वारा प्रसन्न किया 
जाता था | इस प्रकार इन काग्यों में शृङ्गार बहुधा वीर के प्रेरक अथवा सहा- 
यक के रूप में प्रस्दुत किया गया | ये काब्य रासक या रासो नाम से प्रसिद्ध हैं॥ 
कुछ लोग रासो.का सम्त्रन्ध रहस्य अथत्रा रसायण से जोड़ते हैं। पहले गेय 
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रूपक को रासक कहते थे, पीछे इनका प्रयोग चरित-काव्य एवं कथा-काव्य के 
लिए होने लगा । रासो नाम केः चरित-काव्यों में कुछ काः उपयोग गाने के लिए 
ही ्रथिकतर होने लगा । इससे जनवाणी ने इनको धीरे धीरे अपने अपने समय 
के अनुरूप करते-करते इनकां पुराना रूप ही बदल दिया। इसका प्रत्यक्ष 
' उदाहरण ्राल्हा ( अ्रथवा आल्हा खण्ड ) है । र 
` परमाल रासो ग्रत उपलब्ध ' नहीं। ञ्रतएव जभोती ( आधुनिक 
चुन्देलखणड ) की तत्कालीन अ्रपश्रश वा देश भाषा के स्थान में.ञअ्ाजकल 
की चोली में ही उसका यह खणड प्रचलित है । ऐसे भी रासो मिले हैं जिनमें 
केवल श्ुङ्गार का वणन है, ओर वीर का केवल सङ्केत। जैसे, -चीसलदेव- 
रासो में राजमती की विरह वेदना का तो विस्तार से वखान है किन्तु बीसलदेव 
के उड़ीसा-विजय के लिए जाने का उल्शेख मात्र है, उसके पराक्रम की 
तनिक भी चचां नहीं हुई । . 
इस समय के वीरंगाथाश्रों चयिताश्रों में की रचनाश्रों 
फा नाम मात्र सुना जाता है अथवा उनका थोडाबहुत अंश मात्र मिलता है; 
ओर जिनकी पूरी रचना मिलती है उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है। फिर भी 
उपलब्ध रचनाओं को, इतिहास में वर्शित घटनाओं से मेल न खानेवाली घट" 
नाश्रों तथा अन्य बातों के उनमें समावेश अथवा भाषा के रूपों की नवीनता 
के कारण यों ही टालना उचित नहीं प्रतीत होता । कुछ प्रसिद्ध वीर काव्यों 
आर उनके रचयिताश्रों का उल्लेख करने के पहले यह कह देना उचित 
प्रतीत होता है कि “खुमान रासो' के रचयिता दलपत ( दौलत विजय ) का 
रचनाकाल १६७३ झोर १७०३ ई० के बीच स्थिर किया गया है, किन्तु इन्हें 
उसका रचयिता कह कर मेवाड़ के रावल खुमान द्वितीय (८१३ ईं०) का 
समकालीन मान लिया गया है । इस काव्य में बाप्यारावल (७३४ ई० ) से 
राजसिंह ( १६५२-१६८० ई० ) तक के राणाश्रों का वर्णन है। ोरों की 
अपेक्षा खुमाण का वणन अधिक होने से यह काव्य खुमान रासो कहा जाता 
है । यदि दलपत पूरे खुमान रासो के कर्ता हैं तो यह निश्चय ही सत्रहबीं 
शताब्दी की कृति है; किन्तु यदि उन्होंने पुराने काव्य को पूरा करके उसे यह 
रूप दिया हो तो उसके पुराने अंश फो ञ्रलग करना दुष्कर हे | 
इसी प्रकार श्रपूणं 'विजयपाल रासो' में उसके रचयिता नल्लसिह 
के कथनानुसार करौली के महाराज विजयपाल की दिग्विजय ओर १०२३६ ईं० _ 


के पंग के युद्ध का वर्णन है | इसका समय १२६८ ई० के लगभग अनुमा | 
किया गया है | “परन्तु इसमें इतिहास की बातों से-बहुत श्रन्तर.है श्रोर इसकी 
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भाषाःशैली. उन्नींसवीं शताब्दी की समभी जाती है | इससे इसको भी प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । ऐसी ही स्थिति जगनिक (११७३ ई० ) की हे। 
यह जुभोती ( बुन्देलखण्ड ) के. चन्देल राजा परमर्दिदेव या परमाल 
( ११६५-१२०३ ई० ) का राजकवि था । ११८२ ई० में प्रथ्वोराज ने इसे 
युद्ध में परास्त किया । इसकी सेना के नायक आल्हा ओर ऊदल बड़े ही बीर 
थे । इन्हीं की वीरता का वणन सम्भवतः परमालरासो के महोत्रा खण्ड में 
जगनिक ने किया। वह तो अब मिलता नहीं, किन्तु आल्हा अथवा 
सैरा) (रासो का विपयय) के नाम से उसका विघ्रय-वस्तु की इष्टि से नवीनताओं 
से युक्त और भाषा की दृष्टि से नितान्त परिवर्तित रूप आजकल बैसवाड़ा 
और बुन्देलखंड में प्रचलित है। वर्षा में अल्हैत इसे गाते और गाँव के लोग 
बड़े मनोयोग के साथ सुनते हैं। सम्भव है कालिंजर महोवा आदि के क्षेत्र 
की तत्कालीन भाषा में होने से उसको यह विकसित रूप' जनवाणी में .निरन्‍्तर 
चढ़े रहने से ही मिला हो | प्राचीन रूप न मिलने से इस लोकप्रिय गेय- 
काव्य के विषय में कुछ विचार करना सम्भव नहीं | इसी प्रकार भट्ट केदार 
रचित “जयचन्द्र प्रकाश? और मछुकर. प्रणीत 'जयमयंक-जसचन्द्रिका! का 
उल्लेख सिंघायत दयालदास ने अपनी 'राठौड़ाँ री ख्यात में किया है। भाटों की 
उत्तत्ति का वर्णन 'शिवसिंह सरोज? में उदूुत है । उसमें श्राया है कि ' चंद 
चौहान के, केदार गोरी सहजू के, गंग अकबर के, बखाने शुन गात हैं|? 
सम्भव है यह भट्ट केदार पहले गोरी के दरबार में रदा है। पृथ्वीराज रासो 
में मुहम्मद गोरी के दरबार से आये डुर्गा भट्ट केदार और चन्द बरदाई 
के वाद-विवाद और तन्त्रमन्त्र की ददोड़ का वणन है। गोरी के कवि माधव 
भट्ट का भी वर्णन उक्त रासो में हुआ दै । यह हिन्दुओं के साथ उनकी बोली 
में और म्लेच्छा के साथ उनकी बोली में बात करने में प्रवीण था । इसे गोरी 
ने पर्वीराज के समात्रार.ुस्त रूप से भेजने के लिए नियुक्त किया था। 
सम्मव है यह माधव ही .मधुकर हो। न मी हो तो यह अनुमान किया ही जा 
सकता हैःकि केदार भट्ट मी गोरी की प्रेरणा से जयचन्द्र की समा में आया दो 
ओर उसकी युत्त सूचनाएँ गोरी को देता हो | इनकी कविताओं का अब तक 
कहीं पता नहीं चला । * | ह 
. _प्राकृत पिंगलसूज्? में हम्मीर के सम्बन्ध की कुछ कविताओं को 
रामचन्द्र शुक्ल ने शाङ्गधर की रची हुई माना है। इसके:लिए उन्होंने कोई 





१, ब्रादा ( उत्तर प्रदेश ) जिले में आल्हा को सैरा.ही कहते हैं। 
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तर्कयुक्त प्रमाण न दे कर एकदम यह निष्कर्ष निकाला है कि “मुझे पूरा 
निश्चय है कि ये पद्य श्रसली हम्मीर रासो? के ही हें।?१ राहुल सांस्क्त्यायन 
ने इनको ही, उज्जल? का लिखा हुआ समझ लिया है ।* सम्भव है इनमें 
प्रयुक्त उज्जल भणइ? ( उज्जल कहता है ) को देख कर उन्होंने ऐसा किया 
हो | हजारीप्रसाद द्विवेदी का सुझाव है कि इसका तात्पयं यइ भी हो सकता हे 
कि यह किसी अन्य कवि के द्वारा निबद्ध पात्र उज्जल की उक्ति है अथात्‌. 
'कविनिवद्ध प्रोटोक्ति है ।3 इसी प्रकार उक्त सूत्र में बब्बर के नाम से युक्ते 
कुछ कविताओं के अतिरिक्त त्रिपुरी के कणं कलचुरि ( १०४० ई० ) की वीरता 
के उदाहरण भी मिलते हूँ। राहुल सांकझृत्यायन ने उन्हें भी'बब्त्रर की 
कविताओं के ्रन्तगंत रख दिया है ।४ इनको उन्होंने निश्चय रूप से बच्चर- 
कृत नहीं कहा । सम्भव है, यह तत्कालीन प्रसिद्ध विजेता कणं के समकालीन 
किसी कवि की रचना हो | परन्तु निम्नोद्धत छुन्द में तो बब्बर का नाम भी 
आया है | पर यह कवि का वाचक है, या बर्बर? का ? वह कइता 

चल गुजर कुझ्जर तेजि मद्दी, तुअ॒ बब्बर जोवण अज णदी 

जइ कुष्पिश्न कर्ण-णरेदवरा रण्‌ को हरि को हर वञ्जहरा | 

इसी प्रात पिंगल सूत्र में कन्नोज ओर काशी के किसी राठोर राजा 


के विषय में विद्याधर के रचे किसी काव्य से एक उदाहरण दिया गया है।' 


संभव है उसमें जयचन्द का वर्णन हो । इस परम्परा के कवियों में उल्तेखनोय 
कवियों का परिचय आगे दिया जाता है । 
नरपति नाइह- शाकम्भरी (सभर) के नरेश बीसलदेव ( विग्रहराज 
चतुथ ) के सम्बन्ध में इनके सचे बीवलदेव राखो में बतंमानकालिऋ क्रियाओं 
का प्रयोग ऐसे ढंग से हुआ है जिससे अनुमान किया जाता है कि यह 
उसके समकालीन ओर राजकवि थे | इन्होंने अपने लिए व्यास का प्रयोग 
किया है | यथा 
चउरास्या सह वणव्या अम्रत रसायण नरपति व्यास | 

इससे ये ब्राह्मण जान पड़ते हैं | काव्य में रचना-तिथि यों कही. गयी है 

बारह से बह्दोत्तरादाँ मँझारि, जेठ बदी नवमी बुधवारि 

नाल रसायण आरभइ, सारदा तूठी राजकुमारि। 


कुछ इस्तलिखित प्रतियों में बहोत्तराहाँ, के स्यान पर 'बरोतराँ, “इस तिहु- ` | 





१. हिन्दी साहित्य का इतिदास, ` पृ० २५। २. ` हिन्दी-काक्य धारा/ पृ० ५५२। 
हिन्दी का आदि काल, पृ० १५। ४, हिन्दी काव्य धारा, पृ० ३१४-२६ । 
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तर्‌इ? “सहस सतिहतरइ पाठ मिलता है । बारह सै बहोत्तराहाँ' का थं कुछ 
लोग संत्रत्‌ १२७२ करते हैं और कुछ १२१२। इनमें द्वितीय ही ठीक जान 
पड़ता है। बीसलदेव ने ११५० के लगभग तोमरों से दिल्ली ओर हाँसी 
जीती और पंजाब से तुको को पीछे हटाया था | इस विजय का घोष उसने 
११६३ ई० (संवत्‌ १२२०) में अशोक की उस लाट पर खोदाये उस लेख में 
लिखा है जो उन दिनों शिवालक की तराई में अम्बाला के उत्तर साधोरा बस्ती 


he ~ ६५९८५ RR 
में थी और आजकल दिल्ली में है । बीसलदेव ने लिखाया है कि विन्ध्य 


से हिमाद्रि तक राजा बीसल ने विजय किया, म्लेच्छों को उखाड़ कर 
आरयावर्च को फिर यथार्थ श्रार्यावत बनाया ।?* विग्रहराज के उड़ीसा जीतने 
का पता इतिहास में त्र तक नहीं चला । जान पड़ता है रासो में वर्णित 
उड़ीसा जीतने जाने की बात केवल कथा की बात है कवि-कल्पित ऑर 
परम्पराभुक्त | सो बीसलदेव के समकालीन नरपति ने अपना काव्य संवत 
१२१२ ( ११५५. ई० ) में ही लिखा होगा, १२७२ में नहीं । राजपूताने के 
इतिहास के प्रणेता गौरीशंकर हीराचंद ओभा! ने इस रासो का रचनाकाल 
१३०१ ६० माना है । उधर संवत्‌ १०७३ और १०७७ मानने से इस काव्य 
का रचयिता विग्रहराज चतुर्थ का नहीं, किन्तु विग्रहराअ द्वितीय का समसामयिक 
ठहरेगा | इस काव्य की भाषा और इसमें उल्लिखित कुछ नामों ओर घटनाश्रो 
की छान-बीन कर विद्वान उन्हें इतिहास से मिला नहीं सके । इसलिए. उन्होंने 
घोषित कर दिया कि यह अनैतिहासिक है ओर है परवती रचना । 
मेनारिया ने तो पन्द्रहवी-सोलइवीं शताब्दी इस्वी के नन्दबत्तीसी, विक्रम 
पंचदंड, स्नेह परिक्रम तथा निःस्नेह परिकम के रचयिता गुजराती कवि नरपति 
को ही बीसलदेव रासो का भी रचयिता मान लिया । इसके प्रमाण के लिए 
उन्होंने पंचदंड और रासो के कुछ उद्धरणों के शब्दों रौर वणनों को मिला- 
कर उनमें साइश्य दिखलाया है।* कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
श्राख्यायिका गाने के लिए लिखी गयी थी । इससे इसकी भाषा'का समय के 
साथ बदलना और इसमें कुछ नयी बातों का मेल हो जाना असम्भव नहीं । 
चाहे इसमें प्रयुक्त वतमानकालिक क्रियाओं से इसको नायक की समकालीन 
ऊति माने और चाहे उन्हें शैली विशेष कहकर इसे उसके बाद की रचना कहें, 
इससे कविता का जो तत्त इसमें निहित है उसका कुछ बनता-बिगड़ताः 





१. इतिद्वास-प्रवेश, पृ० ३२१२ । 
२. राजस्थानी भाषां और साहित्य पृ० ११७-११६। 


ब्रा 
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नहीं ।* कवि यहाँ इतिहासकार बनकर नायकनायिका की बातें लिखने नहीं बैठा 
था । उसने तो नारी की विरह-व्यथा की मार्मिक व्यञ्जना करने के लिए कविता 
का सहारा लिया था । इस काव्य के चार खणडों में मालवा के भोज परमार की 
पुत्री राजमती और साँभर के राजा बीसलदेव के विवाह, बीसलदेव के 
रानी की कटूक्तियों से रूठ कर उड़ीसा जाने, रानी की विरहजन्य बारह मासों 
की दशा का पंडित के द्वारा सन्देश मेजने और राजा के लौटने का वर्णन है । 
जब रानी राजमती के मुँह से अपनी निन्दा और हीरों की खान के देश उड़ीसा 
के राजा की बड़ाई सुन कर बीसलदेव वहाँ जाने को तैयार होता है तब रानी 
का दिमाग ठंढा हो जाता है। वह राजा को मनाते हुए: कहती है कि 
देडाऊ का तुरिय जिउँ हाथ न फेरे सउ सङ बार 

( मैं देड़ा--दार-के उस घोड़े के समान हूँ जिस पर हारनेवाला 
सौ सौं दिन तक हाथ नहीं फेरता। ) 

रानी की सखियाँ उसे समभाती हैं ; तत्र वह खीझ उठती हैर 

चांपीया तेजीय जउ रे उससाइ, | 

मृग रे चरंता मोहिजइ, सखी अंचलि बाँधियउ नाह किउ जाइ । 

( उसाँसें लेता हुआ घोड़ा दाग दिया जाता है, चरता हुआ सुगः 
मोहित किया जा सकता है, परन्तु हे सखी नाइ आँचल में केसे बांधा जा 
सकता है ) 

अपनी ही जबान के कारण पति को हाथ से खो कर रानी की व्यथा 
का छोर नहीं दिखलायी पड़ता | कातिक लगते ही पति उसे छोड़ कर निकल 
जाता है और वह फूटफूट कर रोती और अपने दिन काटती है। कवि ने 
्रारहमासा” के रूप में यह विरह-वेदना सुनायी है । वह वियोगिनी नारी की 

सहज भावनाओं से ओतःप्रोत है। कवि को इनके वणन में अत्यन्त सफलता: 
मिली है । वह महेश से अपनी दीन दशा का निवेदन करती हुईं कहती है-- 
'्रस्रीय जनम काइं दीधउ महेस, अवर जनम थारइ घणा रे नरेस | 
रानि न सिरजीय रोभकड़ी, घणह न सिरजीय घडलीय गाइ। 
बनषंड काली कोइली, 
` हउ बइसती अ्रंत्रा नइ चंपा की डाल. 
भषती दाघ विजोरड़ी ।* 


4. हाँ, परवर्ती काब्य मानने से उसे इस युग के बाद रखना होगा। परन्तु यह. 


भी ती कोरे अनुमान के आधार पर करना होगा । 


= - 
आम 


२. दे महेश तुम्हारे पास देने को तो और बहुत से जन्म थे, दमने सुमेखो का. 
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आगे वह रानी का अभिमान भुला कर राजस्थान की सामान्य नारी के स्वर में | 
रोने लगती है— | | 
अँजणी काइ न सिरजीय करतार, षेत कमावती स्यड भरतार | | 
पहिरण आही लोवड़ी, तुंग तुरीय ज्यों भीडती गात। | 
साइय : लेती सामुह्दी, हँसि हँस बूआती प्रिय की बात।* 
रानी की मर्यादा पिय से खुल कर मिलने में बाधक होती है-इसकी अनुभूति 
होते ही रानी साधारण जाटनी बनने की कामना करती है जिससे वह दिन भर 
उसके साथ खेत कमा सकती, भेंट सकती और सामने से मिल कर हूँसती-हुँसती 
प्रेम की बात कर पाती ! 
रानी का अभिमान एकदम चूर हुआ तब जब वह पणिडत से मुखागर 
(मुखाग्र) कहने को सन्देश देती है-- 
एक सरां घरिं आविज्यो थारी बाट बुहारूँ सिरह का केसि । 
जोनन भरि जल उलस्यंड, थार न पाबुं सुनहु नरेस। 
अर्थात्‌ मैं तुम्हारी राह अपने सिर के बालों से बुहारती हूँ, तुम तुरन्त 
त्रा जाओ । इस प्रकार यह विरह-काव्य अपने ढंग का अनुपम है। सम्भव है 
काव्य में राजा की उड़ीसाःविजय की भी कहानी रही हो, जिससे इसमें वीर ओर 
गार दोनों का मेल मिल जाता, परन्तु अपने वतमान रूप में तो यह केवलः 
विप्रलम्भ श्रङ्गार का गेय काव्य है । 
चन्द बरदाई--वीर गाथाओं की दीर्घं परम्परा में परथ्वीराज रासो का 
विशेष स्थान है । कहते हैं कि इस विशाल काव्य का कत्ता चन्दत्ररदाई एथ्वी- 
राज चौहान का राजकवि और सखा था। उसके साथ ही जन्मा ओर उसी केः 
साय परलोक सिघारा और इतिहास में प्रथ्वीराज का जन्म ओर मृत्यु का समयः 
क्रमशः ११६३ और ११६२ ई० माना गंया है। यह राव ( भट्ट) था और 
लाहौर में जन्मा तथा गजनी में प॒थ्वीराज के शब्दवेधी वाण से गोरी के मरते. 
ही अपने स्वामी को मार कर इसने आत्महत्या की । रासो में चन्द ने अपने 
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जन्म क्यों दिया १ तुमने रानी न सिरजा होता, रोझ ( नील गाय ) बनाया होता। | 
चन की धौरी गाय नहीं बंनाया ? तुमने सुमे वनखरड की काली कोयल बनाया होता 
तो सैं आम और चम्पा की डाल में बैठती, दाख और बीजोरी खाती ! | 

१. हे कतीर, तुमने सुझे आँजनी ( जाउनी ) क्यों न सिरजा? भरतार: के सहित 
खेत कमाती । अच्छी लोवणी ( लोमे पटी ) पहनती, तुग तुरग के , समानः( पतिसे | 
अपना ) गात भिड़ाती। (और जा कर ) साई को सामने से लेती ( और ) हँस हँस | 
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'विषय में जो कुछ लिखा है उसको केवल जनभ्रति कहा जा सकता है, 
'जो किसी परवर्ती कवि की सुनी सुनायी बातों के आधार पर रचा गया प्रतीत 
'होता है। उनका समर्थन किसी भी सूच्न से नहीं किया. जा सकता। अतएव 
'उनकी चर्चा निरथं होगी । रासो में दिये हुए संवत्‌ अविश्वसनीय हैं |) उसमें 
वशित घटनाएँ भी इतिहास के पणिडत ठीक नहीं समझते। ौर उन्हें तथ्य 
'के विरुद्ध सिद्ध करते हैं | उनमें बहुत सी बातें तो हुईं ही नहीं और न सोलहवीं 
"शताब्दी के पहले हो ही सकती थीं।* उसकी भाषा को भी तत्कालीन नहीं 
"माना जाता । इसके तथा उसमें उल्लिखित बहुत सी घटनाओं के आधार पर 
उसके वर्तमान रूप को सोलहबींसभहवीं शताव्दी की रचना समभा जाने लगा 
है । इतना ही नहीं | कुछ विद्वान्‌ तो यह भी मानते हैं कि चन्द नाम का कोई 
व्यक्ति था ही नहीं। यदि होता तो प्रश्वीराज के राजकवि जयानक ने अपने 
संस्कृत में रचे काव्य पृथ्वीराज विजय? ( ११६२ ई० ) में कहीं तो उसका नाम 
लिखा होता । उसके पाँचवें सग में चन्द्रराज कवि का सङ्केत है जिसे अओभाजी 
ने चेमेन्द्र-कथित चन्द्रक माना है। इसको यदि चन्द का सूचक मान लेने में 
आपत्ति न हो तो उसकी स्थिति निश्चित हो जायगी। पन्द्रहबी शताब्दी के 
नयनचन्द्र सूरि ने संस्कृत में हम्मीर महाकाव्य और रम्भामञ्जरी नाटक लिखे 
ये । पहले का नायक रणथम्मोर का श्रन्तिम चौहान राजा इम्मीर है। उसमें 
-चोह्यन वंश का भी वर्णन है। दूसरे का नायक कल्नौज का राजा जयच्चन्द् 
(जयचन्द) है जिससे रासो के वणनानुसार पृथ्वीराज. ने युद्ध किया था | इनमें कहीं 
भी चन्द और उसके रासो का संकेत तक नहीं मिलता । सोलहवीं शताब्दी में 
'बूँदी के चौहान राव सुजन के सम्बन्ध में रचे गये सुरजन चरित काव्य में भी इसकी 
चर्चा नहीं । इससे रासो का अस्तित्व ही बारहवीं शताब्दी में नहीं ठहरता। 


१, रासो में पृथ्वीराज के जन्मने, दिल्ली में गोद जाने, कन्नोज जाने और गोरी 
'से युद्ध आदि के संवतों की प्रामाणिकता केवल एक व्यक्ति ने मानी है। वे हैं मोहनलाल 
'विष्णुलाल पंड्या। परन्तु उसमें वर्णित घटनाओं को शिलालेखों और तत्कालीन 
'संस्क्ृत काव्यों तथा फारसी के इतिहासों में उपलब्ध तिथियाँ से मिला देने के लिए 
उन्होंने इनमें ६० वर्ष जोड़ कर अनन्द विक्रम संवत्‌ बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने 


मान लिया कि रासो में कथित “एकादह से पंचदह विक्रम साक अनंद? का अर्थ 


हैं अ ( शल्य ) नंद ( नौ ) अर्थात्‌ ४० रहित विक्रम संवत्‌। उनकी इस सूक का कोई 
“आधार नहीं था । इसकी अस्थिरता विद्वानों ने सिद्ध कर दी है। देखिए कोशोत्सव स्मा- 
रक संग्रह में ओका जी का अनन्द विक्रम संवत्‌ की कल्पना शीषक लेख | 
२० जयचन्द्र विद्यालंकार--इतिहास प्रवेश पृ० ३६१-५ । 
,३.. रामचन्द्रः शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ४३. 
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नस हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


किन्तु सुनि जिनविजय के सम्पादित किये “पुरातन प्रबन्ध संग्रह में इय्वी- 
राज और जयचन्द के विषय में चार छुप्पय उद्घृत हैं । इन छुप्पयों में चन्दः 
'बरदाई की छाप भी है । अतः इन्हें उसकी रचना मानने में किसी को आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये । इनमें दो प्रथ्वीराजरासो में भी मिलते हैँ, किन्तु कुछ 
"पाठान्तर के साथ । उनमें पृथ्वीराज विजय” में कथित मन्त्री कदम्बवास 
(कइंमास, कैमास) के पृथ्वीराज के हाथ से मारे जाने का बर्णन है | इससे इन्हें 
इतिहास के विरुद्ध मी नहीं कहा जा सकता । जिस पुरानी पुस्तक में ये चारों 
छुन्द्‌ मिले हैं वह १४७१ ३० की लिखी है । अंतः यह तो निश्चित ही है कि ये 
छुन्द उसके पूव के हैं? क्रिस समय के ? यह नहीं कह्य जा सकता | 
उदाहरणार्थ एक छप्पय देखिये 
एक बार पहुवीसु जु पइं कइंवासह सुक्कश्रों , 
उर भितरि खडहडिउ धीर कक्खंतरि चुककड । 
वीझं॑ करि संघीडं मंम सूमेसरनंदण , 
एहु सु गडि दाहिमश्रों खणइ खुद्दइं सइ भरिबशु । 
फुड छुंडि न जाई इहु लुब्मिउ वारइ पलकड खल युलह , 
नं जाणउं चंदबलछिँंउ किं न वि छुहइ इह फलद । 
इन छुन्दों ने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि चंन्दबरदाई सचमुच कोई 
कवि था । वह पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले का है। उसने एश्वीराज के सम्बन्ध 
'में कविता की है और वह कबिता लोकप्रिय भी दै, अन्यथा प्राचीन संग्रहों में 
उदधृत न होती । और उसकी भाषा अपभ्रंश की परम्परा की एक कड़ी है । 
| कुछ विद्वानों का मत है कि चन्दक्कत रासो वास्तव में पुराना 
काव्य है | उसमें बहुत सा अंश प्रक्षिप्त है । राजस्थान के प्राचीन कान्यां और 
गोरख कबीर आदि की वाणियां में ही नहीं तुलसी के रामचरितमानस तक स॑ 
ज्ञेपकों ने मूल रूप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया दै। यह किसी से छिपा नहीं | 


अतः चारणोंभाटों ने इस काब्य में अपनी ओर से बहुत सी गढ़ी बातें मिला दी हों. 


तो रच्य न करना चाहिये । हाँ, यह कहना कठिन है कि इसमें कितना अंश 
पुराना है और कितना नया | इसके जानने की कोई युक्ति नहीं सूक पड़ती । 
इजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रात और अपञ्रंश के काव्यों की रचनाः्रणाली के 
` आधार पर यह अनुमान किया है कि रासो में शुकशुकी के संवाद के रूप में 
-जितना वर्णन है वही वास्तविक है और शेष प्रक्षित ।* उन्होंने कुछ अन्य प्रसङ्गों 





५ हिन्द साहित्य का आदि काल । ए० ६३ और ६५। द्विवेदी जी ने शुक-शुको 
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के भी बाद में जोड़े जाने की अटकल लगायी है ।* इसके लिए उन्होंने युक्तियाँ: 
भी दी हैं, परन्तु रासो का मूल रूप युक्तियों और तकों के द्वारा निश्चित 
करना एक बात है ओर उसका सचमुच प्रामाणिक होना दूसरी। रासो के 
चेपकों की झुझ्जी तो उसी में है। उसे अपूण छोड़ कर चन्द स्वयं अपने पुत्र 
जल्दण के हाथ में सौंप गया था | पृथ्वीराज के बन्दी होने के बाद से आगे 
का अंरा जल्हण-रचित कहा ही जाता है। बीच-ीच में भी किन अन्य अज्ञात- 
नामा जल्हणों ने अपनी मति, गति, रुचि और आवश्यकता के अनुसार इसमें 
संवधन किया इसका पता नहीं है । 

अभी तक रासो के जो प्रकाशित ओर श्रप्रकाशित संस्करण मिले हैं 
उनके सम्बन्ध में ओझाजी, रमाकान्त त्रिपाठी, अगरचन्द नाइरा, दशरथ 
शर्मा, मथुराप्रसाद दीक्षित आदि ने जो कुछ लिखा है उसमें मतभेद है। 
उन प्रतियों के आकार में भी बहुत अन्तर है । अतएव रासो के प्रामाणिक 
संस्करण के विषय में अभी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐतिहासिक 
तिथियों, घटनाओं, व्यक्तियों आदि के कारण रासो की प्रामाणिकता के विषय 
के आक्षेप नागरी चारिणी सभा के संस्करण को ले कर उठे हैं। दशरथ 
शर्मा ने लिखा है कि बीकानेर के गढ़ पुस्तकालय ( फोट लायब्रेरी ) कीः 
प्रति में ये बातें हैं ही नहों। उन्होंने ओम्राजी के उन सभी तको का खंडन 
किया है जिनसे रासो की बातें अप्रमाणित ठहरती हैं और यह प्रतिपादित 
किया है कि रासो पृथ्वीराज के समसामयिक चन्द्‌ की ही रचना है। शर्माजी- 
के मत की पुष्टि कुछ अन्य युक्तियों के द्वारा उदयपुर के कविराज मोइनसिंह 


ने भी की है। मधुराप्रसाद दीक्षित ने सोलन में प्राप्त प्रति का कुछ अंश | 


मुद्रित भी कराया । वे इसी को असली मानते हैँ। इसमें भाषा और छन्द 
सम्बन्धी वे दोष नहीं मिलते जो अन्य प्रतियों में हैं। परन्तु मेनारिया ने इसे 
भी प्रथ्वीराज के समय की माषा नहीं माना ।९ | 
ऐतिहासिक और भाषा शास्रीय कसौटी पर खरा न उतरने पर भी 
पृथ्वीराज रासो का काव्य-पक्ष उपेक्षणीय नहीं। उसमें शुङ्गा का मर्मस्पर्शी 
ओर वीर का उत्साहवद्धक रूप से वर्णन है| अन्य रसों की भी स्थिति है। 


श भी सब कुछ पुराना नहीं माना उन्होंने पदमावती विवाह के प्रसंग को प्रत्तिपः 
हा है ओर इसे उस समय की ढढ़िजन्य धारणा का उलमा हुआ इप बतलाया है।, 
वही, पृ० ७६-७७ | ०४ 
१, वही, पु० ८८, १११। 
२. डिंगल में वीर्‌रस। पू० ३६ 
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मानवंछुदय के भावों ओर उसकी चेष्टाओं का जैसा निरूपण इसमें है 
वैसा बहुत कम कवियों ने किया है। इसकी कथा कवि ने अपनी स्री के प्रश्नों: 
के उत्तर में शुक और शुकी के मुँह से कहलायी दै । कवि स्वयं नायक एश्वीराज 
का सखा और सेनानायक है | अतः उसने अपने मुँह से अपनी बात कहलाना' 
उचित न समभ यह संवाद-योजना की होगी । इस काव्य में अधिकतर व्यापारः 
विवाह के प्रसंगों को ले कर हुआ है । 
ग्यारह से छत्तीस वंष की अल्मायु में पृथ्वीराज. के चोद विवाहो का 
वर्णन असम्मव भले ही प्रतीत हो किन्तु यह तो काव्य है जीवन-चरित नहीं । 
अतएव उस समय की काव्यप्रणाली के अनुरूप युद्ध के लिए विवाइ-योजना 
कवि के लिए अक्षम्य, नहीं स्वाभाविक ही कहना चाहिये । इस काव्य में गोरी 
के आक्रमणों का सामना करने के प्रसङ्गों को छोड़ और जितने भी युद्रःवर्णनः 
के अवसर हैं वे सब किसी न किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए कवि ने उत्पन्न 
किये हैं, भले दी एथ्वीराज के बास्तविक जीवन में वे न आये दों । उनके वर्णन 
में कवि का प्रधान उद्देश्य शज्ञार का निरूपण ही प्रतीत होता है, जो वीर की 
योजना के लिए. प्रयुक्त हुआ है। कवि ने प्रथ्वीराज' की अन्य रानियों 
की अपेक्षा इच्छिनी, शशिव्रता ओर संयोगिता के विवाहों का अधिक विस्तार से 
वर्णन किया दै । नायक के रूप और गुण के वण के द्वारा नायिका के मन में 
उसके प्रति प्रेम के उद्य का कविःपरम्परागत ढंग से वणन कर के उसके वियोग 
और संयोग दोनों पक्षों का विस्तृत चित्रण किया है। इसी प्रसङ्ग में पडऋतु 
वर्णन भी आ जाता है, जो परम्परानुकूल ही है । ऐसे ही बीच बीच में सबेरे,, 


सन्ध्या, रात, वन आदि के वर्णनों को काव्य की परंपरा का निर्वाह मात्र समझना 


चाहिये । इस काव्य में वस्तु, व्यापार और भाव का वणन इसके अनुरूप बहुत 
'ही स्वाभाविक और प्रभावशाली है । कथा का प्रबाह अमन्द गति से चलता है 
ओर रस के अनुसार कहीं मन्द, मन्थर ओर मधुर है, कहीं वेगवान श्रीर 


कर्करा | रूप-विधान करने में भी कवि कुशल है । कवि की श्रलङ्कास्योजना भी 


कम सुन्दर नहीं । शब्द और श्रथ दोनों के उत्कष को प्रकट करने में समर्थ 
अनेक अलङ्कारों का प्रयोग किया गया दै। इच्छिनी के सोन्दयं की परम्परागतः 
उपमानों से पुष्ट शैली में अंकित एक झलक देखिए 
नयन सुकज्जल रेष तप्मि निष्छल छवि कारिय, 
अ्रवनन संहज कठाछ चित्त कर्षन नर नारिंय+, 
` भुज सृनाल कर कमल उरज अंबुज कलिय कल , 
जंघ रंभ कटि सिंघ गमन दुंति -इंस करी छुल , 
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देव अरु जष्धि नागिनि नरिय गरहि गये दिष्यत नयन , 
इंछिनी अखि लज्जा सहज कितक सक्ति कब्पिय वयन | 
संयोगिता का रूप लावर्य अत्यन्त आकषक है। उसे कवि ने पूरी 
शक्ति लगा कर श्रङ्कित किया है। उसके नखशिख वणन की ये पंक्तियाँ 
देखिये-- 
सिर मद्धि सीस फूलद सुभास, किय जमन श्रद्ध सुन गिरि प्रास | 
कुंडली मंद बंदन सु चंद, कसतूर दिगह धनसार बिंद | 
वर किरन भोम परसत प्रकार, मनों ग्रसित राइ ससि सहित तार। 
य्ोपमा भूआ बेनी विसाल, नागिनी ञ्रसित सित सहित बाल । 
वर्षा का यह चित्रण कितना स्त्रामाविक और मनोरम है-- 
द्रिग भरित धूमिल जुरति भूमिल कुमुद चिम्मल सोभिल , 
द्रुम अंग वल्लिय सीस हह्लिय कुरलि कठ कोकिलं , 
कुसुमज कंज सरीह सुम्भर सलिल दुम्भर सद्दय, 
नद रोर ददूदुर मोर नद्दुर नसि बहरि बद्दयं, 
झम भमकि विज्जल काम किज्जल श्रवनि सज्जल कद्दय , 
पप्पीह चीहति जीह जंजरि मोर मजरे मद्दयं, 
जगमति भिंगन निसि सुरंगन भय अभय निसि हृदय 
मिलि हंस हंसि सुवास सुन्दरि उरसि आनम मिद्धयं। 
अब प्रथ्वीराज के युद्ध कोशल का एक दृश्य भी देखिये 
भरनि मीर खलमलत रेन चलमलति पवन करि 
लोय लोथ पर परित अक नहिं सकत गवन करि। | 
भ्रौन छिंछ उच्छुरत सुभट सुम्मति जनु किंसुब , 
' गजन ढाल कंढुरति भार संघर तक मध सुव। 
विरचंत विफुर सोमेस सुञ्च सदस करन वर कर बढ़िय , 
बन बन्द पियन बड़वानल कि कृस्न जानि संमुह कढिय | 
रासो की भाषा राजस्थानी का वह रूप है जिसे पिंगल कहते हैं ओर 
जिसमें ्रजभाधा के प्रयोग अधिक रहते हैं। उसमें प्रकत ओर अपभ्रंश के 
शब्दों ओर प्रयोगों के साथ ही अरबी-फारसी के बहुत से शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
भले ही ये विदेशी शब्द पृथ्वीराज के समकालीन कवि के समय में ग्रचलित न 
हो पाये हों और बाद के चारणों ने मिला दिये हों। इसमें बहुत से* मात्रिक 
१. विपिन बिहारी त्रिवेदी ने अपने “चन्दवरंदाई और उनका काव्य” में इसके 
७२ प्रकार के छन्दां का उल्लेख किया है। 
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एवं वणबत्तों का उपयोग हुआ है। यथा दूहा ( दोहा ), गाहा, रासा, रोला, 
त्रिमगी, ` कवित्त ( छुप्पय ), कुंडलिया, साटक, दंडक, सुजंग प्रयात, नाराच, 
मोतीदाम, मालिनी, वचनिका आदि । यह पुरानी हिन्दी का बहुत ही श्रेष्ठ 
काव्य है | 
प्रकीण काव्य 
इस दीघ काल के भीतर कुछ ऐसे कवि भी आते हैं जो अपने-अपने 
ढंग के अद्वितीय हैं । उनकी कृतियों में तत्कालीन प्रवृत्तियाँ और भाषा का 
प्रवाह बहुत स्पष्ट और सुथरे रूप में देखा जाता है। .इनकी कविता इस बात 
का भी प्रमाण है कि उन दिनों सभी कवि धर्म या सम्प्रदाय ओर राजा या 
सामन्त के सम्बन्ध की ही रचनाएँ नहीं कंरते थे | कुछ जीवन के सामान्य विषयों 
को ले कर भी अपने उदूगार व्यक्त करते थे, जिनसे उसकी मधुरता व्यक्त होती 
थी और अन्य आवश्यकताश्रों की पूर्ति में सहायता मिलती थी। जैन कवियों 
ने अ्रपश्र में कुछ ऐसे आख्यान-काव्य लिखे थे जिनमें लोक-कथाओं को 
अपने धर्म के तत्त्वों की अभिव्यक्ति का साधन बनाया गया था । किन्तु घर्मावेश 
से नितान्त रहित और शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति की मनोरंजक व्यज्ञना करने 
चाली रचनाएँ. भी होती थीं । इसका प्रमाण है सनेह रासय? (सन्देश रासक) । 
इसका रचयिता अद्दहमाण ( ग्रब्दु रहमान ) मुलतान में सम्भवतः बारहवीं 


शताब्दी में उत्पन्न हुआ ।' उसके पिता का नाम मीरसेण ( मीर हसन ) था |. 


यह संस्कृत प्राक्त ओर अपभ्ररश की परम्परा से सुपरिचित था। उसने 
उक्त माषाश्रों के काव्य की प्रचलित रूढियों और उपमान आदि का प्रयोग ही 
नहीं किया, कहीं कहीं पुराने काव्यों की उक्तियां ज्यों की त्यों ले ली थीं ।\ 
संदेशरासक बोलचाल की माघा में लिखा गया । कवि स्वयं 
कहता है कि मेरे इस “ कुकवित्त को बुधजन सुनेंगे नहीं, ओर न अबुधजन 
अपनी अबुघता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। जो न मूख हैं रोर न पंडित 

मध्य के हैं उनके पुरतः ( सम्मुख ) यह कविता सर्वदा पंदी जाय |” इससे यह 
प्रकट होता है कि यह साधारण पढ़ेलिखे लोगों के लिए लिखा गया था | जान 
पड़ता है कि इसकी कहानी लोककथा से ली गयी थी। विजयनगर का कोई 
व्यक्ति, धन कमाने स्तम्मतीथ चला गया। उसकी पत्नी अकेली रह गयी। 


१. राहुल सांइृत्यायन ने “हिन्दी काव्य धारा? में इनका समय १०१० ईं० माना है। 
२. नामवर सिंह-हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पूं० २५५ । 
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पति के वियोग में तड़पती रही । एक दिन सामोर से आ रहा कोई पथिक विजय 
नगर हो कर स्तम्मतीर्थ जा रहा था | सत्री उसके गन्तव्य स्थल का नाम सुनते 


ही रो कर उसे अपने पति के पास ले जाने को सन्देश सुनानें लगी। इसी _ 


सन्देश में विरहिणी की मानसिक दशा का परिचय कवि ने बड़ी सहृदयता के 
साथ दिया है । पति-विहीना नारी के तन और मन पर क्या बीत रहा था इसके 
वर्णन के साथ ही प्रकृति का सुन्दर चित्रण भी .किया है। वियोगिनी अपने 
अन्तर की पीडा समुद्रमन्थन के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान के संकेत से 
बतलाती हुई कहती है-- 
मह हियय॑ रयणनिदि महिय॑ गुरु मंदरेण तं णिच्च 
उम्मूलियं श्रसेसं सुहरयणं कड्डियं च तुह पिम्मे ।' 

कवि ने विरह-विधुरा नारी की कातरता का वर्णन करने के लिए षड 
ऋतु-वर्णन की योजना की है । उसमें प्रकृति का उद्दीपन के रूप में प्रयोग 
किया है । ये वर्णन कवियों के बीच चली आ रही परंपरा के अनुरूप होते हुए 
भी मनोरम हैं । पति के पास वह कहलाती है कि 

गरुञ्रउ परिहडु किं न सइउ पइ पोरिसःनिलएण | 
निहि अंगिहि तू विलसियड ते दद्धा विरददेण।` 

वह अपनी व्यथा कहते कहते रो पड़ी। पथिक ने अपनी यात्रा के 
लिए. अपशकुन कह कर आँसू गिराने से रोका | तब वह कैसी अनूठी 
युक्ति से सहसा, बिना किसी प्रयास के, आँसुश्ों के आ जाने का उल्लेख 
` करती दै |; 

मइ न रुन्तु विरहग्गि धूम लोयण सबवणु । 

मैं कहाँ रोती हूँ ? ( और ये आँसू? ) विरह की आग के छुएं से 
लोचन खबण करते हैं | ड 

इस प्रकार यह काव्य उस परंपरा का बहुमूल्य उदाहरण है जिस्म 
कवि सहज मानवःभावों के बर्णन के लिए धर्म-निरपेज्ञ हो कर अपनी रसमयी 
चाणी का प्रयोग क्रिया करता है | 

विद्यापति--अ्रपश्नंश काव्य की परंपरा में विद्यापति का उल्लेख 





१, पिय ने मेरे हृदय रूपी रत्ननिधि ( सागर ) को वियोग-मन्दर से मथ कर 
उससे अशेष सुख-रत्नों को काइ लिया _ | ee SR 

२. तुम्हारे समान पौरुष-निलय पति के होते हुए भला यह पराभव र क्यों न सहन 
कं -जिस अंग से तुमने चिलास किया था, विरद नें उन्हीं को जला दिया है। 
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होना ही चाहिएः। इनका उन्म सन्‌ १३६० के लगभग हुञ्ा। इनके रचे 
अपञ्नंश के एतिहासिक काव्य कीतिंलता' में तिरहुत के राजा कीतिंसिंह का 
वणेन है जो १३७० में अपने पिता गणेश्वर के तुको छारा युद्ध में मारे जाने 
पर.तिरहुत की गद्दी पर बैठा था। कीर्तिसिंह के युद्ध और राज्य-लाभ-प्रसद्ध से 
उसके प्रताप, ्रौदाय और शौय का वर्णन है। इस प्रकार यह ऐतिहासिक 
चरित काव्य है। इसमें जहाँ एक ओर अपभ्रंश का ऐसा रूप है-- 

घम्म पेष्खइ श्वर सुरुतान | 

अंतरिष्ख श्रोत्थविश्र इंद चंद सुरसिद्ध चारण 

विजाइर णह भरिश्र वीर जुज्झ देक्खह कारण । 
चहीं उसका यह विकसित रूप भी प्रचुर परिमाण में है-- 
पहिल नेवाला खाइ जाइ मुँह भीतर जबहीं 
खण यक चुप भै रइ गारि गाडू दे तबहीं। 
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४ हिन्दू तुरके मिलल वास, एकक घम्मे अश्रोका उपहास 
i कतहु वॉग कतहु वेद, कतहु बिशमिल कतहु छेद । 
ओर 


पैरि तुरंगम मेलि पार गण्डका का पाणी 
परवल मंजनिहार. मलिक महमद्द शुमानी। 
ऐसी देशमाषा मिश्रित रचना की उत्कृष्टता का भान स्वयं कवि को था । 
वह कहता है कि - 
वालचंद विज्जावइ भासा. दुहु नहि लागइ दुज्जन हासा । 
ओ परमेसर हर सिर सोहइ, ई णिच्चइ नाअर मन मोहइ । 
अर्थांत दूज के चाँद ओर विद्यापति की भाषा के प्रति दुजंनों की हँसी का कुछ 
अभाव नहीं पढ़ता । वह परमेश्वर हर के [शर पर सोहता है श्रौर यह निश्चय 
ही नागरों के मन को मोहती है । 
विद्यापति के रचे हुए; बहुत से पद भी मिलते हैं। इनमें मैथिली के 
शब्दों का श्रधिक प्रयोग हुआ है | इनमें कत्रि के आश्रयदाता राजा शिवसिंह 
ओर उनकी रानी लक्ष्मी देवी के लिए राघा और कुष्ण की केलि का मादक 
गान है | इनमें शुद्ध शशङ्गार है, भक्ति नहीं । कारण, विद्यापति शैब थे, राधा- 
कुष्ण के उपासक वैष्णव नहीं । राधा और इष्ण इनके पूर्व ही “शज्ञार के 
श्रालम्वन बनश्चुके थे यह इन (पदों की उत्कृष्ट शैली, सरस पदावली ओर 
ओद रचना से स्पष्ट होता है | इनका एक प्रसिद्ध पद नीचे दिया: जाता है 
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प्रकीण काव्य द्रे 


सरस वसंत समय भल पावलि दछिन पवन नह धीरे, 
सपनहु रूप बचन इक भाषिश्र' मुख से दुरि करु चीरे। 
तोहर बदन सम चाँद हदो्रइ नहिं कैयो जतन ब्रिह केला, 
कै वेरि काटि बनावल नव कै तैयो तुलित नहिं मेला । 
लोचन तुआ कमल नहिं भै सक से जग के नहिं जाने 
से फिरि जाय लुकैलन्द जल मएँ पंकज निज अपमाने | 
भन विद्यापति सुनु नर जोषित ई सब लछुमि समाने, 
राजा सिवसिह रूपनारायन लखिमादेइ - प्रतिमाने | 
असीर खुसरो ( १२५३-१३२५ ई० ) दिल्ली के अमीर खुसरो 
ने विदेशियों को यहाँ की भाषा सिखाने के लिए तुर्की'अरबी-फारसी ओर 
हिन्दी का कोष 'खालकत्रारी' लिखा । उसके द्वारा वे बतला गये हैं कि 
दिल्‍ली में आ बसे तुको को वहाँ के निवासियों से व्यवहार में करिन शब्दों का 
प्रयोग करना चाहिए । इससे यह स्पष्ट है कि वे उस प्रदेश की व्यावहारिक 
भाषा से भली-माँति परिचित थे | इसका प्रमाण लीजिये 
खालिकबारी सिरजनहार वाहिद एक विदा करतार। 
तिश आग आज है पोनी, तरहिंदी ज्ञबाँ खानद हम बेत घर है । 
बया आओ बिनशीं बैठों बिरो जा, बुबीं देख बिदेह दे बखुर खा । - 
अपने दीघं जीवन में उन्होंने दिल्‍ली के तख्त से गुलाम और 
खिलजी इन दो तुर्क राज-वंशों को उतरते ओर तुगलकों को उस पर बैठते 
देखा । बलबन, श्रलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन दुगलक जैसे प्रतापी 
सुलतानों के समय की सङ्घषमयी दिल्ली में निवास किया । चलबन के युवराज 
मुहम्मद्‌ से इनकी घनिष्ठता थी । १२८५ ई० में मगोलों से लड़ता हुथ्रा 
मुहम्मद मारा गया ओर खुसरो कैद हुए. । ये फारसी के विद्वान्‌ ही नहीं कवि 
और लेखक भी थे । इनके रचे बाईस फारसी-ग्रन्थ अब भी मिलते हैं । हिन्दी 


सें इनकी पहेलियों, सुकरियों ओर दो सखुनों की बड़ी ख्याति है । इनमें कहने 
का चमत्कारपूर्ण. ढंग ओर भाषा का चलतापन देखते ही बनता है। ये नागरी 


(खड़ी बोली) की पद्यवद्ध रचना के प्रारम्मिक उदाहरण हैं। हो सकता है कि 
अतिकाल से लोगों के मुँह पर चदी चली आ रही इन पहेलियों ओर मुकरियों 
की माषा में कुछ परिवर्तन हो गया हो किन्तु इनके क्रियापदों ओर विभक्तियों 


का दाँचा तो पूववत्‌. ही रह गया होगा और यही तो इस भाषा की मुख्य प्रकृति क 


के योतक हैं । इनके कुछ उदाहरण लीजिये 
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` पहेली-- आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सब सुख ले जावे! 
क्या जानू वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है। 
अरथ जो इसका बूमेगा, मुँह .देखो तो सूमेगा। 
बात की बात ठठोली की ठठोली, मरद्‌ की गाँठ रत ने खोली । 
मुकरी--. खा गया पी गया दे गया बुत्ता, क्यों सलि साजन? ना सखि कुत्ता | 
दो सखुन--एक गुनी ने यह शुन कीना हरियल पिंजरे में धरि दीना । 
देखो जादूगर का हाल डाले हरा निकाले लाल। 
उपयुक्त उद्धरणों मं कहीं कहीं हिन्दी का आधुनिक रूप है और कहीं 
उसके अत्यन्त निकट का । जान पड़ता है ऐसी ही या इससे बहुत कुछ मिलती- 
जुलती भाषा का उस समय चलन था। इस प्रकार की भाषा के अतिरिक्त 
खुसरो की जजभाषा की कविताएँ भी मिलती हैं जिनमें सरसता और भावों की 
अभिव्यज्ञना है । ऐसी कविताओं को देख कर ही भाषा की प्रकृति से अनमिज्ञ 
लोगों ने यह प्रचार कर दिया होगा कि उदू: की उत्तत्ति ब्रजभाषा से हुई। 
ऐसी कुछ रचनाओं की बानगी देखिए । इनमें पहले अवतरण में अरबी बह 
में लिखित फारसी आर साथ में ब्रजभाषा का कौशल है । 
चूं शमा सोज़ा चूँ जरा हैराँ हमेशा गिरियाँ बइश्क़ मह । 
न नीद नैना न अंग चैना न न आप आवें न भेजें पतियाँ॥ 
बहक्क रोजे विसाल दिलवर कि दाद मारा फ़रेब खुसरो | 
सपीत मन को दुराय राखू जो जान पाऊँ पिया की घतियाँ ॥ 
उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान | 
देखत में सो साधु हैं निपट पाप की खान॥ 
इस प्रकार की रचनाओं से खुसरो ने यह सूचित किया है कि उन दिनों 
त्रजभाषा में भी कविता हो रही थी, उसका प्रभाव दिली के आस पास था 
तथा उसका यथेष्ट विकास हो चुका था । पूरब की चोली भी सम्भवतः सिद्धों. के 
रचना काल के आगे विकसित हो चुकी ह्दोगी। न तो उसके उदाहरण मिलते हैं 
र न ब्रजभाषा की ही खुसरो के पूववताँ कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं । इन 
दोनों बोलियों के मध्यकालीन काग्यों की प्रोढ भाषा यह स्पष्ट करती है कि इनमें 


स्वतन्त्र रूप से कविता होती रही । किन्तु इनके प्रदेशों की रचनाश्रों को जेन- . 


ग्रन्थागारों ओर राज्याश्रय के सहश कहीं सुरक्षा के स्थल न मिल सके होंगे । 
हम देख चुके हैं ओर आगे ओर भी अधिक देखेंगे कि यह युग था मुसलमानों 
के साथ भीषण और निरन्तर सच्डष का और उनमें कुछ घर्मान्ध शासकों 
आदि के द्वारा किये गये सांस्कृतिक विनाश का | अचरज नहीं कि इन भाषाओं 
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काव्य भाषा का स्वरूप ' ८. 


के क्षेत्र के अन्य सांस्कृतिक उपकरणों के साथ साहित्य की यह अमूल्य निधि भी 
आग के मुँह में चली गयी हो | 


काव्य भाषा का स्वरूप 


अभी तक हमने इस विस्तृत काल और कविता के व्यापक क्षेत्र की 
विविध काव्य-धाराओं की चर्चा की है। उनकी भाषा में विविधता जान पड़ 
सकती है। परन्तु ध्यान से देखने पर इसका भेद खुज्न जायगा। इनके कुछ .' 
उद्धरण एक साथ रख कर विचार कीजिए । 
जीवन्तह जो णउ जरंइ सो अजरामर होइ । 
गुरु-उवएसं विमल-मइ सो पर घण्णा होइ ॥ 
द (सरहपा, आठवीं शताब्दी) : 
रोइ लकापुर - परमेसरि, हा रावण ! तिहुयण-जण-कसरि | 
पइ विशु समरतूर कहो ञ्ज, पइ विशु वालकील कहो छञ्जइ । 
(स्वयंभू , आठवीं शताब्दी) 
. खंधावारहु उप्परी अहणिसु, ता णायहिं वेउव्बिउः पायसु। 
मयःउछु तसइ रसइ बरिखइ घणु, पीयलु सामलु विरस्रइ सुर-घंणु । 
(पुष्पदन्त, दसवां शताब्दी) 
जं लिहि ण॒ पुच्छिउ कहव जाइ, कहियड कासु वि ण॒उ चित्ति ठाइ | 
(राम्टिंह, दसवीं शताब्दी) 
किं तदि देस णहु फुरइ जुन्द णिसि णिम्मल चंदह। 
| (अददहमाण, बारहवीं शताब्दी) 

. इन उदाहरणों के मोटे अक्षरों के शब्दों को मिलाइये। ध्यान रखिए 
कि सरहपा आधुनिक बिहार का, स्वयंभू सम्भवतः मध्यदेश का, पुष्पदन्त | 
हैदराबाद (दविखन), रामसिंह राजस्थान और अद्ृहमाण पश्चिमी पंजाब का | 
कवि था | इस प्रकार पूव, मध्य, पश्चिम और दक्षिण सवत्र की काव्यमाघा 
में मूलतः साहश्य था | कुछ अन्य उदाहरण भी लीजिये-- कल 

अबधू रहिवा हाटे बारे, रूप विरघ की छाया। हू 
तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ म 
(गोरखनाथ, दसवीं शताब्दी) ड 
भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कतु 
लज्जेजं तु वयसिश्रहु जइ भग्गा घर अंत | 
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एक तरुवर का फल है तर, पहिले नारी पीछे नर। 
या फल की यह देखी चाल, बाहर खाल ओर भीतर बाल । 
(खुसरो, तेरहवीं शताब्दी) 
अनेक वाजि तेज ताजि सांजि साजि आनिञ्रा 
परक्कमेहदि जासु नाम दीप दीये जानि्रा। 
कहीं कोरि गन्दा कहीं वाँदि चन्दा, 
कहीं दूर निक्कारि अहि हिन्दु गन्दा। 
गोर गोमर पुरिल मही, पैरहु देना एक ठाम नहीं । 
(विद्यापति, चौदहवीं शताब्दी) 
उक्त रचनाओं में पूरन के विद्यापति, मध्य देश वा पश्चिम के गोरख- 
नाथ तथा खुसरो ओर गुजरात के हेमचन्द्र की भाषाओं में हिन्दी के मूल रूप, की 
भलक स्पष्ट है । ऐसे ही खुसरो की कविता के उद्धरणों में ्रजभाषा का तत्का- 
लीन रूप भी दिखलाया जा चुका है । अतएव इस युग के आरम्म में जिस 
अपश्चंश में रचना हुई वह हिन्दी का पूव रूप कही जा सकती है। उसमें पूरत्री 
रोर पछाहीं दोनों रूप भाकते दिखलायी पड़ते हैं। आगे चलकरः-आपषा का 


उत्तरोत्तर विकास होता गया ओर वह आजकल के रूप के ्रधिकाधिक निकटः . 


आती गयी । यहाँ तक कि तेरहवों शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते उसकी आकृति 


ऐसी हो गयी जो वतमान समय की व्यावहारिक भाषा से प्रायः पूर्णतया मिलती- 


. जुलती है। भाषा को जो रूप राजस्थानी के नाम से श्रभिहित हुआ उसका 
. विकास भी इसी परम्परा में हुआ । वह मारवाइ में आज भी प्रायः वैसी ही 

` णकारग्रघान प्रबृत्ति नहों छोड़ सकी । उसके काव्य राजस्थान में ही सीमित रहे 
आर उसी से आगे चल कर गुजराती ने अपने को अलग कर नये रूप में विकास 
किया । हम आगे के प्रकरण में देखेंगे कि किस प्रकार भाषा का यह विकास 
होता रहा ओर वह कन किस रूप में साहित्य के सुजन का प्रमुख साधन बनी 
आर कत्र यह प्रमुखता उसके किंस दूसरे रूप ने ले ली। 
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पूवं मध्यकाल 
( सन्‌ १३०० से १६५० ई० ) 
युग को पृष्ठभुमि 


है] 


राजनीतिक परिस्थिति 


ईसा की तेरहवीं शताब्दी से देश में मुसलमान ला के लिए | 


सङ्घषं अधिक तीब्र होने लगा। मुहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों पर 
तुका की सल्तनत स्थापित हुईं ओर उसके विस्तार के लिए बलबन, अलाउद्दीन 


आदि सुलतानों ओर उनके सेनापतियों ने प्रयास करके सफलता पायी अवश्य, ` 


किन्तु कोई भी राजवंश अधिक समय तक सत्तारूढ न रह सका । किसी महत्ता- 
कांची सरदार के हाथ में राज्याधिकार आने के बाद उसके शक्त उत्तरा- 
'धिकारी उसे सँमाल न पाते। अलाउद्दीन खिलजी मुहम्मद तुगलक 
दि,ने अपनी वूरदशिता का परिचय देते हुए केन्द्रीय शासन को हृद करने 
के प्रयासों की नींव डाली नहीं कि उनके आँख मूँदते ही उनके किये कराये 
पर पानी फिर जाता! फलतः चोदइवींपन्द्रहवी शताब्दियों में बहुत से 
मुसलमानों रर हिन्दुओं के प्रादेशिक राज्य उठ खड़े हुए। तुर्क शासक 
` 'बिदेशी होते हुए भी इस देश को अपना चुके ये । उनमें कुछ की धमनियों में 

हिन्दू रक्त भी बहता था ।* उनके बहुत से गुलाम पहले हिन्दू थे और फिर 
मुसलमान हो गये थे। इनमें कुछ अच्छे सेनानायक और विजेता हुए 
ओर कुछ तो सुलतान तक बन बैठे थे।3 झतएव ये लोग एक प्रकार 


१. गयासुद्दीन तुगलक की माँ पंजाब की जारनी थी । २, जैसे मलिक काफूर । 


3. खुसरो, जो नासिरुद्दीन नाम से १३२० में थोड़े दिनों तक ही राज्य कर पाया था। 
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व्यय हिन्दी साहित्य का उदूभव ओर विकास 


से विदेशी नहीं रह गये थे। तुको के पीछे पठानों का राज्य हुआ | उनके 
पूर्वज हिन्द वा बौद्ध थे । दसवीं शताब्दी के अन्त में बौद्ध घमं छोड़ कर 
यारकन्द-काशगर के लोग मुसलमान हुए ओर उसके बाद अफगानिस्तान 
का हिन्दूबोद्ध प्रदेश महमूद द्वारा विजित होने पर इस्लाम का अनुयायी बना । 
तरावड़ी की लड़ाई में जीत कर शहाबुद्दीन गोरी ने ११६२ में दिल्‍ली में 
तुक सल्तनत की स्थापना की थी। १२१६ में चंगेजखाँ ने मध्य एशिया ओर 
अफगानिस्तान से तुक राज्यों की सफाई कर दी | तब से डेट सौ वर्ष तक श्रफगा- 
निसान मंगोलों के अधिकार में रहा और भारतीय तुकों का अपने देश से 
सम्बन्ध न रहा । भारत में आने के २४ वर्ष बाद ही तुक विजेताओं का अपने 
देश से सम्बन्ध कट गया, उन्हें लाचार हो कर भारतीय बनना पड़ा | इस देश 
को उन्होंने अपना देश माना । वे संख्या में बहुत कम थे ओर विशाल देश 
से ञ्रपरिचित । इसलिए. दिल्ज्ञी के केंद्रीय शासन के अधीन रहने में उन्होंने 
अपना हित देखा । ज्यों ज्यों उनका राज्य फैलता गया वे उन प्रान्तों के 
. कुछ निवासियों को मुसलमान बनाते गये । 
१२६५ ई० में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर वैठाी। उससे 
पहले जलालुद्दीन के प्रशासन में वह इलाहाबाद का हाकिम था और वहाँ से 
चढ़ाई कर मालवा ओर महाराष्ट्र को जीत चुका था | अब उसने दक्षिण जीतने 
का निश्चय किया | गुजरात जीत कर उसने राजपूंताने को तीन श्रोर से घे! 
लिया । फिर रणथंभोर ओर चित्तोड़ जीत कर सिबाना जालोर भिन्नमाल श्रादि 
छोटे छोटे राज्य जीत लिये । उसके चाद उसके गुजराती हिन्दू से मुसलमान बने ८ 
सरदार मलिक काफूर ने दक्षिण पर कई चटाइयाँ कों। इस प्रकार राजस्थान | 
गुजरात महाराष्ट्र ओर दक्षिण में पहले पहल मुसलिम शासन ः्रलाउद्दीन ने 
चोदहवीं शताब्दी के आरम्म में पहुँचाया। तेरहवीं शताब्दी के शन्त में 
बंगाल की तुर्क सल्तनत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो चुकी थी और इन 
दोनों के बीच में तिरहुत का कर्णाट हिन्दू राज्य स्वतन्त्र था । अलाउद्दीन के 
सरते दी दिल्‍ली का शासन दीला पड़ गया, पर गयासुद्दीन तुगलक ने १३२० 
मं उसमें फिर जान डाली | उसने बंगाल भी जीत लिया ओर दक्षिण में महा- | 
राष्ट्र और श्रांध्र तक उसका साम्राज्य रहा । इधर डेद शताब्दी में तुकं लोग | 
भारतीय बन चुके थे। दूर दूर के प्रान्तों से उनका परिचय हो चुका था। - 
चहुत से भारतीय भी इस्लाम स्वीकार कर उनमें मिल चुके थे । त्र प्रान्तीय | 
शासकों-को किसी केन्द्रीय सम्राट, की आशा मानने की आवश्यकता न थी । उनमें 
अब स्तरतन्त्र होने की प्रवृत्ति आ गई थी-। आये दिन कभी कोई और कभी कोई ( 
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युग को पृष्ठभूमि | | पध 


प्रान्तीय शासक स्वतन्त्रता की घोषणा करता और दिल्ली सम्राट उसपर चदाई 
कर उसे हरा कर उससे अधीनता . मनवाता । मेवाड़ में .इम्मीर सीसोदिया 
१३२६ भं ही स्वतन्त्र हो गया । उन्हीं दिनों विजयनगर के.हिन्दू राज्य का उद्य | 
हुआ | मडुरा ऑर बंगाल में दिल्‍ली सल्तनत के सूबेदार स्तरतन्त्र सुलतान 
बन बैठे, दक्षिण में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। कश्मीर में शाइमीर 
ने, जिसके पूवज स्थानीय हिन्दू थे, स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। चौदहबीं 
शताब्दी का उत्तराध लगते - ही फीरोज़ .ठुगलक़ दिल्ली की गद्दी पर बैठा | 
प्रान्तीय शासकों की स्वतंत्र होने की प्रबृत्ति जारी रही और फीरोज़ उनके विद्रोहों 
को दबाता रहा । इन्हीं दिनों दक्षिण में विजयनगर और बहमनी रियासतों का 
संघष चलता रहा । फीरोज़ के उत्तराधिकारी बिलकुल निकम्मे निकले और 
राज्य की शाक्त प्र।न्तीय शासकों के हाथों में चली गई | 

१३७० में तैमूर ने चंगेजवंशजों के राज्यों को मध्य एशिया और 
अफगानिस्तान से उसी प्रकार उखाड़ दिया जिस प्रकार डेढ़ शताब्दी पहले 
चंगेज ने तुक राज्यों को उखाड़ा था । १३६८ में बह दिल्‍ली पर आ चढा | 
दिल्ली का तुक साम्राज्य पहले ही बोदा हो चुका था, तैमूर की ठोकर के बाद 
संभल न सका | 

पन्द्रहवीं शताब्दी ग्रान्तीय शासकों का युग था। इस शताब्दी में 
राजस्थान में मेवाड़: की खूब उन्नति हुईं | महाराणा लाखा, चूड़ा और कुभा 
के प्रशासन में वह पश्चिम भारत की प्रमुख शक्ति बन गया । मालवा, गुजरात, 
बंगाल, कश्मीर में स्वतंत्र मुसलिंम रियासतें थीं ही, जोनपुर में भी स्वतंत्र 
मुसलिम सल्तनत खड़ी हुईं, ये सुलतान शर्की कहलाये । 'तिरहुत में कामेश्वर 
नामक ब्राह्मण ने हिन्दू राज्य की स्थापना की थी, उसके पौत्र गणेश्वर ने 
उसे स्पतन्त्र कर लिया । गणेश्वर का पुत्र कीर्तिसिंह ओर पोत्र शिवसिंह स्वतंत्र 
हिन्दू राजा थे। बुंदेलखंड में. बहुत से बुंदेले सरदार, जो गाइडवालों 
के वंशज थे, राज करने लगे थे। उड़ीसा में सूयवंशी कपिलेन्द्र ने स्वतंत्र राज्य 
की स्थापना को । इस शताब्दी के अन्त तक पहुँचते पहुँचते बहमनी सल्तनत 
इट गई आर-एक के स्थान पर चार सल्तनतें दक्षिण में बन गई |: पन्द्रइवीं 
शताब्दी के मध्य में पठान नई शक्ति-के रूप में भारत की राजनीति में आये । 
_ १४५१ में उन्होंने दिल्ली ले ली ओर वहाँ से बदते बदते. बिहार तक फैल गये |: 
पर वे दिल्ली के राज्य को साम्राज्यं न बना सके । १६वीं शताब्दी के आर्म में 
जबर बाबर के नेतृत्व में तु की नई बाद भारत में आई, तत्र भारत में कोई 
साम्राज्य न था, सभी :प्रादेशिक स्वतंत्र राज्य'थे | . - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६० हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकार 


सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में दिल्‍ली का पठान राज्य बहुत 
कमजोर हो गया । उस समय भारत में प्रमुख शासक--पश्चिमी मंडल में मेवाड़ 
का राणा साँगा ओर दक्षिण में विजयनगर का कृष्णदेव राय थे। ठीक उसी 
समय मंगोलों की उजबक नामक नई शाखा शैत्रानी उजबक के नेतृत्व में 
अपने मूल अभिजन से मध्य एशिया में आई। उसने चंगेज ओर तैमूर 
की कहानी को दोहराया । उससे मार खा कर तैमूर का वंशज बाबर फरगाना 
से भाग कर काबुल आया । १५१० में मव की लड़ाई में शैनानी मारा गया, 
पर बाबर पर उसके नाम का ऐसा आतंक छाया था कि उसने पीछे फिर कर न 
देखा । देहली के शासन की दुरवस्था की खबर पा उसने भारत जीतने ' की 
ठानी । उसके पास युद्ध के नवीन उपकरण--आग्नेयासत्र थे। उसकी बंदूकों 
आर तोपों के सामने अफगानों की वीरता किसी काम न आई, कुछ ही घंटों 
की पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के आग्नेयास्नों ने भारत के भाग्य का 
निपटारा कर दिया | दिल्‍ली से आगे बढ़ते ही उसकी राणा साँगा से उन गई, 
पर वहाँ भी बाबर के साधनों ओर युद्धःकोशल ने साथ दिया। साँगा ने खानवा: 
की पराजय से हिम्मत न हारी, पर उसके साथी युद्ध से ऊत्र गये थे, उन्होंने 
उसे विष दे दिया ! 
बाबर नई युद्धकला ओर नये शत्रा ले कर आया, उधर उसी समथ 
समुद्र माग से पुतंगाली मी आये । बाबर को पहले खोकरों से फिर पठानों और 
राजपूतों से वास्ता पड़ा | सांगा के बाद राजपूतों में प्रतिरोध की शक्ति न रह गई . 
थी, पर पठानों ने हिम्मत न हारी, उन्होंने मुगलों का प्रतिरोध जारी रक्खा | 
उन्हीं दिनों उनमें शेरखाँ जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हो चुका था । वह किसी 
राजकुल में पैदा न हुआ था, न उसके पास मुगलों और पुतंगालियों जैसे शस्तरात्र 
ही थे । परन्तु उसमें महापुरुषों के समी गुण मोजूद थे। उसकी प्रतिभा, उसके 
युद्धकोशल ओर उसके सेन्यसंचालन के सामने पूर्व में पुतंगालियों की और 
पच्छिम में मुगलों की डरावनी तोपें धरी रह गई” | उसने उन साधनों के बिना 
ही हुमायूं को पूरी हार दी। हुमायूँ को उसने तोपें दागने का अवसर ही न 
दिया । उसके सैनिक ओर उसकी प्रजा उस पर जान देती थी । उसके प्रशासन 
में हिन्दी का अमर काव्य पदमावत' लिखा गया । शेरशाह के उत्तराधिकारी 
अयोग्य निकले, उधर मुगलों का नेतृत्व अकबर जैसे प्रतिमाशाली व्यक्ति के 
हाय में था। पिता की मृत्यु के समय वह किशोर ही था। वैरामखाँ उसका 
शिक्षक और संरक्षक था | हेमचन्द्र के नेतृत्व में पठानों की पच्छिम चदाई 
होने पर मुगलों ने भागने की ठानी, पर कुमार अकबर डट गया और पानीपत 
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की दूसरी लड़ाई में उसने एक वार फिर भारत के भाग्य का निर्णय किया । | 
दिल्ली की गद्दी पर बेठने के बाद उसने धीरे धीरे प्रादेशिक शासकों को अधीन 
किया ओर €ढ ओर सशक्त साम्राज्य की नांव डाली | देश भर में छितरे हुए 
छोटे छोटे हिन्दू ओर मुसलमान राजाओं ने एक-एक कर के शक्तिशाली दिल्ली- 
सप्नाट्‌ के सामने घुटने टेक दिये । अक्बर (१५५५-१५७६ ई०) के समय मुगल 
साम्राज्य का विस्तार ही नहीं हुआ, उसके प्रभाव का चरमोत्कष भी हुआ | 
केन्द्रीय शासन की इढता से देश में व्यवस्था और शान्ति की स्थापना हुई । 
जहाँगीर ( १५७६-१६२७ ) ओर शाहजहाँ ( १६२८-१६५८ ) के समय में 
भी यह स्थिति बनी रही | अकबर का साम्राज्य अपने समय में दुनिया का सबसे 
बड़ा साम्राज्य था। तो भी मेवाड़ के अकिंचन राणा प्रताप ने उसकी अधीनता 
न मानी ओर आजीवन लड़ता रहा। प्रताप का वेरा अमरसिंह जहाँगीर 
से १६ वर्ष लड़ा, पर अन्त में उसने अधीनता मान ली। शाहजहाँ के प्रशासन 
के श्रन्तिम काल में बुंदेलखंड में चंपतराय ओर महाराष्ट्र में शिवाजी की 
स्वाधीनता चेष्टा प्रकट हुई । 

बाबर के आने से पहले देश के मुसलमान शासकों में ठुक॑ बहुत कम 
रह गये थे। अधिकांश मुसलमान शासक भारतीय थे-दिल्ली के पठान 
सम्राट्‌ , कश्मीर, बंगाल, गुजरात के सुलतान--ये सभी भारतीय मुसलमान 
थे, जिनके पूवज हिन्दू से मुसलमान हुए ये। इनकी भाषा, साहित्य, कला, 
वेशभूषा, रहनःसहन--धमे के अतिरिक्त सत्र कुछ--यहाँ का था। धार्मिक 
मामलों में भी ये लोग बहुत उदार हो गये थे इन सत्र ने संस्कृत तथा देशी 
भाषाओं के साहित्य, संगीत ओर कला को प्रोत्साहन दिया। कश्मीर के 
जैनुलाबिदीन के प्रोत्साहन से जोनराज-ने संस्कृत में दूसरी राजतरंगिणी लिखी, 
जौनपुर के शर्कियों के प्रोत्साहन से शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार हुआ और 
संगीत शिरोमणि नामक संगीतःन्थ संस्कृत में तैयार हुआ । हुतैनशाह बंगाली 
के प्रोत्साहन से बगला में महामारत भागवत रादि का अनुवाद हुआ । बंगाली 
कवियों ने उसे अपने गीतों में श्री इसन जगत भूषण” नाम से श्रमर 
कर दिया | 

इन मुसलमान शासकों के मंत्री और सलाहकार अ्रधिक्रांश हिन्दू होते 
थे। हुसैनशाह बंगाली का मंत्री गोपीनाथ वसु था | कश्मीर के सुलतान शहा- 
बुद्दीन के मुख्य मंत्री उदयश्री ओर चंद्र डामर ये | वहीं के सुलतान सिकंदर का 
मंत्री सूह भट्ट ब्राह्मण था । वह मूत्तिपूजा का विरोधी था-उसने धार्मिक 
असहिष्णुता-वश मंदिरों की मूतियाँ तुड़वा दीं। उसकी करतूत से सिकंदर 
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बुतशिकन नाम से-बदनाम हुआ । पर उसके वेटे जैनुलाबिदीन ने उन मन्दिरों 
का जीणांद्धार करवाया । इन मुसलमान शासकों की तरह हिन्दू शासकों ने 
भी साहित्य संगीत ओर श्रन्य ललित कलाओं को प्रोत्साइन दिया। इनमें 
विजयनगर के राजाओं और मेवाड़ के राणा कुभा का विशिष्ट स्थान है । 


अकबर ने शुरू से ही समझ लिया था कि भारत में स्थायी साम्राज्य . 


स्थापित करने के लिए इस देश को अपना देश मान कर यहाँ की भाषा, 

साहित्य, कला, रहन-सहन, वेशभूषा को अपनाना होगा । -जैनुलाबिदीन ओर 
शेरशाह के उदाहरण उसके सामने थे। उसने उनके दिखाये मार्ग को 
अपनाया । घामिक ,मामलों-में भी वह बड़ा उदार था । उसके वंशज (औरंगज़ेत्र 
की छोड़ कर ) उसकी नीति पर चलते रहे । अकबर और उसके. बंशजों के 
प्रशासन में हिन्दी कवियों को बराबर राजाश्रय मिलता रहा। हिन्दू घर्म से 
कट्टर विरोध होने पर भी ओरंगज़ेब को हिन्दी से विरोध न था। उसके दरबार 
में हिन्दी कवियों को आश्रय मिलता था और कहते हैं उसने स्वयं मी हिन्दी में 
कविता की थी । 


सामाजिक परिस्थिति 


तेरहवीं शताब्दी में भारतीय राज्य एक एक ठोकर से गिरते गये थे | 

तत्र पुनजांगरण हुआ | इस पुनर्जागरण से चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी में जो 

राज्य खड़े हुए, उनके शासकों--हिन्दूमुसलमानों दोनों--के सामने हट राज्य 

बनाने का लक्ष्य था। ये समी शासक जागरूक थे | सभी को प्रजा की खुशहाली 

का ध्यान था, सभी ने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीबित करने का प्रयत्त किया | 

सभी ने साहित्य संगीत ओर कला को प्रोत्साहन दिया । संस्कृत और देशी भाषा 

दोनों में रचनाएँ हुई । हिन्दू-मुसलमानों में जीवन के सभी ज्षेत्रों में आदान- 
प्रदान हुआ | दोनों ने एक दूसरे के जीवनः को प्रभावित किया । हिन्दुओं 

में इस काल सें जॉत-पाँत ओर शादी-व्याह के बंधन कड़े हुए । तेरहबीं-चौदहृवीं 

शताब्दी में जो राजबंश पदच्युत हुए थे वे अपने को राजपुत्र ( र/जपूत ) कहने 

लगे ओर वह भी एक जात बन गई । एक ही परिवार के कुछ व्यक्ति मुसल- 
मान हो जाते ओर कुछ हिन्दू रह जाते ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं । उस समय 
तक दिन्वू-मुसलमानों में परस्पर विवाह होने के. उदाहरण भी मिलते हैं । कश्मीर 
के सुलतान शाहमीर की लड़कियाँ हिन्दू सामन्तों को ब्याही थीं और उसके 
लड़के अल्लेशर का विवाह हिन्दू सेनापति की लड़की से हुआ था | बहू अपने 
पति का धर्म स्वीकार कर लेती | विवाह में धर्म का बंधन न होने पर भी जात- 
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पाँत का बन्धन तो था ही । जात-पात के विद्ध भी श्रावाज उठ रही थी। 
रामानन्द ओर उनके शिष्य कबीर ने खुल कर इसका विरोध किया, पर इसके 
चन्धन दिन दिन कड़े होते गये। खान-पान के बंधन भी शायद पहले इतने 
कड़े न थे | जोनराज ने दूसरी राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर का सुलतान 
शहाबुद्दीन अपने कौमार जीवन में धाक्पुष्टाटयी गया, उसके प्रिय साथी 
उदयश्री ओर चन्द्र डामर उसके साथ थे | योगिनियों के पास पहुँचे तो योगिनीः 
नायिका ने दूर ही से राजपुत्र को पहचान कर आसीस-सहित मन्त्र फू का हुआ 
शाराब का प्याला भेजा | राजपुत्र ने तूस हो कर जो बचाया उसमें सें चंद्र 
ने कुछ पी कर कुछ उदयश्री के लिए बचा दिया | उदयश्री ने वह सारा तृत्त 
हो कर पी लिया ।# श्रर्थात्‌ चोदहवीं शताब्दी तक हिन्दृ-सुसलमान एक ही प्याले 
में पी सकते थे | पर पीछे छुआछूत श्रोर खान-पान के बंधन हिन्दुओं में बहुत 
कड़े हो गये | 

जमींदारी प्रथा जो गुप्तों के बाद आरंभ हुई थी, इस युग में क्रमशः 
पक्की होती गई । शेरशाइ ने अपने प्रशासन. में इस प्रथा को उठा दिया 
था; पर सुगलों ने इस प्रथा को फिर चालू किया । 'मुगल साम्राज्य 
के जागीरदार और मदसबदार भी बड़े समृद्ध थे। मनप्षबदारों को बड़ी 
तनखाहें मिलती थीं, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद उनकी सत्र संपत्ति का 
वारिस बादशाह होता था, इससे वे अपनी कमाई खुले हाथों खचते 
थे । बादशाह और उनकी ऐयाशी के कारण प्रजा का धन फिर प्रजा के पास 
लौट आता था । देश के कारीगर उससे लाभ उठाते थे। बादशाह ओर 
प्रास्तीय सूवेदारों के अनेक कारखाने देश के कारीगरों का बड़ा सदारा थे। 
बादशाह को प्रजा के सुख-दुःल का ध्यान रहता था। १६३०-३१ ई० में 


` गुजरात खानदेश और दक्लिन में दुर्भिक्ष पड़ा । शाहजहाँ ने उस समय उन 


प्रान्तों के लगान में बहुत छूट कर दी, और अनाज मुफ्त बॅटवाया | † कषक | 
प्रजा खुशहाल र सुली थी । 

समाज में इस प्रकार भोग-विलासं से परिपूर्ण मुगल प्रभाव पड़ा ओर 
मुस्लिम ही नहीं हिन्दू भी उससे अछूते नहीं रह सके होंगे | मुस्लिम समाज की 
देखादेखी तथा अधिकारियों की रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिन्दू समाज 
में परदे और बाल-विवाह का प्रचलन हुआ । बहुतेरे हिन्दू व्रिविध कारणों से ._ 


* जयचंद्र विद्यालंकार--भारतीय इतिहास की मीमांसा पृष्ठ ४४१ कट 
जयचंद्र विद्यालंकार--इतिदहास प्रवेश पू० ५०४ 
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स्वेच्छुया मुसलमान हो गये होंगे । परन्तु समी मुसलमान बादशाह और सामन्त 
इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाने के पक्ष में नहीं थे। फीरोज तुगलक, 
सिकन्द्र बुतशिकन, अहमदशाह गुजराती, महमूद वेगड़ा ओर सिकन्दर लोदी 
जैसे धर्मान्‍्धों के साथ ही जैनुलाबदीन हुसैनशाह बंगाली और शेरशाह जैसे उदार 
सचित्र सुशासक भी थे। इस काल के पू्चं तक सामूहिक रूप से विधर्मियों 
ओर विदेशियों को हिन्दू बना लेने के प्रमाण मिलते हैं। गोरी के कैदियों की 
शुद्धि का उल्लेख किया जा चुका है। इस काल के पहले चीन की ओर से 
अहोम” लोग आ कर श्रासाम में बसे और उस . प्रदेश को उन्होंने अपना 
नाम दे दिया ।१ उन्होंने वहाँ की भाषा ही नहीं अपनायी, अपितु आर्य 
धर्म भी ग्रहण कर लिया | कहीं-कहीं हिन्दू मुसलमान कन्याओं को व्याह लेते 
थे, परन्तु अपना धमं बनाये रखते थे । शाहजहाँ को इससे सङ्कट प्रतीत हुआ 
होगा । तभी उसने फरमान निकालकर यह आदेश दिया कि यवनी को ग्रहण 
करनेवाले हिन्दू को मुसलमान होना ही होगा । सम्भवतः इस कारण हिन्दुओं 
मं जातिपाति की कट्टरता और बढ़ी होगी । विवाह भोजन आदि के नियम कड़े 
हुए, | अपने सङ्कुचित क्षेत्र के बाहर के समान वर्ण वाले के साथ भी रोटी- 
बेटी का सम्बन्ध न रखा जाने लगा | हिन्दुओं की पाचनशक्ति बिगड़ी और 
उनमें कच्छुप वृत्ति बढ़ी । 
इस जाति और भोजन की सङ्कीणंता से विजित हिन्दू इस काल 
की मान्य धारणा के श्रनुसार अपने रक्त आचार और धर्म की रक्षा 
विजेता मुसलमानों से कर सके, परन्तु उनके पारस्परिक ऊँच-नीच और 
छूत-डछात के कारण उनमें उच्च और नीच की भावना प्रबल और रूढ हुई । 
फलतः एक ही धमं मानने वाली ऊँची और नीची जातियाँ एकदसरे से घृणा 
करने लगीं और दूर खिंचती गयीं। नीच कही जाने वाली जातियों में पहले 
युगों की अपेक्षा श्रत्र उच्च जातियों के प्रति असन्तोष, विरोध और विद्रोह की 
भावना बदी और मुखर हुईं। इस्लाम में जन्म रौर कर्म से कोई ऊँचःनीच 
नहीं माना जाता । परन्तु वहाँ भी पेगम्बर की पुत्री के वंशज अपने को रों 
से श्रेष्ठ समभने लगे । फिर पैगम्बर के देश रत्र वाले अन्य देशों के 
मुसलमानों ग से अष्ठतर क्यों न हों ? ऐसे ही इस देश में आये शासक वर्ग के 
तुको मुगलों आदि का यहाँ के मुसलमानों से अपने को श्रेष्ठ समभना स्वाभाविक 





. १ अहोम से “असम? बना है, जिसे अंगरेजी में क 
स अंगरेजी में लिखा पढ़ कर “आसाम? कहना 
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ही है। झतः राजनीति के चेत्र में विदेशी ओर देशी मुसलमानों की 


असमानता ने बहुत रंग दिखाये । 

जहाँ हिन्दुओं ओर मुसलमानों में राजनीतिक प्रभुता ओर धघम-मेद 
के कारण यह व्यवघान था वहीं पास-पड़ोस में रहतेरहते वे कम क्रम से एकः 
दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे। तत्कालीन वास्तु ओर चित्रकला तथा 
घमं और काव्य के चेत्र में उनमें आदानःप्रदान ओर समन्वय के यथेष्ट प्रमाण 
मिलते हैं । मुसलमानी इमारतों और राजपूत तथा मुगल शैली के चित्रों को 
देखने से मुसलमान और हिन्दू कला के घुल'मिल जाने से नवीन कला शेली 
का प्राडुर्माव हुआ । 


धार्मिक परिस्थिति 


इसके पूर्ववर्ती काल में (सिद्धों की गुह्य साधना के लिए जिस 
प्रकार की ।भावनाञों का प्रचार हो रहा था, साधना के उसी ढंगको 
शाक्त, शैव, गाणपत्य एवं वैष्णव सम्प्रदायों ने अपने-अपने ढंग से 
स्वीकार किया । इसके फलस्वरूप धार्मिक चेतना में हासोन्ुख प्रवृत्तियाँ ्रायीं । 
समाज का इस प्रकार के धार्मिक विचारों के प्रति स्वमावतया आक्षण हुआ | 
इसी समय इस्लाम ने घक्क्रा दिया । यद्यपि यह कुछ पूर्वं काल से लगता चला 
श्रा रहा था फिर भी इस समय इसका वेग प्रचल से प्रब्रलतर होता गया। 
फिर भी इसके सामने देश ने सर नहीं झुक्राया । घीरे-घीरे आक्रमणकारी यहां 
बस गये । बीच-बीच में उनके प्रबल आघात भी हुए, किन्तु क्रमक्रम से वे 
यहाँ के धामिक सिद्धान्तों से प्रभावित हुए. । उनके बीच से ऐसे लोग निकले 


जो अपनी कट्टरता से विरत हुए । तुकं सचमुच विदेशी थे, परन्तु कालान्तर 


में चे मी यहाँ के लोगों से घुलनेःमिलने लगे | पठान तो वस्तुतः हिन्दू ही थे, 
महमूद गजनवी ने उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया था। फिर नोमुस्लिम तो 
अपने हिन्दू संस्कार, रीतिःनीति, आचारविचार आदि ले कर उस बग में पहुँचे 
थे । इस प्रकार ये सत्र यहाँ के धार्मिक विचारों से विरक्त न रहे। कुछ लोग 
इस्लाम को छोड़े बिना यहाँ के नाथ सम्प्रदाय तथा एकेश्वरवादी विचारों को 
अपनाते हुए समन्वय करने में भी भ्रम्रसर हुए। इघर हिन्दुओं के उच्च- 
धर्गों की तत्कालीन स्थिति ने उनके निम्न कह्दे गये वर्ग में कुछ अधिक विद्रोह 
उत्पन्न किया | ये लोग पूववतीं नाथ योगियों की उपासना पद्धति ओर इस्लाम 
के एकेश्वर वाद को ले कर चले। उधर शंकर के सिद्धान्तो में बौद्धमत के 
अन्तर्भाव होने से उसके विरोध में जो [य चल पड़े ये 
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उनमें प्रतिपादित नारायण की भक्ति में लोक,के लिए स्थूल आश्रय मिला । 
उनके ञ्रवतारों की कल्पना हुईं। उनमें इस समय तक राम ओर कृष्ण 


की भक्ति की धारा हिन्दी के चेत्र में भी ग्रा पहुँची । रामानन्द ने उस काल 
~ ha ~ 
की घामिक तथा सामाजिक सङ्कीणता से उत्पन्न. स्थिति और उसके प्रभाव 


को मलीमाँति पहचाना । फलतः उन्होंने राम की भक्ति का द्वार सच के लिए 
खोल दिया । -कोई भी व्यक्ति जन्मगत जाति वा घमं के कारण उससे वञ्चित न 


समभा गया । पहले के आचार्या ने अपने सिद्धान्त संस्कृत के द्वारा समभायेः 


थे । केवल संस्कृत जानने वाले उन्हें स्वतः समझ सकते थे | अन्य सत्र किसी 
दृसरे के मुँह से उनको सुन कर ही भगवत्तत्व जान सकते। रामानन्द ने देशः 
भाषा में राम की भक्ति का साधारण जन के बीच प्रचार किया । इस प्रकार वह 
सच को सुम हो गयी। इसी उदाराशयता ने आगे चज्ञ कर तुलसी के पथ- 
ग्रदशन से विविध देववाद एवं जन्मगत ऊँच-नीच की भावना को रामभक्ति में 
आत्मसात्‌ किया । अन्य सभी सम्प्रदाय अपने-अपने प्रवर्तक को ही एक मात्र 
धमं की राह दिखाने वाला मानते थे श्रतएव देश में धर्म के अ्रगणित गुद्ट 
बने ओर आगे भी बनते रहे | तुलसी ने रामानन्द की उपासना-पद्धति की 
सङ्कीणंता को भी छोड़ दिया | उन्होंने न तो अपने नाम से. कोई सम्प्रदाय 
चलाया ओर न राम की अचना-प्रणाली का कोई विशेष ब्योरा ही दिया। 
` मन ओर कम की शुद्धता और राम का भजन ही उनके भक्ति मार्ग का निचोड़ 
कहा जा सकता है | इस पर कोई भी चल सकता है। इस प्रकार धर्म की 
ठेकेदारी बन्द हुई तथा उसके नाम पर चल रही समाज के भीतर की कलह 


ओर बिलगाब की प्रद्नत्ति की रोकथाम हुईं और उसको नया मोड़ मिला | विधु . 


के दूसरे अवतार श्रीकृष्ण की उपासना के विविध भेद और उपभेद ले कर 
जिन आचार्या' ने अपने-अपने सम्प्रदाय चलाये थे उनका मी प्रभाव इस भूभाग 
पर पड़ा । महाभारत में वर्णित खलों के संहारक, अधर्म के विनाशक तथा 
धम॑-कर्म और लोक कल्याण के प्रतिष्ठापक कृष्ण इनके उपास्य न ये । भागवत 
के दशम स््रन्ध में कृष्ण का जो रूप है उसी को इन्होने ग्रहण किया था | इस 
रूप की आध्यात्मिक व्याख्या कर के इसे लोकोत्तर बनाया गया ; किन्तु इसमें 


९ = 
रहस्य-साधना के उपयुक्त सम्प्रदायो के सामान्य अनुयायियों की मोगःप्रधान | 


मानसिक तृप्ति के भी उपादान विद्यमान रहे | अतएव इधर ही अ्रधिक लोग 
झुके | इस युग में इनके जो उद्गार निकले उनमें भक्ति की आड़ में यह 
विलास-चासना कुछ छिपी रही, किन्तु श्रागे चल कर तो इसने कृष्ण को रसिया 
वा छेला का रूप प्रदान कर डाला । उनके नाम पर खुल कर आर्यपथ को 
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त्यागने की शिक्षा दी जाने लगी । अतएव उपासना और साधना की जो गति 
ूर्यवत्ती काल में हुईं थी वही इसकी भी परिण॒ति हुई। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र 
में समाज के सम्मुख विविध प्रकार के आदश प्रस्तुत हुए। राजनीतिक क्षेत्र 
में तलवार कूटनीति श्रौर छुल-कपट के द्वारा विपक्षी को परास्त कर अपनी 
प्रभुता स्थापित करने के प्रयास निरन्तर चलते रहे | ऐसे ही, धर्म के विभिन्न 
सिद्धान्तो के प्रवतंक अपनी बातों की सत्यता ओर श्रेष्ठता तथा दूसरे 
सम्प्रदायों के विचारों की असारता श्रोर हेयता के प्रतिपादन के लिए आकाश 
पाताल एक करते । वाक्युद्ध, तकवितक एवं खणडनमणडन ही उस युग के 
धम-ध्वजों का काम रह गया । उन्हें परमाथचिन्तन ओर साधना के लिए, 
कितनी छुट्टी मिलती होगी यह इसी से प्रकट है कि उन दिनों केवल व्याख्याश्रों 
की रचना हुईं, तक सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन हुआ, आदि. कालीन आय 
ऋषियों की राह पर वे लोग भी न चले अिन्होंने उन्दों को अपना आदश 
घोषित किया । 


साहित्यिक प्रवृत्ति 


इन धार्मिक सङ्घषों ने ही हिन्दी के समस्त विचारको को अपने 
में बाँध रखा ।. उन्होंने जो भी लिखा वह छन्दोबद्ध था। गद्य में विवेचन 
ओर , वितक के लिए अधिक स्वतन्त्रता रहती है ।"' फिर भी उसका 
अवलम्बन नहीं हुआ । इस भक्ति सम्तरन्धी साहित्य में कब्रि्व के 
प्रदर्शन के लिए स्थान और सुभीता कहाँ? इसलिए अधिकांश रचनाओं 
` में उसका अभाव रहा। जहाँ वह था भी वहाँ सिद्धान्त-प्रतिपादन और 
भक्ति के विशेष प्रकार के समर्थन के आन्तरिक आग्रह ने भक्त के कवि 
रूप को पीछे ठकेल दिया। वह बहुधा कवि न रह कर प्रचारक बन गया । 
सभी वर्गों के भक्तों की रचनाओं में यह मनोड़ृत्ति प्रबल रही । कबीर, जायसी 
सूर और तुलसी जैसे समथ और भावुक कवि भी इससे अछूते न रह सके | 
ऐसा था युग का प्रमाव । 

उन दिनों हिन्दुओं के उच्च वर्ग के लोग संस्कृत में दी अपने पारिडित्य 
ओर उद्गार अभिव्यक्त करते रहे। उसमें विविध विषयों की रचनाएँ ओर | 
पूववर्ती घार्मिक तथा साहित्यिक कृतियों की टीकाटिप्पणी होती रही | उघर 
मुगलों के द्वारा फारसी को राजकाज के लिए स्वीकार किया जा चुक्रा या। 
फारस के अमीरों का आगमन और शाही दरबार में सम्मान भी बढ़ा, इससे | 
फारसी में इतिहास के अनेक ग्रन्थ लिखे गये कविता हुई | 
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तथा बहुत से संस्कृत के घॉर्मिक ओर ऐतिहासिक ग्रन्थों के अनुबाद किये गये । 
'पठान शेरशाह, मुगल बादशाह ओर शाइजादे तथा अनेक प्रादेशिक मुसलमान 
शासकों के अतिरिक्त हिन्दू राजाओं ओर सम्पन्न लोगों ने हिन्दी के प्रोत्साहन 
' में भी योग दिया। परन्तु संस्कत ओर फारसी साहित्य के समान हिन्दी का 


तत्कालीन साहित्य विस्तृत न न हुआ । राजस्थानी की कुछु वचनिकाग्रों मं तथा - 


ब्रजमाषा की वार्ताओं तथा टीकाओं में गद्य का प्रयोग अवश्य हुआ, किन्तु 
अधिकतर कविता के द्वारा ही विचारों और भावों का प्रद्शान किया गया ओर 
उसमें भक्ति सम्बन्धी साहित्य का अधिक निर्माण हुआ । सम्प्रदाय के सीमित 
चेत्र के बाहर के लोगों ने भी कविता में भक्ति के गान गाये। बादशाहों एवं 
राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति, शरङ्गार, रीति, नीति आदि के सम्बन्ध 
में मुक्तक आर प्रबन्ध दोनों प्रकार की रचनाएँ. कीं । बड़े आश्वय की बात है 
कि इस काल में वीररस प्रधान काव्यों की रचना नहीं हुईं । उसका थोड़ा- 
बहुत दिग्दशंन मांत्र अन्य रसों की रचनाओं में हुआ । 

इस काल में जो विविध प्रकार की भक्ति का तथा -अन्य विषयों का 
साहित्य मिलता है उसका अलग-अलग विचार करने से सुविधा होगी । 
अतएव आगे उसका इसी ढंग से विवेचन किया जायगा । इस काल में भगवान 
के निगुण और सगुण दोनों रूपों की भक्ति का प्रचार हुआ । नियुंण भक्तों में 
कुछ ज्ञान के द्वार भगवान्‌ का अपने घट के भीतर साक्षात्कार करने का 
उपदेश देते रहे, ओर कुछ सूफी साधना के प्रेम माग का । सगुण भक्तों में 
अन्य देवी-देवताओं की अपेक्षा कष्ण ओर राम की उपासना का अधिक प्रचार 
हुआ । अतएव इन चारों प्रकार के मक्तिसाहित्य पर एथक्‌ एथक विमश किया 
जायगा । फिर अन्यं प्रकार की रचनाओं का दिग्दशन होगा । 


निगुणोपासना 
क. ज्ञान-माग वा सन्तमत 
सामान्य प्रचृत्ति--सहजयानी सिद्धों की गुह्य साधना-पद्धति के 


अनाचार-प्रधान व्यावहारिक रूप की प्रतिक्रिया नाथ योगियों के योग माग में 
प्रकट हुई । गोरखनाथ के महान्‌ एवं चमत्कारपूणं व्यक्तित्व ने उसका प्रभाव 
चारों ओर व्यास कर दिया | निरंजन ब्रह्म की अन्तःसाघना के लिए. इठयोंग 
की क्रियाओं का सहारा लिया गया । इसी चीच यहाँ इस्लाम का उन्मद वेग 
प्रविष्ट हुआ । उसने जन-जीवन को झकमोर दिया । उसने अन्य देशों ' के 
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धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों को 'पूणंतया . अपने भीतर: पचा ` लिया. था, 
परन्तु इस देश में वैसा कर सकना सम्भव न हुआ! कारण, उसमें ग्राह्य एक 
अव्यक्त? (ला इलाह इलिल्लाइ) यहाँ के निराकार ब्रह्म की चिरकालीन मान्यता 
से भिन्न न था। अतः यहाँ के लोगों को. इसमें कोई नवीनता अ्रथवा अपने 
से भेष्ठतर चिन्तन का आकषण न मिला । परन्तु इस्लाम के भीतर ऊच- 
नीच के भेद के ञ्रभाव और सत्र की. समानता के आदशों ने यहाँ के विचारकों 
को सजग अवश्य किया | फलतः वे सामाजिक ओर धामिक ` परिष्कार ओर 
समयानुकूल सुधार के लिए प्रेरित और सचेष्ट हुए । इस समय तक सणुणो- 
पासना के विविध सिद्धान्त, आचार और व्यवहार भी बहुत व्यापक ओर 
प्रभावशाली हो चुके थे । भगवान के विग्रह की भावुकता में निमम करने 
चाली अ्रष्याम सेवा की विस्तृत प्रणाली ओर प्रेमाभक्ति ने प्रमुखता 
अहृश कर ली थी। साथ ही रामानन्द की चलायी संत्र लोगों के लिए 
सुलभ रामभक्ति का भी पथ प्रशस्त हो चुका था। इस प्रकार योगियों 
के इठयोग और ब्रह्मवाद, इस्लाम के एकेश्वर्वाद .तथा सामाजिक स्तरों में 
अमेदत्व एवं भक्ति-माग के आत्मसमर्पण का समन्वय करके कुछ लोग 
नयी दिशा में चल पड़े | उन्होंने गुह्माचारों की कुत्सा की, भेदभाव फैलाने 
वाले सत्र कायों को बुरा-भला कहा, भगवस्प्राति फे लिए शा्र-ज्ञान एवं 
प्रचलित उपासना की रीतियों को अनावश्यक और ञ्रमपूणं बतलाया, आत्म- 
साक्षात्कार के पथ को दिखाने के निमित्त ज्ञानी सद्गुरु की ्रनिवायंता स्वीकार 


की और जीवन में आचरण की शुद्धता को परमावश्यक घोषित किया। इस 


प्रकार सरल और पवित्र आचरण तथा हठयोग की क्रियाओं के द्वारा शरीर 
और मन की शुद्धि करके अपने भीतर ही आत्मा और परमात्मा के अमेदत्व 
की अनुभूति के द्वारा ब्रह्म के प्रत्यक्तीकरण का सिद्धान्त चला। यह सन्तमत 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । सन्तों के धर्म सम्बन्धी आदश के दो पक्ष थे= 
आध्यात्मिक ओर लोकिक । उनके उपदेशों में उतना बल न था जितना 
उनके श्रलौकिक कृत्यो और चमत्कारों में था । वे'प्रायः शा्ज-ज्ञान से शत्य 
अध्यात्म की पुरातन व्याख्याश्रों से अपरिचित अपने आप बने ज्ञानी होते 
ये। इससे विद्वान्‌ तथा उनका आदर करने वाले लोग उनकी बाते नहों 
सुनते थे। सामाजिक विषमता के कारण निम्न स्तर के समझे जा रहे लोग 
उनकी .ओर अधिक खिंचें। इन वर्गों के ऊपर पूचेकालीन सिद्ध शाक्त आदि 
का प्रभाव पहले से ही चला भी-आ रहा था। संतों ने योग का शाज्जीय 


विधि से अध्ययन ओर अभ्यास भी नदीं क्रिया था।। परम्परा से चले आ रहे 
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गुरु नामधारी व्यक्तियों से उन्हें जो भी योगिक क्रियाएँ सीखने को मिलीं वे 
उन्हें ही जान कर सन्तुष्ट हुए। उन्होंने सिद्धों ओर नाथयोगियों के बीच 
प्रचलित शब्दावलि सीखी, उन लोगों के द्वारा की गयी शासत्रों ओर उनके 
-सानने वालों, तथा उनके आचारविचार, जाति-पाँति, कर्मकाण्ड आदि की 
निन्दा का ढंग अपनाया और अपनी बात को सीघे न कह कर बहुधा शब्दों 
के घरारोप के बीच उलभा कर इस प्रकार कहा कि उसका ्रथ ही समभ 
भें न आये और लोग उन्हें पहुँचा हुआ ज्ञानो समझ लें। लोकिक या 
व्यावहारिक इष्टि से सन्तों ने रहन-सहन, खान-पान ओर श्राचारच्यवह्ार में 
सरलता स्वच्छुता ओर शुद्धता को स्वीकार किया, श्राडम्बर ऑर असंयम 
-कों हेय बतलाया तथा धर्म जाति आदि के कारण फेल रहे भेदभाव को 
श्राड़े हाथों लिया । उन्होंने जहाँ कहीं धर्म के नाम पर समाज बिरोधी ञ्रथवा 
अहितकर आचरण और काय देखे उनकी भत्सना की । ऐसा करने में उन्होंने 
किसी के प्रति शील और सङ्कोच नहीं दिखलाया । इन्होंने अपने आनुगत्य के 
लिए सामाजिक स्थिति अथवा जन्मसम्प्रन्धी किसी प्रकार की रुकावट <नहीं 
रखी । इससे जिन्हें इनके जीवन ओर उपदेश के प्रति खिंचाव हुआ वे इनके 
पीछे चल पड़े | 
सन्तों में जो भी प्रतिमासम्पन्न, प्रभावशाली ओर चतुर हुआ उसने 
अपना अलग पन्थ चला दिया । ये पन्थ अपने प्रवतक् के नाम से विख्यात 
हुए । इनके आध्यात्मिक सिद्धान्त प्रायः समान हैं, उनमें केवल थोड़ा-बहुत अन्तर 
है | अलगःअ्रलग स्थानों में इन सम्प्रदायों के मठ स्थापित हुए ; वे ही इनके 
प्रचार के चेत्र के केन्द्र बने धीरे-धीरे ये सम्प्रदाय मात्र रह गये, सामान्य 
-च्यवहार के लिए, हिन्दू घमं की सामाजिक व्यवस्था में पच गये उससे अलग 
केवल अपने मठ के भीतर रह सके, बाहर के जीवन में वे अपना अस्तित्व 
अलग न रख पाये | 
सामान्य रूप से सब्र सन्त आत्म-दशन ` के लिए सद्गुरु को अनिवाय 
मानते हैं | उसे वह भगवान्‌ वा ब्रह का स्वरूप अथवा उससे भी श्रेष्ठ कहते 
हें । वह साधक को पथ-अदशन ही नहीं करता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
'के बल से गन्तव्य स्थल तक पहुँचा कर ब्रह्मलीन भी कर देता है। वह ब्रह्म 
अलख श्रगोचर वणंनातीत अर नाम रूप गुण आदि से परे होता है। 
उसके पाने के लिए नाम जप की बड़ी महिमा है | इसी के सहारे भवसागर के 
पार जाना सम्भव होता है । कनक ओर कामिनी सांसारिक माया दै। उसका 
बन्धन काट कर सहज समाधि में लीन होना ही साधु का लक्ष्य है । इसके लिए 
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मन को विधि-निषेध की झभटं त्यागकर अनन्य प्रेम में डतरा देना चाहिये । प्रेम के- 
इस रूप ने सतों के नीरस ब्रह्म-चिन्तन को भावावेश प्रदान किया । उन्होंने उस: 
अचिन्त्य की प्रियतम के रूप में कल्पना करके उससे मिलने की आङुलता को 
अनुभूति करना आरम्भ किया | विरह की चरम प्राति प्रिय मिलन से हुई । संत. 
साहित्य के इस पक्ष ने उनके साहित्य को सरघत। प्रदान की। संतों ने नैतिक. 
आचरण पर बल दिया | इससे उनके साहित्य में अनुचित आचारःविचार, 
आह्ार-व्यवहार आदि के प्रति तीखे प्रहार हुए | इस प्रकार की उक्तियों में 
कहाँ-कहीं द्वेष की गंध मिलती है ओर बहुधा अहम्मन्यता भी प्रकट होती है ।- 
निरपेज्ञ दृष्टि से देखने पर इनमें सत्य का अंश कम नहीं मिलेगा । कुछ संतों ने. 
अटपटी वाणी के द्वारा अपने पाणिडत्य ओर अनुभव-जन्य ज्ञान के प्रदर्शन का 
्रlडम्बर भो दिखलाया । यह सिद्धकालीन प्रवृत्ति का सन्त-संस्करण" 
मात्र हे ऐसी उलय्वासियों में तथा साधना के स्तरों का निरूपण करने में. 
जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है वह भी सिद्धों ओर नाथों की परम्परा से ली गयी। 
इनका पहले का अ्रथ भी बहुधा बदल कर मनमाने ढंग से प्रयोग हुआ ।- 
इसका कारण सम्भवतः यह था कि अधिकांश, सन्तों ने अध्ययन करने काः 
अवसर नहीं पाया था वे अध्ययन की आवश्यकता भी नहीं मानते थे | ज्ञान 
को स्वचिन्त्य कहते थे | इससे सुनी-सुनायी बातों को प्रायः अपने ढंग से कहने: 
के लिए विवश थे | .इसी कारण उनकी कही बहुत सी आध्यात्मिक उक्तियाँ- 
आज पहेली बन गयी हैं ओर लोग श्रपनी सूझ के अनुसार उनकी व्याख्याः 
करते हैं ।  सन्तों ने भगवान्‌ के सगुण रूप में चल रहे नाम भी अहण कर के. 
उन्हें अपने निगुण ब्रह्म के पर्याय रूप. में प्रयुक्त किया। जान पड़ता है: 
अपने समय में प्रचलित साधना ओर उपासना के विविध शब्दों को अपना कर 
उनके द्वारा सन्तों ने अन साधारण को अपनी ओर खींचने का उपाय किया” 
था । लोग उन शब्दों से परिचित होने के कारण सन्तों की वाणी सुनने 
को खिंचे होंगे और फिर उन्हें उनके बतलाये अथ में ग्रहण करने को प्रेरित हुए 
होंगे । जनता में प्रचलित शब्दों को नये अथ में प्रयोग करने की प्रवृत्ति आगे 
भी दिखायी पड़ी | सन्तों ने अध्यात्म, भगवस्प्रेम, संसार की असारता, विषयसुख 
की निरथकता आदि को ही अपनी रचना का विषय बनाया । 

` सन्त मत के अअन्तगंत जितने मी पन्थ हैं उन सब में कत्रीर का सम्मान 


है | वही इस विचार'पद्धति के सबसे प्रमुख, प्रभावशाली और लोकप्रिय “प्रवत 


हें। उनके अतिरिक्त रुरु नानक, दादूदयाल, मलूकदास, हरिदास निरंजनी 


चाबरी साहिबा आदि ने अपने-अपने पन्थ चलाये । उनके अनेक शिष्योंप्रशिष्योंः 
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` ज्ञे अपने पन्य के सिद्धान्तों का अपने ढंग से छन्दोबद्ध वणन किया । 
आगे हम कुछ प्रमुख संतों और उनके कृतित्व का परिचय देंगे । 
नामदेव--गोरखनाथ का योग सम्प्रदाय महाराष्ट्र तक व्यास थाः 
इसका उल्लेख हो चुका है । ईस्वी तेरहवीं शताब्दी में वतमान प्रसिद्ध सन्त 
ज्ञानेरवर वा ज्ञानदेव इसी मार्ग के अनुयायी थे। सन्त नामदेव (१२७०- 
१३५० ६०) इन्हीं के समकालीन ये । अपने समय में ही महाराष्ट्र और उत्तरी 
भारत में इतने प्रतिष्ठित हो चुके थे कि कबीर, रैदास, कमाल, मीरा श्रादि ने 
उनको बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया दै । वे सतारा जिले में कन्हाइ़ के 
पास नरसीचमनी गाँव में कार्तिक सुदी ११ शाके ११६२ (१२७०३०) में उत्पन्न 
हुए. । इनके पिता का नाम दामाशेट और माता का नाम गोनाबाई 'था। ये 
जाति के छीपी ये । आदि ग्रन्थ? में सङ्कलित एक पद में इन्होंने स्वयं इस 
बात का उल्लेख किया है 
हीनड़ी जाति मेरी आदम राइया, छीपे के जनम काहे कउ आइया । 
जाति की हीनता के कारण नामदेव के अपमानित होने की कहानियाँ. भी 
प्रचलित हैं, : जो सम्मवतः अपने साय लगे इनके चमत्कारप्रदशन के “लिए 
गादी जान पड़ती हैं। इनके पिता दर्जी का' काम करते थे। सम्भवतः कपड़ा 
छापने वाली छीपी जाति महाराष्ट्र में कपड़ा सीने का घन्धा भी करती 
थी । इनको उसमें रुचि न थी। ये व्यवसाय में भी मन न लगा सके। 
परन्तु इन्होंने यह काम एक दम छोड़ा न होगा । रुरु -ग्रंथसाइब में" उद्धत 
“लोको? में सन्त त्रिलोचन ओर नामदेव का संवाद है। त्रिलोचन ने 
पूछा-- तुम माया में फँसे छाजन-छीपन में क्‍यों लगे रहते हो, भगवान .की 
ओर पूरा ध्यान क्यों नहीं देते ??'इस पर नामदेव ने कहा-- उचित है कि 
मुँह से इम रामनाम का स्मरण करें तथा मन भी भगवान की ओर लगाये 
रहें किन्तु हाँथ-पाँव से सदा अपने कुछ धन्वे भी करते रहें ।”* इनके पिता 
आर पूर्वज भगवान के भक्त थे। उनसे ही प्रेरित हो कर नामदेव सब काम 
छोड़ साधुसंग में रमने लगे ओर अन्त में विरक्त हो गये। कहते हैं ये पहले 
डाकू हो गये थे, किन्तु एंक दिन किसी स्त्री से, उसके पति के डाकुओं से मारे 
जाने और फलस्वरूप हुई. दुदंशा का वणन सुनकर, ये सब कुछ छोड़ पंढरपुर 
में जा कर विठोत्रा के भक्त हो गये। वहीं वे सगुणोपासना और कीन किया 
करते | ज्ञानदेव अनेक युक्तियों से उन्हें नाथपन्य में ले आये । ऐसा करने 





` १. परशुरामः चतुर्बेदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा; पू० ११७-१८। 
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के लिए वे नामदेव को साथ ले कर तीर्थयात्रा करने चल पड़े । मागं में एक 
दिन गोरोवा नामक कुम्हार सन्त ने इन्हें निगुरा होने के कारण कच्चा 
सन्त कह दिया । यह ज्ञानदेत्र की प्रेरणा से हुआ था ! ्रतएव नामदेव ने 
विसोबा खेचर नाम के नाथ-पन्थी सन्त को अपना शुरु वनाया। वे स्वय ही 
अपने जातीय व्यवसाय के रूपक में कहते है 
मन मेरा सूई तन मेरा डोरा, खेचरजी के चरण पर नाम सिपी लागा। 

नामदेव ने गुइुदीक्षा पा कर अपने जन्म को सफल मान कर कदा 

सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख बिसार सुख अंतर दीना | 

ज्ञान दान मोको गुर दीना, राम नाम बिन जीवन हीना । 

बिसोत्रा खेचर मूतिंपूजा के विरोधी ये । उन्होंने कहा है-- पत्थर का 
देवता नहीं बोलता'"`'"'बह चोट से टूट ` जाता है"""””पत्थर के देवताश्रों 
के पुजारी मूर्खतावश सब खो बैठते हैं। ` | 

इस प्रकार सगुणोपासना से हट करःनामदेव ने नायपन्थी निरजंन की 
साधना आरम्भ की | ज्ञानदेव के निधन पर नामदेव महाराष्ट्र छोड़ कर हरद्वार 
होते हुए; गुरदासपुर जिले (पंजाब) के घूमन या घोमन गाँव में जा बसे । 
वहीं रह कर उन्होंने'उन पदों की रचना की होगी जो आदि न्थ में संक 
लित हैं ।* उस चेत्र में नामदेव के अनुयायी “नाम देवपन्थी' वा - नामदेववशी? 
कहलाते हैं । वे सिक्ख और हिन्दू दोनों हैं। परन्तु अन्य सन्तो के समान 
नामदेव के विषय में भी चमत्कार-प्रद्शन की कहानियाँ चल पड़ी हैं। उनसे 
इतना ही अनुमान होता दै कि लोग उनके प्रति ्रद्धाछु थे । 

सन्त नामदेव मराटी साहित्य के प्रमुख भक्त कवि हें। उनके बहुत 
से पद हिन्दी में भी हैं | कुछ हिन्दी पद दि ग्रंथ” में संकलित हे और कुछ 
मराटी के पद-संग्रहों में ऊपर कद्दा जा चुका है कि नामदेव पहले पंढरपुर के 
विठोबा (विट्टल) के उपासक थे । उनके उस काल के रचे पदों में भक्तपपरंपरा 
की भावुकता और तन्मयता मिलती है। उदाहरण लीजिये 

धनि घनि मेवा रोमावली, भनि घनि कृष्ण ओढे कावली । 

घनि धनि तू माता देवकी, जिद घर रमेया ' केवला पती। 

अनि चनि बनंखेँड बृंदाबना, जहँ खेले भी नारायना। 
वेनु बजावै गोधनि ` चारे, तामे `का स्वामि आनंद करे | 2 


१, जयचन्द्र विद्यालंकार--इतिदहास-प्रवेश, पृ० ४४०। 


२. “सिख रिलीजन' के रचयिता एम« ए, सेकालिफ का यदद अवमान उत्तरी 
भारत की सन्त परम्परा के पू० ११५ में उद्धृत है। | 
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ओर 
भाई रे इन नैनन हरि पेखो | 
हरि की भक्ति साधु की संगति सोई . यह दिल लेखो। 
चरन सोई जो. नचत पेम से कर सोई जो पूजा। 
सीस सोई जो नवै साथु को रसना ओर न दूजा। 
यह संसार हाट की लेखा स्र कोउ बनजहिं आया । 
` जिन जस लादा तिन तस पाया मूरख मूल गँवाया । 
नाथपन्थी वारकरी सम्प्रदाय को ग्रहण करने के वाद उनकी कविता 
में प्रचलित हिन्दू घम के साथ ही मुसलमान धम की निन्दा श्रौर निर्गुण की 
चर्चा होने लगी । यह साम्प्रदायिक प्रवृत्ति मात्र थी, चली आती लकीर | इसमें 
उनका मन रमा होगा कि नहीं यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। 
देखिये सहजयानी सिद्धों ओर नाथ योगियों की परम्परा में कबीर के पूर्व- 
` वृत्ती इस कवि के ये उदूगार कितने ठीक बैठते हैं-- 
हिन्दू अंधा तुरको काना, दुवो ते ज्ञानी सयाना। 
हिन्दू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत। 
नामा सोई सेबिया जह देहरा न मसीत । 
पांडे तुम्हारी गायत्री लोषे का खेत खाती थी। 
लै करि ठेंगा टेँगरी तोरी लंगत लंगत आती थी।. 
पाँडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चदा आवत देखा था । 
पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी रावत देखा था। 
रावन संती सरवर होई घर की जोय गँवाई थी। 
माइ न होती, बाप न होते कमं न होता काया। 
हम नहि होते तुम नहिं होते कोन कहाँ ते आया । 
चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया । 
` शास्त ड होता वेद न होता करम कहाँ ते झाया । 
इन उद्धरणों में यइ द्रष्टव्य है कि हिन्दी कविता में ब्रज और नागरी 
(खड़ी बोली) दोनों की परम्परा च्ञ रही थी। ब्रज भाषा में भक्ति विषयक 
पदों की रचना दोती थी, किन्तु सामान्य लोगों के लिये नागरी भाषा को ही 
नाथ योगियों ने अपनाया था| गोरखनाथ के प्रसंग में हम यह देख चुके हैं। 


नाथ पन्थ में आने के बाद नामदेव ने यदी परम्परा स्वीकार की | “यही उनकी - 


रचना में दो प्रकार की भाषाओं के प्रयोग का प्रयोजन प्रतीत होता है। 
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नी 


खन्त कबीर 


प्रिचय--संतों की परम्परा में सत्र से विख्यात प्रतिष्ठित ओर प्रभावों" ` 
त्पादक कबीर हुए। उनके जन्म ओर निघन के समय तथा स्थान वंश आदि का 
ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं है | कहते हैं वे १३६८६६ ई० में काशी में प्रकट 
दए और १४६४-६५ के लगभग मगहर में मरे |" प्रवाद है कि ये विधवा ब्राह्मणी 
की संतान थे ओर जुलाहा दम्पति नीमा और नीरू के द्वारा पाले गये थे | सम्मव 
है कबीर को नीचा दिखाने के लिए. उनके विधवा की संतान होने की बात चलायी 
गयी हो | अपने कई पदों में उन्होंने स्वयं लिखा है कि हौं काशी का जुलहा र 
और “इम घर सूतु तनदि नित ताना !' कुछेक विद्वान्‌ अनुमान करते हैं कि 
इनका कुल कोरियों का था । वह पहले नाथपंथ के योगियों का अनुयायी था, 
पीछे मुसलमान होने पर जुलाहा कहलाया ओर अपना पुराना धन्धा करता 
रहा । अन्य लोग मानते हैं कि इनका पालन-पोषण वयनजीवी नाथ मतावलम्त्री 
गहस्थ जोगियों के ऐसे परिवार के द्वारा हुआ, जो कुछ पहले ही मुसलमान 
हुआ था। यह अटकल केवल इसलिए लगायी गयी कि कत्रीर की बातें हिन्दू: 
म के सिद्धान्तं से ओतप्रोत थीं । यदि यह कम्रीर की ही उक्ति है कि 
“मरे कुल कौने राम को, जब्र की माला लइ निपूते तबते सुख न-भयो : 
तो यह मानना ही पड़ेगा कि कबीर मुसलमान घर्मांलम्त्री जुन्नाहे के घर पेदा 
हुए थे । प्रसिद्ध है कि ये पढ़ेलिखे न थे | स्वयं इन्दी की उक्ति है 
बिदिशा न परउ वादु नहिं जानड। 
इससे यही श्रनुमान किया जा सकता है कि वे पुस्तकों से शानाजन नहीं कर . 
सके थे, किन्तु अन्य साधनों से उसे प्राप्त करने म॑ समर्थ हुए थे। इन्हें 
काशी के प्रसिद्ध विद्वान और धर्माचायं रामानन्द और मानिकपुर अथवा भू सी 
के शेख तदी का शिष्य कहा जाता हे | परन्तु इस बात का कोई विश्वसनीय 
प्रमाण नहीं मिलता । ये ग्रहस्थ थे । इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र तथा 





 विद्वन्मरडली प्रामाणिक आधार के अभाव में अब तक कबीर के जन्मः 
सरण : काल और स्थान निर्णय करने में एकमत नहीं हो सकी। कुछ ब इनका _ 
समय १३६८-१४४८ ई० मानते हैं तथा कुछ और । इसी प्रकार आजमगढ़ खा 
बेलहरा गाँव, और बस्ती का मगहर जन्मस्थान तथा रतनएुर बेर ( सूबा. अवध ) में 
उनकी समाधि होने से उसे र॒त्युस्थल कहते हैं । रतनपुर को समाधि का उल्लेख भह 
फजल ने “आईने अकबरी' में भी किया है। मगहर की आधुनिक कब्र चन्द्बली पोर 
के मतानुसार बिजलीखोँ ने वौरसिंह बघेल को धोखा देने के लिए बनवायी थी । 
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पुत्री का कमाल ओर कमाली कहा जाता है | बाल्यावस्था से ही इनका. रुकान 
धम की ओर हो गया था | घर का धन्धा करते, परन्तु उसमें मन न लगाते । 
इस विषय में उनकी स्वीकारोक्ति है-- | 
[ तनना चुनना. तज्यो कबीर। 

ओर 


~ 


युसि सुसि रोवै कबीर की माई। 
ये चारिक कैसे जीवहि रघुराई। 
साधुओं ओर फकीरों के साथ उठते-्रैठते | - उन्हीं से उन्हें धम्म-सम्बन्धी 
जान प्राप्त हुआ । उसे उन्होंने ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया । रामानन्द के 
शिष्यं रहे हों या नहीं, किन्तु उन दिनों काशी में उनके उपदेश अवश्य सुनते 
` रहे होंगे | उन्होंने दाशरथि राम की उपासना का मार्ग सभी के लिए प्रशस्त 
किया था। परन्तु कबीर ने हरि, राम, गोविन्द रादि का प्रयोग करते हए भी 
उन्हें निगुण ब्रह्म के पर्याय के रूप में चलाया । सम्भवतः इस विचार से कि 
अपने बीच प्रचलित इन नामों के व्यवहार होने के कारण जन-साधारण कबीर 
की बातें सुनने ्रायं और फिर उनकी व्याख्या के अनुसार इनका तात्पर्य 
द्यगम कर । कीर ने अपने बयनजीवी परिवार की पुरानी परम्परा से अथवा 
अन्य सूत्रों से नाथपंथ की योगसाधना और हठयोग की बातों को भी 
अहण क्रिया। फिर वे इस्लाम धमं के मानने वाले वंश की धार्मिक पद्धति 
को कैसे न अपनाते। परन्तु उन्हें साधुसन्त के समागम से वैष्णबों के 
अरहिसाअंम भगवद्भक्ति आदि के प्रति अधिक आकर्षण हो चुक्रा था । इससे 
मुसलमानी घम के व्यावहारिक रूप के प्रति उन्हें तरिरक्ति हो गयी होगी । तभी 
उन्हे सूफियों के विचारों ्रौर उपासना के ढंग अधिक अच्छे जान पड़े | .श्रत- 
एव निगुण राम के पुजारी कीर ने सूफियों के भावावेश को अपने मत में 
स्थान दिया | फिर देश भर में पर्यटन करके प्रत्यक्ष देखने से उन्होंने हिन्दू 
मुसलमान सबके बीच फैली हुईं सामाजिक तथा धार्मिक बुराइयों को त्यागने की 
आवश्यकता समझी | इस प्रकार घम के व्यावहारिक रूप के कारण उन दिनों 
जो देष विरोध और सङ्घं चल रहा था उसके बीच अपनी मति-गति के 
अनुसार उन्होंने आडम्बर-विहीन सरल ओर सबके लिए सुगम मार्ग दिखलाया, 
धम के नाम पर हो रहे अनाचारों को रोका तथा अप्रने ही मीतर छिपे परमात्मा: 
को पाने की चेष्टा करने की प्रेरणा दी। उपयुक्त सभी धर्म रिद्धान्तों को सार 
रूप में अहरण कर उसे देश-काल के श्रनुकूल रूप में उपस्थित करना काशी जैसे. 
घम के गढ़ में अपनीः बात को बलपूर्वक कहने का.साहस रखने वाले स्वतन्त्र 
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चेता कबीर से ही हो सकता था। उन्होंने अपने पूर्वबर्ती ओर समकालीन 
_ धार्मिक प्रभावों से प्रेरणा अवश्य ग्रहण की, किन्ठ किसी चले आ रहे धर्म 
को ज्यों का स्यो नहीं अपनाया । अपना मागे स्वयं निर्धारित किया । कहते 
हैं-- | 
पंडित मुल्ला जो लिख दीया, 'छाड़ि चले हम कह्ू न लीया । 
अतएव कबीर ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच घम के प्रचलित रूप का 
खुल कर विरोध किया । वर्णाश्रमव्यवस्था, मूर्तिपूजा, तीर्थत्रत आचार-विचार 


. ` आदि के साथ ही अवतारवाद, वेद-शांख्र सच :का खण्डन किया। मुसलमानों के 


रोजा, नमाज, कुरबानी आदि को बुरा बताया । मन्दिर्मस्जिद को अ्रनावश्यक 


ै . कहा ओर पणिइत'मुल्ला को जी भर कर कोसा । कारण, वही तो समाज के 


व्यवहार में धर्म का नियंत्रण करते ये | इस प्रकार उन्होंने लोगों को पुरानी 
लीक पर बिना विचारे चलते रहने से रोका और अपनी बतलायी हुईं राह को 
उपयुक्तता बतलायी। उनके पंथ में सद्गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चल कर 
साधक जीवन्मुक्त हो सकता है। उसे किसी ग्रन्थ वा व्यक्ति के शरणापन्न | 
होने की आवश्यकता नहीं । उसे स्वयं ही विचार करके ज्ञानसम्पन्न होना चाहिये 
और साधना करके ब्रह्मानंद का अनुभव करना उचित है। यह ब्रह्मानंद 
ञ्निर्वचनीय है, गूँ गे का गुड़ है। यह अनुभव से ही शेय है, दूसरों के बतलाने 
सें नहीं। सुरतियोग, कुंडलिनीसिद्धि आदि के द्वारा सहज समाधि में निरंतर 
रहना ही साधक का लक्ष्य है । इस प्रकार रहते हुए भी समाज के प्रति 
उदासीनं रहना श्रेयस्कर नदी । भगवान्‌ का भक्त संत किसी से वैर नहीं 
रखता, किसी को सताता नहीं, सब विषयों से अलग रह कर सन प्राणियों से प्रेम 
करता है । यही संत का स्वरूप है | कचीर ने इसी आदश को प्रस्तुत किया । 

सिद्धान्त--कबीर वस्तुतः निराकारवादी थे । कहते भी हँ-- 

“पूजा करूँ न नमाज गुजारूँ; एक निराकार दृदय नमस्कार | 
वह ब्रह्म को घ्रट के भीतर ही मानते थे 
नो साइ तन में बसें, ञ्रम्यो न जाणें तास।” 
ओर 
“हिरदै सरोवर है अविनासी |” 
अतंएव वेःउसे अपने भीतर ही खोजने को कहते थे 
“तन खोजो -नर न करो बड़ाई।? 

इसकी युक्ति उन्हीं के शब्दों में सुनिये-- | 

उलदि पवन षद्चक्र निवासी, तीरथराज गंग” तट बासी। 
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गगनमंडल रवि ससि दोइ नारा, उलटी कूँची लागि किवारा । 
कहे कत्रीर भई उजियारी, पंच मारि एक रहो निनारी। 
इस प्रकार अ्रंतदंशन करने के लिए वे किसी के उपदेश, कुछ पढने-लिखने 
आदि की आवश्यकता नहीं मानते । वे कहते हैं-- 
का पढ़िये का गुनिये, का वेद पुरान सुनिये । 
पढ़े शुने मति होई, मैं सहजै पाया सोई। 
इस प्रकार आत्मचिन्तन के लिए! पहले बोध या ज्ञान होना चाहिये, 
फिर अपने आप को उ भगवान्‌ में पूर्णतया डुत्रा देना चाहिये । वे कहते हैं -- 
“कहै कबीर जो आप बिचारै, मिट गया आवन जाना ।?. 
आर, 
“कहै कीर सो पाया, प्रभु भेंटत आप गँवाया |” 
कबीर ने राम? शब्द का प्रयोग बहुत किया है, परन्तु रामानन्द के 
राम के अथ में नहीं-- 
“दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना ।” 
वे मानते थे कि | 
' बिना निरंजन मुक्ति न होई: 
र, ३० 
“परम ज्योति पुरुषोत्तमो जाके रेख न रूप ।? 
परन्तु वे उसको पुकारने की आवश्यकता समभते थे-- 
तू हरिख हरिख रुण गाई!” 
इसलिए उसको कोई न कोई नाम तो देना ही होगा-- 
नेना बैन अगोचरी श्रवना करनी सार। 
बोलन के सुख कारने कहिये सिरजनहार ॥ 
वे ओर भी स्पष्ट कहते हैं-- 
हमारे राम रहीम करीमा कैसो अलह नाम सति सोई । 
ब्रिसमिल मेरि बिसंभर एकै और न दूजा कोई। 
ओर, | 
हम तौ एक एक करि जाना, 
दोइ कहें तिनही कों दो जग जिन नाहिन पहिचाना |: 
हा साधना-कनीर की रचनाश्ओों में प्रयुक्त सगुण-वाचक शब्दों के इस 
मम को ध्यान में रखते हुए श्रब उनके द्वारा बतलायी बरह्ममाति की विधि 
देखनी चाहिये । कबीर आत्मा में ही परमात्मा मानते ये-- 
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कोन विचार करत हो पूजा, आतम राम अवर नहिं दूजा । 
इस ्रात्म-साच्षात्कार के पथ पर चलने के लिए साघक को यह अनुभव 
करना आवश्यक है कि यह संसार बाहर से आकषक होते हुए भी असार 
च्णमंगुर ओर दुःख का मूल है-- | 
यहु ऐसा संसार है जैसा सबल फूल। 
दिन दस के ब्योहार कौं झूठे रंगि न भूल ॥ 
. यहु तन कांचा कुंभ है लिया फिरै था साथि। 
दनका लागा' फूटि गया कछू न आया हायि ॥ 
ओर ४ 
र दुनिया भांडा दुख का, भरी 'सुंहामुंह भूख । 
इस दुःखमय जगत्‌ में फसे रहने का कारण है माया,. जो असार को 
सार ओर कूठ को सच जनाती है-- 
माया ` मोह धन जोबना, इनि बंधे सब लोइ। 
झूठ कूठ त्रियापिया कबीर अलख न लखई कोइ ॥ 
ग्रतएव इस दुःख से छूटने का उपाय है भगवान्‌ को भक्ति 
भाव भगति बिसवास बिन करै न संसै सूल। 
कहै कबीर हरि भगति बिन मुकति नहीं रे मूल ॥ 
इस भक्ति के लिए साधक की आऊुलता अ्रपेज्षित है। उसे निरन्तर 
अपने से अलग होने की वेदना की अनुभूति होनी चाहिये 
हूँ तेरा पंथ निहार स्वामी, कंत्र रे मिलहुगे अ्रंतरजामी। 
विरह की व्यथा इतनी प्रिय हो जाय कि उसे चण भर के लिए छोड़ने को जी . 
न करे | जैसे कबीर स्वयं कहते हैं-- 
बिरह कहै कन्रीर सों तू जिन छाड़े मोहि । 
पार ब्रह्म के तेज में तहाँ ले राखौं तोहि। क्‍ 
अपने को प्रिय से एक कर देने की तीब्र लालसा को यों व्यक्त करते हैँ 
यहु तन जालौं मसि करों ज्यों घुआं जाइ सरग्गि। 
मति वै राम दया करे बरसि बुकाव अशि! | 
उन्होंने प्रियतम के मिलन के पूव ओर पश्चात्‌ की दशाओं का. बहुत 
ही भावुकता-पूण वणन किया है । दो-एक चित्र देलिये। आत्मापरमात्मा के _ 
एक होने की यह झाँकी विवाह के इस रूपक में कैसी सुन्दर बनी है-- 
दुलहिनी गावो मंगलचार, हम घरि आये हो राजा राम भरतार। 
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रामदेव मोहि ब्याइन आये मैं जोत्नन मदमाती। 
सरीर सरोवर बेदी करि. ब्रह्मा .बेद उचार। 
रामदेव .सँग भाँवरि लैहूँ धरन धनि भाग हमार । 
सुर तेतिसो कोटिक आये मुनियो सहस . अठासी । 
कहे कबीर हम व्याहि चले हैं पुरुष. एक अबिनासी। 
प्रिय को पा जाने पर उसे अपना ही कर.लेने, किसी भी प्रकार अपने पास से 
न जाने देने की यह उत्कण्ठा भी देखते ही बनती है— 
अब तोहि जान न देहूँ राम पिंयारे, ज्यूँ मावै त्यूँ होउ. इमारे। 
बहुत दिनन के बिछुरे इरि पाये, भाग बड़े घर बैठे राये । 
चरननि लागि करैं बरियाई, प्रेम प्रीति राखौं उरभाई। 
इत मन मंदिर रहौ नित चोखे, कहै कन्रीर परह मत धोखे। 
इस प्रकार ग्रंम-जन्य आन्तरिक विहलता का वणन करते समय कबीर 
का दाशनिक ओर सुधारवादी रूप एकदम लुप्त सा हो गया है। उन्होंने विरइ 
की विविध मानसिक दशाओं और उनसे उत्पन्न शारीरिक विकारों (#अनुभावों ) 
का बड़े ही मनोयोग के साथ वणन किया है। इन वरणुनों में उनकी सहृदयता 
फूट पड़ी है और कवित्र की सच्ची अभिव्यञ्जना हुई है। कबीर ने अपनी 
साधना की बातें तो रहस्यात्मक शैली में कही ही हैं, ्रात्मा-परमात्मा के प्रेम 
विषयक बहुत सी उक्तियाँ भी उसी रीति से व्यक्त की हैं । उनमें भी भावुकता 
का समावेश दै । उदाहरणाथ 
काहे री नलिनी नू कुमलाणी? तेरे ही नाल सरोवर पाणी। 
जल मैं उतपति जल मैं बास, जल मैं नलिनी ` तोर निवास | 
ना तलः तपति न ऊपरि आगि, तोर हेत कहु का सनि लागि? 
कहे कघीर .जो उदक समान, ते नहिं मूए हमरे जान। 
उन्होंने आत्मा-परमात्मा के श्रद्वेत रूप का भी इसी रहस्यपूण ढंग सेः 
बहुत वणन किया है| यथा, 
हम सब माहँ सकल इम माहीं इम ते और कोउ दूसर नाहीं। 
तीनि लोक में हमारा पसारा, आवागमन सत्र खेल हमारा । 
घट द्रसन कहियत हम पेखा, हम ही अतीत रूप .हम देखा । 


कैसे जीवेगी विरहिनी, पिया त्रिन कीजे कौन उपाय | 
बिन आकार रूप नहिं रेखा कौन मिलेगी आय ! 
अपना पुरुष समुझ्ति ले सुन्द्री देखो तन निरताप | 
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सब्द सरूपी जिव पिव बूभो छाँड़ो भ्रम की टेक | 
कहे कत्रीर और नहीं दूजा जुग जुग इम तुम एक । 


सामान्य रचनाए-कबीर के पहले के धार्मिक कवि श्रध्यात्म की 


चातों में मग्न रहे रोर उनमें कुछ लोगों ने शास्रीय पद्धति की निन्दा भी की 
थी । कबीर ने उनसे रिक्थ के रूप ये बातें प्राप्त की थीं। उनकी कविता में 
पूववतीं साधना-प्रणालियों का समावेश है, श्रौर समाज तथा घर्मच्यवस्था के 
चाह्याचारों के प्रति आक्रोश भी कम नहीं है । किन्तु साथ ही लोक कल्याण के 
उद्गार भी यथेष्ट ईँ । वे पहले कवि हैं जिन्होंने श्रध्यात्म की ऊँची उड़ान के 
साथ ही लोकच्यवद्दार की शुद्धता आचरण की सरलता तथा निष्क्रपटता पर 
चल दिया ओर जीवन की सात्विकता की सावंजनीन आवश्यक्ता बतलाई | 
उनकी साखियों में आध्यात्मिक सिद्धान्तं ओर मावों का बहुत सुन्दर ढंग से 
उल्लेख है | इनमें कहीं-कहीं मार्मिकता और सरसता होने से कवित्व का दर्शन 
होता है। बहुतेरी साखियाँ सूमित के अन्तगंत ही रहेंगी । कबीर के बहुत से 
दोहों में सामान्य जीवन के श्रनुभव ऐसे नपेःतुले शब्दों में कहे गये हैं कि वे 
अब तक सवसाधारण के द्वारा लोकोक्ति के रुप में व्यवह्दत होते हैं। 
उदाहरणाथ कुछ दोहे देखिये 

केसों कहा बिगाड़िया जे मूड़े सो बार। 

मन को काहेन मूँड़िये, जामें त्रिषे विकार। 

रोजा करि जिनहें करें कहते हैं ज हलाल | 

जत्र दफ्तर देखेगा दई तब होगा कौन हवाल । 

अंपड़ियाँ भाइ पड़ी पंथ निहारि निहारि।. 

जीमड़ियां छाला पड्या राम पुकारि पुकारि।' 

नेना अंतरि आव तू ज्यूँ हाँ नेन भेँपेउँ । 

ना हों देखौं ओर के ना तुझ देखन देउँ। 

लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल। 

लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल | 

कमोदनी जल में चसे चंदा चरसे ञ्रकास। 

जो जादी का भावता सो ताही के .पास। 

मूरख संग न कीजिये लोहा जल न तिराइ। 

कदली साप भवग मुख एक बूंद तिहुँ भाइ ॥ 

निरबल को न सत्राइये जाकी मोटी हाय | | 
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कृतियाँ--कब्रीर सम्भवतः साक्षर न थे। उन्होंने वाणी के द्वारा 
ही अपने सिद्धान्त, अनुभव, विचार आदि व्यक्त किये। उनको सुन कर 
पास के लोग लिख लेते रहे होंगे। उनका प्रचार मौखिक रूप में ही हुश्रा 
होगा। फिर इन सुनी-सुनायी रचनाओं को लोगों ने भिन्नःभिन्न स्थलों 
ओर समयों में लिपिबद्ध किया होगा। इससे इनका मूल रूप बदलता 
गया । तभी आज उनकी कविता में पाठ और भाषा की दृष्टि से बहुत अन्तर 
दिखलायी पड़ता है । कबीर-पन्थ का परम्परागत विश्वास है कि उनके शिष्य 
'धमदास ने सर्वप्रथम उनकी वाणी का संग्रह १४६४ ई० ( १५२१ वि० ) में 
किया | वह बीजक' के नाम से प्रसिद्ध है । उसके कई संस्करण मिलते हैं | सप्र 
से प्रामाणिक चीजक में कुछ परवर्ती कवियों की भी रचनाएँ देखी जाती 
इससे उसकी प्राचीनता सन्दिग्ध है। कत्रीर की रचना के तीन खण्ड हैं- 
साखी, शब्द ओर रमैनी | बीजक का मत है कि “साखी आँखी ज्ञान की ।? 
'दोहा-सोरठा छुन्द में अध्यात्म नीति ओर लोक-व्यवहार के सम्बन्ध की बातों को 
साखी कहा जाता है। इसमें संसार से छुटकारा पाने का उपाय भी बतल्ञाया 
जाता है । जो रचना पद्‌ के रूप में है उसे शब्द? की संज्ञा दी गयी है। इसे 
चानी, वचन वा उपदेश भी कहा जाता है। कबीर के “शब्द? आध्यात्मिक 
अनुभव, सिद्धान्त ्रौर भावात्मक गेय पद हैं। उनकी उलग्वासियाँ भी इसी 
रूप में है। रमेनी' नित्य पाठ करने के लिए दोद्ाचौपाईँ में लिखी गयी रचना : 
को कहा गया हे। कुछ अन्य सन्त सम्प्रदायो के ग्रन्थों में भी कबीर की रचनाओं 
का समावेश हुआ है । सिक्ख धम के गुरु ग्रन्थ साहिब? में उनकी कुछ 
साखियाँ हैं । उन्हें सलोक ( श्लोक ) कहा गया है। उसमें कत्रीर की कुछ 
रमेनियाँ बावन आखरी? नाम से सङ्कलित हैं । इनका पहला शब्द वर्णमाला 
के वणक्रम से प्रारम्भ होता दै । रामकुमार वर्मा ने “सन्त कबीर? में इन सब्र का 
संग्रह कर दिया है। दादूदयाल के शिष्य रज्जबजी के सर्वज्ञी में भी उनकी 
साखियों एवं पदों का सङ्कलन है ओर निरंजनी सम्प्रदाय के पंचबानी? संग्रह में 
भी उनकी रचनाओं का समावेश है । उनकी रचनाश्रों के संग्रह समय समय 
पर होते रहे | बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ने कन्रीर साहब का साखी संग्र. और 
“कबीर साइन की शब्दावली तथा नागरी प्रचारिणी समा ने कबीर रचनावली? 
अर कबीर ग्रन्थावली? नाम से कबीर की रचनाश्रों का प्रकाशन किया है। 
भाषा ओर शेली-कनीर ने कहा है कि “मेरी बोली पूरबी | वे 
काशीवासी थे ही। आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेत्र से ही उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा | इसलिए उनकी भाषा विषयक उक्ति को मानना ही चादिये। 
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किन्तु आज जो कत्रीर-साहित्य उपलब्ध है उसमें भाषा की एकरूपता काः 


सवथा अभाव है। सम्भव है उसकी यह विविधता संग्रहकत्ताशों के कारण 


उत्पन्न हुईं हो। उसमें उनकी प्रादेशिक बोली का पुट झा जाना असम्भव- 


नहीं | फिर वे लोग तो भक्ति-भावना, साम्प्रदायिक प्रेरणा अथवा अन्य कारणों 
से कत्रीर की वाणी का सङ्कलन करने बैठे थे, कोई भाषा की शुद्धता की रक्षा 
के निमित्त नहीं । जैसा उन्होंने सुना वा पाया अथवा अपने निजी उच्चारण 


से जो ठीक समभा शब्द का वही रूप रख दिया । एक बात और | कबीर येः 


स्वच्छुन्द प्रकृति के, सत्र प्रदेशों में घूमते ओर सन ज्षेत्रों के लोगों से मिलते 


रहते । साथ ही सन्र के लिए अपनी बात कहते | अतएव यह भी सम्भव हैः 


कि उन्होंने विविध प्रान्तीय बोलियां के शब्दों ओर उनके रूपों का प्रयोग 
जानबूक कर ही किया हो । जो हो, उनकी रचनाओं में पूरबी अवघी ब्रज 


ओर खड़ी बोली का प्रायः वैसा रूप मिलता है जो आगे चल कर. साहित्य में: 


व्यवह्यत हुआ । इनके अतिरिक्त उसमें भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी के 
भी अनेक शब्द ओर व्याकरण-सम्मत रूप मिलते हैं। कमी-कभी उस पर 


फारसी का प्रभाव भी दिखलायी पड़ता है भाषाओं के इस मिश्रित रूप को” 
रामचन्द्र शुक्ल ने सघुक्कड़ी भाषा कहा है और अनुमांन किया है कि. 
हिन्दू मुसलमान दोनों के साधारण जनसमुदाय को अपनी बातें समझाने के 


लिए नाथ सम्प्रदाय की परम्परा. को ग्रहण कर कत्रीर ने इसे अपनाया होगा । 
परन्तु इसी प्रकार की ब्रज, अवधी ओर राजस्थानी के'क्रियापदों, संज्ञाओं और 


विभक्तियों के रूपों. के साथ मिली खड़ी बोली का प्रयोग सत्री शताब्दी कीः 
दक्खिनी हिन्दी की रचनाश्रों में मी मिलता है। जान पड़ता है कत्रीर की 
रचनाओं में उसका पहले का रूप सुरक्षित है । यदि यह अनुमान सच हो तो” 
निष्कषं निकलता है कि कबीर ने सर्वसाधारण के उपयोग में चल रही भाषा: : 
` को अंगीकार किया ओर उसके द्वारा अपने उपदेश दिये । यह मानने पर उनकी - 
रचनाओं में भाषा का पुराना रूप यथेष्ट मात्रा में मिलेगा । नीचे के उद्धरणों- 


. में भाषा की विविधता देखी जा सकती है-- 
भोजपुरी ( पूरबी )-- | [ 
सूतल रहलूँ में नांद भरि हो पिया दिइलें जगाय। 
चरन केवल के अंजन हो. नैना लेलूँ लगाय। 
अवधी-- | | | 
कैसे दिन करिह जतन बताये जइयो । . 


एदि (र, गा मोहि. वॉ मेंस. ब्रा, करने ॥+ 


११४ हिन्दी साहित्य का उदूमव और विकासः 


अचरा फारि के कागज बनाइन अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जइयो । 
कइत कत्रीर सुनो भई साधो बहियाँ पकरि के रहिया बताये जइयो ।। 
क | ॒ | 

रस गगन गुफा में जर मरे | 

बिन बाजा झनकार उठे जहेँ समुम्ति परै जब ध्यान धरै। 

बिना ताल जहे केवल फुलाने तेहि चदि हंसा केलि करै ॥ _ 

बिन चंदा उजियारी द्रसै जहुँ तहँ हंसा नजर पंरै। 

दसए, दुआरे तारी लागी अलख पुरुष जाको ध्यान घै ॥ 

काल कराल निकट नहिं आवै काम क्रोध मद लोभ जरै। 

जुगन जुगन की तृषा बुझानी करम भरम अघ ब्याधि ररै॥ 

_कहें कबीर सुनौ भइ साधो अमर होय कहुँ न भरै। 
खड़ी बोली ( नागरी )— | [ 

चली में खोज में पिय की, मिटी नहों सोच यह जिय की। 

रहे नितं पास हो मेरे, न पाऊँ यार को हेरे 

कटी जन नेन की आई, लख्यों तंत्र गगन में साई। 

कबीर शब्द कहि त्रासा, नयन में यार को वासा ॥ 


विविध भाषाएँ 

गोव्यंदे तुम थें डरपौं भारी | 

क्या जांणी उस पीव कूं कैसें रहसी रंग। 

बीछड़ियाँ मिलित्रों नहीं ज्यों कांचली भुबंग। 

घर जाजरो बलोंडो टेदौ औलोती  अरराइ | 

कबीर पनह खुदाई की रह दिगर दावानेस | 

काहे री नलिनी तू कुभलाणी, तेरे ही नाल सरोबर पाणी | 

प्रभाव-ुर गोरखनाथ के बाद उत्तर भारत में करीर ही सबसे 
प्रभावशाली व्यक्ति हुए । उन्होंने उस विशाल जन-समुदाय को अपने 
ज्ञान का आलोक दिया जो वेद, उपनिषद्‌, शा्ज, पुराण आदि से 
अपरिचित ओर उनके द्वारा उपलब्ध शान और उपासना से बद्धित था तथा 
जो समाज. में छोटा समझा जाता था | उन्होंने मुसलमानों के भी उस वर्ग को 
प्रभावित किया रे शर घर्मान्धता को पसन्द नहीं करता था और जो - 
सम्मवतः इस्लाम में दीक्षित हो कर मी अपने परम्परागत धामिक आदशों और 
सिद्धान्तों को छोड़ नहीं पाया था, परन्तु इस्लाम के सामाजिक समेता सम्बन्धी. 
नियमों की ओरेष्ठता भी स्वीकार करता थां। खानपान, पूजापाठ, रोजा- | 
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निगुणोपासना ११५ 


नमाज, जीव-चलि-कुरयानी आदि बाह्माचारों की असारता और अनावर्बकता 
का प्रद्शन कर उन्होंने जनता को धम के आ्रडम्परों से विरक्त क्रिया । उन्होने 
स्वयं ही कयोर-पन्थ का प्रवर्तन किया, जिसकी काशी, छत्तीसगढ़, धनौती 


. शाखाएँ ओर अनेक उपशाखाएँ आज तक देश के विविध राज्यों में फैल 


रही हें । उनके समसामयिक ओर परवती अनेक विचारं ने उन्हीं के दिखलाये 
पथ का सहारा ले कर अपने-अपने पन्य चलाये | इनकी कुछ ऊपरी बातों में 
अपनी विशेषता है, परन्तु इन सत्र ने कत्रीर को आदि गुरु के समान मान 
कर प्रतिष्ठा दी ओर उनकी ही बातों पर अपने पन्थ की नींत्र रखी | सिक्ख 
घम, लाल-पन्थ, बावरी पन्थ, मलूक पंथ के अतिरिक्त हमारे विवेच्य काल के 
बाद के अनेक सम्प्रदायो ने सन्त कबीर के सिद्धान्ता को ही आधार माना 
र केवल अपनी विशेष विचारधारा के कारण उनसे अलग मार्ग ग्रहण 
किया | इस प्रकार कमीर के बाद आज तक देश का बहुत बढ़ा जनःसमाज 
कबीर के बतलाये सिद्धान्तों के अनुसार ही आध्यात्मिक चिन्तन करता आ 
रहा है। उन्हीं की शैली में रचा साहित्य भी प्रचुर दै । वह सन्तों की विचारः 
परम्परा का पोषण करने में समथ हुआ है । 

(रविदास) रैदास--रामानन्द ने जाति-पाँति का भेद मिटाते हुए, सब 
वणां को दीक्षा दी थी | उनके ही शिष्य रैदास कदे जाते हैं। परन्तु इस बात 
का उल्लेख उन्होंने स्वयं कहीं नहीं किया | इससे यह किंवदन्ती मात्र है । इन्होंने 
स्वयं ही अंपनी जाति चमार बतलायी है- कह रैदास खलास चमारा !? परन्दु 
इनकी महत्ता बदाने के लिए इन्हें पूव जन्म का ब्राझण कहा गया है और 
इनके विषय में यह भी प्रचार किया गया कि इन्होंने एक बार अपनी देह 
चमड़े के नीचे जनेऊ दिखला कर उस समय उपस्थित ब्राह्मणों का सिर नीचा 
किया था । ये काशी मं कहीं रहते थे । इनकी जाति के लोग बनारस के आस 


पास से मरे पशु दोडो कर लाया करते थे। यह ग्रंथ साहि में संग्रहीत इनकी 


इस उक्ति से विदित होता दै- 
` मेरी जाति कुटवां ढला दोर दोवेता नितहि बानारसी आस पास। 


ये अपना आतिगत कार-बार ओछा नहीं समझते थे। परन्तु उसे करते हुए भी 


साधुओं के साथ अधिक रहतें ओर भगवदूजन के कारण बहुत सम्मानित हो 
गये । स्वयं ही कहते हैं-- ` 
अ बिप्र परघाने तिहि करहि दंडबति तेरे नाम सरणाई रबिदासुदासा । 


इनमें संतों की सहज सरलता, निस्प्रुहता, सन्तुष्टि Es तिविद्वा RN El | । | [ 





कहते हैं एक बार किसी साधु ने इन्हें पारंस पत्थर दिया और बझ भक 
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राछों ( औजारों ) को स्पशं करा कर उन्हें सोना बना दिया। परन्तु रैदास ने 
उसे न लिया । आग्रह करने पर साधु उनकी कुरिया के छुप्पर में खोंस कर 
चला गया । तेरह महीने पीछे लौटने पर पारस पत्थर को उसी दशा में पाया । 
मीराबाई ने इन्हें अपने गुरु के रूप में स्मरण किया है। यथा, 
रैदास संत मिले मोहिं सतगुरु दीन्ह सुरत सइदानी । 
` अन्यत्र उन्होंने कहा है कि— 
गुरु मिलया रदास जी दीन्ही स्थान की शुटकी । 
परंतु कुछ लोग उन्हें रैदास के समय से बहुत पीछे की मानते है और इन 
उक्तियों का सम्बन्ध किसी रविदासी सन्त से जोड़ते हैं। हमें आश्चर्य होता 
ह इस प्रकार की गुरु कल्पना पर | स्वयं रैदास रामानन्द के बारह शिष्यो 
में कहे जाते हैँ, परन्तु ये उनके मत के अनुयायी नहीं, निशुंणोपासक 
हं। उधर मीरा इनकी शिष्या बन कर भी कृष्णोपासिक्रा हो गयीं ! क्या गुरु 
केवल कान फुँक़ाने के लिए किया जाता था, आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन के 
लिए नहीं ? अस्तु । " 
रैदास के अनुयायी महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 
पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं। चमार जाति के बहुत से लोग अपने को 
रविदासी कहते हैं । इनके सम्प्रदाय चलाने की बात भी कही जाती है, किन्तु 
मा 3 
कह उसकी गद्दी नहीं है | हसथ जन ही इनके अनुयायी हैं। फर्रुखाबाद और 
कुछ मिजापुर में भी प्रचलित 'साध' या साधु? सम्प्रदाय इन्हीं की शिष्य- 
परम्परा के शिष्य वीरभान ने चलाया था । इनकी कुछ रचनाएँ वेलवेडियर प्रेस 
मयाय से 'रैदास जी की बानी? नाम से प्रकाशित हुई हैं। अंथ साहिब? में 
भी इनके कुछ पद मिलते हैं । इनकी कविता में फारसी के शब्दों का भी प्रयोग 
मिलता है। सम्मबतः उस समय तक फारसी को राज-सम्मान मिलने से सव- 
साधारण के बीच भी कुछ प्रवेश मिल गया होगा और साध्चुसमागम से भी 
इन शब्दों ने संत-वाणी में स्थान पा लिया हो तो आश्चर्य नहीं। इन्होंने भी 
सशुण वाचक शब्दों का निरुंण ब्रह्म के लिए प्रयोग क्रिया है । यथा, 
जस इरि कहिये तस हरि नाहीं है अस जस कछु तैसा । 
ये भी तीथे्रत पूजापाठ नहीं मानते ये । कहते हैं-- 
तीरथ बरत न करों शरॅदेस, दुम्हरे चरन कमल क भरोसा । 
जर जहे जाओं तुर्हरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूना। 


इसीलिए वे सामान्य माला छोड़ कर मन में ही उसकी वन्दना करने की 


शिक्षा देते हैं-- 
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तसत्री फेरो प्रेम की दिल में करो निमाज। 
फिरो सगल दीदार को उसी सनम के काज। 
कारण, वे ईश्वर-प्रेम को ही सत्र कुछ मानते हैं, 'चाह्याचार को कुछ नहों 
समभते-- 
जिसके इश्क आसरा नाहीं क्या निमाज क्या पूजा | 
रैदास गाइंस्थ्य धमं का पालन करते हुए मन से संसार में श्रलि्त रहना 
ठीक समझते थे । रेदास की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 
उनकी भक्ति और भाषा का रूप देखा जा सकता है | 
अब कैसें छूटे राम रट लागी | 
प्रभुज्ञी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। 
प्रभुडी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोति बरे दिन राती। 
प्रभुजी तुम घन चन इम मोरा, जैसे चितवत चद्‌ चकोरा । 
प्रभुजी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सोहागा । 
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति बरै रैदासा | 
नर इरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूँ में तेरी। 
तू मोहिं देखे मैं तोहि देखू प्रीति परस्पर होई। 
सत्र घट अंतरि रमसि निरंतर में देखन नहिं जाना, 
शुन सब्र तोर मोर सच वयुन कृत उपकार न माना | 
मैं त्ते तोर मोर असमकि सों केसे करि निस्तारा। 
कह रैदास कृष्ण करुनामय जय जय जगत अधारा | 
धर्मदास--ये बांधवगद्‌ के निवासी धनी कसौंधन वैश्य थे। तीथ 
यात्रा में मथुराइन्दावन पहुँचने पर इन्हें कबीर से साक्षात्कार हुआ । फिर ये 
उनसे काशी में भी मिले । कत्रीर ने बांधवगद ( छत्तीस-गढ मध्यप्रदेश ) जा कर 
उनपर कृपा की । कबीर के बाद यही उनको गद्दी पर बीस वघ तक रहे | 
ये उन्हें गुरु ही नहीं, इष्ट देवता भी समझते थे। इन्होंने कभीरपन्‍्थ की 
छुद्दीसगटी शाखा चलायी | वह धमंदासी शाखा कहलाती है | चाद में इसकी 
बहुत-सी उपशाखाएँ भी हो गयीं। पहले इसमें धर्मदास के वंश के लोग ही 
उत्तराधिकार के रूप में गुरु हुआ करते थे । इनमें कुछ लोग सचमुच योग्य 
थे और उनके समय पन्थ के साहित्य शौर प्रचार में विशेष प्रगति हुईं | 


इन्होंने कबीर की रचनाओं का संग्रह 'बीनक' के नाम से किया था। ये सच्चे | : र 


साघु थे, स्वभाव से सरल और घमेनिष्ठ | इन्होंने अपने गुरु की भातिः प्रधम 
की निन्दा करने के फेर में न पढ़ कर भगवस्रेम और अपने सिद्धान्तो का 
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निरूपण किया । इनकी भाषा में पूरबीपन अधिक है। वह कत्रीर की भाषा के 
समान अटपटी ओर अचूक नहीं है। इनकी रचनाओं का संग्रह 'घनी घरम- 
दास की बानी के नाम से छुप चुका है | इनकी कविता का उदाहरण-- 

झरि लागे महलिया गगन घहराय । 

खन गरजे खन बिजुली चमकै लहरि ठै सोभा बरनि न जाय। 

सुन्न महल से अमृत बरसे प्रेम अनंद हो साधु नद्दाय।. 

खुली केवरिया मिरी श्रँधियरिया धनि सतगुरु जिन दिया लखाय । 

घरमदास ब्रिनबें करि जोरी. सतरुरु चरन में रहत समाय । 
. शुर नानक--पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में निनकाना साहन 
सिक्ख धर्म के प्रवत शुरु नानक का जन्म स्थानं है। पहले यहाँ जो गाँव 
था उसे राइ भोई की तलवंडी - कहते थे। वहाँ के पटत्रारी और किसान 
कालूचन्द खत्री की पत्नी तृसा की कोख से १५ अप्रैल १४६६ ( वैसाख 
सुद्‌ ३२,१५२६ वि० ) को नानक ने जन्म लिया | ये पदने-लिखने में बहुत 
विचक्षण थे। इन्होंने पंजाबी,-हिन्दी, संस्कृत, फारसी आदि की शिक्षा 


पायी । किन्तु ये बाल्यकाल से ही विचारशील और शान्तचित्त ये | यह 


पत्ति आगे चल कर प्रत्रल हुईं | किसी व्यवसाय, नौकरी आदि में इनका 
भन न लगता । सत्रह वषं के होने पर इनका विवाह बराला ( गुरदासपुर ) 
के मुला की पुत्री सुलक्खना से हुआ | उससे दो पुत्र हुए--भरीचंद ओर 
'लच्षमीचन्द | यही भ्रीचंद प्रसिद्ध उदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक हुए । गृहस्थी में 
भी क का मन न रमा | ये नोकरी और घर-बार छोड़ निकल पड़े | इन्होंने 
देशान्तर की यात्रा की। यात्राओ्रों में इन्होंने जैन-साधुश्रों मुसलमान 
 फ़कीरों, योगियों आदि का सत्संग किया। अन्त समय में इन्होंने अपना 
उत्तगधिकार अपने प्रिय शिष्य लहना को दिया | उसका नाम अंगद रखा और 
सम्र शिक्ष्यों से उसे ही शुरु मानने को कहा | फिर वाह गुरु कहते हुए १५३८ 
३० ( रिवन सुदे १०, १५६५ बि०) को करतारपुर में श्राँख मूँद लीं । 
शुरु नानक अधिक विद्वान्‌ और शास्रशानी न थे, किन्तु दूर-दूर तक 
श्रमण, देश-देश के लोगों से सम्पर्क और सब धर्मों के श्रनुयायियों के द्वारा 
उनकी बातों के शान आदि से उनका अनुभव बहुत बद्र-चढ़ा था । उन दिनों 
'न्‍्दू मुसलमान सबको आचार-विचार और घर्माउम्बर के खटराग से मुक्त 
सरल धर्ममाग की आवश्यकता भी जान पड़ी | उन्होंने किसी भी चर्म को तुच्छ 
न कहा श्रोर न यह घोषित किया कि मेरी बतलायी साधना-पद्धति सवश्रेष्ठ 
है । वे निराकार भगवान्‌ को मानते थे, मूर्तिपूजा नहीं करते थे | उन्होंने अपने 
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उपदेश अ्रटपटी शैज्ञी में न दे.कर सीघे-सादे ढंग से दिये | उनमें हिन्दू परम्परा- 
गत विचार मिलते हैं । संसार की ्रसारता; माया की शक्ति, ब्रह्म को चिरसत्ता, 
उसकी भक्ति, नाम जप की महिमा, आत्मज्ञान की आवश्यकता, गुरुकृपा की 
महत्ता आदि के सम्बन्ध.में अपने अनुभव जन्य उद्गार “व्यक्त किये। उनके 
पदों में भक्त की सरलता, दीनता आत्ति और जीव को चेतावनी इत्यादि के 
प्रसङ्ग बहुत द्वी मार्मिक हैं । उनमें आत्मसमपंण की बृत्ति प्रमुख. है | गुर नानक 
समय-समय पर जो पद रचते उनका संग्रह होता रहता । उनको तथा उनके 
पीछे के गुरुओं के गाये पदों को सिकख धमे के छठे गुर अर्जुनदेव ने १६०४ 
ई० ( १ भादों १६६१ ) में सङ्कलित करके अन्य साहिब? का निर्माण किया । हि 
यही ग्रन्थ दसवें गुरु गोविन्द्तिंह के बाद गुरुपरम्परा समाप्त होने पर सिक्ख 


घर्म का समान्य सिद्धान्त ग्रन्थ हुआ ।' इसमें नानक के रे पदों को प्रत्येक सिकल 


श्रद्धा ओर भक्ति.के साथ नित्य-पाठ के.लिए प्रयोग करता. है । “जुपजी? के 
पदों ओर सलोऋ? का पाठ प्रातः काल किया जाता है। उसके बाद ईश्वर की 
स्तुति विषयक उन पदों का पाठ होता है जिन्हें रासां दी बार की संज्ञा दी 
गयी. है । उनके कुछ पद 'रहिरासों ओर 'सोहिलों संग्रहं में भी मिलते हैं। 
ये क्रमशः सूर्याव्त और शयन के समय पढ़े जाते हैं। अन्तिम तीन सङ्कलनों में 
गुरु अंगद तथा अन्य गुरुश्रों के भी पद ले लिये गये हैं। इस प्रकार गुरु 
नानक की वाणी उनके सह्रों अनुगामियों के मुँह से प्रतिदिन कई बार निकलती 
अ रही है । इससे उसके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। इन पदों में 
पंजाबी के अतिरिक्त बहुतेरे शुद्ध ब्रजभाषा में हैं, जो उस समय कविता के लिए. 
अङ्गीकृत दो चुकी थी । कुछ पदों की माघा खड़ी ( नागरी ) बोली है, जिसमें 
पंजात्रीपन का पुट है। इनमें कहीं विचारों की सक्कीणता ओर _ धार्मिक 
असहिष्णुता तथा अनुदारता नहीं | भले ही इनमें अभिव्यक्त विचारों में सिक्ख 
अपने धर्म का रूप देखें, किन्तु हैं ये सामान्य निगुणवादी दिन्दू मात्र के 
विचार | इसी रूप में ये देखे भी जाते हैं | यह बात नीचे उद्धुत कुछ पदों से 
प्रमाणित होगी-- | 
काहे रे बन खोजन जाई! 

सवं निवारी सदा अलोपा तोही संग सगाई। 

पुष्प मध्य ज्यों वास बसत है सुकर मादि जस छाई , 

तैसे ही इरि बसत निरंतर घर दी खोजो जाई । 

बाहर भीतर एकै जानो यह गुरु ,ग्यान बताई , 

जन नानक बिन आपा चीन्हें मिदै न प्रभु की काई। . | 
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गुरु परसादी वूभिले तउ होइ निवेरा। 
घर घर नाम निरंजना सोइ ठाकुर मेरा। 
त्रिन गुरु .सबद न छूटिये देखहु बीचारा। 
जे लख' करम कमावहीं बिनु शुरु अधियारा। 
इस दम दा मैन” की वे भरोसा, आया आया न आया न आया । 
यह. संसार रैन दा सुंपना कहीं देखा कहीं नाहि दिखाया । 
सोच विचार करे मत मंन में जिसने दरदा उसने पाया। 
` नानक भक्तन दे पद्‌ परसे निस दिन राम चरन चित लाया। 
नानक के अनुयायी सिक्ख कहलाये। उन्होंने भी कत्रीर की भाँति गुरू 
को ही ज्ञान का दाता बतलाया । स्वयं उन्होंने मरने के पूर्व अपने भक्त लहना 
को गुरु निर्वाचित किया । नारियल पैसा मेंट करने तथा आसन पर बिठा कर 
सामने सिर झुकाने की गुरु मानने की रीति भी चलायी। दसवें शुरु गोविन्द 
सिंह तक सभी गुरु हिन्दूधम के रक्षक रहे ओर सब ने जो कुछ .कहा वह 
पंजाबी मिश्रित हिन्दी और व्रजभाषा में ही कहा । सिक्खों में भी यथासमय 
अलग अलग वग बनते गये जिन्होंने अपने मुखिया के अथवा उसके दिये नाम 
ग्रहण करके अपना स्वतन्त्र अस्तित्व प्रकट किया । उनमें कहीं कहों सिद्धान्त-मेद 
भी दिखलायी पड़े | परन्तु वे रहे सभी विशाल हिन्दू धमं के अन्तगंत प्रचलित 
विविध घारणाओं के श्रनुगामी ही । उनको हिन्दू घमं से अलग समकने की 
प्रवृत्ति तो आधुनिक युग की अँगरेजी राजनीति की देन है जो आज स्वराज्य 
हो जाने के चाद भी नये रंग दिखलाने की चेष्टा करती है। अछ्तु, हमारी 
विवेचना के काव्य के अन्तगंत गुरु अंगद, शुरु अमरदास, गुरु रामदास ओर 
गुरु अजु नदेव के समय तक सिक्ख गुरुओं को धर्मान्ध मुगल बादशाहों से 
` पाला न पड़ा ओर वे गुरु नानक के ही ढंग के भाव अपनी रचनाओं में 
प्रकट करते रहे | आगे के गुरु राजनीति के कोपभाजन हुए। उन्होंने भी 
पंजाबी के साथ ही हिन्दी काव्यभाषा के चले श्रा रहे रूप में भी अपनी भक्ति की 
अभिव्यक्ति की। गुरु गोविन्दर्सिह तो उच्चकोटि के कवि थे। उनके 
सम्बन्ध में कालक्रम से ययास्थान लिखा जायगा | उनके पिता तथा पूव॑वर्ती 
गुरु तेगबहादुर (बलिदानकाल १६७५ ई०) की रचना की इस बानगी में भावः 
ओर भाषा का रूप देखते चलिये । 
ग्रानी नारायन सुधि लेह, 
छिनु छिनु ओधि घरै निसि बासरु बृथा जात है देह । 
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निगुंणोपसना १२१ 


तरुनापो त्रिखियन स्यो खोयो “वालापन ग्रश्ञाना 
विरथ भयो अजहूँ नादि समझे कोन कुमति उरमाना । 


सो इस काल के भीतर श्रा रहे श्रन्तिम गुरु अज्जुन देव भी विचार और- 


शैली दोनों की दृष्टि से नानकदेव की परम्परा में ही रहे । देखिये न— 
गावहु राम के गुण गीत | 
नाम जपत परम सुख पाइये श्रावा गवणु मिदै मेरे मीत | 
इस प्रकार देखा जाता है कि निगुण काव्य-घारा सिक्ख सम्प्रदाय 


में अपने विशिष्ट रूप में बहती रद्दी । जेसे उसमें साधना की कत्रीरमार्गा- 


जटिलता नहीं है वैसे ही उसकी कविता में भी नहों है | वह भक्त के सरल और 
निष्कपट भावों की अभिव्यक्ति मात्र है । 

सम्भव है कबीर के मन में अपना पन्थ चलाने का विचार न उठा 
हो, किन्तु उनके पिछुलगुओं ने कनीरपन्थ नाम से दल का सङ्घटन कर डाला | 


वह भी उत्तरोत्तर अनेक मइत्त्राकांच्ती व्यक्तियों के द्वारा किसी न क्रिसी कारण 
अलग-अलग दलों में विभाजित होता गया। फिर कनीरःपन्थ की देखा-देखीः 


साध, निरंजनी, सत्यनामी ओर नानक पन्थ चल पड़े । यह मनोवृत्ति आगे ओर 


प्रबल हुई । जहाँ तदाँ न जाने कितने सम्प्रदाय वन गये।। फिर प्रत्येक सम्प्रदायः 


के भीतर भी नये नये रुट्ट वनने लगे। सन्त लाल दास ( १५४०-१६४८) 


दादूःद्याल ( १५४४-१६०२३ ) और बाबरी साहिबा ( १५४२-१६०५ ३० ) 


ने इसी काल में प्रायः साथ-साथ ग्रपने-अपने पन्थ चलाये। मलूकदास 
( १५७४-१६८२ ३० ) ने भी इसी बीच अपना पन्थ खड़ा कर दिया था | 
इन सत्र सन्तों के विचार मूलतः निगुण उपासना से उत्पन्न हैं, फिर भी किसी 
न किसी कारण ये भिन्न-भिन्न नाम से चले । इन लोगों ने तथा इनके अनेक 
ग्नुयायियों ने कविता की। उनमें परवर्ती काल के विशिष्ट सन्त कवियों का 


परिचय आगे दिया जायगा | कवित्व ओर प्रभाव में दादूदयाल ही सबसे आगे. 


आते हैं । अतः यहाँ उनका परिचय दिया जाता है । 


दादूदूयाल--इनका जन्म ब्रृइस्पतिवार फागुन सुदी २, १६०१ 4०: 


( १५४४ ० ) को अहमदाबाद में हुआ । इनके सम्प्रदाय में कुछ लोग कहते 


हैं कि वे किसी ब्राह्मण को शिशु रूप में साबरमती में बहते हुए मिले थे । उसने. 

इन्हें पाल-पोस कर बड़ा किया | ्रन्य जन उन्हें लोदीरम नागर का पुत्र मानते | 
हैं । परन्तु इनको मोची तथा घुनिया भी कहा जाता है । इनमें अन्तिम को | 
छोड़ शेष स्र निराधार जनभ्रति मात्र हैं। इनके शिष्य रज्जबजी ने इन्हें छुमिया 


कहा है--धुनि ग्रमे उत्तन्नो दादू योगेन््रो मद्दासुनि। बंगाल के बाउल र 
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सम्प्रदाय में इनका बढ़ा मान है। उनकी बन्दना में !एक बाउलपान 
म इनके दाऊद नाम उल्लेख मिलता है-श्रीयुक्त दाऊद बन्दि 
दादू यर नाम का ( श्रीयुत दाऊद की वन्दना करता हूँ जिसका नाम दादू 
है। ) इससे भी इनके मुसलमान धुनिया होने की बात सच हो सकती है। 
जो हो, दावू के प्रारम्मिक जीवन की बातें बिदित नहीं। सम्भव है ये पढ़े- 
लिखे भी न रहे हों, किन्तु परमार्थःचिन्तन अध्यात्म-साधन ' साधु-संग 
एवं लोकश्रमण के द्वारा इन्होंने भी अन्य सन्तों की भाँति वह ज्ञान 
अर्जित किया हो जो इनकी रचनाओं से प्रकट होता है। कुछ समय तक 
इधरःउधर घूमने-फिरने के बाद १५७३ ई० या. उसके आसपास से साँभर 


( राजस्थान ) में रहने लगे । इसके पहले ही सम्मवतः कबीरपन्थी बुड्टननाचा | 


( ब्रह्मानन्द ) अथवा अन्य किसी साधु से दीक्षा ले चुके थे और गहस्थाश्रम 


में भी प्रवेश कर चुके थे । इनके पुत्रों और पुत्रियों का भी नाम लिया जाता 


है। दादू कबीर पन्थ में दीक्षा के द्वारा गये हों चाहे न गये हों, किन्तु 
कत्रीर का स्मरण उन्होंने अपनी वाणी में बार बार किया है.। इससे अनुमान 
है कि ये उनके सिद्धान्तों को मानते आवश्य थे । वे कहते भी हैं? 
जेथा कंत कबीरका सोई वर बरिँ, मनसा वाचा कमना मैं कर न करिहू । 
ये नाथपन्थी योगियों के साथ भी रह चुके थे-ऐसा कहा जाता है। अस्तु, 
इन सत्र साधनों से वे अलख-निरंजन को मानने लगे । साँभर में वे उसका ही 
उपदेश देने लगे । इनकी पुष्टि उनकी वाणी से होती है, जिसमें कहा गया है 
श्रासिक असली साध सब्र अलख द्रीवें जाइ, | 
साहिब दर दीदार में सत्र मिलि बैठे आइ। 
जान पड़ता है इसी धमं-चर्चा की बैठक आगे चलकर उनके पन्थ के 
` अनुयायियों के रूप में बदल गयी । सम्मवतः अध्यात्म की ओर अधिक रुभानः 
होने के कारण दादू घन-धान्य से सम्पन्न नहों थे। अ्रपने घरेलू व्यवसाय से 
जो थोड़ा'बहुत कमा लेते उससे ही सन्तुष्ट रहते और भगवान के भरोसे रह 
कर काम चलाते | उन्होंने कहा भी है— 
दादू रोजी राम है राजिक रिजिक हमार , 
दादू उस परसाद सूँ. पोष्या सत्र परिवार | 


कहते हैं सॉमर में छुह साल रह कर दादू आमेर चले गये | वहाँ से | 
उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली | वहीं से सन्‌ १५८६ ई० में अकबर के आाह्ान | 


पर वे सीकरी गये ! वहाँ बादशाह ने बहुत दिनों तक उनके सत्सङ्ग से अपनी 


धार्मिक जिज्ञासा विषयक प्यास डुकायी। वहीं खानखाना ब्दुरंदीम से भी 
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मिले । मेर लौटने पर दादू कुछ दिनों के बाद फिर भ्रमण के लिए निकले | 
मारवाड़, बीकानेर, कल्यानपुर होते चौसा पहुँचे | वहाँ सात वर्ष के उस वैश्य 
वालक ने उनके दर्शन किये जो आगे चल कर सुन्दरदास ( १५९६-१६६९ ) 
नाम से इनका सबसे योग्य शिष्य हुआ ओर समस्त सन्तःसमुदाय में सबसे बड़ा 
विद्वान्‌ शरोर श्रेष्ठतम कचि था। वहाँ से वे नरौना गये | वहीं गुफा में रहने 
लगे । उसी में जेठ बदी ८ सं० १६६० (१६०३ ६० ) को उनके प्राण 
पखेरू उड़ गये | यह स्थान जयपुर से कोई ४० मील दूर है। यहाँ उनके कुछ 
अन्थ वद्ध आदि सुरक्षित हैं। दादू का स्वभाव बहुत सरल था। वे त्यागी 


, और क्षमाशील थे । परनिन्दा से दूर रहते थे । अपने दयालु स्त्रभाब के कारण 


दी ये दादू दयाल कहलाये | '्रह्म! या परब्रह्म' उनके सम्प्रदाय का नाम है 
किन्तु वह दादूसम्प्रदाय नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ | इस सम्प्रदाय के लोग 
शरीर पर कोई साम्प्रदायिक चिह्न नहीं धारण करते | जप करने को केवल 
सुमिरिनी लिये रहते हैं | 
. दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी वाणी के संग्रह हरडे वाणी? तथा 
अंग वधूर नाम से किये थे। बर्तमान युग में अजमेर, जयपुर, काशी और 
प्रयाग से उनके सङ्कलन प्रकाशित हुए हैं और प्रसिद्ध विद्वान्‌ न्षितिमोइन सेन 
ने बॅगला में 'दादू? नाम से जो अध्ययन ग्रन्थ प्रस्तुत किया है उसमें भी उनका 
समावेश दै | दादू के ही शब्दों में उनके मत का सार यह है-- | 

आपा मेरे इरि भजै तन मन तजै विकार, 

नि्बैरी सरे जीव सों दादू यह. मत सार। 
चे पूणं समर्पण को सच्चा ज्ञान मानते थे-- 

तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा प्यंड परान, 

सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान | 
ओर, 

दावू उदिम ओगुण को नहीं जे करि जाणे कोई। 

उदिम में आनंद है जो साई सेती होई। 
उनके मत का रूप इस पद्‌ में देखा जा सकता है 

भाई रे, ऐसा पंथ हमारा। 

द पष रहित पंथ गहि पूरा अवर ण॒ एक अधारा , 

वाद-विवाद काहू सौं नाहों माँहि जगत थें न्यारा, 

सम इष्टी सुभाइ सहज मैं आपहि आप विचारा। 

में त मेरी यहु मति नाहीं निर्षेरी निरकारा , 
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पूरण सत्रै देषि आया पर निरालंबर निर्धारा। 
काहू के संगि मोह न ममिता संगी सिरजनहारा , 
मन ही मन सौं समभि सयाना श्रानंद एक अपारा | 
काम कल्पना कदे न कीजे पूरण ब्रह्म पियारा , 
इहि पंथ पहुँचि पार गहि दादू सो तत सहजि संभारा । 
उनकी रचना के नीचे दिये उद्धरणों में उनकी विरह की आकुलता 
आत्म-समपंण आदि के साथ ही ब्रजभाषा की सुघरता भी देखी जाती है--- 
अजहूँ न निकसे प्रान कठोर , 
द्रसन बिना बहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर। 
चार पहर चारहु जुग बीते रैनि गॅबाई भोर, 
अवधि गये श्रजहुँ नहिं आये कतहुँ रहे चित चोर । 
कबहुँ नैन निरखि नहिं देखे मारग चितवत तोर, 
दादू अइसहि श्रातुर बिरहिनि जैसहि चंद चकोर | 
हरि रस माते मगन भये, ' 
सुमिरि सुमिरि भये मतवाले जीवण मरण सब भूलि गये | 
निर्मल भगति प्रेम रस पीवँ आन न दूजा भाव घरें, 
` सहजें सदा राम रंगि राते मुकुति बैकुण्ठे कहा करें । 
इस युग में सन्तों की उपासना-पद्धति अनेकधा हो कर प्रचलित हुई । 
उसके कुछ शीर्षस्थ महापुरुषों का उल्लेख किया जा चुका । मूल रूप से इनके 
ही ढंग के भाव इनके शिष्यों-प्रशिष्यों तथा अन्य स्वतन्त्र सम्प्रदायों के सन्तों की 
-वाणियों में देखे जाते हैं। इन सन्तो ने ्रारम्म में तो खण्डन मण्डन, वाद- 
विवाद और कह्ा-सुनी की प्रवृत्ति का उग्र रूप प्रदशित किया, किन्तु बाद में ये 
अपने जीवन के सात्विक रूप के अनुरूप मृढु भाषा में अपने अनुभूत ज्ञान का 
प्रकाश करने लगे । इन्होंने रहस्यमयी साधना का मूलोच्छेद कर खुली साधना 
का पथ दिखलाया ओर धमं. के क्षेत्र से पाखण्ड का वहिष्कार किया । परन्तु 
इनमें उच्च वर्णो ओर वेदशाख्र आदि के प्रति ्रवज्ञा का भाव प्रबल था | 
इससे उस वग के बहुत कम लोग इनकी ओर खिंचे | केवल निम्न वण के 
लोग ही इनके दिखलाये माग पर चले । धमं की कहरता ने इनके विचारों को 
सम्भ्रान्त मुसलमानों के भीतर भी घुसने न दिया । उनकी मी निम्न श्रेणी के 
लोग ही इनसे प्रभावित हुए । इस प्रकार इन्होंने नीची कही जाने वालो हिन्दू" 
-सुसलमान जनता को ही स्पश किया | इनकी वाणियों ने उनमें अहम्मन्यता का 
भी प्रचार किया ओर सभी अपने मन से ज्ञानी बनने लगे । अधिकांश सन्तों 
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ने घर-णहस्थी में रह कर ही धर्म-साधना की | इस प्रकार वैराग्य की मनोवृत्ति को 


प्रधानता मिली ओर संन्यास का जो अनुचित रूप अन्य निवृत्तिपरायण मार्गों : 


में देखा गया उससे रक्षा हुईं। व्यक्तिगत चारित्रिक दोष भले ही मिले किन्तु: 
सामूहिक रूप से सन्त सम्प्रदाय में नैतिक पतन से बचने की चेष्टा हुईं। पहले 
के सन्तों ने मूति-अचां, पूजा-पाठ, आचार-विचार आदि बाह्माडम्बरों को भी 
अनांवश्यक बतलाया ओर सद्गुरु को ही अपना पथःप्रदर्शक माना था | परन्तु 
कालान्तर में सद्गुरु ही ईश्वर के स्थूल रूप का प्रतीक हो गया। और 
उपासना की पद्धति में अपने ढंग की योजना हुई तथा क्रियाकलाप की बृद्धि 
हुई | कबीरपन्थ की पौराणिक गाथाएँ क्या हैं ? उसमें प्रचलित “ौका विधि” 
ओर 'जोत प्रसाद? कर्मकाण्ड के ही दूसरे रूप ही तो हैं। फिर मठ के भीतर 
कत्रीर की मूरति और उसकी पूजा को क्या कहा जायगा ? सिक्खों में अवश्य गुरु- 
परम्परा की इति ने व्यक्तिपूजा का अन्त किया, ओर उनकी धामिंक क्रियाओं 
में भी अपेक्षाकृत सरलता है| सन्त सम्प्रदाय के गुरओं की चमस्कार प्रदशन 

की पुरातन सम्प्रदायो से प्राप्त प्रवृत्ति ने अन्धविश्वास को भी आशभ्रय दिया | 
परन्तु समय के प्रवाह के साथ यह मनोबति स्वतः ही समास हो गयी । लोक 

भाषा के व्यवद्दारसुलम रूप में मन की अनुभूत बातें कहने की प्रणाली 
चला कर सन्तों ने अपने जीवन के समान वाणी को भी आाडम्ब्र-विहीन किया ।. 
उसमें. उक्ति-चैचितर्य ओर चमत्कारपूणं रचनाशैली को कोई स्थान न था । संतों 
की सहज ओर सुनोध कविता की यह विशेषता भी द्रष्टव्य है। सन्तों की यह 
परम्परा आगे भी चलती रही । इतना ही नहीं, आधुनिक युग में भी इसका 

प्रचलन है ओर इस शैली की कबिता की धारा नहीं सूखी । इसका उल्लेख 
यथास्थान होगा । 


~ ९ 

स्व. ग्रम मारा 
` अद्वत्तियां-पुरुष्र और नारी के मन में एकदूसरे के प्रति आकर्षण 
को. स्वाभाविक रूप दे दिग्रा गया है। उनका परस्पर प्रेम अनादि कहा जाता 
है। वह अनादि हो वा न हो, किन्तु साहित्य में उसक्री अभिव्यक्ति चिरकालः 
से होती आ रही है। संस्कत साहित्य के पौराणिक आख्यानों श्रौर 
जैन कवियों के अपभ्रंश में रचे चरित-काव्यों तथा लोकाख्यानों में तथा 
अपभ्रंश के संग्रह एवं अन्य ग्रन्थों में उद्धत मुक्तक छंदों में प्रेम की जो 


अभिव्यक्ति हुई वह हिन्दी को रिक्थ वा दाय के रूप में मिली । इसी प्ररम्पण 


में हिन्दी के पूर्व मध्ययुग के काव्य लेने से उनकी शैली का विकास समक में: 
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आ सकता है। इन काब्यों में हीत कुछ कथाएँ पौराणिक हैं और कुछ 
इतिहासःप्रसिद्ध.व्यक्तियों के जीवन की घर्नाश्रों को .ले कर चली हैं। इनके 
अतिरिक्त कुछ आख्यान शुद्ध रूप से लोक में प्रचलित वास्तविक अथवा 
काल्पनिक घटनाओं के सम्बन्ध में रचे गये थे। इतिहास-प्रसिद्ध स्त्रियों ओर 
पुरुषों के कथानकों में कभी-कभी लोककथाओं के भी कुछ अंश जोड़ दिये 
' जाते । इसी प्रकार पोराणिक आख्यायिकाओं का रूप भी कवि के हाथ में 
पड़ कर बहुधा यत्रत्तत्र बदल जाता । यह परिवर्तन विविध उद्देश्यों से किया 
जाता । कभी केवल कहानी को रोचक बनाने के लिए श्रोर कभी किसी धार्मिक 
भावना के प्रचार के लिए, पोराणिक वा ऐतिहासिक आख्यान में परिवतंन 
परिवद्धन, रूपान्तर आदि करने के प्रमाण मिलते हैं । 

इस युग के प्रेमाख्यानों में ये सत्र बातें मिलती हैं | पौराणिक प्रेमाख्यांनों 
में कथा का मूल किसी न किसी पुराण में वर्णित ग्राख्यान से ले कर अन्य बातों 
की प्रसद्ध-गत चर्चा को गोण स्थान देते हुए नायक ओर नायिका के प्रेम का 


चित्रण अभीष्ट होता है। यथा, डिंगल की वेलि क्रिसन रुकमणी री? में : 


कवि ने श्रीमद्भागवत से कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का प्रसङ्ग लिया ओर 
उसे अपने ढंग से शङ्गाररस-प्रधान रचना का रूप दिया। पुराण और इतिहास 
से सम्त्रदध प्रेमाख्यानों में कवि अपने उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए. नयी 
योजनाएँ. कर देता है | जैन अपभ्रंश के “पउम सिरी? और भविसत्त कहा? 
में आख्यान के द्वारा जेन धर्म प्रचार करने की चेष्टा की गयी है। यही बात 
इस युग के अ्रवघी में रचे कुछ प्रेमाख्यानों में भी देखी जाती है। उनमें 
ग्रच्छुन्न रूप से इस्लाम ओर सूफी धमं के सिद्धान्तों आर विश्वासों का पोषण 
हुआ है। इन काव्यों में कुछ की कथा पुराणादि पर अवलम्बित है, कुछ 
इतिहास पर एवं कुछ लोककथाओं अथवा जन-जीवन की प्रत्यक्ष वा सुनी हुई 
घटनाओं पर । कमी-कमी इतिहास की घटना के साथ समाज में प्रचलित 
कहानी का भी समावेश हो गया है। इतना ही नहीं, कभी कवि अपने पूवं की 
अथवा समकालीन कुछ घटनाओं को ले कर कुछ परिवतन के साथ उन्हें अपने 
आख्यान में बड़ी चतुराई के साथ खपा देता था |" इनमें लौकिक प्रेम के 
बहाने आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण करने की भी चेष्टा की गयी, और इनको 
प्रतीक या रूपक की भाँति प्रस्तुत किया गया । अधिकतर सूफी. धर्मानुयायी 





१. आगे जायसौ रचित पद्मावत के प्रसङ्ग को देखने से यह विषय स्पष्ट 
हो सकेगा। ` 
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मुसलमानों ने इनकी रचना की। इनके माध्यम से उन्होंने अपने धार्मिक 
विचारों का युसरूप से प्रचार किया । परन्तु हिन्दुओं ने भी ऐसी श्ाख्यानात्मक 
रचनाएं, को । उनमं किसी घमं या सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को चलाने का प्रयत्न 
नहीं हुआ । शुद्ध लोककथा अद्ददमाण के सनेह रासअ' ( संदेश रासक ) 
नामक अपञ्नंश में रचे प्रेमाख्यान काव्य में मिलती है। डिंगल का 'ढोला | 
: मारू रा दूहा-भी इसी प्रकार की रचना है। गुजराती की श्रनेक्र रचनाओं में | 
थोड़े ्रन्तर'के साथ इस कहानी का उपयोग हुआ । छत्तीसगढ़ और ब्रज में यह 
कुछ अधिक अन्तर के साथ लोककथा के रूप में प्रचलित है। इससे जान | F 
पड़ता है कि यह किसी बहुत प्रिय लोककथा का राजस्थानी संस्करण है। | 

अगे प्रेमाख्यान रचयिता कुछ प्रमुख कवियों का परिचय दिया जाता 
है । उसमें काव्य की विशेषताश्रों का भी विवरण मिलने से उसका रूप भी 
खुल जायगा । 

कल्लोल--इस कवि के जीवन का तनिक भी वृत्तान्त विदित नहीँ । 
यह अपने डिंगल के प्रेमाख्यान काव्य 'ढोला मारू रा दृह् के कारण अमर 
है | इस काव्य की रचना गुरुवार वैशाख वदी तीज संवत्‌ १५३० (१४७३ ईं०) 
में हुई थी ।* कुछ लोग इसे इतिहास-सम्मत आख्यान कहते हें । इसके नायक 
ढोला के पिता नल को कछुवाहा वंश का राजा नल कद्दा जाता है जो ६४३ ई० 
के लगभग हुआ था । परन्तु इस कथा की बाते किसी इतिहास अथवा प्रामा- 
णिक ग्रन्थ में नहों मिलती । हाँ, लोककथा के रूप में अ्रवश्य ये कुछ भेद से 
राजस्थान के बाहर गुजरात, छुत्तीसगद्‌ ओर ब्रजमण्डज्ञ में व्याप्त थीं। सम्भव 
है कहीं न्यत्र भी इनका सूत्र मिले। इस काव्य का आख्यान थोड़े में 
यह है 
 जनरवरका राजा था नल। दोला उसका पुत्र था । पंगल का राजा था 
पिंगल । उसकी पुत्री मारबणी । स्वदेश में अकाल पड़ने से पिंगल पुष्कर गया । 
वहीं नल भी तीर्थयात्रा करने पहुँचा | पिंगल ओर नल की मेंट हुई । रानी ने 
अपनी वेरी मारवणी का ब्याह नल के पुत्र दोला से कर दिया । उस समय 
वह डेड वर्ष की थी । इससे चलते समय नल के साथ ही जा रहे तीन वष के 
दोला के साथ विदा न की गयी । वह अपने माता-पिता के साय पुंल चली 
गयी | वह सयानी हुई | तब दोलां को बुलाने के लिए बहुत से दूत भेजे गये। 












१. पनरह से तीसे वरस कथा कही गुण जांण। 
वदि वैसाख बार गुरु तीज जाण सुभ वांण। 
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उस समय तक दोला का दूसरा ब्याह मालवा की राजपुत्री मालवणी से हो 
चुका था । वह मारवणी के भेजे दूत ढोला के पास तक पहुँचने ही न देती । 
एक दिन नरवर से आये एक व्यापारी से मारवणी ने दोला के दूसरे व्याह 
की बात सुनी | उसने ढोला के पास ढादी भेजे। वे किसी प्रकार ढोला को 
मारवणी का सन्देश सुनाने में सफल हुए। ढोला उसके पास जाने को तैयार 
हुआ । मालवणी ने उसको रोक लिया । एक दिन उसे सोती छोड़ वह चल 
ही तो पड़ा । 
पूंगल पहुंचने पर ढोला की बड़ी आवभगत हुईं । कुछ दिन वहाँ रह 
कर वह मारवणी को ले कर नरवर चला । बीच में मारवणी को साँप ने डस 
लिया । ढोला ञ्रपनी मृत प्रिया के लिए रोनेततइपने लगा । चिता बरना कर 
उसके सांथ जल जाने की योजना कर रहा था कि योगो ओर योगिन के रूप में 
उपस्थित हो शिव-पावती ने मारवणी को जिला: दिया। आगे चलने पर 
ऊमर सूरमा मिला । वह मारवणी को हथियाना चाहता था । वह ढोला को 
फुसला कर कसूँब्रा ( पानी में घुली अफीम ) पिलाने .लगा | अपने मायके की 
दोलिन से मारवणी ने ऊमर की चाल का सङ्केत पा लिया । ऊँट को भड़का कर 
उसे संभालने के बहाने मारवणी. ने ढोला को अपने पाल चुला लिया । चुपके 
से ऊमर की घात की सूचना दे दी । ढोला उसके सहित ऊँट पर चट्‌ भाग 
खड़ा हुआ | ऊमर भी बढ़ा पर उन्हें पा न सफा । दोला नरबर पहुँच कर 
मारवणी ओर मालवणी के साथ सुख से रहने लगा । | 


यह प्रेमाख्यान राजस्थान में चिरकाल से लोकप्रिय है। इसमें प्रेम : 


की विविध दशाश्रों ओर राजस्थान के जन-जीवन की झलक देखने को मिलती 


है । विरहःवणंन तो बहुत दी मार्मिक है । मारवणी ने अपने विरहाकुल हृदय | 


का जो सन्देश कुभां ( कुररी ) तथा ढाद़ी ( भाट ) से कह कर अपने प्रियतमः 
'के पास भेजा था उससे इस काव्य के कुछ उदाहरण देखिये--. 

कु झा, द्यऊ नइ पडुड़ी, थाँकउ विनउ वद्देसि 

सायर लंघी प्री मिल, प्री मिलि पाछी देसि । 

मे कुरभा सरवरःतणा, पाखो किण॒हिं न देस 

भरिया सर देखी रहा, उड़ ग्राघेरि वहेस। 

उत्तर दिसि उपराठिया, दक्षिण साँमहियाँद 

कुरझो, एक संदेस ड़उ दढोलानइ कहियाँह । | 

माणस हवाँ त मुख चवा, म्हे छा कूझड़याँइ | 

प्रिउ संदेसउ पाठविसु, लिखि दे पखड़ियाँह । 
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पाँखे पाणी थाहरइ, जलि काजल 'गहिलाइ 
सयणाँ-तणाँ . सदेसड़ा, मुख-बचने कहिंवाइ | 
दादी एक संदेइउ' प्रीतम कहिया जाइ 
सा घण बलि कुइला भइ भसम टंढेलिसि ्राइ। 
दादी जे प्रीतम मिलइ यूँ कलि दाखत्रियाह 
पंजर नहि छुइ प्राणियउ थाँ दिस भल रहियाह । 
` पृथ्चीराज-इनका जन्म सन्‌ १५४६ ई० ( मार्गशीष १६०६ वि० ) 
में और निधन संभवतः १६०० ई० ( १६५७ त्रिश) हुश्रा। ये बीकानेर 
नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के विख्यात सेनाध्यल' 
महाराजा रायसिंह के अनुज | अकबर के प्रेम और कुछ अन्य कारणों से प्रायः 
उसी के दरबार में रहते थे। नाभादास ने भक्तमाल में इनको उभय भाषा 
(डिंगल और पिंगल अथवा माषा तथा संस्कृत) में निपुण कवि कहा हे । ओर 
लिखा है कि उन्होंने ; 
“सवैया गीत श्लोक, वेलि दोहा शुणु, नव रस, 
पिंगल काव्य प्रमाण विविध विध गायो हरिजस |? 
इस प्रकार विदित होता है कि उनके कवित्व की ख्याति उनके समय में ही दूरः 
दूर तक फैल गयी थी । इन्होंने अनेक काव्यों की रचना की । साथ ही बहुत 
सी फुटकल कविताएँ भी रचीं। इन्होने राणा प्रताप के त्याग आर शोय का 
वर्णन बड़े; ही ओजस्वी दोहों में किया है | वे स्वतन्त्रता के पुजारी महाराणा 
के प्रति मानो तत्कालीन हिन्दू जनता के भावों की सूचना देते हैं । यथा, 
माई एणा पूत जण जेहड़ा राण प्रताप, 
अकचर सूतौ ओमके जाण सिराणे सॉप। 
अकबर समद अथाह सूरापण भरियो सञळ,; 
मेवाड़ विण माई पोयण फूल प्रतापसी | 
पृथ्वीराज के रचे (दशम भागवत दूह” ओर “वसदेरवउत में भ्रीकृष्ण 
की लीलाओं और उनकी भक्ति के सम्बन्ध के अनुपम उदूगार ईँ, दशरथ 
रावउत में रामचन्द्र के विनय विषयक सरस पद्‌ हैं और 'गंगा लहरी' में 
गंगा के महत्त्व का मधुर गान दै । परन्तु उनकी सब से श्रेष्ठ रचना है वेलि 
क्रिसन रुकमिणी री । इसकी समासि संवत्‌ १६३७ ( १५८० ई० ) मेँ हुईं, 
किन्तु कुछ प्राचीन प्रतियों में संवत्‌ १६४४ ( १५८७ ६० ) को इसके पूरा 


होने का समय कहा गया है। इसमें श्रीकृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के हरण और 


विवाह का बहुत ही रसमय वणन है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० हिन्दी साहित्य का उदूभव और विकास | 
इसमें भाव और कला तथा घस्तुबर्णुन और ञ्रलङ्क त शैली का अद्भुत | 
सम्मिभण है। इसमें प्रधानतया शङ्कार है किन्तु भक्ति प्रधान होने से शान्त 
रस में इसका पयवसान हुआ है । | | 
बेल मं इनकी रचना के कुछु सरस उदाहरण देखिये | 
प्रिथु वेलि कि पंच विध प्रसिघ प्रणाळो आगन नीगम कजि अ्लिळ । | 
सुगति तणी नीरसणी मंडी सरग लोक सोपान इळ। | 
काली करि कॉठळि ऊजळ कोरण धारे श्रावण धरहरिया , 
गळि चालिया दिसो दिसि जळग्रम थंभि न विरहणि नयण थिया । | 
चसरते दड़ड़ नड़ अनड़ वाजिया सघण गाजियो गुहिर सदि , | 
जळ नेधि ही समाइ नहीं डळ जळ वाळा न समाइ जळदि | 
ऊमी सहु सखिये प्रसंसिता श्रत क्रितारथ प्री मिळण क्रित 
श्रयत सेज द्वार विच श्राहुटि स्ति देहरि धरि समाश्रित । 
इश्चरदास--इनके सम्बन्ध में कुछ भी विदित नहीं। इनकी रची 
सत्यवत्ती कथा” प्रेमाख्यान विषयक श्रवधी के काव्यों में विशिष्ट है । उसकी 
रचना का समय कवि ने थों बतलाया है— | 
' भादो मास पाष उजियारा, तिथि नौमी श्रौ मंगलवारा । 
नषत भ्रस्विनी मेष क चंदा, पंच जन्म सो सदा अनंदा। 
जोगिनपुर दिल्ली बड़ थाना, साइ सिकंदर बड़ सुलताना । 
कठे बैठ सरसुती विद्या गनपति दीन्ह , 
ता दिन कथा अरंभ यह इसरदास कवि कीन्ह | 
योगिनीपुर दिल्ली का प्रसिद्ध नाम है ।१ सुलतान सिक्रन्द्रशाह लोदी 
दिल्ली के प्रथम पठान सुलतान बइलोल लोदी का वेटा था--राज्यकाल 
१४८६-१५१७ इ० । वह साहित्यममंज्ञ, कला-पारखी तथा सुसस्कत 
मस्तिष्क वाला व्यक्ति था। यह स्वयं भी कविता करता था और कवियों 
तथा विद्वानों की संगति में आनन्द लेता था। उसके वजीर मियाँ भु्रा 
ने संध्कृत ग्रंथों के आधार पर .तिव्ब-ए-सिकंदरी अथवा महा आयुवर्दिक 
नामक पुस्तक की रचना करायी थी।* सिकन्दर स्वयं भी फारसी 
गुलरुखी? तखल्खुत से शायरी करता था। उसकी. सभा में अनेक विद्वान्‌ 





१, जयचन्द्र विद्यालंकार-भारतीय इतिहास की मीमांसा पृ० ४४६। जोनराज 
राजतरंगिणी श्लोक ४४०-४४१ । 
२. अवधविहारी पाए्डेय-पूवमष्यकालीन भारत पृ० ३१९। | 
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थे, वह उनके द्वारा साहित्य-चचा का आयोजन किया करता था। उन विद्वानों 
में ड्लॉगर नामक कवि भी था। वह पहले ब्राह्मण था। पीछे मुसलमान हो 
गया था । सुलतान उससे विशेष रूप से काव्यचर्चा दी क्रिया करता था।' 
उसके समय में फारसी और हिन्दी का श्रेष्ठ लेखक और कवि स्ज़िकुल्ला 
मुश्तकी हुआ है जिसने अपने सुलतान की बहुत प्रशंसा की है ।* कोन जाने 
ईश्वरदास भी सिकन्दर के कृपापात्र कवियों में रहा दो ओर उसने उसके 
ग्रीत्यथे यह कथा लोकमाषा में रची हो । सूफी कवियों की रची प्रेमाख्यायिकाश्रों 
की भूमिका में 'शाहे वक्त' ( सामयिक राजा ) का उल्लेख होता है। “सत्यवती 
कथा” में सिऊन्दर का निर्देश यह सूचित करता दै कि ईश्वरदास सुफोकथाकारों 
की इस परम्परा से परिचित थे | उन्होंने कथा शुद्ध हिन्दू ढंग की पौराणिक 
आख्यायिका के रूप में लिखी अवश्य, किन्तु अपने समकालीन अथवा पोषक 
दिल्ली के सुलतान सिकन्दरशाह का स्मरण मी किया । आगे प्रेमाख्यानों के 
जो रचयिता हिन्दू थे उन्होंने किसी कारण यह सूफोःप्रणाली नहीं ग्रहण की। 


स्तु वार, तिथि, मास, नक्षत्र, चन्द्र आदि कह कर भी कवि के संवत का - 


नाम न लेने पर भी सिकन्द्र के उल्लेख से यह निश्चय होता है कि इस कथा 
की रचना सन्‌ १५०० ई० के लगभग हुई दोगी। यह दोद्दाचोपाई में लिखी 
गयी | इसमें पाँच अर्धाली के ब्राद दोहा है | कुल ५८ दोहों में कथा कट्टी 
गयी है । इसकी भाषा पूर्वी अवधी है। इसका श्राख्यान सम्भव है लोककथा 
से लिया गया हो श्रथवा कवि की सूक दी हो। इसमें कथा कहने की पोराणिक 
प्रणाली का प्रयोग हुआ है । इसे जनमेजय व्यःस से कहते हैं । माकएडेय ने 
वनवास काल में पाएडवों को यह कथा सुनायी थी । कथा का सार यह है-- 

मथुरा के राजञ चन्द्र उदय ने सन्तान पाने के लिए तप किया । शिव ने 
' प्रसन्न हो वर दिया । फलतः रानी ने कन्या प्रसव की । उसका नाम रखा गया 
सत्यवती । धीरे-धीरे वह बड़ी हुई । वह सरोवर में नहाती तत्र शिव की पूजा करने 
जाती | एक दिन राजा इन्द्रपति का पुत्र ऋतुबणं आखेट के लिए निकला। 
बह वन में भटक गया । वहाँ उसे कल्पब्रक्त दिखलायी पड़ा | वह उस पर चढ़ 


गया | इधर-उधर देखने लगा । उसने वह सरोवर देखा । उस समय सत्यवती 


अपनी सहदेलियों के साथ उसमें नद्दाती थी। ऋआदुबण पेड़ से नीचे उतरा | 
सरोवर के पास पहुँच कर वह सत्यत्रती के रूप पर मुग्ब हो गया । वहीं खड़ा 


१; अवघ बिहारी पांडेय--द फस्ट अफगान एंपायरःइन इंडिया पृ० १५६। | 
२. वही--पू० १५५। | 
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हदो उसे निहारने लगा । सत्यवती ने बिगड़ कर शाप दिया। ऋतुवणं तुरन्तः 
कोडी हो गया । उसकी दशा ऐसी हुई कि 

रोबै व्याधी बहुत पुकारी, छोहन ब्रिछु रोवै सत्र झारी। 

बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाहीं | 


यह देख सत्यवती उसके पास गयी, किन्तु उसने उसे दुल्कार दिया। चन्द्र 


उदय ने कोद्दी राजकुमार की दशा देखी । उसने बहुत दान किया कि कोढ़ी 
अच्छा हो जाय | राजा के भोजन करते समय सत्यवती शिव-मन्दिर में थी। 
उसे राजा ने बुलवाया । उसने पूजा छोड़ना नहीं स्वीकार किया | इस पर 
बिगढ़ कर राजा ने सत्यवती को उस कोटी को दे आने का आदेश दिया | 

सत्यवती ऋतुवर्ण को ले कर प्रभावती तीर्थ गयी । उसने अपने प्रभाव 
से दिन को रात कर दिया। इससे घत्रराकर वहाँ के .देवता उसके पास 
आये । सत्यवती ने कहा कि ऋतुनणं का कोद्‌ ठीक हो जाय | तीथ में स्नान 
करने से ऋतुवण कीं देइ का दोष दूर हो गया | इसके बाद सत्यवती श्रौर ऋतु" 
चण्‌ का विवाह हो गया । 

पुराणों में तीथों के माद्दात्म्य के ऐसे कितने ही आख्यान मिलते 
हैं। सम्भव है देने पर यह कथा भी कहीं न कहों मिल जाय । इसका उद्देश्य 
तो तीर्थ॑महिमा का प्रदशन है ही । किन्तु इसमें अलोकिक तस्त्रों का भी समावेश 
है । जैसे वन में तीस कोस की लंत्री शाखाश्रों का कल्पवृक्ष ओर शाप से ऋतु- 
वर्ण का कोटी हो जाना और तीर्थ के जल में नहाते ही निमल तन पा जाना | 
परन्तु सत्यवती के प्रेम का उत्कृष्ट रूप भी कवि ने भ्रङ्कित किया है। उसने 
ऽपृतुवणुं की कायाशुद्धि के लिए जो कष्ट उठाये वे उसके प्रेम की हदता को 
सूचित करते हैं । यह पौराणिक ढंग का शुद्ध प्रेमाख्यान काव्य है । 

आदि पुराण, उत्तर पुराण, जसहर चरिउ रादि अनेक जेन काव्यों 
तथा सनेह रासश्र' सहरा लोक कथात्मक आख्यान काव्य में दोहा-चोपाई में 
कथा कहने की जो शैली चलती थी वही सत्यवती कथा में भी मिलती है । जान 
पड़ता है चरित ओर ग्राख्यान काग्यों के लिए यही पद्धति प्रचलित थी। 
आगे सूफियों के रचे प्रेमाख्यानों में इसी का विकास हुआ । 


सूफी प्रेमाख्यान 


प्रवत्ति--नाथ योगियों के चमत्कार'प्रदर्शन से जनता के प्रभावित 
होने का उल्लेख हो चुका दै । अलोकिकता केवल सामान्य स्तर के लोगों को ही 
नहीं चकित कर अपनी ओर खींचती, उच्च वर्ग को भी श्राकृष्ट करती है । 
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आज पश्चिमी विचारों ओर वैज्ञानिक आविष्कारों क्रे प्रभाव के युग में भी 
बड़े-बड़े शिक्षित कहे जाने वाले लोग भी चमत्कारी शक्तियों से सम्पन्न साधुओ्रों 


के फेर में पड़े दिखलायी पड़ते हैं | यह. हमारे बीच आये दिन देखा जाता है | 
तो फिर उन दिनों इस असाधारण शक्ति:प्रदशन का ग्रभाव यदि हिन्ढुश्रों में ही. 
सीमित न रहा हो तो आश्चर्य नहीं। इस देश के धमं को छोड़ कर बने नये: 
मुसलमान पुराने संस्कारों के कारण इन कनफटे योगियों के प्रति द्धा तो करते” 
ही रहे होंगे, बाहर से आये सम्भ्रान्त मुसलमान तक इनकी महत्ता स्वीकार 
करने लगे होंगे। तभी न उनके सूफी फकीरों में भी चमत्कारप्रदशन की 
प्रवृत्ति उतन्न हुईं होगी ! इन अद्भुत शक्तियों को प्रात करने के लिए उक्त 
वर्गों के मुसलमानों में . हठयोग की क्रियाओं ओर रसायन बनाने वालों के प्रति 
सहज आकषण होना भी स्वाभाविक था |" उन्हें ये क्रियाएँ करते देख हिन्दू 
जनता उनके प्रति स्वतः श्रद्धा करने लगी रही होगी। फिर यहाँ इस्लाम के 
प्रचार के लिए, तलवार का प्रयोग कितने दिनों तक चल सकता था | मुसलमान 
ग्राखिर थे तो मनुष्य ही । उनमें सभी तो .धर्मान्ध नहीं हो सकते थे | इसी से 
कुछ थोड़े से सुलतानों और सेनापतियों वा सामन्तों तक ही इस्लाम के प्रचार 
के लिए, बल-प्रयोग ओर हिन्दू धर्म के स्थानों का विनाश सीमित रह गया। 
कुछ दिन रहनेःवसने के वाद मुसलमानों के मन में स्वमावतया अपने पड़ोसी 
हिन्दुओं के धमं के मूल तत्त्व जानने की उत्सुकता जगी होगी । उनमें अनेक 
उदार-चेता शासक इस युग में पहले से ही हिन्दू घमं ओर साहित्य के फारसी 
अनुवाद भी कराने लग गये थे। उनके द्वारा भी वे लोग हिन्दू विचारों से 
अवगत हुए. । सम्भवतः उनमें कुछ लोग कट्टर भी थे। वे मानबद्वदय की 
संवेदना और उदारता से वञ्चित भी न थे। अतएव वे हिन्दुओं की मूर्तिपूजा 
के मर्म को समभने के बाद उनके ब्रह्म के रूप से परिचित हुए। तब उन्हें 





१, आत्मसंयम के लिए सात्विक भोजन की आवश्यकता बतला कर जायसी. 
ने योगसाधन करने को कहा है- | 
छाँडउ घिउ ओ मछरी माँसू , सूखे भोजन करहु. गरासू। 
दूध माँस घिउ कर न अहारू , रोटी सानि (छांड़ि?) करहु फरहाड । 
एहि बिथि काम घटावहु काया ,काम क्रोध तिसना सद 'माया। 
सब (तब १) बैठहु वञ्जासन मारी, गहि सुखमना पिंगला .नारो। | 
प्रेम तंतु तस लाग -रहु - करहु ध्यान चित बाँधि। 
पारस जैस अहेर कहँ लाग रहै सर साधि। 


क-१२ 
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अपने पैगम्बर के बतलाये एक अव्यक्त अल्लाह ओर हिन्दुओं के अकथ, 
अगोचर ब्रह्म में कोई विशेष भेद न जान पड़ा | इस प्रकार मुसलमानों में 
कुरान ओर शरीग्रत को अक्षरशः मानने वालों के साथ ही ऐसे लोग भी कम 
न थे जो उसकी सवःव्यापकता को केवल पैगम्बर पर आस्था रखने 
वालों तक आबद्ध नहीं मानते थे। उनकी समझ में मुसलमान और गेर- 
मुसलमान में पारमार्थिक इष्टि से कोई भेद न था। वे सभी धर्मों की आधार- 
भूता मानवता को ही महत्त्व देते थे। अतएव नामदेव कबीर आदि सन्तों 
के समान वे भी हिन्दू-मुसलमान के बाह्म-मेद के भीतर तात्विक एकता मानते 
जैसा कि जायसी कहते हैँ-- 
ब्रिधिना के मारग हैं तेते, सरग नखत तन रोंवा जेते। 
यदि हम मनुष्य की ऊपरी बातों को निष्कपट ओर सवथा ्रान्तरिक प्रेरणा से 
ग्रसूत शुद्ध मानें तो मुसलमानों के सूफ़ी फ्रीरों में यही हदय की विशालता 
अर असीमता पायेंगे । उनके खुदा को अपने ्रद्वेत ओर विशिष्टाद्वैत से एक 
कर देंगे, उनके द्वारा मान्य पीर की महिमा में अपने यहाँ के सद्गुरु की झलक 
देखेंगे, और उनकी प्रेम-साघना को ञ्रपनी भक्तिभावना की प्रपत्ति का रूँपान्तर 
समभँगे । ऐसे ही उनकी उपासना विषयक अन्य क्रियाञ्चों तथा आस्थाद्रों 
को अपने वीच श्रङ्गीकृत अनेक बातों का प्रतिरूप मान लेगे। हमारी धार्मिक 
उदारता की परम्परा में ऐसा करना उचित भी होगा । ऐसा होने पर हम उनकेः 
ब्यवहार के भीतर किसी प्रकार के छिपे उद्देश्य ओर लक्ष्य की कल्पना तक न 
करेंगे और यह मान लेंगे कि मध्ययुग के सूफी फकीरों के आचरण ओर कारय 
सचमुच उनकी घार्मिक प्रवृत्ति के सूचक हैं। हो सकता है वास्तव में ही कुछ 
लोगों की यह स्थिति हो । किन्तु संसार तो वैसा नहीं जेसा दिखलायी पड़ता 
है। घम के नाम पर भी सदैव से कपटाचार होता आ रहा है। ऊँचीऊँची 
दाशंनिक भूमिका के साथ कहीं बातों के भीतर मनुष्य के मज्जागत दोष छिपे 
रहते हैं | बातें बना कर अपना उल्लू सीधा करने में प्रवीण लोगों ने धर्म केः 
क्षेत्र को भी अछूता नहीं रहने दिया । अतः इन सूफी फकीरों की प्रदर्शित 
उदारता के ग्रन्तगंत दुरभिसन्धि हो तो आश्चयं न करना चाहिये। मुसलमानों 
ने यह तो देख ही लिया था कि यह देश अपनी संस्कृति ओर धर्मपरम्परा 
के प्रति यथेष्ट आस्था रखता है ओर मृत्यु के भय से भी घम॑परिवतेन 
स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं । थोड़े से लोग इस. भय के कारण 
अथवा कुछ प्रलोभनों में आ कर भले ही इस्लाम का अनुगमन 


करने लगे किन्तु सामूहिक रूप से वे मी मुसलमान होने को उद्यत नहों जिन्हें | 
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उच्च वर्गों के लोग सामाजिक अधिकारों से वञ्चित किये हुए थे। फिर 
अपने घमं के सिद्धान्तों को इस्लाम से श्रेष्ठ समझने वाले उच्च वर्णो का 
कया कहना । निम्न वर्णो के लोगों ने नाथपन्थी योगियों रोर सन्तों की बातों में 
ग्रा कर इस्लाम की कुछ धारणाएँ. अङ्गीकार भी कीं, किन्तु वेदशास्त्र मानने' 
चालों ने तो उधर मुँह तक न किया | ऐसी स्थिति में हो सकता है हिन्डुश्रों को 
इस्लाम की ओर खींचने के लिए ही सूफी फकीरों ने बाहरी व्यवहार में उनके 
अति पूरी संवेदना प्रदर्शित की हो, उनके बीच प्रचलिठ योगादि की क्रियाओं को 
अहदश किया हो और योगियों तथा सन्तं के समान विभूतियाँ दिखला कर यह 
अक्ट किया हो कि घस्तुतः हम उन साधुओं से भिन्न नहीं हैं। यह सच हो 
सकता है कि सूफी धम में इस्लामी घर्मान्धता ओर कट्टरता नहों थी। इसका 
कारण सम्भव है यह हो कि पहले अरब व्यापारियों ओर बाद में श्ररत्र शासकों 
के द्वारा भारतीय वेदान्त के विचार बहुत पहले ही इस्लाम धर्म के मूल स्थान 
में प्रबिष्ट हदो चुके थे। इतिहास की खोज से कुछ और ही विदित होता है। 
संस्कृत ग्रन्थों के तुकी ओर उनके अरबी अनुवाद ऐसे पाये गये हैं जिनसे सिद्ध 
होता है कि भारतीय वेदान्त से सम्पक होने के पहले ही इस्लाम में सूफी 
सम्प्रदाय चल चुका था * अतएव अ्रत्न लोग मानते हैं कि मध्य एशिया के 
चोद्धों को मुसलमान बनाने के बाद उनके द्वारा ये आध्यात्मिक विचार ग्रइण 
किये गये। हमें सूफी धर्म के उद्धव से यहाँ प्रयोजन नहीं। हम यही सूचित 
करना चाहते हैं कि सूफी धमे के मानने वाले सभी स्तरों के बहुत से मुसलमान 
न दिनों यहाँ ये । उदार होते हुए भी वे पैगम्बर के विरोधी वा निन्दक न थे । 

'नहीं, अन्य दीनदार मुसलमानों के सहश ही उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते थे 

ओर उन्हीं के चलाये धर्म को सब्र धर्मों से भेउ तथा लोक के लिए द्तऋर 

समते थे।* अतएव इन्होंने हिन्दुओं के विचारों को इस्लाम के 


१, जयचन्द्र विद्यालंकार--इतिहास-प्रवेश पु० ४४० । 

२ जायसी की पदमावत के स्तुति खण्ड «में इस्लामी धारणा के अनुसार 
सृष्टिकम का वणेन है। कहीं इस्लाम का नाम नहीं । अबोध पाठक उसे तथा उसकी 
"अन्य बातों के शब्दों के साधारण अर्थ को ले कर उनको वैसे ही सच मान लेगा जेसे 
वह हमारे वर्तमान युग में इंसाईधर्म-प्रचारकों के द्वारा हिन्दी में चलाये बाइबिल के 
'अनुवादों में व्यवहृत पदावलि से उसे ही ध्म का सामान्य रूप सममता दै। जायसी के 
'उस वणान-कम में सर्वप्रथम मुहम्मद के उत्पन्न होने उनके लिए सृष्टि के निर्माण 
होने तथा उनके द्वारा संसार को पथ दिखलाने का स्पष्ट उल्लेख है-- 

कीन्देसि पुरुष एक निरमरा, नाम सुइम्मद्‌ पूनौ-करा। 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी, ओ तेंहि प्रीति सिहिट उपराजी । 
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साँचे में दालने की युक्ति सोची। सबसे अच्छा धम्म-परिवर्तन है विचार- 


दीपक लेसि जगत कहे दीन्हा, भा निरमलं जंग मारग चीन्हा । 
जी न होत अस पुरुष उजारा, सूक्ति न परत पंथ अँधियारा। 
जगत बसी दुई ओहि कीन्हा, दुइ जग तरा नाँच जेहि लीन्हा । 
( रामचन्द्र शुक्ल--जायसी प्रन्थाचली--२००८ बि० संस्करण, पदमावत.पू० ४) | 
यह हे हिन्दुओं की कहानी के भीतर से इस्लाम का प्रचार। जायसी ने कथा- | 
असङ्ग के वीच भी इस्लामी विचार और सिद्धान्त ऐसे चिपका दिये हैं कि सहसा वे k 
पकड में ही नहीं आतें। अन्य सूफ़ी कवियों ने भी ऐसा ही किया हैं। जायसी ने | 
'अखरावर में सृष्टि के विकास की इस्लामी धारणा विस्तार से व्यक्त की है। वहाँ | 
तो वे डुल कर अपना इस्लामी रूप प्रकट करते हैं। नीचे के उद्धरण आरम्भ की | 
दूसरी-तीसरी अरद्धीली में तो वे उदारता के साथ सव धमो की समानता मानते हुए | 
जान पड़ सकते हैं, पर उसके आगे तो स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि रसूल | 
सुइम्मद को प्रकट कर के उनके ही लिए सृष्टि-रचना, उनका प्रवर्तित इस्लाम, उसका 
चमनग्रंथ कुरान और उसकी उपासना-पद्धति ही एकमात्र मान्य है-- | 
धा-धावहु तेहि मारग लाग, जेहि निसतार होइ सव आगगे। | 
विधिना के मारग हैं तेते, सरग नखत तन रोवाँ जेते। 
जेइ हेरा तेइ तहेचे पावा, भा संतोष स्सुमझि मन य़ावा। 
तेहि महँ पंथ कहो भल गाइ, जेहि दूनी जग छाज बड़ाई । 
सो बड़ पंथ सुइम्मद केरा, है निरमल कविलास वसेरा। 
लिखि पुरान बिधि पठवा साँचा, भा परवान, दुओ जग बाँचा। 
सुनत ताहि नारद उठि भागे, छुटै पाप, पुन्नि सुनि लागै। 
वह मारग जो पावैं सो पहुँचे भव पार। 
जो भूलां होइ अनतह्दि तेरि लूंटा वरपार। 
साई केरा वार जो थिर देखे ओऔ सुने 
नइ नइ करे जोदार मुहम्मद निति उठि पाँच बेर। 
ना नमाज है दीन क थूनी पढ़े नमाज सोइ बड़ गूनी। 
साँची राह सरीत, जेहि विसवास न होइ 
पाँव राखं तेहि सीढ़ी निभरम' पहुँचें' सोइ। 
( वही अखरावट, पृ० ३२१, २२) 
रतन एक बिधने अवतारा , नावे मुहम्मद जग-उजियारा । 
जेहि हित सिरजा सात समुंदा , सातहु दीप भये एक ब॒ंदां। 
( वही--आखिरी कलाम, ए० ३४१ ) 

_ उपर'उद्षृत अवतरण में कविलास ( कैलाश-स्वग ), पुरान (कुरान) नारद 
{ न आदि शब्दों के कारण हिन्दू पाठक धम का सच्चा' झप किसे सम मेगा 
और इनके वास्तविक अथ को कैसे पकड़ेगा?' जायसी ने “अखरावट? (वही पृ० ३३०) 
'में मुहम्मदी घम के “कलमा? का स्वरूप भी' खोल दिया हें [ 
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परिवर्तन । ` आधुनिक युग में गोबेल्स ने प्रचार का चरमोत्क्ृष्ट रूप कदा है कूठ. 


अलिफ एक अल्ला बड़ सोई, दाल दीन दुनिया सब कोई 
| मीस मुहम्मद औति पियारा, तिनि आखर ड अरथ चिचारा। 
.. आखिरी कलाम” में उन्होंने 'कयामत? के इस्लामी रूप का वर्णन कर के अन्त 
म युदम्मद साहब के 'विहिस्त' में राज्य करने का आवेशपूर्ण चित्रण किया है। यह हे 
सूफी फकीर जायसी की सच्चे धर्म के रूप की घोषणा । 
नूर सुइम्द ने इन्द्रावती” के पात्रों के जीवन में ही इसे उतार दिया है। उन्हों 
कासिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी नीची बिल 
नाम से इन्द्रावती हिन्दू थो और कहने को “स्वर्ग” में स्थान चाहती थी, परन्तु उपाय 
करती थी “विहिश्त” पहुँचने का। देखिये न, Fe 
निसि दिन सुमिरि मुहम्मद नाऊँ, जासों मिले सरग महेँ ठाऊँ। 
ओर कहतो है कि. ` हर 
` “साहस देत परान हमारा, अहै रसूल निवाहन हारा । र 

क्या वह वैसी ही हिन्दू. नारी है जेसी आजकल की बहुत सी सिनेमा-तारिकाएँ जो | 
वास्तव में होती तो मुसलमान हैं, परन्तु भोले भाले हिन्दू दर्शकों को लुभाने बलान 
का धोखा देने के लिए संस्ृतनिष्ठ नाम रख लेती हैं। जैसे इन लोगों को सामान्य 
हिन्दू. नारी का ही नहीं, पावती सीता, सावित्री आदि का अभिनय करते देख 
लोग मुग्ध हुआ करते हैं वैसे ही सूफियों की ये इन्द्रावतियों कितने हिन्दुओं का आज 
भी मन मोहती हैं, उस दिनों तो मोइती ही रही होंगी । हाँ, तो इस प्रकार म्रच्छन्न 
रूप से इस्लाम का प्रचार करने पर भी नूर सुहम्मद कट्टरपंथी सुल्लाओं के कोपभाजन 

हुए। तभी उन्हें अनुरागबाँसुरी? में अपनी सफाई देनी पंडी-- 
हिन्दू मरा पर पाँव न राखेउँ, का जो बहुतै हिन्दी भाषेउँ । 


“जहे रसूल अल्लाह पियारा, उम्मत को सुक्तावन हारा । 

` .तहा दूसरो कैसे. भावे, जच्छ असुर सुर काज न आवै । 
सौ बात की एक बात यह दै कि ये कालनेमि रूपी सूफी हिन्दू. हृद्यां में कपट 
वेश धर कर -घुसना चाहते थे। जायसी और अन्य सुफी .कवियों की रचनाओं 
सें मूर्तिपूजा का खण्डन और इस्लामी धर्माचार को पद्धति का समर्थन करने 
के लिए प्रचुर सामग्री मिलती दै। उसके सहारे यह प्रतिपादित होता है कि ये सूफी 
आचरण ओर चिन्तन में सर्वथा मुसलमान थे, परन्तु वे अपनी रचनाओं में अपना 
. यह छद्म रूप छिपाये रहे । इसी से बहुत से विद्वान्‌ सममतें हैं कि उनके मन में 
हिन्दुओं के प्रति पूरी संवेदना थी। "4 
१. जसा अंगरेजी राज्य में.मेकाले की शिक्षा-योजना में हुआ। मध्ययुग में 
निरन्तर इस्लामी प्रहार सइने पर भी जिस हिन्दू ने कमी अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं 
त्यागी वहा अंगरेजी शिक्षा के प्रभाव से आत्मनिन्दक दो गया, अपनो ही घर्म-पदति. | 
की आलोचना--इंसाई पाद्री की शब्दावलि को अपनी स्वतन्त्र सम्मति कह कर करने | 

` लगा। जीवन का वह आशावादी दृष्टिकोण ही उसकी आँखों से ओमल हो गया। 
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को इतनी बार दोहराना कि सुननेवाले उसे सच मान लें । सो इन सूफी फकीरों ने 
हिन्दू साधुओं के रंग-डंग ओर रहन-सहन के साथ ही उनके क्रियाकलाप तक को 
अपना बैठे । तब हिन्दू जनता इन्हें अपने साधुओं से भिन्न समझने लगी | 


इनकी बातें सुनते समय उसे उनकी सचाई में सन्दे न रह गया। इस प्रकार | 


उनके पूरा विश्वास कर लेने पर इन चतुर प्रचारकों ने कहानी की सुई से अपने 
धर्म की दवा उनकी शिराओं में पहुँचा दी। यों 'कथाच्छुलेन चालानां 
नीतिस्तदिह कथ्यते वाली हितोपदेश की शैली में इस्लामी विचार हिन्दुओं के 
मन में प्रविष्ट कराये गये। इन्हें इससे प्रयोजन न था कि हिन्दू मुहम्मदी दीन 
स्वीकार कर लें, ये उन्हें विचारों से मुहम्मदरी बनाना चाहते थे। इसके लिए 
इन्होंने आख्यान काब्य लिखे। उन सत्र में प्रेम की चर्चा की गयी। इनकी 
कथा प्रायः काल्पनिक होती अथवा लोकप्रसिद्ध आख्यानों से ली जाती। कमी- 
कमी इतिहास की घटनाओं को भी अपने ढंग से घटा-बढ़ा कर प्रेमाख्यान का 
दाँचा खड़ा कर दिया जाता । इनके नायक्रों रोर नायिकाश्रों का नाम ओर 
घमं हिन्दू ही होता । इनका अवसान प्रायः सुखान्त होता । इस देश की परम्परा 
के अनुसार जीवन का अवसान दुःख नहीं, सुख में है। यही याँ के काव्यों 
ओर नाटकों में भी उपलब्ध है। अ्रतः इन प्रेमाख्यानों के .प्रेमी ओर प्रेमिका 
का विवाह दोना अनिवाय दै | ऐतिहासिक ग्राख्यानों में यह मिलन .मरने के. 
नन्तर होता है। इनके प्रति उन दिनों के लोग कितना श्राङृष्ट होते होंगे इसका 
उदाहरण जोनपुर के जेन कवि बनारसीदास के अद्ध कथानक ( रचनाकाल 
सम्भवतः १६४१ ई° ) में मिलता है। उसमें उन्होंने अपने १६०३ ई० के 
आस-पास के जीवन के विषय में लिखा है कि में हाटचाजार जाना छोड़ 
मधुमालती और मृगावती लिये घर में दिनःरात पदा करता था। 
इन ग्रेम-कथाओं में कुछ स्पष्ट रूप से सूफ़ी साधना के अनुसार 
आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए लिखी गयीं । कवि ने खुल कर 
कह दिया कि यह कहानी उसकी व्यञ्जना करती है । जेसे, जायसी ने 
“पद्मावत? के उपसंद्दार में कद्दा कि 
“मैं एहि अरय पंडितन्द बूझा, कहा कि इम्ह किछु ओर न सूझा ।? 
इससे निराश हो उन्होंने उसका मम स्प्रमं ही खोलने की आवश्यकता समभी । 
कहा | 
' : तन चितउर मन राजा कीन्ह, हिय सिंघल बुधि पदम्तिनि चीन्हा । 
गुरू सुआ जेइ पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा । 
नागमती यह दुनिया-घंधा, बांधा सोइ 'न एहि चित बंधा । 
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निगु'णोपासना 


राघव दूत सोई सेतानू, माया अलाउदीं सुलतानू। 
प्रेम कथा एहि भाँति बिचारहु, बूकि लेहु जो बूर पारहु। 

इस प्रकार अन्योक्ति के द्वारा लोकिक प्रेमच्यापार में पारमार्थिक प्रेम 
के सङ्केत इन काव्यों में सवत्र नहीं मिलते, यत्र'्तत्र अवश्य ऐसे स्थल आते 
हुँ जिनसे आध्यात्मिक प्रेम-साधना का सूफी ढंग सूचित होता है। परन्तु पूरे 
काव्य में सबंत्र ही दोहरा अर्थ नहों मिलता और बहुत चेष्टा करने पर मी 
निकाला भी नहीं जा सकता । इस प्रकार के दोहरे अर्थ का अथ से इति तक 
समावेश सहज भी नहीं । यदि इसकी चेष्टा की जाय तो साधारण पाठक के 
लिए काव्य वैसी ही अबूक पहेली भी बन सकता है जैसी केशव की अनेकार्थी 
कविताईं | ऐसा होने पर उसका उद्देश्य ही पूरा न होता--न मनोरज्जन होता 
र न उसके छल से सूफी मत वा इस्लाम का प्रचार ही । 

कुछ प्रेमाख्यानों में कवि के धार्मिक वा आध्यात्मिक मत की बातें 
यत्र-तत्र कही गयीं अथवा पात्रों से कहलायी वा करायी गयीं, किन्तु काव्य में 
रूपक वा प्रतीक का अध्यवसान नहीं हुआ, केवल आख्यान कहा गया। ये | 
प्रधान रूप से प्रेम की कहानी मात्र हैं । सूफी तथा इस्लाम धर्म की बातें होने 
से ही इन्हें भी सूफी प्रेममाग के अन्तर्गत लिया जाता है । 

इन म्रेमाख्यानों की रचना पूर्वी अवघी में हुई है। इनमें दोहा-चोपाई 
छुन्दों का प्रयोग हुआ है । जैन और अन्य कवियों ने अपञ्रंश के पुराणः 
चरित एवं प्रेमाख्यान भी इन्हीं छुन्दों में रचे ये सम्भव है “सत्यवती कथा? 
के कवि ईश्वरदास ने अ्रवधी में इन्हीं छन्दों में लिखे काव्यो की परम्परा पायी 
होगी । कारण, वह भाषा ओर शैलो की इष्टि से किसी विकसित परम्परा के 
मध्य का ही प्रतीत होता है ओर यही बात इन सूफी प्रेमाख्यान काव्यां की 
प्रोद रचना को देखने से भी उचित समझ पड़ती है | 

भारतीय प्रबन्ध काव्यं में कथा का विभाजन सगो वा अ्रध्यायों में 
होता है । प्रत्येक सग में भिन्नभिन्न छन्दो का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त 
कुछ विशेष प्राकृतिक एबं अन्य बातों का वर्णन भी प्रबन्ध काव्य में आवश्यक 
माना जाता है। सूफी प्रमाख्यान इस शैली में नहीं बने। सम्मत्र है उन्हें 
फारसी की मसनबी शैलो से प्रेरणा मिली हो जिसमें कथा एक ही छन्द में 
कही जाती है और उसको प्रसङ्गगत शीषकों के द्वारा विविध खणडों में विभाजित _ 
कर दिया जाता है | सूफी कवि इस शैली से परिचित रदे हों तो आश्चय नहीं । 


उन दिनों तो उनके अतिरिक्त हिन्दू भी फारसी से अनभिज्ञ नहीं ये। परन्तु १ 
उन्होंने फारसी काब्य के अनुकरण पर अपने वर्णित समी विषय नहीं रखे। 
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२४० हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 
प्रम के विकास का ढंग फारसी पद्धति का ही है। वहाँ प्रेम का उदय 
पहले नायक के मन में होता है और वही नायिका की प्राति के लिए बाधाओं 
को केता हुआ आगे बदूता है| इन मेमाख्यानों में भी यही देखा जाता 
है। इनमें नायिक्रा को खुदा का और नायक को साधक का प्रतीक मानने से 
सूफी साधना का समावेश पूर्ण रूप से हो जाता है। इन काव्यों के आरम्भ 
के पूय सृष्टिरचना का इस्लामी क्रम, अल्लाह और रसून की स्तुति तथा 
काव्यरचना के समय देश के बादशाह के उल्लेख आवश्यक समके जाते 
थे । हिन्दी के इन सभी प्रेमाख्यानों में यइ रीति ग्रहण की गयी है। ऊपर 
कही ओर अपभ्रश के आख्यान काव्यो में उपलब्ध दोद्दा-चौपाई की रचना- 
शेली की परम्परा उनके क्षेत्र में अवश्य प्रचलित रही होगी । जनता उससे 
परिचित थी। ये कवि साधारण जनता के कवि थे, उच्च वर्ग के लोगों फे 
नहीं । अ्तएव इन्होंने उसके परिचित छन्दों तथा रचनाशैली के द्वारा उसके 
अपने आख्यान सुनाये । " | 
जान पड़ता है राजारानी की कहानी इस देश में अति प्राचीन काल 
से चली श्रा रदी है । उसमें विविध प्रकार से प्रायः एक ही बात कही जाती 
है । बह्‌ है राजकुमार और राजकुमारी का व्याइ । सौतिया डाह, दैत्यदानव 
से सञ्चष और दुःसाइसपूर्ण कार्य, अलौकिक चमत्कार सब उसके तानें-बाने हैं । 
इसी प्रकार की कुछ लोक-कथाओं का प्रचार सूफियों ने देखा होगा और देखा 
होगा उसके प्रति ग्रामीण तथा साधारण जनता का शहूर अनुराग | उन लोगों 
ने अपनी बात कहने के लिए ऐसी प्रेम-कथाओं को बहुत उपयुक्त समझा 
होगा | फिर कुछ ऐसे प्रेमी और प्रेमिकाओं के ब्रत्तान्त भी उन दिनों तक 


बहुत ही लोकप्रिय हो गये होंगे जो वास्तव में हुए थे | फिर उस समय की प्रबृत्ति . 


के अनुसार ही नहीं, पुरातन काल से राजपुरुषों और राजकुमारियों के प्रेम की 
चचां काव्य के लिए उपादान प्रदान करती आ रही थी। इन्दी कारणों सेः 
काल्पनिक, लोककथाश्रित अथवा इतिदाससम्मत समी प्रकार के ग्राख्यानों के 
नायक और नायिका को किसी न किसी राजङ्कुल से सम्बद्ध कर दिया गया। 
केवल इनके नाम के साथ राजकीय सम्बन्ध रहा अन्यथा ये सामान्य मानव के 
रूप में ही चित्रित किये गये। उनमें आइचयंजनक अमानवीय, अतिमानवी: 
अथवा देवी व्यापार भी समाविष्ट हुए श्रौर कुतूइलवद्खक प्रसङ्क जोड़े गये। 
कहानी की रोचकता के लिए इन सब्र का प्रयोजन सदैव रददेगा । हाँ, रुच बदलने 
के साथ-साथ इनके रूप में परिवर्तन होता जायगा । इन काव्यों में शङ्कार रसः 
के मादक और मर्मस्शाँ वणन भी यथेष्ट मिलते हैं । इन्हीं के द्वारा तो मनुष्य 
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के भीतर स्थित कामवासना की तृप्ति सम्भव थी | इन सूफी कवियों. ने इनसे 
मजाजी (भोतिऊ) से इकीकी (पारमार्थिक) प्रेम की उपलब्धि की चेष्टा की | 
इन काव्यां मं पडऋतुव॒णन ओर वारहमासा के द्वारा प्रकृति को उद्दीपन के 
रूप में चित्रित किया गया है। श्रपश्रंश के ग्रेमख्यानों में भी इस प्रकार के 
ऋतुवणन मिलते हैँ । सम्भवतः ये परम्परागत भी हों और दाय के रूप में इन 
कवियों ने इन्हें ग्रहण कर आध्यात्मिक प्रेम की व्यज्ञना के लिए उपयुक्त समक 
कर ग्रहण कर लिया हो | इन्हों प्रेम व्यापारों के विविध प्रकार से बएनों के 
द्वारा ये आख्यान सरस कवित्य भी प्रदर्शित करते हैं | 
जायसी ने पद्मावत में सपनावती, सुरबाबती, मृगावती और प्रेमावती 
की चर्चा की । इनमें मुग्धावती य्रोर प्रेमावती श्रमी तक नहीं मिलीं । अन्य 
प्रेमाख्यानों में मुल्ला दाऊद कृत चंदावत ्राख्वान का उल्लेख जहाँगीर 
( राज्यकाल १६०५-२७ ई० ) के समकालीन फारसी के इतिद्वासकार बदाऊँनी 
ने किया है। इसमें नूरुक़ और चन्दा की प्रेम-कथा का वर्णन है । इस हिन्दी 
मसनवी के द्वारा मुल्ला कुरान की शिक्षएं देते हुए प्रेम की मनोरंजक़् कद्दानी 
सुनाया करता था । परन्तु इस काव्य का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ । इसके 
आगे की प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ विशिष्ट सूफी प्रेममार्गी कवियों और 
उनके झुतित्व का परिचय दिया जाता है । 
कुतबन--इन्होंने अपने पीर शेख बुरहान का स्मरण करते हुए 
लिखा है कि 
सिष चुढन जग साया पीरू, नाँव लेत सुध होय सरीरू ।? 
ओर शाहेवक्त” का उल्लेख यों किया है-- 
साहे हुसेन आह बड़ राजा, छत्र सिंहासन उनको छाजा। 
पंडित आओ बुघवत सयाना , पढ़े पुरान श्रथ सत्र जाना ॥ 
धरम युधिष्ठिर उनको छाजा , हम सिर छाह जियो जग राजा | 
दान देइ ओ गनत न आवे, बलि ओर कस (कर्न?) न सरवर पावे ॥ 
जोनपुर के शर्की खानदान का श्रन्तिम बादशाह हुसेनशाइ सन्‌ १४६३ के 
लगभग बहुत शक्तिशाली हो गया था और सन्‌ १४७६ में दिल्ली के 
पहले पठान सुलतान बदलोल लोदी से दार कर वह तरिर भाग गया था, जो 
१४६४ में उसके हाथ से छिन गया । इस प्रकार १४६३ ओर १४७६ के बीच 
ही झुतवन हुसेनशाह के द्रत्रार में रहा होगा, जैसा उसने स्वयं कहा: है कि 


इम सिर छाह जियो |? उसने अपने काव्य मृगावती? की रचना-का- कालयो 


चतलाया है-- नो सौ नवं जब्र संवत अरदो ।' इसकां ताय यहद कि कंबि ने इसे _ 
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६०६ हिजरी ( १५०१ ६० ) में लिखा | परंतु इतिहास के सादय के श्रनुसार 
इुसेनशाइ शकी १४७६ ० में बहलोल लोदी से परास्त होने फे बाद फिर 
१४८६ तक उससे बराबर लड़ता रहा, किन्तु जीतन सका । अतएव उसके वैभव 
के सबसे उत्कृष्ट काल श्र्थात्‌ १४६३-७९. ई० के बीच ही “मृगावती? के रचः 
यिता का यथेष्ट सम्मान सम्भव हो सकता है। सल्तनत के लिए लाले पड़ने पर 
हुसेन ने ऐसा न किया होगा | फिर १४६४ में वह त्रिहार से भी हाथ धो बैठा । 
तत्र १५०१ में 'मुगावती' का कवि कैसे उसके आश्रय में रहकर उसकी रचना 
कर सका होगा | अतः यह तिथि सन्दिग्ध है । 'मृगावती' की जो प्रति भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के चोखम्भा बनारस के पुस्तकालय में सन्‌ १६०० के आस-पास थी 
वह अच मिलती ही नहों ओर न उसकी दूसरी प्रति का ही पता लगा है। 
चतएव खोज की रिपोट में उसके उद्धृत अंश ओर विवरण से ही सन्तोष 
करना पड़ता है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह तथा कुछ और काल-निर्धारण 
संबंधी गुस्थियाँ हैं जो अभी तक सुलभायी नहीं जा सकी । इनको सुलझाने के 
लिए. भारतीय इतिहास का गंभीर श्रध्ययन अपेक्षित है। कुतवन हुसैनशाह 
का आश्रित कवि था और उसने १५०१ में मगावती लिखी । हुसैनशाइ शर्की 
१४७६ में जोनपुर खो कर ब्रिह्ार भाग गया था । १४६३ में उससे पूरब में 
भागलपुर और मुंगेर छिन गये श्रौर १४६४ में उससे सिकन्दर लोदी ने बिहार 
भी छीन लिया । इसलिए मृगावती उसके संरक्षण में नहीँ लिखी गई, किसी 
ओर हुसैनशाह के संरक्षण में लिखी गई जो १५०१ में बादशाह था। यह 
हुतैनशाह अलाउद्दीन हुसैनशाह दै जो १४६३ में बंगाल की अराजकता का 
अन्त कर गौड़ की गद्दी पर बैठा । इसी हुसैनशाह बंगाली ने १४६३ में हुसैन- 
शाह शाकी से भागलपुर मुंगेर जीते थे ओर १४६४ में हुलैनशाह शर्कीं सिकन्द्र 
लोदी से हार कर इसी हुसैनशाह बंगाली की शरण में चला गया था। तत्र 
सिकन्द्र ने हुसैन बंगाली पर चढ़ाई की श्रौर संधि होने पर पटने से ३७ मील 
पूरब बाढ़ नामक कस्बे पर बंगाल ओर दिल्‍ली सल्तनतों की सीमा मानी गई । 
२५०६ में हुसैनशाह बंगाली का उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र से युद्ध हुआ । 
इस ग्रकार १५०२ में हुसेनशाह बंगाली बंगाल का सुलतान था | इस हुसैन- 
शाह बंगाली ने देशी भाषाओं के साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। महा- 
भारत ओर मागवत के बॅगला अनुवाद कराये। बंगाली कवियों ने. अपने 
गीतों में इसे श्री हसन जगत भूषण? कहा |` कुतत्रन ने इसी श्री हसन जगत 
१, जयचन्द्र विद्यालँकार-इतिहासनप्रवेश पृ० ४२४-२५, ४४५-४७। 
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भूषण के आश्रय में १५०१ में मृगावती लिखी । 
मुगावती' में चन्द्रनगर के राजा गनपतदेव के पुत्र और कचननगर 
के राजा रूपमुरार की पुत्री मृगावती के प्रेम का वणन है । मृगावती] उड़ने 
की विद्या जानती थी | विवाह के बाद एक दिन वह राजकुमार की अनुपस्थिति 
में उड़ गयी । वह उसके वियोग में योगी चन कर घर से चल पड़ा । समद्र के 
बीच एक पहाड़ पर पहुँचा । वहाँ राक्षस के चंगुल से रकमिन को छुड़ाया । 
रुकमिन के पिता ने उसका ब्याह योगी राजकुमार से कर दिया। वहाँ से वह 
सृगावती के नगर में पहुँचा । उस समय अपने पिता के मरने पर वह उसपर 
राज्य करती थी । बारह वर्ष तक वहीं रह गया | तत्र अपने पिता का सन्देश 
पा कर बह मृगावती और रुकमिन को लेता हुआ चन्द्रनगर लौटा | वहाँ बहुत 
दिनों तक दोनों रानियों के साथ आनन्द से रहा। एक दिन मृगया करने 
गया । हाथी से गिर पड़ा । इससे चल बसा । दोनों रानियां उसके साथ सती 
हो गयीं 
रुफमनी पुनि वैसेहि मर गईं, कुलबंती सत सो सती भई | 
बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई | 
बिघ कर चरित न जाने आनू, जो सिरजे सो जाहि निरानू ! 
गांग तीर लैके सर रचा, पूजी अवधि कहो जो बचा । 
राजा संग जरी रानी चोरासी, ते सत्रके गये इंद्र किलासी | 
मिरगावति ओ रुकमिनी लेके जरी कूबर के साथ | 
भसम भई जर तिल येक में तिन्ह रहा न गात | 
मृगावती के उपलब्ध उद्धरण में उसकी रचनाशैली ओर भाषा के सम्बन्ध 
में यह कहा गया दै 
गाहा दोहा श्ररेल अरज (?) सोरठा चोपाई कै सरज। 
सास्तर आधी बहुतै आये, ओर देसी चुनि चुनि कछु लाये। 
पदत सुहावन दीजे कानू, इह के सुनत न भावै आनू। 
दोए मास दस दिन महों यह रे दोराए जाय। 
एक एक बोल मोती जस मुखा इकठा मन चित लाय। 
इन उद्धृत अंशो से यह तो स्पष्ट ही है कि मृगावती दोहे-चोपाई में 
अवधी की रचना है | इसमें पाँच अ्रद्धालियों के बाद दोहा आता है। उक्त 
रिपोर के आधार पर दिये गये कथानक से इसमें सूफी प्र माख्यान के तत्तों के 
विद्यमान होने का मी ज्ञान नहीं होता । सम्मव है यह शुद्ध प्रेमाख्यान हो | 
मलिक सुहस्मद्‌ जायसी--्पने काव्यों में जायसी ने यत्रतत्र 
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अपने जीवन के सम्नेन्ध में कुछ बातें कही हैं । .तदनुसार वे उत्तर प्रदेश के 
रायबरेली जिले में जायस^ के निवासी थे । सम्भव है वे कहीं अन्यत्र से रा कर 
वहाँ बसे हों ।* अथवा. वें जायस से कहीं बाहर चले गये हों ओर पीछे लोट 
कर वहीं आ गये हों।3 उनका जन्म १४६२ ई० (६०० हिजरी) में हुआ ओर 
कदाचित्‌ तीस वर्ष की बय में कविता करने लगे ४. जायसी के चार घनिष्ठ 
मित्र थे-ज्ञानी विद्वान्‌ यूसुफ मलिक, बुद्विमान्‌ खडग-निपुण सालार' 
( सेनापति ) कादिम, सिंहबंत्‌ शक्तिशाली योद्धा सलोने मियाँ ओर महान्‌ 
सिद्ध बड़े मियाँ । इनमें किसी-किसो का वंश अत्र भी जायस में विद्यमान है ।* 
चे बायीं आँख के काने ओर बायें कान के बहरे थे ।* -वे अत्यन्त बिनम्न थे, 
परन्तु उन्हें अपने गुणों ओर कवित्व का भी पूर्णतया बोध था।° कहते हैं 
उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थीं । उनके चमत्कारो के सम्बन्ध की बहुत सी कहानियाँ 
सुनी जाती हें। हो सकता है कि उनके साधुजीवन का ग्रभाव बढाने 
के लिए ये चल पड़ी हों । उनकी कविता का प्रचार उनके जीवन-काल में 
ही हो गया था। कहते हैं नागमती के बारहमासा का यह दोहा अमेठी 
(सुलतानपुर) के तत्कालीन राजा ने किसी से सुना-- 
कंबल जो ब्रिगसा मानसर ब्रिनु जल रहा सुलाइ। 
सूखि वेलि पुनि पलुहै जौ पिउ सोचे ्ाइ॥ 
इसपर वह मुग्ध हो गया | पीछे वह उनका भक्त दो गया । उसी के आग्रह से 
जायसी श्रमेठी चले आये । अमेठी में ही उनका शरीर छूटा श्रोर रत्र तक 
कन्न में चिर विभाम कर रहे हैं। उनका निधन १५४२ ई० ( ४ रज्ज 
६४६ ३०) में हुआ । व 
१, जायस नगर मोर अस्थानू, नगर क नांवें आदि उदयानू। 
(रामचन्द्र शुक्ल--जायसौ ग्रंथावली, २००८ वि ०,-आखिरी कलाम पृ० ३४२)। 
२. जायस' नगर धरम अस्थानू, तर आइ कवि कीन्ह बखानू। 
` वद्दो-पदमावत पृ० &। 
` ३, वही--मलिक मुहम्मद जायसी, पृ० ६। [ 
४, भा औतार मोर नौ सदी, तीस बरस ऊपर कवि बदी।, . 
( वही-आखिरी कलाम, पु० ३४० } 
५. वही पृ० ६ | | [ 
६. मुहम्मद वाइ दिसि तजा एक सरवन एक कान । 
५. हों पंडितन केर पछि लगा, किछु कहि चला तबल देइ डगा। 
ओर एक नैन.कवि मुइम्मद्‌ गुनी सोइ विमोद्ा जेढि कवि झुनी। 
[ ( बदो-पदमावत ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








~ ७६ - = 
.. sa De, nS 


निगुणोपासना १४१. 


उन्होंने अपनी शुरु-परम्परा का वर्णन पद्मावत? “अखरावट और 
आखिरी कलाम" में किया है। उसके अनुसार सैयद अशरफ जहाँगीर उनके 
पीर थे ।* उनके प्रभाव का उल्लेख करते हुए जायसी ने कहा है-- 
लेसा दियें प्रेम कर दीया, उठी जोति भा निरमल हीया। 
मारग हुत अँधियार जो सूभा, भा अँजोर सब जाना बूझा । 
इससे प्रकट होता है कि जायसी को धमं का बोध हो गया था शरोर वे सूफी 
साधना में ज्ञान का प्रकाश पा गये थे | अखरावट”ः और खिरी कलाम! 
में वे मुहम्मद साइन और उनके प्रवर्तित इस्लाम के प्रति पूण श्रद्धालु विश्वासी 
दिखलायी पड़ते हैं । उन्होंने अखरावट में इठयोग की क्रियाओं दरा आत्म- 
स्वरूप के साक्षात्कार करने की विधि बतलायी है-- 
सत्र वैठहु वज्रासन मारी, गहि सुखमना पिंगला नारी ।5 
प्रेम तंतु तस लाग रहु करहु ध्यान चित बाधि, 
पारस जैस अहेर कहँ लाग रहै सर साधि। 


इससे स्पष्ट है कि वे योगियों की साधन-प्रणाली की उपयोगिता स्वीकार करते . 
थे । उन्होने कबीर से भी कुछ प्रभाव ग्रहण किया होगा । उनका स्मरण बड़े 


आदर से किया है | इसी प्रकार अपने काग्यों में उन्होंने रसायन सिद्व करने 
वालों एवं हिन्दुओं के बहुत से शाब्द ग्रहण कर कहीं उनके प्रति आस्था प्रकट 
की है और कहों उनका उपयोग अपने मनमाने ढंग से किया है । जेसे, उन्होंने 
“्रचरावर' और आखिरी कलाम? में नारद का प्रयोग शैतान के लिए 
शौर “आखिरी कलाम' में 'बैकुंठ' का प्रयोग “बिदिश्त') के लिए किया है | 
अज्ञानवश उन्होंने 'कविला' ( कैलाश ) को मी स्वर्ग के लिए प्रयुक्त किया 
है। यथा, 
पहिले दरस देखावहु पुनि पठवहु कबिलास। | 

इन शब्दों का प्रयोग कवि ने इसलिए भी किया होगा कि इनके सहारे अपद 





१, वही--क्रमशः पूृ० ७-८, ३२१-२२ तथा ३४२। 


२, सैयद असरफ पीर पियारा, जेहि मोहिं पंथ दीन उजियारा। जहाँगोर वे 


चिश्ती निहकलंक जस चाँद ( वही; पदमवत, ए० ७। आखिरी कलाम पृ० २४२ ) 
३. वही-प० ३२८। | 


_ ४. ना नारद्‌ तस पाहरु काया, चारा मेलि फाँद जग माया ( वही, पृ० ३१० ) 
, चूत एक मारत गुनि शुना, कपट इप नारद कर चुना । (बही, प० २४२) 
५, जब रसूल कयामत के अन्त में आदम कें पास गये तब उसने -कहा-- 


दोइ वैकुंठ जो आयु ठेलेउें, दूत के कहे सुख गेहूँ मेलेउें। ( वदी, ४० ३५१ )। 
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ओर अनभिज्ञ हिन्दू उक्त काव्यों में अपने ही ध्म का निरूपण मान कर उनकी | 
बतलायी बात ग्रहण कर लें। इस प्रकार ऐसे प्रयोगों को उद्देश्य-विशेष की 
पूति के लिए. अपनाया गया होगा । कवि ने हिन्दुओं की लोकप्रिय कहानी कोः 
भी इसी निमित्त अपनाया | इन सब में कवि की '“सारग्रादिता' की भलक 
देखना उचित न होगा ।१ वे पक्के मुसलमान थे। इसमें सन्देह नहीँ । 
अखरावट” के प्रारभ में वे घोषित करते हँ--- | 
गगन हुता नहिं महि हुती, हुते चंद नहिं सूर । 
| ऐसेइ अंघकूप महँ रचा मुहम्मद नूर ॥ 
ओर | 
साइ ४केरा नाँव, हिया पूर काया भरी। 
मुहमद रहा न ठाँव, दूसर कोइ न समाइ अ॥ २ 
जायसी की रचनाएँ हैँ--अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत । 
अखराचर--कवि ने इसे ज्ञान का ककइरा कहा है। इसमें पेगम्बर 
मुहम्मद के ग्रवतित घमं के मान्य रन्यो के अनुसार सुष्टिरइस्य का निरूपण 
किया गया है। i 
आखिरी कलाम--इस्लाम में कयामत के बाद मुहम्मद साहब. के 
दवारा पूववतीं पेगम्बरों, आदम तथा अपने परिवार के लोगों के पुनर्जीवन की 
जो धारणाएँ हैं उन्हीं को जायसी ने आखिरी कलाम में छुन्दो्रद्ध किया है। 
इन दोनों काग्यों से यह पूणंरूप से खुल जाता दै कि जायसी पक्के मुसलमान - 
थे | उन्हें अपने दीन ओर रसूल पर पूरा भरोसा था । इनमें कहीं-कहीं हिन्दुओं 
के धमं ग्रन्थों और पुराणों में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग इस्लामी शब्दों के 
पर्याय रूप में हुआ है । | | 
इन सभी काग्यों में दोदा-सोरठा-चौपाई का प्रयोग हुआ है। इनकी 
भाषा अवधी है । | र 
पद्मावत--इन सब की श्रपेज्ञा पदमावत आकार में बृहत्‌ हे। 
इसमें कवि ने इस्लामी और सूफ़ी विश्वास और साधना की बातें आख्यायिका. 
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१. जैसा रामचन्द्र शुक्ल ने उप्यक्त जायसी ग्रंथावली की अस्तावना के पृ 
१० पर किया है। [ | 
२. वही, पृ० ३०३। 
` ३, डा० माताप्रसाद्‌ गुप्त को जायसी की एक और रचना मिली है, जिसमें नामः 
i झा २२ महरी गान हैं, इसलिए डा० गुप्त ने उसका नाम “महरी - बाईसी” 
रख दिया है। [ | 
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के बीच-बीच कही हैं। इसमें उनकी धार्मिक आस्था ओर साधन-प्रणाली का 
भी प्रतीकात्मक अध्यवसान है । 
इस ग्रेमाख्यान मं राजस्थान की प्रसिद्ध वीर नारी पझिनी का ग्राख्यान 
है। वह सूफी प्रेम की व्यञ्जना का अवलम्ब बनाया गया हवै । उसमें लोक कथा 
पौराणिक कहानी और इतिहास-उल्लिखित घटना का विचित्र मेज्ञ है। साथ ही 
नाथ सम्प्रदाय के योगमाग और उसके मध्य प्रचलित साधकों की प्रचलित चातें 
भी समाविष्ट हें । इतना हो नहीं। जायसी सहृदय-कवि थे यह भी पद्मावत से 
प्रमाणित होता है | इसका काव्यपच बहुत ही उत्कृष्ट है। कथा-सार नीचे दिया 
जाता है— 
| सिंहल द्वीप की राजकुमारी पदमावती के पास हीरामन सुञ्रा था । वह 
मनुष्य की बोली में बातचीत कर सकता था । युवती होने पर राजकुमारी अपने 
अनुरूप पति पाने के लिए. चिन्तित हुई । हीरामन उसे दह्ढने निकला । एक 
ब्राह्मण के द्वारा वह चित्तोड़ के राजा रतनसेन के यहाँ पहुँचा । एक दिन 
अवसर पा कर उसने राजा से पदमावती के रूप-गुण चतला दिये । उन्हें सुनते 
ही राजा के मन में प्रेम उदय हुआ । वह राजपाट र अपनी रानी नागमती 
को छोड़ जोगी बन कर सिंहल के लिए चल पड़ा | हीरामन उसे राह दिखाने 


चला । अनेक कठिनाइयाँ पार करते हुए अपने सोलह सहन योगी अनुयायी : 


लिये सात समुद्र पार किये, सिंहल पहुँचा । हीरामन ने पद्मावती को उसका 
परिचय दिया । वह भी ्रनुरक्त हुई । वसन्त पञ्चमी को रिव पूजने के बहाने 
आयी । मन्दिर में ठहरा योगी.रतनसेन उसे देखते ही मूच्छित हो. गया | वह 
उसकी छाती पर चन्दन से यह लिख कर चली गयी कि जोगी जब फल पाने की 
- घड़ी आयी तब्र तुम सो गये | तुम शूर हों तो गढ़ में आश्रो । चेत आने पर 
राजा ने पदमावती का लेख पदा । महादेव से प्रात सिद्धि गुटिका के द्वारा वह 
गढ़ के भीतर घुसा । बहुत संघष के बाद उसे पदमावती मिली । वह उसके साथ 
सुख से दिन बिताने लगा । उधर नागमती विरह से तड़प रही थी। उसका 
सन्देश ले कर एक चिड़िया सिंहल पहुँची | उससे रतनसेन ने नागमती को दशा 
सुनी । बह पदमावती को ले कर चित्तोड़ लोटा । जब वह समुद्र में आधी राह 
आ चुका तब भयङ्कर श्राँधी आयी | वोहित बह चले उल्टी धारा की ओर | इसी 
समय विभीषण का एक केवट उधर मछुलिया पकडता आ रहा था। बड़ा 
भयङ्कर था उसका विकराल रूप । रतनसेन के साथ पदमावती को देख उसने 


सोचा कि इसे ले चल कर विभीषण को दूँगा । उसने रतनसेन को विश्वास 


दिला कर ठीक जगह पहुँचाने को कहा । पर ले गया महिरावण की पुरी | 
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अकस्मात्‌ एक राजपतक्ती उस राक्षस पर झपटा । उसे तो. बह उठा ले गया, 
परन्तु वोहित नष्ट-भ्रष्ट हो गया | पदमावती चहते-चहते समुद्र की . कन्या लक्ष्मी 
के पास जा लगी। रतनसेन बह कर निर्जन टीले में पहुँचा । पदमावती के न 
रहने पर आत्महत्या करने को उद्यत हुआ। इतने में लक्ष्मी से प्रेरित समुद्र 
'वहां पहुंचा | उसने उसे पदमावती से मिला दिया | दोनों को विदा करते समय 
उसने श्रमृत, हंस, कोई पक्षी, सिंह-शावक और पारस दिये। चित्तौड़ पहुँच 
कर रतनसेन अपनी दोनों रानियों सहित आनन्द से दिन बिताने लगा । 

एक दिन बात बात में राज-पण्डित राघवचेतन रुष्ट हो गया। वह 
'चित्तोड़ से दिल्‍ली के सुलतान अ्रलाउद्दीन के पास पहुँचा । उसने सुलतान से 
पदमावती की सुन्दरता बखान की । सुलतान ने रतनसेन के पास दूत सरजा 
'के हाथ पत्र भेजा । उसमें लिखा कि पदमावती को मेरे पास भेज दो । रतनसेन 
ने दूत को कोरा लोटा दिया । अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी | आठ 
चष तक गद्‌ को घेर रखा | इसी समय दिल्ली पर हरेव-आक्रमण की सूचना 


मिली । उसने सन्धि करना उचित समभा । राजा से कहला भेजा कि पदमावती. 


न चाहिये, समुद्र से पाये पाँचों रत्न दे दो बस । राजा ने स्वीकार कर लिया । 
सुलतान को गढ़ के भीतर निमन्त्रित किया । भोजन के बाद अलाउह्उ से 
शतरंज खेलने बैठा | सुलतान ने संयोग से दर्पण में पदमावती का प्रतिबिम्ब 
देख. लिया | तब उसने मन ही मन पदमावती लेने की ठान ली । राजा उसे 
विदा करने गद के बाहर तक आया | उसे धोखे में ही सुलतान ने बन्दी कर 
लिया | कहा कि पदमावती दे दो तो छूट सक्रोगे। राजा ने यह प्रस्ताव ठुकरा 
दिया | तब सुलतान उसे [दल्ली ले गया । वहाँ उसे बन्दी घर में डाल दिया | 

इधर रतनसेन के पुराने शत्र कुम्मलनेर के राव देवपाल को अवसर 
मिला | उसने पदमावती के पास बूदी कुसुदिनी को फुसलाने के लिए भेजा। 
चह उसके मायके की घाय बन कर उससे मिली । उसने समभाते इए देवपाल 
` 'के , पास चलने को कहा । रानी ने दंड दे कर उसे बाहर किया । अलाउद्दीन 
की भेजी एक जोगिन भी उसे बहकाने ञ्रायी । उसने रतनसेन के कष्टों को 
बढ़ा चढ़ा कर सुनाया | रानी जोगिनी के साथ दिल्‍ली जाने लगी। सल्ियों के 
समाने पर रुक गयी। फिर गोरा और बादल के पाश पहुँची । उन्होंने राजा 
को छुड़ा लाने का आश्वासन दिया | उन्होंने सुलतान के छुल का बदला 
छल से लेने का निश्चय किया । सोलह सौ चन्द पालकियों के भीतर सोलह सौ 
* राजपूत बेठे-हाथयारों से लैस । सत्र से बढ़िया पालकी में अपने राछ ले कर 
'लोहार बैठा | कह्दा गया कि उसमें पद्मावती बैठी है । बह अ्रपनी प्रतिष्ठा के 
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अनुरूप सोलह सो सखियों को ले कर राजा को छुड़ाने के लिए अलाउद्दीन के . 
महल में ओल हो कर जा रही है। गोरा-बादल तीस हजार घोड़ियाँ ले कर 


साथ हो लिये । दिल्ली पहुँचने पर गोरा पहले उस बन्दी में गया जहाँ 
राजा था । उसने उसके अधिकारी को दस लाख दिये। उसे भ्रलाउद्दीन से 
कहने को सिखाया गया कि सुलतान के महल में आने के पहले पद्मावती राजा 
को चित्तोड़ के भाण्डार की तालियाँ सौंप आना चाहती है | झँकोर ( उत्कोचः 
नू ) पाने के कारण रखबालों ने पालकी को देखा तक नहीं । लोहार ने राजा 
के बन्धन काट दिये | तत्र रतनसेन धोड़े पर चदा । पालकियों के भीतर केः 


राजपूत भी शस्र ले कर निकल आये । गोरा बादल राजा को ले कर चित्तौड़ - 


चले । समाचार पा कर सुलतानी सेना ने उन्हें रोकना चाहा | यह देख गोरा- 
तो उससे भिड़ा ओर वादल राजा के साथ आगे बढ़ा | अन्त में इधर गोरा 
खेत रहदा श्रोर उधर राजा चित्तोड़ पहुँच गया । 

वहाँ पहुँचने पर उसने पदमावती से देवपाल की दुष्टता हुनी । 
कहा कि सुलतान की फोज आने के पहले ही मैं देयपाल को बाघे लिये आता 
हूँ | दिन निकलते ही कुम्भलनेर चला । देवपाल और रतनसेन एक दूसरे केः 
प्रहार से प्रायः एक साथ धराशायी हुए। उसकी लोथ चित्तौड़ पहुँची । 
पद्मावती ओर नागमती ने सइगमन किया । विजेता श्रलाउद्दीन ने यद बात 
सुनी | उसने एश्वी से धूल उठा कर उड़ाते हुए कह्य--पिरिथमी झूठी !” 
फिर उसने गढ पर धावा किया । उसकी रक्षा करते हुए बादल जूक गया । 
सत्र स्त्रियों ने जोहर किया । पुरुषों ने संग्राम किया । गढ टूट गया। और. 
चितउर भा इसलाम ।१ | 

कथानक के आधार-ग्राचाय रामचन्द्र शुङ्ग ने उक्त आख्यानः 
में आरंभ से रतनसेन के चित्तोड़ लौटने के पूर्व तक के पूर्वाध को त्रिल्कुल कल्पित 


१. रामचन्द्र शुक्ल ने उक्त पद्मावत के प्ृ० ३०० में इसका अर्थ किया है--“चित्तौर-. 


गढ़ में भी मुसलमानों की अमलदारी हो गई ।” असली बात तो यही है, किन्तु जायसी 


ने अमलदारी होने की वात काँ कही हे ? उसने तो कथा को समाप्ति इसी वाक्य से की” 
हे । क्या इसके द्वारा उसने सुलतान की विजय के साथ ही इस्लाम की सर्वांग विजय. 


की घोषणा नहीं की ? साधारण पाठक भी इसका यही अर्थ करेगा । वह शुक्लजो जैसे 


सहृदय समीक्षक और इतिद्दासविद्‌ का बताया यह अर्थ कहाँ से द्वे ढेगा ! शुक्लजी ने: 
तो पहले से ही यह स्थापना कर रखो है कि जायसी ने हिन्दुओं की इस लोकप्रियः * 
कहानी को पूरी सहानुभूति के साथ लिखा है । इसी मान्यता की पुष्टि के लिए उन्होंने. 


उक्त अथ किया है क्या १ 
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माना है ओर शेष उत्तराद्ध को ऐतिहासिक आधार पर निर्भर, किन्तु कुछ काव्यो 
चित परिवतन के साथ ।* उन्होंने यह भी अनुमान किया है कि अवध में अब्र 
तक प्रचलित पझिनी रानी ओर हीरामन सूए' की कहानी के ही आधार पर 
पद्मावत का पूर्वाद्ध रचा गया ।* इस लोककथा के आरम्म का पता लगाना 
सम्भव नहीं | कौन जाने यह जायसी के पदमावत के बाद का हो हो | हाँ, यह 
सच है कि पझिनी की कहानी बहुत प्राचीन समय से लोकप्रिय रही है। परन्तु: 
जिस रूप में जायसी ने उसे लिया है अब तक उसका अस्तित्व नहीं विदित हो 
सका | प्रथ्वीराज रासो में प्रथ्वीराज की कई रानियों के विवाहों का वर्णन है। 
उनम॑ पदमावती समय की पद्मावती उत्तर में कहीं स्थित समुद्रशिखर गट के 
राजा विजयपाल की पुत्री है । जादू कुल की उस राजकुमारी को दिल्‍ली का 
एक सूश्रा पृथ्वीराज के रूप ओर पराक्रम का हाल सुनाता है। उससे वह 
पृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त दो जाती है । वही सूझा पद्मावती का प्रेम सन्देश 
पृथ्वीराज के पास पहुँचाता है । वह समुद्रशिखर गद्‌ जीत कर पदमावत्ती को हर 
लाता है । परंतु यह बृत्तान्त पद्मावत के आख्यान से पुराना है कि नहीं 
इसमे सन्देह है । कारण, पृथ्वीराज रासो के अनेक अंश सोलहवीं-सत्रहवीं 
शताब्दियों में प्रक्षित हुए हैं । संभव है यह भी जायसी की प्रेरणा से पदमावती 
समय के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, परन्तु इसमें इतना तो सङ्केत है ही कि यहाँ 
भी पहले प्रेमिका के मन में ही मेम-सञ्चार होता है ओर प्रयत्न भी उसी की ओर 
से प्रारम्भ होता है | शुक यहाँ भी ग्रेमस्थापना का दूत बनता है | 

कल्कि पुराण में कल्कि ओर पद्मिनी के विवाह की कथा मिलती है। 
थोड़े में वह यों है--- सिंहल के राजा बृहद्रथ की कन्या थी पद्मिनी । शिव ने 
उसे बरदान दिया कि नारायण ही तेरे पति होंगे ओर कोई दूसरा पुरुष तुमे 
पत्नी भाव से देखेगा तो तत्काल नारी हो जायगा । उसके स्वयंघर में आये सभी 
राजा पझिनी को देखते ही खत्री हो उसकी परिचयां कर रहे हैं। अब वह इसी 
सोच में घुल रही हे कि कोन मुझे वरेगा ।?? 

सिंहल से आये शिवदत्त शुक ने एक दिन सन्ध्या समय कल्कि से यहः 
कहा | सुनते ही कल्कि बोले मैं ही विषुछु का अवतार हुँ । तुम जा कर. 
` राजकुमारी को दारस बँधाश्रो |”? शिवदत्त ने सिंहल लौट कर राजकुमारी को 
कल्कि का सन्देश सुनाया | पद्मिनी बहुत प्रसन्न हुई । उसने शुक की चोंच को 
पराग और कणठ को सूयकान्त मणि से विभूषित करने एबं उसके पंखों तथाः 


१, वही भूमिका, पृ० २२-२५ । 
२, वही, पृ० २६। 
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निगुणोपासना १५१ 


शरीर को ङु कुम से श्रलंकृत करने को कहा और उससे पुनः लोट कर कल्कि 
को लिवा लाने का अनुरोध क्रिया | 

शिवद्त्त ने वैसा ही किया। कल्कि घोड़े पर चढ़ कर सिंघल पहुँचे । 
किसी सरोवर के तट पर उतरे। शुक तो साथ में था ही। उसने पश्चिनी को 


इसकी सूचना दी। वह अपनी चुनी हुईं सलियों को ले कर उसी सरोवर में नहाने . 


आयी । उस समय कल्कि कदम्ब के नीचे वेदिका पर सो रहे थे। बाद में 
पश्मिनी ओर कल्कि की रसमंयी बातचीत हुई। उसने अपने पिता से सन्न 
बतला दिया। बृहद्रथ ने उसे कल्कि को ब्याह दिया । कुछ दिन ससुराल में 
रह कर कल्कि पझिनी को ले कर सम्मलपुर लौट आये | फिर उन्होंने कालान्तर 
में जनो बोद्धों और म्लेच्छों को परास्त किया । रमा को प्रास किया । दिग्विजय 
से लोट कर कल्कि ने सम्मल में यज्ञ किया । वैकुण्ठवास होने पर पश्चिनी और 
रमा दोनों उनके साथ सती हो गयीं | 

कल्कि पुराण की यह कहानी किस समय की है, ओर इसका अस्तित्व 
कहीं अन्यत्र है कि नहीं, यह नहीं मालूम । जायसी ने इसकी जानकारी का संकेत 


. कहीं नहीं किया | फिर भी सम्भव है यह उन्हें विदित रही हो। इस पौराणिक 


कथा का कायचेत्र सिंहल है और इसमें भी प्रेमी और प्रेमिका को मिलाता है 
शुक ही । यहाँ उसका नाम भी दै-शिवद्त्त। आज भी सत्त शिवदत्त गुरुदतत 
दाता, राम के चरण में चित्त लागा?, कहते हुए लोग सुग्गा पदाया करते हैं । 
सो शुक का यह शिवद्त्त नाम आज दिन कुछ वैसा ही लोकब्याप्त है जैसा 
हीरामन । यहाँ भी कायं नायिका की ओर से प्रारम्भ होता है। पाझनी को 
कल्कि सोते मिले थे । सम्भव है शिव मन्दिर में पदमावती को देखते ही रतनसेन 
के मूच्छित होने की कल्पना यहीं से फूरी दो । पदमावत काव्य के सहृश यहाँ भी 
नायक की दो पत्नियाँ हैं । वे कल्कि के मरने पर वैसे ही सती हो जाती हैं जैसे 
नागमती और पदमावती रतनसेन के निधन पर हुई थीं । 

इन दोनों आख्यानों की नायिका पद्मावती तथा पद्मनी और जायसी 
के काव्य की नायिका पदमावती में क्रमशः एकरूपता और पूणं साहश्य भी है। 


परन्तु अभी तक इनमें हिन्दू पौराणिक प्रभाव विद्यमान है | सिंहल नाथःपंथियों , 
का सिद्धपीठ नहीं बना और न प्रेमी उनका अनुयायी योगी ही, जैसा पद्मावत 


“es जे ७ | 


में है। वहाँ रतनसेन को जायसी ने स्पष्ट शब्दों में “गोरख का चेला?! कह 





१, परा साति गोरख कर चेला, जिउ तन छोडि सरग कहँ खेला । 
| वही, पद्सावत पु० ८४। 
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दिया है, सिद्धि प्राप्ति के लिए गोरख से भेंट होना आवश्यक माना है" तथा 


पदमावती के न पाने. पर जल मरने के लिए उद्यत होने पर सिंहल में ही 
महादेव के मुँह से कहला मी दिया है कि “्रत्र तैं सिद्ध भएसि सिधि पाई? 
ओर सिद्धि गुटिका प्रदान कराने के बाद पूरा गोरखपन्थी योगी प्रकट 
किया है। 
. ग्रहदमाण के सनेह रासग्र’ में लिखा है-- 
कहव ठाइ सुदय वच्छु कत्थ व नल चरिउ 
कत्थ व विवि विणोइहि भारहु उच्चरिठ 
तात्पर्यं यह कि उन दिनों क्रिसी स्थान में सुदयवच्छु का आख्यान, किसी 
में नल चरित ओर किसी स्थल में विविध विनोद्‌ के साथ भारत सुना जाता 
था । इससे प्रकट है कि ग्यारइवीं अथवा अधिक से अधिक तेरहवीं शताब्दी में 
सद्यवत्स ओर सावलिंग का प्रेमाख्यान मुलतान के आस पास चाव से पदा 
सुना जाता होगा | कारण, यही तो उक्त सन्देश रासक की रचना के समय 
समे जाते हैँ तत्कालीन यह कहानी क्या थी सो मालूम नहीं, किन्तु राजस्थान 
में प्रचलित कथानक में आता है कि विजयपुर का राजकुमार सदयवच्छु 
वहाँ के मन्त्री की पुत्री सावलिंगा से मिलने के लिए देवी के मन्दिर में गया । 
उस दिन अधिक नशा पी जाने से वह सो गया | सावलिंगा अपने कथनानुसार 
उससे मिलने आई । पर राजकुमार को जगा न सकी | लौटते समय वह राज- 
कुमार के हाथ में कुछ चिह्न बना गयी । फिर दुत्रारा लोट कर उसने उसी में 
एक दोहा भी लिख दिया । 
सम्भव है मूच्छित रतनसेन की छाती पर पदमावती का उपयुक्त लेख 
इसी से जायसी को सूझ़ा हो | 
शुक मनुष्य की बोली सीखने में प्रवीण होता है, किन्तु उसमें मानवो- 
चित सज ज्ञान काव्य के अन्तर्गत कदाचित्‌, कादम्बरी के शुक में ही सबंप्रथम 
देखा जाता है | यही गुण उक्त कल्किपुराण तथा प्रथ्वीराज रासो के शुकद्रयः 
प्रदर्शित करते हैं । समुद्र के बीच स्थित सिंहल की राजकन्या भी कथानकों 
की बहुत पुरानी नायिका है। थी हृषंदेव की रत्नावली तथा कौतूदल की 
लीलावती की नायिका वहीं की है। ऐसा समझा जाता था कि सिंहल में 


१. जोगी सिद्ध होइ तव जब गोरख सौं भेट । वही, पृ० ६२। 
२. वही, पृ० ६२। | 
३. जव संकर सिधि दीन्ह शुटेका। वही, पु० ६४। 
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पद्चिनी जाति की ही नारियाँ होती यॉ, जिनकी देह से पद्म को सी सुगन्ध 


निकलती थी । तएव वहाँ की राजकुमारी का पद्मिनी वा-उसका समानाथाँ ` 


नाम टीक ही चल पड़ा । यह तो हुई केवल कबिंग्रसिद्धि । अब सिंहल के 


सिद्धपीठ होने की बात लीजिये । वोद्धों के महायान सम्प्रदाय में जत्र थोग - 


का प्रवेश हुआ तत्र सिंहल में ही बोद्ध धर्म के चाचार्यं रह गये ये। इससे 
योगमार्गी वौद्ध उसे सिद्धपीठ समझते थे। यही लोग गोरखनाथ के प्रभाव से 
शैत्र योगी हुए | ञ्रतएव पुरानी धारणा के अनुप्तार अच भी उसे सिद्धिस्थल 
मानते रहे | उनका विश्वास है कि योगी को सिद्धि प्राप्त करने के लिए. घिंइल 
ही जाना पड़ता है। घन रत्न आदि के द्वारा नाना प्रकार के. प्रज्ञोभनों ` के 
बाद पझिनी स्तलियाँ योगी को पथ-प्रष्ट करने को भेजी जाती हैं। उनसे बचने 
के वाद शिव और ढंगों से भी योगी को परखते हैं | खरा उतरने पर उसे सिद्धि 
प्रदान करते हैं। जायसी ने पद्मावती को सूफी भावना के शघ्रनुसार ईश्वर का 
अतीक मान कर रतनसेन को साधक बतलाया है। परन्तु साधना उन्होंने 
अपनायी नाथपन्थ की | जैसा उन्होंने अखरावट में कहा भी है कि 
सत्र बैठहु वज्रासन मारी, गहि सुखमना पिंगला नारी 
ओर 
७०७७७ "करहु ध्यान चित बाँधि | 

अस्त, पद्मावत में रतनसेन के घर से योगी बन कर निकलने से ले कर 
पदमावती को प्राप्त करने की सब बातों का मूल उक्त नाथ-पन्‍य के परम्परागत 
विश्वातों ओर साधनाओं में है । इस प्रकार समुद्र की दुघटनाश्रों और अन्त 
में रतनसेन शोर पद्मावती के मिलन का सूत्र लोककथाश्रों में श्राज भी मिल 
सकता है, किन्तु पुराने साहित्य में उनकी खोज अभी शेष है । 

पदमावत के उत्तराद्ध में जो घटनाएँ वर्णित हैं उनके व्योरे सम्भव है 
जायसी के मस्तिष्क की उपज हों किन्तु मूल में तो इतिहास की साची थोड़ी सी 
बाते ही पाती हैं । ऐतिहासिक तथ्य यह है कि श्रलाउददीन ने १२६७ में 
रुजरात-विजय के लिए सेना भेजी । वह मालवे से मेवाड़ हो कर जाना चाहती 
थी, परन्तु वहाँ के राणा समरसिह ने.उसे मार भगाया | तब उसने वहाँ से 


दक्खन हो कर जाने के बाद गुजरात जीता । अतएव सन्‌ १३०१ में हम्मीर 
से रणथम्भोर को लेने के बाद यह श्रावश्यक हो गया कि दिल्ली और गुजरात 
के बीच बच रहे मेवाड़ को भी श्रपने अधीन किया जाय | केवल इसी उद्देश्य. 
से सन्‌ १३०२ में “अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेर लिया। ६ महीने घिरे रहने 
के बाद रसद और पानी चुक गये तो गद्‌ अलाउद्दीन के हाथ श्राया । रस्नसिंद 
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मारा गया ओर उसकी रानी पञ्चिनी ने बहुत सी स्त्रियों के साथ जौहर कर 
लिया |” [ 

'पद्मावत' की बहुत ही इतिहास-सम्मत समभी जानें वाली बातों का 
तथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

भाजी का निष्क्रष है कि. 

“इतिहास के अभाव में लोगों ने 'पद्माबत' को ऐतिहासिक पुस्तक मान 
लिया, परन्तु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासो की सी कतिता- 
वद्ध कथा है, जिसका कलेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रतनसेन 
( रत्नसिंह ) चित्तोड़ का राजा, पश्मिनी या पद्मावती उसकी राणी और 
 अलाउद्दीन दिल्‍ली का सुल्तान था, जिसने रतनसेन ( रत्नसिंह ) से लड़ कर 

चित्तौड़ का किला छीना था । बहुधा अन्य सत्र बातें कथा को रोचक बनाने के 
लिये कल्पित खड़ी की गई हैं; क्योंकि रत्नसिंह एक बरस भी राज्य करने नहीं 
पाया, ऐसी दशा में योगी बन कर उसका सिंहलद्वीप ( लंका ) तक जाना और 
वहाँ की राजकुमारी को ब्याह लाना कैसे संभव हो सकता है? उसके समय 
सिंहलक्वीप का राजा गंधवसेन नहीं, किन्तु राजा कीर्तिनिश्शंक देव पराक्रमत्राहु 
` ( चोथा ) या भुवनेकब्राहु ( तीसरा ) होना चाहिये । थिंहलद्वीप में गंधर्वसेन 
नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ । उस समय तक कुंभलनेर ( कुंभलगढ़ ) 
आवाद भी नहीं हुआ था, तो देवपाल वहाँ का राजा कैसे माना जाय! 
अलाउद्दीन ८ बरस तक चित्तोड़ के लिये लड़ने के बाद निराश हो कर दिल्ली 
को नहीं लोया, किन्तु श्रनुमान छुः महीने लड़ कर उसने चित्तौड़ ले लिया 
था, वह एक ही वार चित्तौड़ पर चढ़ा था, इसलिये दूसरी बार आने की कथा 
` कल्पित ही है १९ ॒ 
` ` कनल राड ने श्रपनी पुस्तक में भारों के मुँह से सुन कर जो बातें लिखी 
हें उनमें बहुतेरी निराधार हैं। उनके आधार पर पदमावत का मुख्य कथानक 
वास्तविक इतिहास से मेल नहीं खाता । 

“करनले टाड ने यह कथा विशेष कर मेवाड़ के भारों के आधार पर 
लिखी दै ओर भारों ने उसको “पझावत? से लिया है। भाटों की -पुस्तकों में 
समरसिंहृ के पीछे रत्नसिंह का नाम नहोने से राड ने पञ्धिनी का सम्बन्ध भीमसिंह 


` % जयचन्द्र विद्यालंकार -इतिहासःप्रवेश; १६५६ संस्करण पू० ३८७। 


२, गोरीशंकर हीराचन्द ओमा-राजपूताना का इतिहास, दूसरा खंड, 
पृ० ४६१-६२ | 
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से मिलाया और उसे लखमसी ( लच्मणसिंह ) के समय की घटना मान ली। 
ऐसे ही भाटों के कथनानुसार राड ने लखमसी का बालक और मेवाड़ का राजा 
होना भी लिख दिया, परन्तु लखमसी न तो मेवाड़ का कमी राजा हुआ और न 
बालक था, किन्तु सीसोदे का सामन्त ( सरदार ) था और उस समय बृद्धावस्था 
को पहुँच चुका था, क्योंकि वह अपने सात पुत्रों सहित अपना नमक अदा करने 
के लिये रत्नसिंह की सेना का मुखिया बन कर अलाउद्दीन के साथ की लड़ाई 
में लते हुए मारा गया था, जैसा कि वि० सं० १५१७ (ई० स० १४६०) के 
कंभलगढ़ के शिलालेख से ऊपर बतलाया गया है। इसी तरह भीमसी 
( भीमसिंह ) लखमसी ( लक्ष्मणसिह ) का चाचा नहीं, किन्तु दादा था, जैसा 
कि राणा कृंमकण के समय के 'एकलिंगमाहात्म्यं से पाया जाता है | ऐसी दशा 
में राड का कथन भी विश्वात के योग्य नहीं हो सकता । 'पद्मावतः, 'तारीख 
फिरिश्ता' ओर टाड के राजस्थान के लेखों की यदि कोई जड़ है, तो केवल यही 
कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर छः मास के घेरे के अनन्तर उसे विजय किया; 
वहाँ का राजा रत्नसिंह इस लड़ाई में लक्ष्मणसिंह आदि कई सामन्तों सहित 
मारा गया, उसकी राणी पद्मिनी ने कई स्त्रियों सहित जोहर की अग्नि में 
प्राणाहुति दी; इस प्रकार चित्तोड़ पर थोड़ेःसे समय के लिये मुसलमानों का 
अधिकार हो गया । बाकी की बहुधा सत्र बातें कल्पना से खड़ी की गई हें ।* 
ऊपर सन्‌ १२६७ ई० मं अलाउद्दीन की सेना के द्वारा गुजरात विजय 
का उल्लेख है | यह सेना अलाउद्दीन ने अपने भाई उलूगलाँ ओर सेनापति 
नसरतखाँ के अधिनायकत्व में भेजी थी । यह अभियान गुजरात के कणदेव 
के मन्त्री माघव की प्रेरणा से हुआ था।* यद्यपि इस युद्ध का संचालन 
अलाउद्दीन ने नहीं किया था ओर रत्नसिंह के पिता ने दिल्ली की सेना को 
हराया था, फिर भी जान पड़ता है अजशानवश अथवा कथा में कुछ 
स्वाभाविकता लाने के लिए जायसी ने उक्त माघव को पद्मावत का राघवः 


चेतन बना दिया और हो सकता है कि यही युद्ध उसने अलाउद्दीन के सन्‌ 


१, वही--पू० ४६४-६५। 
२. जिनपुत्र सूरि ने अपने “तीर्थं कल्प” में उलगखाँ की गुजरात-विजय का 


वणन करते हुए लिखा है--विक्रम संवत्‌ १३५६ (ई० स० १२६६) में सुलतान 


अल्लाव दीण ( अलाउद्दीन खिलजी ) का सब से छोटा भाई उलुखान ( उलगखाँ ) 
[ कणेदेव के ] मंत्री माधव की प्रेरणा से दिल्ली ( दिल्‍ली ) नगर से गुजरात को 
चला । चित्रकूट ( चित्तोड़ ) के स्वामी समरसिंह ने उसे दंड दे. कर मेवाड़ देश की 
रक्षा को। बही, पु० ४७६-७७। र | 
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१३०२ के स्वसंचालित आक्रमण तक जारी रहने की अवधि को कल्पना से 
८ वषे कर दिया होगा । | 

अलाउद्दीन जिस समय सन्‌ १३०२ में चित्तोड़ पर घेण डाले पड़ा 
था उन्हीं दिनों उसके पास “दिल्ली पर मंगोलों की नयी चढ़ाई की खबर श्रायी। 
तर॒गी नामक मंगोल सरदार ने एक बड़ी सेना के साथ आ जमुना किनारे 
_ डेरा डाला और दिल्‍ली को घेर लिया । श्रलाउहीन के आने पर वह इट 
गया.।”* पद्मावत में उल्लिखित हरेवों की चदाई में इसी: मंगोल आक्रमण 
की छाया विद्यमान है । 

जायसी ने रतनसेन की मृत्यु अलाउद्दीन के हाथ नदीं करवायी। 
इसके लिए उनके अपने आख्यान के हिन्दू नायक के प्रति दायं की बड़ी 
प्रशंसा की जाती है। ठीक भी है। उसने देवपाल की कल्पना की, जिसकी 
ऐतिहासिकता का ऊपर ओभ्ाजी के मतानुसार अस्तित्व ही नहीं। परन्तु 
जायसी ने अपने समकालीन रत्नसिंह को पदमावती के पति रतनसेन के नाम 
की समता के कारण अपने कथानक में ला बिठाया | यह रत्नसिंह चित्तोड़ के 
ही महाराणा संग्रामसिंह ( साँगा ) का पुत्र था | 

राणा साँया के पुत्र भोजराज की मृत्यु होने पर रत्नसिं युवराज हुआ । 
उस समय उसके सौतले भाई उदयसिंह ओर विक्रमादित्य छोटे ही थे। उनको 
साँगा ने रणथंभोर का इलाका दे कर उनके मामा बूँदी के दाझा सूरजमल को 
संरक्षक नियुक्त किया था । रस्नसिंह ने पिता के दत्राव में आ कर ऐसा माना 
था | पिता के मरने पर वह १५२८ ई० में वह चित्तोड़ का स्वामी हुआ । 

महाराणा साँगा की मृत्यु के समाचार पहुँचने पर उसका कूबर 
रत्नसिंह वि० सं° १५८४ माघ सुदि १५ ( ई० सं० १५२८ ता० ५ फरवरी ) 
के आसपास चित्तोड़ के राज्य का स्वामी हुआ । 

“नहाराणा सांगा के देहान्त के समय महाराणी हाड़ी कमंवती अपने 
दोनों पुत्रों के साथ रणथंभोर में थी । अपने छोटे भाइयों के हाथ मं रणथंभोर 
की पचास-साठ लाख की जागीर का होना रत्नसिंह को बहुत खरता था 
क्योंकि वह उसकी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध'दी गई थी । कमवती ओर अपने 


दोनों भाइयों को चित्तौड़ बुलाने के लिए उसने पूरबिये पूरणमल को पत्र दे कर - 
रणयंभोर्‌ भेजा ओर क्मवती से कहलाया कि आप सबको यहाँ आ जाना : 
चाहिए । उत्तर में उसने कहलाया कि स्वर्गीय महाराणा इन दोनों भाइयों कोः | 





जयचन्द्र विद्यालँकार-इतिहास-प्रवेश १६५६ संस्करण्‌, प° ३८७। 
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रणथंमोर की जागीर दे कर मेरे भाई सूरजमल को इनका संरक्षक बना गये हैं, 
इसलिए यह बात उसी के अधीन है। जब महाराणा का संदेश सूरजमल को 
सुनाया गया, तो उसने उस बात को रालने फे लिए कहा कि मैं चित्तोड़ 
आऊँगा और इस विषय में महाराणा से स्वयं बातचीत कर लूँगा । महाराणा 
सांगा ने जो दो. बहुमूल्य वस्तु-सोने की कमरपेटी ओर रत्नजटित. सुकट 
सुलतान महमूद से ली थीं, वे विक्रमादित्य के पास होने से उनको भेजने के 
लिए भी रत्नसिंह ने कहलाया था; परन्तु उसने भेजने से इनकार कर दिया । 
पूरणमल ने यह सारा हाल चित्तोड़ जा कर महाराणा से कहा | यह उत्तर सुन 
कर महाराणा बहुत अप्रसन्न हुआ |” 

“उधर हाड़ी कमंवती विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती 
थी, जिसके लिए उसने सूरजमल से बातचीत कर बाबर को अपना सहायक 
बनाने का प्रपंच रचा । बाबर अपनी दिनचर्यां में लिखता है- दिश स° 
६३५ मा० १४ मुहर॑म (६० स० १५२८ ता० २८ सितंबर ) को राणा सांगा 
के दूसरे पुत्र विक्रमाजीत के, जो अपनी माता पद्मावती ( ! कमवती ) के साथ 
रणथंभोर में रहता था, कुछ आदमी मेरे पास आये। मेरे ग्वालियर को 
रवाना होने से पहले भी विक्रमाजीत के अत्यन्त विश्वासपात्र राजपूत अशोक के 
कुछ आदमी मेरे पास ७० लाख की जागीर लेने की शतं पर राणा के अधीनता 
स्वीकार करने के समाचार ले कर आये ये । उस समय यह बात तय हो गई 
थी कि उतनी आमद के परगने उसे दिये जावेंगे ओर उनको नियत 
दिन ग्वालियर आने को कहा गया। वे नियत समय से कुछ दिन पीछे वहाँ 
आये । थह अशोक विक्रमाजीत की माता का रिश्तेदार था; उसने विक्रमाजीत 
को मेरी सेवा के लिए राज़ी कर लिया था | सुलतान महमूद से लिया हुआ 
रत्नजटित मुकुट और सोने की कमरपेटी भी, जो विक्रमाजीत के पास थी, उसने 
मुझे देना स्वीकार किया और रणथंभोर दे कर मुझसे बयाना लेने की बातचीत 
की, परन्तु मैंने बयाने की बात को टाल कर शस्सात्राद देने को कहा; फिर 
उनको खिलञ्चत दी और & दिन के बाद बयाने में मिलने को कह कर विदा 
किया ।? फिर आगे वह लिखता है--हि० स० ६३५ ता० % सफर ( ई० स० 
१५२८ ता० १६ अक्टूबर ) को देवा का पुत्र हामूसी (१) विक्रमाजीत के 
पहले के राजपूतों के साथ इसलिए भेजा गया कि वह रणयंभोर सौंपने ओर 


विक्रमाजीत के सेवा स्वीकार करने की शर्तें हिन्दुओं की रीति के अनुसार तय 


करे | मैंने यह मी कहा कि यदि विक्रमाजीत अपनी शर्तों पर हद रहा, तो 
उसके पिता की जगह उसे चित्तौड़ की गद्दी पर बिठा दूँगा | 
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“ये सब बाते हुईं, परन्तु सूरजमल रणथंभोर जैसा किला बाबर को 
दिलाना नहीं चाहता था; उसने तो केवल रत्नसिंह को डराने के लिए यह 
प्रपंच रचा था; इसी से रणथम्भोर का किला बादशाह को सौंपा न गया, परन्तु 
इससे रत्नसिंह ओर सूरजमल में विरोध ओर भी बढ़ गया ।? 

इम ऊपर बतला चुके हैं कि महाराणा रत्नसिंह और बूंदी के हाड़ा 
सूरजमल के बीच अ्रनचन बहुत बढ़ गई थी, इसलिए महाराणा ने उसको छुल 
से मारने की ठान ली | 
राणा रत्नसिंह शिकार खेलता हुआ बूँदी £के निकट पहुँचा ओर 
सूर जमल को भी बुलाया । वह जान गया था कि राणा मुझे मरवाने.के लिए 
ही बुला रहा है और इस पसोपेश में रहा कि वहाँ जाऊँ या न जाऊँ | पर अपनी 
साता की आज्ञा सुन कर वह वहाँ से चला ओर बूँदी तथा चित्तोड़ की सीमा 
पर के गोकणतीथ वाले गाँव में उससे आ मिला । राणा के मन में बुराई 
थी, तो भी उसने ऊपरी दिल से आदर किया ओर 'सूरभाई कह कर उसका : 
सम्बोधन किया । | 

“एक दिन उसने कहा कि आज सूझरों की शिकार खेलेंगे | “राब ने 

कहा, बहुत अच्छा। राणा ने अपनी पँवार वंश की राणी से कहा कि कलः 
हम एकल सूश्रर को मारेंगे और तुम्हें भी -तमाशा दिखावेंगे । राणी ने निवेदन 
किया कि उस एकल को मैंने भी देखा है; 'दीवाण उसे न छेड़े, उसके छेड़ने 
में कुशल नहीं | > 
रे ही दिन सवेरे सूरजमल को साथ ले राणा शिकार को गया। 
शिकार के मौके पर केवल राणा, पूरणमल पूरबिया, सूरजमल और उसका 
एक़ खवास ( नोकर ) थे । राणा ने पूरणमल को सूरजमल पर वार करने 
का इशारा किया, परन्तु उसकी हिम्मत न पड़ी; तब राणा ने सवार हो कर 
उसपर तलवार का वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा कट 
गया | इसपर पूरणमल ने भी एक वार किया, जो सूरजमल की जघ. पर 
लगा; तब तो लपक कर सूरजमल ने पूरणमल पर . प्रहार किया, जिससे वह 
चिल्लाने लगा | उसे बचाने के लिये राणा वहाँ आया और सूरजमल पर 
तलवार चलाई । इस समय सूरजमल ने घोड़े की लगाम पकड़ कर फुके हुए 
राणा की गदन के नीचे ऐसा करार.मारा कि वह उसे चीरता हुआ नाभि 
तक चला गया। राणा ने घोड़े पर से गिरते-गिरते पानी माँगा तो सूरजमल 
ने कहा कि काल ने तुझे खा लिया है, अब तू जल नहीं पी सकता । वहीं 
राणा ओर वूरजमल, दोनों के प्राण-पक्ती उड़ गये। पाटण में राणा का दाहः 
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“संस्कार हुआ ओर राणी पँवार उंसके साथ सती हुई । े 
यह घटना वि० सं० १५८८ ( ई० स० १५३१ ) में हुई |?१ 
“मेवाड़ के राणा रत्मसिंह ओर बूंदी के राव सूरजमल का इन्द्र ओर 
मृत्यु जायसी के जीवनकाल की घटना है। इस ममवेधी घटना से समकालिक 
विशेष रूप से प्रभावित हुए होंगे । इसके लगभग दस व॑ बाद-शेरशाह के 
प्रशासन में-जायसी ने पद्मावत लिखी | पझावत का दूसरा नायक यही राणा 
रत्नसिंह है ओर देवपाल सूरजमल । समकालिक व्यक्तियों का नाम काव्य में 
देना वांछुनीय नहीं समभा जाता, इसलिए जायसी ने सूरजमल को देवपाल 
चना दिया | कालिदास ने भी समुद्रगुप्त और चंद्र-गुप्त की विजयर्‍यात्राश्रों का 
चत्तान्त रघु के दिग्विजय के द्वारा कहा है । 

“ून्द्व के इस वणुन को जायसी की इन चोपाइयों से मिलाइये-- 
चदि देवपाल राव रन गाजा, मोहि तोहि जूक एकोमा राजा। 
भेलेसि सँग आइ विष-भरी, भेटि न जाइ काल के घरी। 
्राइ नामि तर साँग बईठी, नाभि बेध निकसी सो पीठी। 
चला मारि तब राजै मारा, टूट कंध धड़ भएउ निनारा। 

“जायसी के अलाउद्दीन के युद्ध के वणन सब्र कल्पित हैं, यहाँ तक 

कि जायसी ने अलाउद्दीन द्वारा तोपों के प्रयोग का भी उल्लेख किया दै 
छेका कोट जोर अस कीन्हा, घुसि के सरग सुरंग तिन्ह दीन्हा | 
गरगज बाँधि कमाने घरा, ब्र॒ज-आगि मुख दारू भरीं। 
हचसी, रूमी और फिरंगी, बढ़ बड़ शुनी ओर तिन्ह संगी। 
बिन्हके गोट कोट पर जाहाँ, जेहि ताकि चूकहिं तेहि नाहीं | 
अस्ट धातु के गोला छूटहि, गिरिं पहार चून होइ फूरहि। 
एक बार सन्र छूटहि गोला, गरजे गगन, धरति सत्र डोला। 
फूरहि कोट फूट जनु सीसा, ओदरादिं बुरुज जाहि सच पीसा | 

“अलाउद्दीन के समय न तोपें थीं, न तोपें चलाने वाले 'इत्रसी रूमी 

ओर फिरंगी? । तोपँ पहलेपहल सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में पुतंगालियों 
और बाबर के साथ भारत में आइ । यद्यपि पुतंगाली १६वीं शताब्दी के आरंभ 
सें पश्चिमी समुद्र में आ चुके थे, पर चटगॉंव में चे पहलेपहल १५३३ ईं० 
में उतरे। शेरखाँ का बंगाल के महमूदशाह से दवन्द्र तब चल रदा था । उस 
प्रसंग में महमूदशाह ने पुत्तंगालियों से सहायता माँगी। जिससे १५३४ ईं० 


१. ओमा--राजस्थान का इतिहास, द्वि० खं० पु० ७०४-५। 
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में शेरखाँ से बंगाल को बचाने के लिए पुत्तंगाली तोपची बंगाल'बिदार की 
सीमा पर सीकरीगली के दरें में आ जुटे थे। उत्तर भारत का साम्राज्य पाने 
के बांद शेरशाह ने भी तोपें ढलवाइ । यों जायसी का वर्णन १५३३ ई० के 
चाद की घटनाओं का हो सकता है | स्तुति खंड में जायसी ने लिखा भी है-- 
जो गद्‌ नएउ न काहुहि चलत होइ सो चूर। 
. जत्र वह चढ़े भूमिपति सेरसाहि जग सूर ॥ 
५ परन्तु इस रतनसेन-देवपाल-द्वन्द्र का वणन इतिहास से मेल खाता 
है, कारण कि यह समकालिक घटना थी । यही नहीं, यहाँ आ कर पझिनी 
भी रानी पँवारः बन जाती है। यह निर्विवाद सत्य है कि पद्मिनी ने जौहर 
किया था । जायसी ने श्रलाउद्दीन के गढ लेने का वर्णन यों किया है-- 
जोहर भई सत्र इस्तिरी, पुरुष भए, संग्राम | 
र बादसाह गद्‌ चूरा, चितठर भा इसलाम | 
परन्तु इस जोहर में पद्मिनी सम्मिलित नहीं है, वह राजा के साथ सती हो चुकी 
है, अर्थात्‌ वह रानी पँँवार? बन गई | 
“बाबर और विक्रमाजीत की सन्धि की शर्तों की परछाँही जायसी के 
बादशाह ओर राजा की सन्धि की शर्तों में देखी जा सकती दै। सुल्तान महमूद 
से लिया हुआ रत्नजटित मुकुट और कमरपेटी समुद्र से मिले पाँच रत्न हैं, 
शम्साबाद चंदेरी है, चित्तोड़ की गद्दी और अधीनता मानना दोनों में 
समान है । * | 
इस प्रकार इतिहास के -आलोक में देखने पर विदित होता है कि 
जायसी बहुश्रुत ही नहीं बहुज्ञ भी थे। वे श्रपने समय में हो रहे दिल्ली और 
उसके आस-पास के शासन-चक्र तथा बृत्तान्तों से परिचित थे। उनको उन्होंने 
बढ़ी चतुराई के साथ पुरानी घटनाओं में खपा दिया है । 
रचना-काल--यह काव्य 'सिरसाहि देइली सुल्तान्‌? के समय में 
रचा गया । वह १५४० में दिल्ली के तख्त पर बैठा, १५४२ में जायसी की मृत्यु 
हुईं | अतः इसी बीच इसकी रचना होनी चाहिये। रामचन्द्र शुक्ल. ने जायसी 
अन्थावली में ग्रन्थ-निर्माण के सम्बन्ध की श्रद्धाली का यह पाठ माना है 
सन्‌ नौ सै सत्ताइस अहा, कथा आरभ बैन कवि कहा | 
इसके अनुसार सन्‌ १५२० में रचना हुई। इसके श्रौचित्य के लिए उन्होंने 
अनुमान किया कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन्‌ १५२० ई० में ही बनाये 


१, इन्द्रचन्द्र नारंग--पदमावत का ऐतिहासिक आधार--पू० ४०-५० । 
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थे, पर ग्रंथ को १६ या २० वषं पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया | इसी 
से भूतकालिक किया रहा” ( था) और “कहा” का प्रयोग किया है |" शुक्ल 
जी के मत की पुष्टि औरों ने भी की है।* माताप्रसाद गुप्त ने अपनी सम्पादित 
जायसी ग्रन्थावली में इसका यह पाठ माना है-- | 
सन नो सौ सँतालिस अहै, कथा अरंभ बैन कवि कहै । 

अन्य कई प्रतियों में भी यह पाठ है। उपर्युक्त रत्नविंह-सूरजमल-इन्द्र का 
समय १५३१ है | पदमावत में उसका समावेश मानने से उसका रचनाकाल 
निश्चय है १५४० ई० ठीक होगा | तत्र 'शाहेवक्त' का वर्णन भी उचित 
प्रतीत होगा । | 

काव्य-चिमश--पदमावत केवल मनोरञ्जन श्राख्यान सुनाने, हिन्दुओं 
के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर उन्हें मोहित करने, सूफी साधना का प्रतीक. 
मस्तुत करने अथवा इस्लाम के विचारों को प्रचछुन्न रूप से मुस्लिमेतर लोगों के 
भीतर पहुँचाने के लिए ही नहीं लिखा गया । उससे ये सर हरा दिये जाये और 
शुद्ध कवित्व निकाला जाय तो भी यह सिद्ध हो जायगा कि वह बहुत ही उच्च 
कोटि का प्रबन्ध है । उसमें विषयबस्तु, भाव-निरूपण, रस-्सञ्चार और रचनाः 
कोशल सब है | उसका विषय प्रधान रूप से ग्इस्थी के भीतर प्रेप्त का जो 
विस्तार होता है उसी का चित्रण है । जीवन का उपयुक्त सहचर पाने केः 
अमिलाष से कथा आरम्म होती है । इसमें उसकी प्राति के लिए अपेक्षितः 
उत्कण्डा, एकांतनिष्ठा ओर आत्मसमपेण के मनोरम चित्र हैं। साथ ही प्रेमी 
के अदम्य साहस, हटू निश्चय ओर लक्ष्यप्राप्ति के लिए सर्वस्वस्याग के 
उदाहरण भी. वैसे ही उत्कष्ट हैं। ' विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी पात्रों: के कारणः 


नायक-नायिका के प्रेम का दिव्य-रूप ओर भी . निखर उठा है। बीचबीच में 


समुद्रों की भीषणता ओर युद्ध की विकरालता के वर्णन भी मुख्य विषय की 
पुष्टि में सहायक होते हैं । पदमावती को प्रास करने के लिए साथी योगियों के 
साथ रतनसेन की सिंहल यात्रा के समय सात समुद्रों का वर्णन उसका सूली पर 
चद्ना आदि यह सूचित करता है कि उन सत्र कठिनाइयों की चिन्ता किये 
बिना वह अपनी प्रेमिका के पास पहुँचने में इदचित्त है। इसी प्रकार पदमावती 
के कारण ही तो चित्तौड़ के घेरे के समय युद्ध होता है ओर उसी के निमित्तः 
दिल्ली और चित्तोड़ के बीच भी तलवारें चलती हैं | देवपाल से द्वन्द्व मी उसी 
की मर्यादा की रक्षा के लिए ही होता है। इस प्रकार यह रक्तप्रवाह और: 
१, हिन्दी साहित्य का इतिहास--२००८ वि० पु० ११०। 
२, कमल कुलश्रेष्ट--हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य, १६५३, पु० ४५-४६। 
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बलिदान प्रेम के लिए है । 
जायसी ने कहानी तो राजा ओर रानियों की लिखी है, किन्तु प्रेम के 
चित्रण में कहीं राजसी वैभव, विलास-लीला ओर कामुकता नहीं दिखलायी । 
नर-नारी के रूप, मन की दशा तथा भाव को प्रत्यक्ष करने में वे अत्यन्त प्रवीण 
हैँ । इन सबका वर्णन करते समय कहीं ओर कभी यह नहीं लगता कि इमः 
किसी उच्चवर्गीय, बनावटी वस्तु वा व्यापार का विवरण पढ़ रहे हैँ । नागमती 
ओर पदमावती की विरहाकुलता प्रदर्शित करते समय वही दृश्य-विधान है जो 
हम नित्य देखने में अभ्यस्त हैँ ओर जो उपमान प्रयुक्त होते हैं वे कवि परम्परा 
से मुक्त ओर बहुघा नवीन होते हुए भी हमें लोकजीवन के अत्यन्त निकट पहुँचा 
देते हैं | इस प्रकार प्रेम की उदूभावना में हम पुरुष ओर खत्री की स्वाभाविक 
बाह्य और आन्तरिक झाँकी का आकर्षक रूप देखते हुए भी भोतिकता की ओर 
कभी नहीं बहते । यह सच है कि इन वणणनों में यत्र-तत्र अध्यात्म की झलक 
मिंलती है। अलौकिक रूप ओर भाव की ओर संकेत होता है। परन्तु वह भी 
वणः के लोक-ललाम रूप को आँख से ओभल नहीं होने देता । 
फिर जायसी के वणंन-कौशाल की भी सराहना किये बिना नहीं रहा 
जाता । उदाहरण के लिए पदमावती के पूर्वराग, नागमती के वियोगं, गोरा- 
_ बादल के शौर्य आदि के प्रसङ्ग अत्यन्त चित्ताकषंक शैली में हृदय के माव 
व्यक्त करते हैं । राजा रतनसेन की योग-साधना' का पदमावती पर कया प्रभाव 
पड़ा । पूर्वराग की एक झलक देखिये 
पद्मावति तेद्दि जोग संजोगा, परी पेम बस गहे बियोगा | 
नींद न परै रैनि जौँ आवा, सेज केंवाच जानु कोइ लावा। 
: दहै चंद औ चंदन चीरू, दगध करे तन बिरह गँमीरू | 
कलप' समान रैनि तेहि बादी, तिल तिल भर जुग जुग जिमि गादी । 
राह बीन मकु रैनि बिदाई, ससिबाइन तहँ रहे ओनाई। 
पुनि घनि सिंघ उरेहै लागे, ऐसेहि बिथा रेनि सब्र जागे। 
कहुँ वह भौर कॅयल रस लेवा, आइ परै होइ धिरन परेवा। . 
से धन बिरह पतंग भइ जरा चहै तेहि दीप। 
कंत न आव भिरिंग होइ, का चंदन तन लीप। 
विरहःविधुरा नागमती की व्यथा-भरी पुकार कितनी मार्मिक है-- 
भा बैसाख तपन भ्रति लागी, चोरा चीर चदन भा आगी। 
सूरज जरत हिवंचल ताका, बिरह बजागि सोंह रथ हाका । 
उरत बजागिनि करु पिउ छाहाँ, आइ बुझाउ अगारन्ह माहाँ। 
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तोहि द्रसन होइ सीतल नारी, आइ आगि तें करु फुलवारी | 
लागिउं जरे, जरे जस मारू, फिर फिर भूँजेसि तजेउँ न बारू। 
सरवर दिया घटत निति जाई, टूक डूक होइ के बिहराई। 
, बिहरत हिया करहु पिउ, टेका, दीठिदेबगरा मेरबहु एका। 
कवल जो बिगसा मानसर बिनु जल गयउ सुखाइ | 
अबहु बेलि फिरि पलुहै, जो पिउ सींचे आई। 
` तनिक ठहर कर गोरा के दो हाथ तो देखते चलिये— 
गोरे देख साथि सत्र जूका, आपन काल नियर भा बूभा । 
कोपिं सिंघ सामुहँ रन मेला, लाजन्ह सौं नहिं मरै अकेला | 
लेइ हाकि हस्तिन्ह॒ कै ठरा, जैसे पवन बिदारै घटा। 
जेहि सिर देइ कोपि कखारू, स्यो घोड़े टूटै असवारू। 
लोरहिं सीस कबंध निनारे, माठ मजीठ जनहुँ रन ढारे। 
खेलि फाग सेदुर छिरकावा, चाँचरि खेलि आगि जनु लावा | 
हस्ती घोइ धाइ जो धूका, ताहि कीन्ह सो रुहिर भभूका। 
रतनसेन के बन्दी हो कर दिल्‍ली चले जाने पर पद्मावती और नागमती 
का वियोग कितना हृदय-द्रावक है और उससे अभीष्ट रस की सिद्धि कैसे मधुर 
रूप मं होती ह 
पद्मावति बिनु कंत दुददेली, बिनु जल कॅँत्रल सूखि जस बेली | 
कुवा दार उल जैस बिछोवा, डोल भरे नैनन्हि धनि रोवा | 
लेजुरि भइ नाह बिनु तोहीं, कुबाँ परी, घरि काद्सि मोदी । 
नैन डोल भरि ढार दिये न आग बुझाइ । 
घरी घरी जिउ ्राव घरी घरी जिउ जाइ। 
नागमतिहि पियःपिय रट लागी, निसि दिन तपे मच्छ जिमि आगी । 
भंवर सुजंग कहाँ हो पिया, हम ठेघा तुम कान न किया। 
कहाँ जाउ को कहै सँदेसा, जाउँ सो तहँ जोगिन के भेसा। 
फारि पटोरहि पहिरौँ कंथा, जो मोदि कोउ दिखावै पंथा। 
वह पथ पलकन्द जाइ बोहारों, सीस चरन के तहाँ पधारों। 
इन उद्धरणों से कवि की रचना का सोष्ठव, उक्तिचैशिष्टय और 
वरणुन-सौकय भी विदित होता है । यदि जायसी में साम्प्रदायिक भावना प्रधान 
न होती और वे अपने बहुत पहले के अब्दुरहमान के संदेश रासक प्रेमाख्यान 
की शुद्ध परम्परा को ले कर चले होते तो ओर कितने अच्छे कवि होते इसका 


अनुमान पदुमावत के उन प्रकरणों से लग जाता है जिनमें कछु अन्य प्रतिपाद्यः | 
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नहीं है । जायसी का वस्तुःचणंन भी अद्वितीय है। सिंहलगद वर्णन में यह 
कोशल दर्शनीय है । सूफी प्रेम की व्यज्ञना भी कितने मनोमोहन रूप में जायसी 
करते थे वह भी देखते ही बनता है । 
सरवर तीर पदमिनी आई, खोंपा छोरि केस मुकलाई। 
ससि मुख, अंग मलयगिर बासा, नागिन भँपि लीन्ह चहुँ पासा ! 
ओनई घरा परी जग छाहों ससि के सरन लीन्ह जनु राहाँ। 
छुपि गे दिनहि भानु के दसा, लेइ निसि नखत चाँद परगसा। 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा, प्रेमघटा महँ चंद देखावा। 
सरवर रूप बिमोद्दा हिये हिलोरहि लेइ। 
पाँव छुचै मकु पावों एहि मिस लहरहि देइ । 
्रिगसा कुमुद देखि ससि लेखा, भै तहँ ओप जहाँ जोइ देखा | 
पावा रूप रूप जस चहा, ससि मुख जनु-दरपन दोह रहा । 
नयन जो देखा कबल भा, निरमल नीर सरीर। 
हसत जो देखा हंस भा दसन-जोति नग द्ीर। 


आध्यात्मिक प्रेमाख्यान के उपादानों के साथ ही कवित्व के सौन्दर्यं से 
युक्त पद्मावत हिन्दी का शङ्कार कहा जा सकता है | उसमें अवधी भाषा का 
बहुत ही स्वच्छ, प्रवाहपूणं और सरस प्रयोग हुआ है । कहना न होगा कि जिस 
उद्देश्य को ले कर यह काव्य रचा गया है उसमें इसकी- सफलता असन्दिग् 
है | जायसी सूफी कवियों में सवश्रेष्ठ तो हैं ही, हिन्दी के अन्य क्षेत्रों के कवियों 


में भी अ्रग्रणी हैं । 


मंभन--इनके जीवन-चरित्र की कोई जानकारी .नहों। केवल मधुः 
मालती इनकी स्मृति बनाये हुए है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति में इसकी 


रचना का समय यह मिलता है-- 
सन नो सौ बावन जबर भये,. सनै बरख कुल पर हर गये | 
तत्र इम जी उपजी अभिलाषा, कथा एक बाँधों बस भाषा । 


` इसके आगे कवि ने शाहेवक्त सलीमशाह सूर की प्रशंसा की है | इससे 
प्रकट होता है कि यह इस्लामशाद ( सलीमशाह ) सूर ( शासनकाल १५४५- 
५४ इ० ) के समय में रची गयी। इस प्रकार ६५२ हिजरी (१५४५ ई० ) 
इसकी रचना का समय ठीक ही जान पड़ता है | परन्तु जायसी ने पदमावत में. 


अपने पूववर्ती प्रेमाख्यानों का परिचय इस प्रकार दिया है 
विक्रम धसा भ्रेम के बारा, सपनावति कहूँ गयउ पतारा । 
मधू. पाछु मुगधाबति लागी, गगनपूर होइगा बैरागी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 











निगुणोपसना जा र १६५. 


राजकूबर कंचनपुर गायऊ, मिरगावती कहूँ जोगी भयऊ । 

साघे कूबर खेँडावत जोगू, मधुमालति कहुँ कीन्ह त्रियोगू | 

प्रमावति कह सुरवर साधा, उषा लागि अनिरुध बर बाँधा | 

इनमें उल्लिखित प्रेमकथाएँ पदमावत के पहले की हैं. इसमें तो सन्देह 
नहीं । जायसी ने पदमावत ६४७ हिजारी (१५४० ई०) में बनायी | उस-समय 
दिल्ली का सुलतान शेरशाह सूर हो चुका था। जायसी ने उसी की. शाहेत्रक्त 
के रूप में स्तुति की है -- 

शेरशाह दिल्ली सुलतानू, चारहु खंड तंपै जस भानू। 
इसी शेरशाह सूर के १५४५ ३० में न रहने पर इसका पुत्र इस्जामशाह दिल्ली 
का सुलतान हुआ था । अतएव जिस मधुमालती का ऊपर उल्लेख हुआ है 
चहद सम्भव है उससे भिन्न हो जिसका रचनाकाल यहाँ दिया गया है | जायसी ने 
मधुमालती के लिए कूवर खंडावत के योग साधने की वात कही है। मंझन 
की फारसी लिपि में की चार हस्तलिखित प्रतियों में रामचन्द्र शुक्ल ने “खंडावत? 
कुदावत , कंडावत, गंघावत? ये नाम पढ़े | उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय की प्रति मं यह नाम मनोहर” पाया है।' कथानक में साहश्य होने 
से ये सब्र एक काव्य हैं। सम्मव है राजकुमार का नाम पहले खंडावत रहा हो, 
फिर मनोहर रख दिया गया हो | रस्तु, जायसी ने इसी काव्य का : उल्लेख 
किया है इसमें सन्देह नहीं जान पड़ता | तत्र यह मानना होगा कि अपनी रचना 
के साथ वह इतनी प्रसिद्ध हो गयी कि जायसी ने उसका नाम लेना आवश्यक 
समभा । जायसी के उपयुक्त कथन में यदि रचनाओं -को कालतक्रम से कहा 
गया मानें तो भी यह उलभन नहीं सुलझती । यदि सबके श्रन्त में इसका नाम 
आता तो कदाचित्‌ ऊपर का अनुमान कुछ विचारणीय होता । जो हो, अन्न 
तक मिली प्रतियों में मिले श्राख्यान के आधार पर यह कहना उचित होगा 
कि इसका आख्यान मृगावती से कहीं मनोहर है । कविकल्पना का चमत्कार 
भी इसमें अधिक है | इसमें ्राथ्यारेमक प्रेम का सङ्केत करने के निमित्त 
अकृति का उपयोग किया गया है | 

यह कहा जा चुका है कि जेन कवि बनारसीदास इसे तथा मृगावती को 
अपने योवन काल में सत्र काम छोड़ कर पढ़ा करते थे। यह चात उन्होंने 
अपने जीवन की सन्‌ १६०३ के लगभग की घटनाओं का वर्णन करते समय 





१ रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दौ साहित्य का इतिहास, नवाँ संस्करण २००६ वि०| 
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कही है।' इसी समय के लगभग ( १६१३ ई० में ) रची चित्रावली में 
उसमान ने भी इसका नाम लिया है-- 
मधुमालति ह रूप देखावा, प्रेम मनोहर होइ. तहँ ्रावा। 
इससे यह प्रकट होता है कि शेरशाह, हुमायूँ, अकबर ओर जहाँगीर के 
` राज्यकाल में यह बहुत ही लोकप्रिय काव्य था । इसकी कथा का सारांश 
. नीचे पढ़िये 
कनेसर के राजा सूरजमान का पुत्र मनोहर रात में सो रहा था | महारस 
नगर की राजकुमारी मधुमालती मी अपने महल में सोती थी। ्रप्सरायें मनोहर को 
सोते हुए ही मधुमालती की चित्रसारी में पहुँचा आयीं । जगने पर दोनों परस्पर 
आसक्त हो गये। मनोहर ने कई जन्म से मधुमालती के प्रति अ्रपने प्रेम का 
उल्लेख किया । प्रेमालाप करते हुए दोनों फिर सो गये | जब्र जागा तब मनोहर 
फिर अपने महल में था। वह मधुमालती के प्रेम में योगी बन कर निकल 
पड़ा | समुद्र-यात्रा में तूफान आया । वह पररे के सहारे जंगल में जा लगा | 
वहाँ पर एक सुन्दरी सो रही थी। जागने पर उसने अ्रपना! परिचय दिया । वह 
थी प्रेमा चितबिसरामपुर के राजा की कुमारी, राक्षस के हाथ पड़ी। मनोहर 
ने उस राक्षस का वध किया । प्रेमा को उसके पिता चित्रसेन के पास पहुँचाया। 
चित्रसेन ने उसे मनोहर के साथ ब्याहना चाहा। प्रेमा ने मना कर दिया, 
कहा यह मेरा भाई है | वह मनोहर से पहले हे कह चुकी थी कि मैं तुम्हें अपनी 
सहेली मधुमालती से मिला दूँगी। : . 
दूसरे दिन मधुमालती प्रेमा के घर आयी । साथ में उसकी माँ रूपकुमारी 
भी थी। प्रेमा ने उसको मनोहर से मिला दिया । सबेरे रूपङुमारी ने दोनों को 
एक साथ देखा । मनोहर जब जगा तब कहीं ओर था। पर रूपकुमारी ने 
अपनी बेरी को इस प्रेम से विरत होने को कहा | न मानने पर शाप दे पक्षी 
चना दिया | बड़ी मनोहर चड़िया उड़ गयी। जंगल में उसे राजकुमार तारा- 
चन्द्‌ ने देखा । देखते ही मुग्ध हो गया । चिड़िया सज्ञान थी। उसने रूप- 
साहश्य के कारण ताराचन्द को मनोहर समझ लिया । फिर क्या था। वह 
ताराचन्द के हाथ में अ्ा गयी । एक दिन उसने उससे मनोहर ओर अपने प्रेम 
की कहानी सुनायी | ताराचन्द उसे ले कर रूपकुमारी के पास पहुँचा । उसने 
नन्त्रबल से उसे फिर राजकुमारी बना लिया | मधुमालती के माता-पिता ने उसे 


१, बनारसीदास के “अद्धकथानक” में लिखा है कि- 
तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बजार, मधुमालती सूगावती पोथी दोय उचार। 
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ताराचन्द्‌ को विवाह में देना चाहा। परन्तु उसने कहा कि यह मेरी बदन है। 
में इसे मनोहर से मिला कर रहूँगा । 
रूपकुमारी ने सत्र बाते प्रेमा को लिख भेजीं। मधुमालती. ने भी अपनी 
सहेली को मन की वेदना लिखी । प्रेमा दोनों के पत्र पढ्‌ ही रही थी कि मनोहर 
योगी के मेष में वहाँ आ पहुँचा । प्रेमा ने इसकी सूचना मधुमालती के पिता 
को दी । वह रानी ओर राजकुमारी के साथ वहाँ पहुँचा । मधुमालती ओर 
मनोहर का विवाह हो गया । उन दोनों के साथ ताराचन्द भी बहुत दिनों तक 
महारस में अतिथि रहा | एक दिन प्रेमा मधुमालती के साथ मूला भूलती 
थी । ताराचन्द उसी समय मृगया से लोटा । वह प्रेमा को देखते ही मूर्च्छित 
हो गिर पड़ा । मधुमालती और सलियाँ उसकी सुभूषा करने लगीं | 
उपलब्ध प्रति के अपूण होने के कारण इसके आगे की कथा का अनुमान 
करना होगा । सम्भव है ताराचन्द ओर प्रेमा के हाथ भी पीले हुए होगे । 
इस कथानक में दो प्रेमियों और प्रेमिकाओं का मिलन बहुत ही रोचक 
ढंग से वर्णित है | प्रेमा ओर ताराचन्द के मनोहर ओर मधुमालती के प्रति 
व्यवहार से चरित्र ओर शील का बहुत ही उत्कृष्ट रूप प्रदशित किया है। 
रास के वश में पड़ी प्रेमा के उद्धार और शाप से पक्षी हुई मधुः 
मालती के पुनः स्व-रूप ग्रहण से इसका सम्बन्ध लोककथा की चिरन्तन 
राजकुमारी ओर राजकुमार से जोड़ा जाता है । पत्ती को भी पूव जीवन के प्रेम का 
स्मरण रहता हे--यह मी लोककथा का चिर सत्य है | इससे प्रेम की व्यापकता 
का जो बोध सदेव से इस प्रकार की बातें कराती आयी हैं बह इस आख्यायिका 
से भी सूचित होता है । इसमें सूफी भावना का समावेश हुश्रा है। विरह का 
प्रभाव देखिये 
विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परे न पारा। 
बिरह कि जगत अथिरथता जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सत्राह्दी , 
नेन बिरह अंजन जेहि सारा, बिरह रूप द्रपन संसारा । 
कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि सरीर बिरह दुख होई । 
रतन कि सागर सागरहिं? गजमोती गज कोइ। 
चँद्न कि बनचन उपजे? बिरह कि तन तन ह्दोई? | 
इसी प्रकार परमात्मा की ज्योति की झलक सबंत्र दिखलायी पढ़ती दै 
यह सूफी भाव नीचे दिये हुए अवतरण में केसे अच्छे ढंग से व्यक्त हुआ हे 
देखत ही पहिचानेउं तोही, एही रूप जेहि छुंद्रथो मोही । 
एही रूप बुत श्रहै छपाना, एही रूप रवि सृष्टि समाना । | 
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एदी रूप सकती ओ सीऊ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ, 

एही रूप प्रगटे बहु भेसा, एहदी रूप जग रक नरेसा। 
शेख उसमान--इन्दोंने अपना उपनाम “मान? भी लिखा है। ये 
सूफी धम के अनुयायी थे |. इन्होने अपने पीर हाजी. बाबा को प्रसिद्ध सूफी 
फकीर निजामुद्दीन चिश्ती -( मृत्यु १३२ ई० ) के शिष्यों की परम्परा में 
बतलाया है और पिता का नाम शेख हुसेन। अपने भाइयों के भी नाम लिखे 
हैं। चित्रावली? प्रेमाख्यान १६१३ ई० (१०२२ दिजरी) में लिखा गया | उसमें 
जहाँगीर का शाहेवक्त के रूप में वर्णन करने के बाद कवि ने इस प्रकार के 
काव्यों की प्रचलित प्रथा के अनुरूप अपने गुरु एवं वंश का. परिचय दिया । 
ये गाजीपुर के निवासी थे | इस काव्य की कथा सवथा कवि-ऋल्पित है.। इस विषय 
में चे कहते हैं--“कथा एक मैं दिये उपाई? ओर यह भी बतलाते हैं कि वह 
कथा “कहत मीठ आ सुनत सोहाई |? उसमान पढ़ेलिखे थे | इसकी सूचना 
स्वयं ही देते हैं--अच्छुर चारि पढ़ें हम सिरवा” | उनका यह विनम्नतापूवक 
इने का ढंग मात्र है। काव्य की कल्पना विघ्रयवस्तु, शैली ओर: भाषा यह 
प्रकट करती है कि वे ञ्रधीत, जानकार और भाषाविद्‌ सहृदय थे.।:५४हें यह 
भी बोघ था कि काव्यरचना से कवि का नाम अमर रह जाता है ।-इसी अमरत्व 

की कामना ने उन्हें चित्रावली? की सृष्टि करने की प्रेरणा दी-- 

देखत जगत चला सत्र जाई, एक बचन पे अमर रहाई। 

बचन समान सुधा जग नाहीं, जेहि पाये कवि अमर रहाहीं । 

मोहँ चाउ उठा पुनि द्ीये, दोउँ अमर यह मरित पीये । 
शेख उसमान ने परम्परा-प्रसिद्ध सिंहल द्वीप तक ही जोगियों को नहीं 
पहुँचाया, अपिठु स्वदेश में गुजसत तथा विदेश में काबुल, बद्झ्शा, इस्तंत्रोल,, 
खुरासान, रूम, साम, मिख आदि नगरों तथा देशों में पहुँचा कर अपनी बहुज्ञता 
का संकेत दिया है। इस प्रकार इस्लाम के अनुयायी कवि ने धार्मिक तथा 
ऐतिहासिक ज्ञान का परिचय तो दिया ही है, उससे अपने समय में केवल 
पश्चिम के समुद्रतटवतीं ज्षेत्रों तक आये अँगरेजों की विशिष्टता की भी सूचना 
दी है | हो सकता है वे सूरत आदि देख आये हों शोर वहाँ श्रॅगरेजों के वेश, 
रहन-सहन आदि से अवगत हुए हों ; समी उच्च अथवा निम्न वग के लोगों 
का धनःसम्पत्ति देईना, मद्‌ पीना तथा वराह (शूकर) भोजन | इससे प्रकट है कि 
उनके खान-पान में मुसलमानों वा हिन्दुओं से क्या विशेष अन्तर था ओर वे 
घन की खोज में कैसे देश-देशान्तर की यात्रा करते ये--यह -उसमान जानते 

थे। देखिये न उनके जोगी क्या देखते हैं-- 
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बलंदीप देखा श्रॅगरेजां, तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा | 
ऊँच नीच धन संपति हेरा, मद बराह भोजन जिन्ह केरा। 
"चित्रावली? में योगमागेसमन्वित सूफी साधना का वणन कहानी में 
सत्र मिलता है। योगपन्य के शिव सिद्विदाता हैं, परन्तु यहाँ तो वे अपने 
पौराणिक रूप में भी विद्यमान हैं। कहानी के आरम्भ में ही यहः देखा 
जाता है। नैपाल'नरेश धरणीधर को पुत्र न था। उन्होंने पौराणिक 
राजाओं वा साधकों के समान ब्रतादि किये। उससे प्रसन्न हो कर शिव ने 
वर दिया भर | | 
देखु होत हौँ आपन अंसा, अब तोरे होइहों निज बंसा । | 
इसी शिवावतार सुजान के प्रेम की कहानी चित्रावली काव्य में है। 
उसमान ने इस कहानी का प्रारम्भ इस विधि से कर के अपने समय 
और त्तत्र में सगुण भक्ति के पौराणिक रूप को अपना रही जनता को भी 
कुष्ट करने का प्रयत्न किया हो तो आश्चय नहीं | इस आख्यान का नायक 
सुजान देव ( प्रेत ) की सहायता से रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की 
चित्रशाला में पहुँच गया । वहाँ चित्रावली के चित्र को देख कर मुग्ध हुआ।' 
अपना चित्र उरेह कर उसके पांस ही रख आयां । अपने महल में आने पर 
वह प्रेम-विहल हुआ । उधर बाद में उसका चित्र देख कर चित्रावली भी उस- 
पर आसक्त हो गयी। उसके परिचारक जोगी का भेस रख कर राजकुमार को 
ददने निकले । देस-त्रिदेस खोजते हुए एक ने सुजान को पा लिया | अपने साथ 
रूपनगर लिवा लाया । वहाँ शिवमन्दिर में सुजान ओर चित्रावली मिले | फिर 
कुछ अलौकिक व्यापार हुएसुजान का अन्धा किया जाना, अजगर के मुंह 
में जाना और उससे निकलना, बनमानुस से प्राप्त अंजन के द्वारा इष्टिलाम 
करना, हाथी के द्वारा पकड़ा जाना, और एक पत्ती के द्वारा हाथी समेत उड़ाया 
जाना तथा समुद्रतट पर पहुँचना आदि। वहाँ उसने सोहिल के आक्रमण का 
निराकरण कर के राजकुमारी कॅवलाबती से विवाह किया | पर प्रतिज्ञा की कि 
जब तक चित्रावली न मिलेगी तब तक कँवलावती से भोग न करूँगा । कॅंबलाः 
वती के साथ. गिरनार गया । | 
उधर चित्रावली ने सुजान की खोज के लिए फिर जोगी मेज रखे थे l 
एक की सहायता से वह बीच में ही कॅबलावती को छोड़ रूपनगर पहुंचा | वहाँ 
रोमाञ्चकारी घटनाओं के बाद अन्त में राजा ने उसका विवाह चित्रावली के 
साथ कर दिया । इसके बाद कॅवलावती के दूत से उसकी विरह्य्रथा | र सुनः | 
कर सुजान चित्रावली को साय ले अपने देंश को लौटा । बीच: में केँत्रलावती 5 
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को ले कर समुद्र की आँधी से बचता हुआ नैपाल पहुँचा । वहाँ अपनी दोनों 


रानियों के साथ राज्य-सुख का भोग किया | 


इस युग तक उपयुक्त कवि सूफ़ी घर्म के अनुरूप आख्यांन रचते 


हुए ग्रेम का वणन करते रदे। इन आख्यानों में सूफी साधना का प्रचलित 
बाह्य रूप मिलता है, जिसमें इस्लाम, फारस के उन्मद प्रेम का सूफी दाचा, 
नाथपन्थी योगमागं की साधना और सिद्धियाँ आदि विद्यमान थों। साथ ही 
लोक-कथाओं के देव-दानव, शापःवरदान और अनदोनी बातों का भी योगः 
रहता था। प्रेम के लोकिक चित्रण के द्वारा सूफी आध्यात्मिक प्रेम का संकेत 
ओर उल्लेख भी किया जाता था। इस प्रकार इश्कमजाजी के माध्यम से 

इश्कहकीकी .की व्य्जना की चेष्टा हुई । यह चेष्टा इस युग के आगे मी बहुत 
दिनों तक होती रही । आगे के प्रेममार्गी कबियों में भी मुंसलमान और हिन्दू 
दोनों रहे | मुसलमान कवि सूफी धर्मानुयायी थे। उनके काव्यां में उपयुक्तः 
रत्ति मिलती है । हिन्दू कवियों ने केवल लोकिक मेम का शटङ्गार पच्च ही चित्रितः 
किया । आगे के विशिष्ट कवियों की चर्चा यथावसर होगी । अ 


सरुणोपासना 


सामान्य परिचय--इस काल में कबीर आदि निंगुणवादी सन्तों 
र जायसी आदि सूफी प्रेम के निरूपक शाहसाहबों ने जनसमाज को किस 
प्रकार प्रभावित किया, यह बतलाया.जा चुका है। परन्तु समाज का बहुत बड़ा 
अंश वेदशास्र॒युराणादि की परम्परा का अनुयायी था । संस्कृत के द्वारा वह 
अपने घमं की बातें जानता और मानता रहा । शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बाकः 
आदि ्राचार्यो के द्वारा घमे की दाशनिक व्याख्याओं ने उन्हें ब्रह्म और जीव 
के सम्बन्ध का विविध प्रकार से बोध कराया। उन्होंने भगवद्भक्ति का भी 
अयोजन ओर रूप निर्दिष्ट किया । उधर सदैव से चली आ रही ब्रह्म की सूच 
सत्ता की मान्यता और यमःनियम के पालन से काया को शुद्ध कर के श्ष्टाङ्ग 
योग के मागं से अपने भीतर ही उसके साक्षात्कार का गोरखपन्थ भी चल हीः 
रहा था । उसमें शिव की प्रतिष्ठा होते हुए भी भक्ति को स्थान न था | 
सन्तमत ओर सूफ़ी घमं में यत्रतत्र भगवद्भक्ति और प्रेम-निरूपण था 
अवश्य, किन्तु वह स्पष्टतया किसी निराकार का ही था। फिर उनमें पहला- 
उनके परम्परागत घमं आदश आदि की निन्दा के द्वारा उन्हें विरक्त करता 


था तो दूसरा अपने भीतर विदेशी धमं के प्रच्छन्न समावेश के कारण। अतएवः : 


उपयुक्त दाक्षिणात्य आचायों के प्रवर्तित मक्तिमाग में चलने की ओर इधर केः 
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व्सगुणोपासना = ४.3 १७१ 
लोग भी अधिक प्रदत्त हुए। इसमें पुरातन कमेकाणडः दूसरे रूप में प्रकट 
हुआ | वह तत्र यज्ञानुष्ठान में व्यक्त होता था। पीछे वघ के प्रायः प्रतिदिन 
के लिए निर्दिष्ट ब्रत और अनुष्ठान उन्हें बदले हुए रूप में लिये रदे। उधर 
सिद्धों ओर अन्य वाममार्गी सम्प्रदायों की गुह्म साघना की क्रिया्रों में उनका 
विक्ृृताकार प्रकट हुआ । जैन-आचारों में भी क्रियाकलाप की सीमा नहीं । 
अतः भारत की यह कम-विस्तारसाधना का अनिवाय अङ्ग बन चुक्रा था। 

` यही वैष्णव भक्ति में अर्चा बन कर साथ लगा चला। दिन रात की विविध 

'पूजा-अचना की ये प्रणालियाँ लिये विष्णु वा नारायण के श्रवतारों की भक्ति 
'की पूरी प्रतिष्ठा इस बीच इस चेत्र में दो चुफ़ी थी। उनमें राम और कृष्ण 
को सब से प्रमुखता प्राप्त हुई । इनके चरित्र पुराणों में बित थे ही। उनके . 

हारे ईश्वर के रूप में इनकी उपासना के सम्प्रदाय चलें | इन सम्प्रदायों के 
अनेक भेदोपभेद भी हुए । राम की भक्ति के प्रचारकों में रामानन्द तथा कृष्ण 
की उपासना के प्रवतंकों में वल्लभाचायं इस युग में सबसे प्रभावशाली हुए। 
म्चैतन्य की चलायी कीतन परक मादक झुष्णभक्ति के मधुर रस के रूप में 
व्याख्याकार गोस्वामिःद्वय रूप और सनातन भी इसी काल में अ्रवती्ण हुए । 
जैसे सिद्ध क्षेत्र ओर नाथपीठ देश के भिन्नःमिन्न स्थलों में स्थापित हो सिद्धों 
और योगियों के धर्म के गद बने थे वैसे ही उपयुक्त श्राचार्यो के प्रवर्तित 
सम्प्रदायो के भी केन्द्र स्थापित हुए, प्रमुख तीथं चिरकाल से धमच्ञेत्र थे ही । 

-काशी पूव की भाँति इस काल में भी सब्र धर्मों का प्रधान स्थल बना रहा। 
-रामानन्द ने भी वहीं से अपने रामावतसम्प्रदाय का शङ्नाद किया। श्रागे 
“चल कर राम के जीवन से सम्बद्ध अयोध्या में उनके मतानुयायियों तथा प्रेमियों 

नका अड्डा बना । उधर काशी से ही ञ्रपने घर्मे का सिद्धान्त प्रवर्तित करने के 

'बाद वललभाचायं ने ब्रज को अपना कार्यक्षेत्र चुना। वह कृष्ण का लीलाचेत्र 

होने से चैतन्य, मध्व, निम्बार्क और अन्य कृष्ण के उपासक सम्प्रदायो ने भी 
व॒ही आसन जमाया । 

इस प्रकार निगुणोपासना के साथ साथ ही सगुणोपासना का भी प्रचार 
महो रहा था। कुछ लोग समझते हैं किं सगुण भक्ति मुसल्ञमानों के आधिपत्य 

'की प्रतिक्रिया है । विजित जाति के लिए भगवान को पुकारने के अतिरिक्त 
ओर चारा ही क्या था |” परन्तु इतिहास साक्षी है कि इसी युग तक नहीं ग्रारो 


१. देखिये-रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास संवत २००८ संस्करण 
"प० ६० ओर आगे। 
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३७२ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 
भी हिन्दुओं ने मुसलमानों से हार कर भी कमी उनको पूणंतया श्रात्मसमपंण 
नही किया। कभी पूर्ण रूप से तथा अधिक समय के लिए; उनकी प्रभुता मी 
नहीं मानी । स्वतन्त्र रहने का प्रयत्न वे निरन्तर करते रहे | वे कमी निराश नहीं 
इए । जब निराशा उनके जीवन-द्शन का अङ्ग ही नहीं, जब वे मरने के बाद 
भी जीवन का अन्त नहीं मानते और राजनीति के क्षेत्र में मी वे कभी हताश 


नहीं दिखलायी पड़े तत्र उनकी भक्ति को तुर्क॑विजय का प्रसाद समझना उचित. 


नहीं प्रतीत होता । धर्मे के चेत्र में ही हिन्दुओं ने कमी किसी के सामने सिर 
नहीं झुकाया | उन्हें अपनी आध्यात्मिक पुरातनता का ही नहीं उसकी सर्व- 
थेष्ठता का सदैव अभिमान भी रहा है । वे दूसरों को पचाने में भी समर्थ रहे । 
बौद्ध घम का उसके ही जन्मस्थान से मूलोच्छेद और हिन्दू भक्ति की परम्परा 
म॑ बिलय किसे विदित नहीं? फिर आध्यात्मिक चिन्तन और सूच्म दार्शनिक 
विवेचन भी हिन्दू मस्तिष्क और स्वभाव की विशेषता है। अतएव ब्राह्मणों, 
आरण्यको, उपनिषदों आदि का ऊध्वचेता हिन्दू कालान्तर में बौद्ध प्रभाव को 


मिटाने के लिए शह्लुराचाय बन कर प्रकट हुआ । उसके दशन को प्रच्छन्न 


चौद्धवाद कह कर रामानुजादि ने मिटाने की चेष्टा की | यों घर्म की धारा 
ग्रहमान रही | यह आकस्मिक संयोग है कि निर्गुण ओर सगुण दोनों प्रकार की 
भक्ति के प्रबल सप्र्थक एक ही युग में हिन्दी के क्षेत्र में उत्पन्न हुए। सो 
ये सगुणोपासक राम और इष्ण के भकत पूर्ववर्ती और समकालीन ्राचायों 
ओर विद्वानों से प्रात भक्ति के साथ ही उनकी शास्रीय खणडनःमणडन प्रणाली 
से भी अवगत थे । तमी इन्होंने उन्हीं के ढंग से निगुण उपासना के . खण्डन 
की भी प्रबृत्ति दिखलायी। यहाँ तक कि गोपी-विरह के मार्मिक प्रसद्ध में भी 
इन्होंने निगुण के निराकरण ओर सगुण भक्ति के समर्थन के तकवितर्क 
का वाग्जाल फैला दिया और ठुलसी जैसे समर्थ कवि ने अपने काव्य- 
रत्न रामचरितमानस में कथा-प्रबन्ध की योजना ही निगुण मतवाद को ध्वस्त 
कर रामभक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए की। उन्होंने भी कथा-प्रबन्ध में 
रक-रुक कर यह खण्डन-मण्डन जारी रखा । अस्तु तत्कालीन भक्तिकाव्य न तो 
राजनीतिक पराधीनता का प्रसाद हे और न निगुंण सन्तों और सूफियों की 
अतिक्रिया ही | वह तो हिन्दूशास््ों के क्रमविकास का स्वाभाविक फल है, उनमें 
व्यक्त घर्मेपद्धतियों का सहज रूप है | उनमें तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति-जन्य 
समन्वय की चेष्टा वैसे ही समझनी चाहिये जैसे पहले भी समय समय पर ज्ञान, 
कम और उपासना के समन्वय की चेष्टा होती आयी है । साथ ही जिस प्रकार 
पहले के आचाय अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार धर्मग्रथों के 
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सहारे अपने घमं की व्याख्या.कर उसे कालोपयोगी बनाये रखते थे वैसे ही इस" 
युग के भक्तों ने भी सामयिक समाज की सडन, निर्जीवता आदि को समभा 
ओर अपने सिद्धान्तो को युगानुकूत्त बनाया । इस प्रकार उनकी शाश्वतता 
प्रकट की । उदाहरणाथ रामानन्द का नीच कही जा रही जातियों को भी दीच्षा 
देना ओर उसी मनोवृत्ति का तुलसी के द्वारा रामचरितमानस में व्यावहारिक 
रूप दान, जो केवट के साथ राम के ही नहीं वरिष्ठ जैसे ऋषि एवं भरत 
जैसे राजपुरुष के मिलन के समय प्रकट हुआ । ए 

ऊपर कही बातों से विदित हो गया होगा कि कृष्ण ओर राम की 
भक्ति के प्रसार में हिन्दी कवियों का भी योग था | इन दोनों अवतारों की भक्ति- 
विषयक रचनाएँ साथ-साथ होती रहीं । एक ही चेत्र ओर बहुधा स्थान में रह 
रहे कवि अपनी रुचि के अनुसार काव्य का अवलम्बन ग्रहण करते रहे | कैसा" 
विचित्र संयोग हुआ कि कृष्ण विषयक काव्य ब्रजभाषा में रचे गये, ओर रामः 
विषयक अवधी में जो उनके लीला-चेत्रों की भाषा्रों की कविकालीन उत्तराचि- 
कारिणी थीं । कभी-कभी इसके अपवाद भी देखने में आये, किन्तु सामान्य 
स्थिति प्रायः यही रही । सुभीते के लिए, इम कृष्ण और राम के उपासक: 
कवियों और काग्यों का लेखा अलग-अलग देंगे | 


क्‌, कृष्णभक्ति 


प्रवृत्ति--व्यास ने महाभारत, भागवत, हरिवंश आदि में श्रीकृष्ण के 
चरित्र का वणन किया । अनेक कवियों ने उनमें वर्णित श्राख्यान के आधार 
पर काव्य नाटक चम्पू आदि बनाये। परन्तु कृष्णभक्त कवियों ने महाभारत के 
कृष्ण की ओर नाम मात्र को देखा | उन्होंने भागवत, हरिवंश श्रादि पुराणों 
की कृष्ण-लीलाओं को ही गाया । इसका विशेष कारण भी था। शकर का 
अनुगमन करके मध्व, निम्बाक, वल्लभ आदि ने ब्रहमंसून्न, उपनिषद्‌ ओर गीता 
में अपने अपने दाशेनिक सिद्धान्तों का मूल दिखलाने के लिए उनके भाष्य 
किये थे, किन्तु उन्होंने उपासना के लिए अपने मत का आधार भागवत 
हरिवंश आदि को ही माना । उन्होंने उसमें कृष्ण श्र गोपी के ग्रेम को भक्ति 
का आदश ठहराया । उदाहरणाथ वल्लमाचाय ने भागवत की स्वरचित तत्व 
बोधिनी टीका में अपने पुष्टि मागं के दाशनिक सिद्वान्तों की भक्तिपरक व्याख्या 
की । यह तथा अन्य अआचायाँ के भक्तिनिरूपक ग्रन्थ ही कृष्णभक्त कवियों के 
पथःभ्रद्शंक हुए। इन भक्तों ने आचायों के सिखायेरताये भक्तिसिद्वान्तों. 
को लोक वाणी दी ओर उसके द्वारा जनता के कणु-कुहरों की राह उसके हृद्य. 
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में पहुँचाया | बहुत ही भावुक थे ये भक्त कवि । तन्मय हो कर कुष्ण की शिशु: 
एवं किशोर अवस्था की लीलाओं को गाते। उनमें स्वयं मग्न रहते और 


गान सुनने वालों को आप्लावित कर देते । गोपीश्रेम में वेद ओर लोक के बन्धनों- 


को काट कर कृष्ण-मिलन की तीव्र और प्रबल उत्कण्ठा होती है। इन कवियों 
की राधा चन्द्रावली आदि नाम-धारिणी तथा श्रनेक अनामी गोपियाँ शास्-- 
विदित नियमों तथा कुल की मर्यादा का-उलच्डन कर घर वालों के रोकने पर 
भी कृष्ण के पास यमुना तट पर कदम्ब तले रास करने जाती हैं। कृष्ण के 
गोचारण के लिए, जानें और उसके लौटने के समय सब्र काम छोड़ उन्हें 
देखने के लिए बाहर एकत्र होती हैं | घरों में घुस कर, अमुना किनारे, राह 
चलते जहाँ मी अवसर पाते हैं कृष्ण उनसे छेड़छाड़ करते हैं। भ्रकेले ? 
नहीं, अपने साथ ग्वालों की मएडली ले कर । समाज में उन्हें कोई रोकने-टोकने 
वाला नहीं। फ्रिशोरी और युवती कुमारियाँ और विवाहिता नारियाँ कृष्ण के 
वियोग में खुल कर रोती-तड़पती हैं । कोई उनको बुरा भला नहीं कहता । कृष्ण 
जेसे ब्रज भर की सुन्द्रियों के एक मात्र प्रेम हों। जैसे वहाँ समाज में कोई 
ऐसा था ही नहीं जो इस सार्वजनिक प्रेम-लीला को रोकना आवश्यक वा 
उचित समझता । आचायाँ ने गोपी को आत्मा और ,कुष्ण को परमात्मा जो: 
बना दिया था । जब गोपी-कृष्ण का अनुराग ओर सम्मिलन. आत्मा-परमात्मा 
का संयोग है तब फिर कवि जेसे चाहे वैसे उसका वर्णन करे | बहुधा विवाहितः 
जीवन का अनुभव किये बिना ही जो घर बार छोड़ कर ऐसे धर्म का समर्थन पा 
जाय वह यदि कुछ कर न सके तो क्या बेचारा अपनी दनी वासना को खुल कर. 
प्रकट भी न करे ! जो जीवन का अनुभव करके विरक्त हुआ हो अथवा जिसने: 
यम-नियम के सतत अभ्यास से मनोबृत्तियों को उदात्त बना लिया हो उसकी 
बात ओर हो सकती है, पर जिस मार्ग में चलने के लिए मन को गीतोक्‍्त 
अस्यास ओर वैराग्य से वश में करने का प्रयोगन न हो, केवल मान लेनी हो 
भगवस्प्रपत्ति और समर्पण*की” बात, उसका अनुंगामी कब तक संयम रख 
पायेगा ? इन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से बाल-लीला और गोपी-विरह के अद्वितीय: 
गायक सूरदास ने भी आत्म-विभोर हो कर कृष्ण के ऐसे कृत्यां को ब्योरेवार 
गाया है जिन्हें दूसरों के सामने पढने में सङ्कोच होता हैं। अन्य कवियों ने: 
भी इन व्यापारों को मन लगा कर बखाना है। इन प्रसङ्गों को भक्ति मान कर 
वास्तविकता से आँख मूँदना ठीक समका जाय तो हमें कुछ नहीं कहना, किन्तु 
इसी मनोइतति ने अगले युग तक पहुँचते पहुँचते कृष्ण और राधा को रसिकता- 
अदशन का प्रतीक बना कर उनकी जो कुत्सा की वह कही नहीं जा सकती । 
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जिस किसी को “ज्ञार से प्रेम हो वह उसे जैसे चाहे वैसे व्यक्त करे, किन्तु डिसी 
को क्या अधिकार कि जिसे वह भगवान्‌ ओर ाद्याशक्ति कहता है उसके ऊपर 
ऐसे प्रेम नामधारी कम थोपता है जो वह स्वयं कर के भी कहने का साहस 
नहीं कर सकता । अस्तु, यही भक्ति इसी युग के अन्त होते होते कुछ लोगों के 
हाथ में पड़ कर सखी सम्प्रदाय तक जा पहुँची । फलतः सपल्ली के प्रेम को 
सामान्य समर्थन मिला र गोपियों के छिप कर कृष्ण से मिलने जाने के 
प्रसङ्ग बनने लगे । उनको कहने-सुनने वालों की तुष्टि हुई ओर भविष्यत्‌ को नायि- 
कारों ओर अभिसारिकाओं की एष्ठभूमि तैयार हुई । गुरु की महत्ता यहाँ भो बनी : 
रही । यह पुरातन धमं में “गुरब्र झा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्‌ 
परब्रह्म! तक पहुँच ही चुकी थी । फिर इस प्राचीन परम्परा के नये संस्करण 
में वह सिद्धो, योगियों और सन्तों के सदगुरु और सूफियों के पीर का समकक्ष 
क्यों न रहता ? वह भगवत्स्थानोय कहा गया । जब्र भक्त के लिए कृष्ण को 
्रात्मसमपण का विधान बना तब कृष्णकल्प गुरु गुसाई के लिए तन मन घन 
सब्र के समर्पण के चित्य पर कैसे उँगली उठाई जाय? इस सम्पण ने 
अनधिकारियों के हाथ में पड़ कर क्या किया---यह हम अपने जीवनकाल में 
भी बहुधा देखने को पाया करते हैं । अतः मूलतः शुद्ध होते हुए भी कृष्णो- 
पासना विकारगस्त मन वालों के लिए कुपथःप्रदशन की विभायिका बनी। 
परन्तु जहाँ वासना का लगाव नहीं हुआ वहाँ तक प्रेम की तन्मयता जेसी 
इस युग के कृष्ण-काव्य में मिलती है वैसी फिर दुलभ रही । अधिकतर मुक्तक 
गीतों में कृष्ण के बाल ओर किशोर काल के चरित्र गाये गये। उनमें कथा 
कहने की उतनी प्रबृत्ति नहीं रदी जितनी मानसिक स्थिति के प्रदर्शन की । कुछ 
कृष्ण-परक प्रबन्धात्मक रचनाएँ भी हुई । वस्तु और दृश्य के चित्रण में भी 
कवियों को विशेष सफलता मिली । ब्रजभाषा की मधुरता का उत्कर्ष भी इस 
युग के अनेक कवियों के पदों में द्रष्टव्य है। . . 

साथ ही उनकी अलंकृत वणन-शैली भी रमणीय है। आगे इस परंपरा 
के कुछ प्रतिनिधि कवियों और उनके रचनासोष्ठव से अवगत कराने की 
चेष्टा की जायगी । . 


पुश्टिमाग और अष्टछाप 
महाप्रभु वल्लमाचायं (१४७८-१५२० ई०) ने माना हे किं जीव 


भगवान्‌ की ओर उनके अनुग्रह (पोषण, पुष्टि) कें द्वारा ही आङ्कष्ट होता है। 
इसी से भक्ति के अपने सम्प्रदाय को उन्होंने पुष्टि मार्ग कहा । भक्त को चाहिए 
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कि वह इस मार्ग में आने के लिए लोक और वेद के प्रलोमनों से दूर होः 
जाय--उन फलों की आकांक्षा छोड़ दे जो लोक का अनुसरण करने से प्रास 


होते हैं तथा जिनकी प्राप्ति वैदिक कर्मों के सम्पादन द्वारा की गई है । यह तभी 


हो सकता है जत्र कि साधक भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दे । 
इसी समर्पण से इस मार्ग का आरम्भ होता है और पुरुषोत्तम भगवान के 
स्वरूप का अनुभव ओर लीला-सृष्टि में प्रवेश हो जाने पर ्रन्त। बीच का 
माग सेवा द्वारा प्राप्त होता है, जिससे अहंता और ममता का नाश हो जाता 
है ओर भगवान्‌ के स्वरूप के अनुभव. की क्षमता प्राप्त होती है ।”१ सेवा में 
तन, मन ओर घन सबसे सेवा का विधान है। मन में प्रेम से मक्ति करने से 


भगवान्‌ की पुष्टि की प्राप्ति सम्भव है। इसी की चाह पुश्टिमार्गी भक्त करता . 


है। वह भाव के द्वारा यह मानसिक सेवा सम्पन्न करने में समर्थ होता है। 
वल्लमाचाय ने बाल भाव से कृष्ण की उपासना चलायी, परन्तु उनके उत्तरा- 
घिकारी एवं पुत्र गोसाईं बिइलनाथ ने उसमें कान्ता भाव का मी. समावेश 
किया । अतएव. उस माग में राधा ओर गोपीमग्रेम का समावेश हुआ । इस 
मार्ग में सेवा में वैभव की प्रधानता मिलती है। भगवान्‌ के विग्रह की निस्य 
सेवा बड़े ठाट बाट से होती है। अनेक बार नये नये बस्ाभूषण, सांजसजा 
के साथ शगार तथा बहुत प्रकार के सुस्वादु पदार्थों के भोग के द्वारा वैभव का 
` प्रदशन होने लगा | अन्तःकरण की शुद्धि पर उतना ध्यान न रह गया जितना 
बाहरी शुचिता' पर केंद्रित हुआ | घन के इसी बाहरी चमत्कार में भक्तजन बी 
मनोश्वत्ति रमी रह गयी शरोर वे कीर्तन के अवसर पर गोपी-लीला के मादक 
प्रसज्ञों को आठुर रहने लगे: भावावेश प्रकट होने लगा । बढुधा वह अ्नघिका- 
_ रियों की ढुड़'तियों को छिपाने में सहायक हुआ | उक्त दोनों आचायों ने अनेक 
शिष्यों को दीक्षा दी । चोरासी ओर दो सो बावन वैष्णवों की बार्ताश्रों में उन 
सब का इत्तांत दिया गया है। इन सत्र में आठ विशिष्ट भक्त चुन कर विडल 
जी ने उनको अध्टछाप! कहा । साम्प्रदायिक परम्परा में इनको श्रीकृष्ण के 
आठ सखाओं का ्रवतार माना जाता है, जो गोलोक में उनके साथ नित्य 
लीला में रहते हैं। परन्तु लोकिक इष्टि से ये आ्राठों मक्त पुष्टिमार्ग में सबसे 
प्रमुख और संगीत में प्रवीण कवि थे | इनके पद्‌ उस सम्प्रदाय के समी मन्दिरों 
' में तत्र से अब तक बराबर गाये जाते हैं। इस कारण इनका प्रचार उन सभी 
प्रदेशों में है जहाँ ये मन्दिर हैं । अष्टछाप के कवियों के नाम हैं-कुम्भनदास,. 





१. रामचन्द्र शुक्ल-सूरदास 
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सूरदास, परमानन्ददास, गोविन्द स्त्रामी, 'नन्ददास, छीतस्वामी और चठुभुज 
दास | इनमें पहले चार वल्लमाचाये के शिष्य थे और शेष विट्टलदास के। 
मध्व निम्बाक आदि आचायों की प्रवर्तित कृष्णोपासना में भी यही गोपीजन- 
वल्लम ब्रजवासी रूप ही प्रतिष्ठित हुआ । कुछ साम्प्रदायिक सिद्वान्तों में सूकम 
भेद रहते हुए इन सभी के अनुयायी भक्त कवियों की रचना साहित्य के विद्या- 
रथियों के लिए प्रायः एक सी है । इन सबने चालकृष्ण ओर गोपीःप्रेम को 
आदर्श मान कर उन्हीं कें सम्बन्ध में उद्गार व्यवत किये। उनकी संख्या 
चंहुत अधिक है । यहाँ कुछ चुने हुए श्रेष्ठ भक्त कवियों का उल्तेख होगा । 
कुझभनदास--इनका जन्म गोवर्धन के समीप जमुनावतों गाँव 
के गौरवा क्षत्रिय कुल में १४६८ ई० ( चैत्र कु० ११, १५२२ वि० ) में 
हुआ । पारसौली-चन्द्रसरोवर में इनके पुरखों के खेत थे। उसी से इनकी 


जीविका चलती थी। इनका कुटुम्ब्र बड़ा था। सात पुत्र थे। खेती ' 


की श्राय से किसी प्रकार कुट्ठम्बपालन करते। सन्तोषी और श्रनासक्त 
थे। आरम्म से ही भगवान्‌ के भक्त थे। गोश्धन में भीनाथजी के 
प्रकट होने पर महाप्रभु वल्माचायं ने उनको छोटे से मन्द्र में पधराय़ा। 
उसी समय कुम्भनदास ने उनसे दीक्षा ली और धमं का ममं समझा | उनका 
गला बहुत सुरीला था । चे कीतन अच्छा गाते थे । महाप्रभु ने उन्हें कीतन की 
सेवा में नियुक्त किया । उनके पद चारों ओर प्रसिद्ध हो गये । किसी गवैये से 
'उनका कोई पद सुन कर बादशाह अकबर ने उन्हें फतदपुरसीकरी बुलवाया । 
विवश हो कुम्मनदास वहाँ गये। बादशाह के आग्रह करने पर उन्होंने उसी 
समय यह पद बना कर गाया--- 
भक्तन को कहा सीकरी सों काम ! 
रावत जात पन्दैया टूटी जिसरि गयो हरि नाम। 
जाको मुख देखे दुख लागै ताको करन परी परनाम । 
कुम्भनदास लाल गिरिधर ब्रिन यह सत्र झुठो घाम। i 
उनकी भगवद्भक्ति से प्रभावित हो श्रकबर ने उनसे कुछ माँगने को 
कहा । उन्होंने कहा कि आज के बाद मुझे कमी न बुलाना । इसी प्रकार की 
एक और प्रसिद्धि दै कि मानसिंह इनके पास गये। उन्होंने इनको बहुत कुछ देना 
चाहा परन्तु इन्होंने तनिक मी लोम न दिखाया, यद्यपि इनके पा रहने को 
भोपड़ी मात्र थी । अन्त में उनके आग्रह करने पर यददी माँगा कि मेरे यहाँ फिर 


न आना । ये श्रीनाथजी के अनन्य भक्त थे । उनसे अलग रहना सह नहीं 
सकते थे । एक बार गोरवामी विइलनाथ जी अपने साथ इन्हें बाहर ले `गये, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





१७८ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


किन्तु अल्पकाल में ही गोवन लौटाने को विवश हुए । इन्होंने १५८३ ३० 
के आसपास शरीर त्यागा । | 
फुटकल पदों के अतिरिक्त इन्होंने दानलीला की भी रचना की। 
इनके पद सरस और भावपूणं हैं। यह नीचे के छंदों में देखिये- 
कमहुँ देखहों इन नैननु । 
सुन्दर स्याम मनोहर मूरत अंग अंग सुख दैननु। 
बृन्दावन बिहार दिन दिन प्रति गोपबन्द सँग लैननु। 
हसि हसि हरषि पतोबन पीवन चाँटि बाँटि पथ फैनन। 
कुंमनदास किते दिन बीते किये रेनु सुख सैननु। 
अजब गिरिधर बिन निस ओ चासर मन न रहत क्यों चैननु। 
माई गिरधर के शुन गाऊँ | 
मेरे तो ब्रत ये है निसिदिन और न रुचि उपजाडँ । 
खेलन आँगन आउ लाडिले, नैकहुँ दरसन पाउँ । 
कुम्भनदास इह जग के कारन लालच लागि रहाऊँ। 
सूरदास--सन्‌ १४७८ ६० (वैशाख शुक्ल पंचमी १५३५ वि०) में दिल्ली 
के समीप सीही के एक सारस्वत ब्राह्मण के घर में सूरदास उसन्न हुए। कुछ 
लोग इनका जन्म-काल १४५७ ई० ओर इन्हें ब्रह्ममट्ट मानते हैं । जन्म से ही 
नेत्रविहीन थे । बाल्यकाल में ही घर छोड़ पहले गऊबाट में रहते ये | भगवत्‌ 
विनय के पद्‌ रच कर गाया करते थे। वहीं सन्‌ १५०६-१० के आस-पास 
महाप्रभु वल्लमाचार्यं के शिष्य हुए। तत्र उनके मुँह से भागवत की सुचोधिनी 
टीका ओर पृष्टिमाग के सिद्धान्तों का अवण किया । महाप्रभु ने उन्हें भीनाथ 
जी की कीतन-सेवा सौंपी । उनके बादशाह अकबर से भेंट के विषय में 
किंवदन्ती है । अनुमान किया जाता है कि १५७६ ई० के इधर-उधर मथुरा में 
दोनों की भेंट हुई हो । कहते हैं सूरदास ने उन्हें 'मना रे तू करि माघव सों प्रीति? 
ओर नाहिन रह्यो मन में ठोरः अपने ये प्रसिद्ध पद सुनाये। बल्लभाचार्यजी 
की शरण में आने के बाद से ये चन्द्रसरोवर के पास पारसौली गाँव में रहते थे। 
वहीं सन्‌ १५८३ ( संवत्‌ १६३६-४० ) में उनका गोलोकवास और अन्त्येष्टि 
संस्कार हुआ । अपने सम्प्रदाय के भीतर तो वे इतने प्रतिष्ठित थे कि उनके 
मरणासन्न होने पर गोस्वामी बिड्लनाथ ने कहा था कि पुष्टि मारग को जहाज 
जात है सो जाको कछू लेनो होय सो लेउ? । | | 
सूरदास के बनाये पदों में सूर, सूरदास, सूरजदास' ओर सूरस्याम 


; १, कहीं ऐसा तो नहाँ है कि उनका वास्तविक नाम सूरजदास था; सूर्‌ होने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








सरुणोपासना १७६ 


छाप मिलती है। उनके नाम से प्रतिद्ध रचनाओं में सूर सारावली और साहित्य 
लहरी को कुछ लोग उनकी ही कृति समभते हैं, और कुछ ऐसा नहीं मानते। 
सारावली में होली का वर्णन एक ही छन्द में किया गया है। उसकी कविता 
साधारणतया कुछ अच्छी है । रचनाशैली ओर विचार-सरणि सूरसागर से 
भिन्न दै । साहित्य लहरी में रस, अलंकार, नायिका'भेद विषयक पदों के 
अतिरिक्त हष्टिकूट विषयक पद भी हैं| इसकी रचना का प्रयोजन समझ में नहीं 
आता । आखिर मक्त सूरदास क्या नायिका भेद के भी प्रवर्तक थे ? उन्हें दृष्टि- 
कूट की कलाबाजी दिखाने की क्या आवश्यकता झा .पड़ी | इन प्रश्नों के 
उत्तर विविध प्रकार से दिये जाते हैं, परन्तु उनपर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । ये दोनों काब्य सम्भवतः किसी अन्य कवि को गौरव प्रदान करेंगे | 
इन सूरदास के सूरखागर में ही उनके सवमान्य पद संग्रहीत हैं । वैसे तो इसमें 
समस्त भागवत की कथाओं का सार रूप से वर्णन दै, किन्तु दशमस्कन्ध के 
कृष्ण-चरित का विशद्‌ वर्णन है । उसमें भी उनके शैशव, बाल्य तथा कैशोर 
काल की लीलाओं तथा राधा और गोपीजन के प्रेम का दी सर्वाधिक वणन है | 
प्रेम की मिलन ओर बिछो दोनों दशाओं के वर्णन में कवि का मनोयोग है। 
कहते हैं सूरसागर में सवा लाख अथवा लच्षावरध पद हैं, परन्तु अमी तक ये सब 
उपलब्ध नहीं हुए ।' इन पदों में अनेक ऐसे हैं जिनमें प्रायः एक ही व्यापार बार- 
बार प्रायः मिलती-जुलती शब्दावलि में वर्णित है | कुछ विद्वानों ने इस पुनरुक्ति 
का ओचित्य बतलाते हुए इसे उनकी प्रेम की तन्मयता का प्रसाद कहा है। 
परन्तु बात कुछ और ही जान पड़ती है| .महाप्रभु ने उन्हें कीतन-सेवा सौमी 
थी । कभी-कभी कंमनदास तथा परमानन्द दास भी यह कीतेनसेवा करते 
परन्तु सूरदास ही प्रधान कीतनकार थे | उन्होने यह काम प्रायः १५०६ से 
५८३ ० ( वल्लमाचाय की शरण में आने से अपनी मृत्यु ) पयन्त कोई 


के कारण सूरजदास का सूरदास हो गया । बाद में यही चल पड़ा । 

१. यदि यह प्रबाद सत्य हो तो इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
उन पदां में जितने किसी काम के थे जनवाणी ने उन्हीं की रक्ता की ; शेष को काल- 
कवलित हो जाने दिया । ऐसा न होता तो गोवर्धन से नाथद्वारा ले जा कर श्रीनाथ जी 
के साथ ही जिस प्रचुर पुष्टिमागां साहित्य की रक्षा उत्तर-सुगल-युग में की गयी थी 
उसमें सूर जैसे सवश्रष्ठ अष्टछापी कवि ओर सम्प्रदाय के सागर के कृतित्व का पूरा 
अस्तित्व क्यों न रहता | 

२. दीनदयाल गुप्त--अष्ठछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, भाग १, ए० २१५ में 
उल्लिखत--कॉकरोली--अष्टछाप, पृ० २६। 
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पौनी शताब्दी तक किया। इसलिए क्या एक ही अवसर के लिए. नित्य ही नये 
पदों की रचना सम्भव हो सकती है ! विशेष कर जब लीला का प्रकरण नित्य 
वही हो । फिर भी नित्य एक ही पद की ्राबृत्ति भी तो भाबुक भक्त को संतोष 
न देती होगी । इसी से एक ही प्रसङ्ग के कई पद मिलते हैं, परन्तु भाव-साइश्य 
के साथ ही उनके भीतर प्रयुक्त युक्ति ओर कल्पना ही नहीं प्रायः शब्दावलि 
ओर अलंकार-योजना भी मिल जाती है। ओर जो हो, यह प्रबन्ध काव्य तो है 
नहीं जिसमें पुनरुक्ति खटकती है, एक तो मुक्तक गीत की रचना, फिर लीला- 
पुरुषोत्तम की लीला, जो भावुक भक्त के लिए नित्य नयी होती है, कभी बासी 
नहीं होती । 
ऊपर यह सूचित किया जा चुका है कि सूर ने श्रीकृष्ण के शैशव तथा 
कैशोर काल के कार्यों को ही कीर्तन के लिए चुना था। इसका मुख्य कारण 
है साम्प्रदायिक बन्धन । श्रीकृष्ण के जीवन-काल का यही रूप पुष्टिमाग का 
उपास्य दै । अतः इसी में उसके अनुयायी की त्रत्ति रमेगी। अपने इष्टदेत्र 
के रूप में वह कृष्ण का यही रूप लेगा ओर उनके शेष जीवन के विविध 
रूपों को आवश्यकतानुसार देखेगा, किन्तु उनकी उपासना न करेगा। सूर 
. काव्यरचना के लिए इस चेत्र में नहीं आये थे | वे तो उपासना के निमित्त 
पद-रचना करते थे । इससे उनका मन अन्यत्र भटका नहीं, बह निरन्तर श्रपने 
उपास्य कें इन्हीं रूपों के चतुर्दिक मँडराता रहा । उनके श्रीकृष्ण यदुवंशी 
राजकल में उत्पन्न हो कर भी गोकुल के गोप-कुमार ही थे। सूर ने उनके 
जिस जीवन का जम कर विशद्‌ रूप में वणन किया है वह भी गोपों के बालकों 
बालिकाओं, नारियों आदि के बीच उत्पन्न और विकसित हुआ । यद्यपि उनके 
` पोषक पिता माता--नन्द और यशोदा--गोपों के राजा थे, ओर कमीकमी 
उनके वैभव का संकेत भी हुआ है फिर भी मोले-माले ग्रामीण श्रद्दीरों, उनको 
गायों और उनके वनों के साथ रह रहे कृष्ण के चरित में सामान्य जन-सुलभ 
कार्यों का चित्रण हुआ है । इससे सूर के कष्ण जन-जीवन के इतने निकट 
हैं। भक्त के द्वारा वर्णित ये काय उनकी लीलाएँ हैं, जिन्हें भक्त की ही 
आँखों से देखना चाहिये, किसी अन्य प्रकार के चश्मे के भीतर से नहीं | ऐसा 
होने पर दी कृष्ण और गोपियों की प्रेम-चर्चा अस्वाभाविक ओर लोका न 
प्रतीत होगी । कवि के दृष्टि-विन्दु को ठीक से जानने के बाद तदनुरूप विचारः 
कसौरी में कसने पर हौ उसकी रचना के साथ उचित न्याय हो सकेगा । यहाँ 
मुख्य रूप से सूर के साहित्यिक महत्त्व का प्रदशन अभीष्ट है । श्रतएव इस स्थल 
पर हम उन सर के द्वारा कष्ण ओर ग्रोपीप्रेम के निरूपण पर दृष्टिपात न. कर 
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पायेंगे जो भक्त/मणडली में श्रीकृष्ण के परम अन्तरङ्ग सखा उद्धव के अवतार 
माने जाते हैं; जिन्हें उनके प्रत्येक कार्य के देखने और उनके पार्थिव 
कत्यों को अपार्थिव रूप में प्रकट करने का अधिकार प्राप्त था । ऐसा करने परः 
ही कृष्ण और राधा के मिलन के संबंध की उन सभी बातों से छुटकारा मिल 
जायगा जिनमें नीबी-चन्धन खोलने और कुंज'बिहार आदि के ऐसे रसीले वणनों 
का गाचुर्य है, जिनकी स्मृति कुरुक्षेत्र में मिलने के समय भी राधा को सताती 
रही । भकत के लिए ये समी लीलाएँ भले ही सूफी साधना के इश्कहकीकी की 
प्रतिरूप हों, किन्दु माइश संसारी जीव को तो उनमें भोगत्ति की वास्तविक नहीं. 
तो मानसिक तृप्ति ही दिखलायी पड़ेगी । 

ग्तएव कवि सूरदास-कृत श्रीकृष्ण की बाललीलाओं को पहले देखते . 
चले । शिशुकाल की स्वाभाविक चेष्टाओं, दशाओं ओर क्रियाओं का 
बर्णन करते समय सूर अन्वे नहीं जान पड़ते। ऐखा प्रतीत होता है कि उने 
सचमुच भीतर की दृष्टि मिल गयी थी । कृष्ण की सुन्दरता देख कर घरंगाव 


र ओर पास-पड़ोस के आबाल-इद्ध नरनारी मोहित हो जाते थे। कवि ने शिशुता की 


विविध अवस्थाओं के अगणित मनोरम चित्र खींचे हैं | वे एक से एक बढ कर 
आकर्षक हैं । उनका वर्णन करते समय सूर उत्म्रक्षाओं की कड़ी लगा देते हे, 
फिर भी अघाते नहीं । कहते हैं--कहाँ लौं बरनौं सुन्दरताई | श्रीकृष्ण अहीर के । 
बालक ठहरे। फिर घर में जो देखते उसका अनुकरण छुटपन से ही क्यों न करते! 
प्रत्येक शिशु यही तो किया करता है । उनके गायों को पुकारने, उनको चराने: 
जाने, दुइने आदि के नाय्य सम बच्चेवालों के मन को मोह लेते हें । जब बड़े | 
होने पर गोचारण के लिए ग्वाल-बालों के साथ जाते हैँ तब तो सारा ब्रज कक 
आते-जाते देखने के लिए उमड़ पड़ता है। उस दृश्य म नागरिक मर्यादा 
कृत्रिमता कहाँ ? तभी न सूर उस प्रसङ्ग का वणन करते समय अपना ष 
उंडेल कर रख देते हैं। गोप-ुमारों के साथ श्रीकृष्ण के घर-घर में ब 
दही माखन चुराने और गली-गली ग्वालिनों से दी लूटने के ह्य सूर्‌ | 
आँखों से देखे होंगे ? शारदी पूर्णिमा के रास म॑ लोकस्य का ब | 
चलःचित्र उपस्थित करने में सूरदास को कितनी अद्भ्ृत सफलता म र 
गोपीजनःवल्लभ कृष्ण के साथ ह के ग संयोग की विस्मरति क्या [ 
सम्भव है जब तक सूर के पद विद्यमान 

अर मकर अक्रर के साथ मथुरा जाते समय गौर बाद के 0 
यशोदा, गोपियों ओर राधा के करुण चित्र हम भुला नहीं पाते। उद्धव ड 
आगमन से नया दृश्य पट खुल जाता है। प्रियतम की प्रेमपाती की बात सुनः . 

| क्‌—१६ 
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फेर उल्लास की लहर सी दोड़ जाती है। मुराई लताएँ थोड़ी देर के लिए 
_जहलहा उठती हैं। पाती पढ़ने के लिए दवाय में लेते ही प्रियमिलन के सुख 
के आँसुओं की धार बह निकलती है और 'लोचनजल कागद मसि मिलिकै हौ 
| गई स्याम स्याम की पाती |? तब फिर उद्धव के मुँह से प्रिय का मेजा सन्देश" 
. सुनने के लिए कान उतावले हो उठें। उद्धव ने उलटे उन्हे शानोपंदेश 
देना आरम्म किया। कुंछ देर तक गोपियाँ मुरैवत में आ कर उनकी 
अटपटी बातें सुनती. रहीं, कारण वे प्रिय के दूत जो ठहरे; परन्तु फिर उन्होंने: 
उनकी जो गत बनाई; उनकी जैसे खिल्ली उड़ाई और उनको जैसे 
चुप करा दिया वह आज भी हमारे सामने उनकी चुहल, व्यञ्जना और 
तक-निपुणता को उपस्थित करता है। ऐसा है वह मार्मिक : प्रसङ्ग कि उसके 
भीतर कहीं बाहर से आ'घुसे नि्गुण-निराकरण की ओर हमारा ध्यान तक 
* नहीं जाता और न हमें सोचने देता है कि गोपी-प्रेम की अन॑न्यता के प्रदर्शन 
के बहाने यह पुष्टिमागी भक्ति का उत्कृष्ट चित्रण वल्लभाचार्य के मत का- 
कवित्वपूण प्रतिपादन है।* उद्धव का तकशूत्य हो गोपी्रेम का अनुगतः 
होना सगुण-भक्ति की अपेक्षा निगुण उपासना की अव्यावहारिकता और साधा- 
रण जनता के लिए; अनुपयुक्तता का काय्य प्रमाण ही तो है | परन्तु सहृदयः 
पाठक तो इस उद्धव-गोपी प्रसङ्ग के मार्मिक उद्गारों में विमुग्ध हो थोड़ी देर 
के लिए अपने को भूल-सा जाता है। इस गोपी-प्रेम के बीच बिखरे हुए राघा- 
इष्ण के बाल्यकाल से उत्पन्न साहचर्य-जन्य प्रेम के संयोग और वियोग दोनों 
पक्षों के जो मनोरम रेखाचित्र हैं उनसे राधा की अलौकिक मूर्ति सदैव के: 
. लिए हमारे हृदय में घर कर लेती है | 





_ % इष्णाश्रय” नामक अपने एक प्रकरण ग्रन्थ में वल्लभाचाय ने अपने समयः 
की अत्यन्त विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें उन्हें वेद मार्ग वा मर्यादा मार्ग 
का अनुसरण अत्यन्त कठिन दिखाई पड़ा है। देश में युसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह 
इढ हो चुका था। हिन्दुओं का एकमात्र स्वतन्त्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण काः 
विजयनगर राज्य रह गयां था, पर बहमनी मुसलमानों के पड़ोस में रहने के कारणाः 
उसके दिन भो गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार थीरे धीरे जमते जा रहे. 
थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति को प्रेम-लक्षणा भक्ति का अचार कार्य धूम से चल: 

रहा था। एक ओर निगण पन्थ के सन्त लोग वेद-शास्र की विधियों पर से जनता की: 
आस्था घटाने में जुरे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टिमाग का प्रवर्तन बहुतः 
कुछ देशकाल देख कर किया था। | 
( रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास २००८ वि० संस्करण, ० १५६-५७ )) 
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थोड़े में यह है सूर के द्वारा वर्णित प्रसङ्गों की झलक । विषय वस्तु, 
'हृश्यःविधान ओर भाव-निरूपण के अद्वितीय कवि सूरदास शब्द-शिलप के भी 
'अदूभुत कलांकार हैं। उनके पदों में प्रज-माषा का अकृत्रिम प्रवाह, ्रलङ्कार 
`का स्वाभाविक संयोजन तथा रस-सञ्चार का सफल प्रयास अभिनन्दनीय है। 
-उनकी रचना के सम्बन्ध में नामादास ने ठीक ही कहा है कि 
उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी , 
बचन .प्रीति-नित्राह अथ अद्भुत ठुंक` धारी। 
उनकी रसमयी रचना फे कुछ अवतरण नीचे कवि के काव्य-कोशल की वानगी 
-प्रस्तुत करते है— 
कान्ह चलत पग द्वे घ. घरनी 
जो मन में अभिलाष करत ही सो देखति नेद घरनी । 
रुनुक-झुनुक पग नूपुर बाज धुनि अति ही मन हरनी । 
चैठि जात पुनि. उठत तुरत ही सो छुवि जाइ न बरनी। 
कजरी को पय 'पियहु लला तेरी बेनी बढ़ें। 
जैसे देखि ओर ब्रज बालक ज्यों बल बैस बढ़े। 
यह सुनि कै हरि पीवन लागे ज्यों स्यों लयो लढे । 
अँचवत पय तातो जत्र लाग्यो रोवत जीम डढ़े। 
पुनि पीवत ही कच टकटोरत झूठहि जननि रहें। 
` सूर निरखि मुख हँसति जसोदा सो सुख उर न कदे। 
भैया मोरी, में नहिं माखन खायो | 
मैं बालक बैंगन को छोटों छींको किस विधि पायो ! 
ग्वाल बाल सत्र बेर परे हैं भरबस मुख लंपटायो। 
तू जननी मन कीं अ्रति भोरी इनके कदे पतियायो | 
तेरे जिय कछु भेद, उपज है जानि परायो जायो। 
यह लै अपनी लकुट कमरिया बहुतै नाच नचायो। 
सूरदास तब हँसी जसोदा लै उर कंठ लगायो। 
सँदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो घाय तिद्दारे सुत की कृपा करत ही रहियो | 
उबटन तेल ओर तातो जल देखत ही भजि जाते | 
जोइ जोश माँगत सोइ सोइ देती धरम करम के नाते। 
तुम तौ टॅत्र जानतिहि हेही तऊ मोहि कहि आवै । 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतेहि माखन रोटी मावै। 
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अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच। 
अब मेरे अलक लड़ेते लालन हू हैं करतं सँकोच | 
ऊधो, जाहु तुम्हें इम जाने | द 
स्याम तुम्हें हाँ नाहि पठाये तुम हो बीच झुलाने। 
ग्रजबासिन सों जोग कहत हो बातहु कइत न जाने | 
. चड़ लागै न विवेक तुम्हारो ऐसे नये भ्रयाने। 
हमसों कही लई सो सुनि कै जिय शुनि लेहु अपाने। “ 
. कहुँ अबला कहुँ दसा दिगंबर समुख करो पहिचाने | 
. साच कहों तुमको अपनी सौ बूभति बात निदाने 
सूर स्याम जब तुम्हें पठाये तच नेकहु सुसुकाने ! 
परमानन्द्दास--सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार ये १४६३ ३० में 
(सोमवार मागंशीषं शुक्ला समो, १५५० वि० को) कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
के घर में उत्पन्न हुए । इनके पिता दीक्षा दे कर शिष्य बनाया करते थे | इससे 
उनकी आर्थिक स्थिति साधारण रूप से ठीक थी | इन्होंने विवाह नहीं किया शरोर, 
शिष्य करने की पैतृक प्रथा का अनुकरण किया । इससे समाज में इन्हें पर्याप्त 
प्रतिष्ठा मिली, धन-धान्य का भी कष्ट न रहा । ये संगीत ओर काव्यरचना में 
भी प्रवीण थे ओर कीन करने में विख्यात थे एक बार माघ में प्रयाग गये | 
. वहीँ जमुना पार अड़ेल ( वतमान अरैल ) में १५१६ ई० के लगभग महाप्रभु 
चल्लमाचायं के श्रनुगत हुए | तब से उन्दी के साथ रहने लगे | महाप्रभु॒ के 
वहाँ से १५२४ ६० में ब्रज जाते समय ये मी उनके साथ हो लिये। बीच में 
अपने घर कन्नौज ले गये | वहाँ उन्होंने आचाय के कहने पर विरह का यह पद्‌ 
गा कर सुनाया जिसे सुनकर वे तीन दिन तक भावावेश में अचेत रहे-- 
हरि तेरी लीला की सुधि आवै । 
कमल नैन मनमोहनी मूरति मन मन चित्र चनावै। 
एक बार जाय मिलत मया करि सो -कैसे बिसरावै। 
मुख मुसकानि बंक श्रवलोकनि चाल मनोहर भावे । 
कबहुँक निबड़ तिमिर श्रालिंगित कबहुँक पिक सुर गावै। 
कबहुँक संम्रम क्वासिंक्वासिं कहि संग दीन उठि धावै । 
कबहुँक नैन मूँदि अंतरगति मनिमाला पहिरावै। 
परमानंद प्रथु स्याम ध्यान करि ऐसे ` विरद गरवाँवै। 
रज पहुँच कर कुछ दिन गोकुल में रहने के बाद गोवद्धन सुरभी- 
कुण्ड में स्थायी निवास किया |. शेष जीवन भर वहीं भगवदू-मजन, कीतन ओर 
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पदरचना करते रहे | अन्त समय आने पर राघा की कृष्ण-मिलन के लिए 
“ंज्ञार करती हुई छवि के विषय का पद्‌ गाते हुए उनकी वाणी १५८४ ई० 
में ( माद्रपद कृष्ण ६, १६४१ वि० को ) चिर मोन हुई । 
अष्टछ्ञाप के कवियों में गोसाई विइलनाथ सूरदास के अतिरिक्त इन्हें 
भी सागर कहते थे | इनके रचे पद्‌ बहुत अधिक हैं | उनका सङ्कलन “परमानंद 
सागर? कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये- ग्रन्थ रचे थे-परमानन्द 
जी को पद, दान लीला, उद्धव लीला, भ्रव चरित्र तया संस्कत रत्नमाला | 
ये स्र पुष्टिमागीं परम्परा के हैं। परमानन्द ने कृष्ण की उन्हीं लीलाओं का 
वणन किया है जो इस सम्प्रदाय की भावना के अनुरूप हैं। उनमें बाललीला 
ओर गोपी-प्रेम के विविध प्रसङ्गों का चित्रण दै । सूर की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा 
न होते हुए भी परमानन्द में भक्त की तन्मयता थी । इससे उनके पदों में भाव 
प्रदशन सफल हुआ है। प्रेम की संयोग और वियोग _ दोनों द्शाश्रों के अनेक 
रमणीय विधान हुए हैं, ` जिनमें कुछ कुंजबिहारी कुष्ण के कृत्य भी हैं । प्रकृति 


का उपयोग आलम्बन के रूप में हुआ है । शंब्दावलि भाव की अनुगामिनी है । - 
उसमें. यथेष्ट सरसता है। उन्होंने कुछ फारसी ओर बुन्देलखणडी शब्दों को भी: 
ग्रहण किया है । मुहावरों ओर ञ्रलङ्कारों का प्रयोग करके उक्ति सौष्ठव कीः 


बुद्धि की है-। इनके सभी पद्‌ गेय हैं | वे विविध रागों ओर रागिनियों में गाये- 
जाते हैं | इस प्रकार परिमाण ओर कवित्व दोनों के विचार से परमानंद दास: 
श्रेष्ठ कवि हूँ | 
आगे उनके कुछ चुने हुए पद दिये जाते हँ-- 
बड़भागिन गोङुल की नारि। 
'माखन रोटी दै जु नचावतिं जगदाता मुख लेति पसारि। 
सोभित बदन कमलद्ल लोचन सोभित केस मधुप अ्नुद्दारि । 
सोभित मकराकृत कंडल छुब्रि, सोभित मृगमद तिलक ललारि । 
सोभित गात, चरन भुज सोमित, सोभित [किँकिनि करत उचारि। 
सोभित न्रत्य करत परमानन्द, गोप वधू वर सुजा पसारि। 
मोहन मान मनायो मेरै । 
हौ- बलिहारी कमल नेन की नेक चितै मुख फेरो। 
माखन खाउ लेउ मुख मुरली ग्वालन बालन रेरो। 
जोरी करिकै जोर आपनी न्यारी गोरी घेरो! 
कारौ कहि कदि मोहि खिजावत नहिं बरजत बल अधिक अनेरो । 
इंदु नील मनि ज्यों तन सुंदर कहा जाने बल चेरो। 
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मेरो सुत सिरताज सब्रन कौ सरते कान्द बड़ेरो। 

परमानन्द मोर .भयो गावें बिमल बिसद जस तेरौ। 

ब्रज के बिरही लोग बिचारे | 

बिन गोपाल .ठगे से ठाढ़े अति दुर्बल तन हारे। 

मात जसोदा पंथ निहारत निरखत साँझ सकारे। 

जो कोउ कान्ह-कान्दर कहिं बोलत, अँखियन बहत पनारे। 

ये मथुरा काजर की .रेखा जे निकसे ते कारे। 

परमानन्द स्वामी बिन ऐसे जैसे चंदा तारे। 

नन्द्दास?-नाभादास के मक्तमाल में नन्ददास रामपुर ग्राम निवासी 
आर “चन्द्रदास अ्ग्रज” कहे गये हैं । कहा जाता है कि दो सौ .बावन वैष्णवों 
की वार्ता? के साक्ष्य पर वे सनोठिया ( सनाढ्य) ब्राह्मण थे ।* उनका जन्मकालः 
१५२३३ वा १५३७ ६३० समभा जाता है, परन्तु १५४५ ई० में अष्टछाप की 
स्थापना हुई और वे उसमें रखे गये। अतः यह सम्भव नहीँ कि ८ वा १२ वष' 
के नन्ददास तत्कालीन भक्तों में समझे गये होंगे। कुछ लोग १५१३ ई०' 
में उनके उत्मन्न होने का अनुमान करते हैं। सम्भवतः वे पहले से ही 
पढ़ेलिखे विद्वान्‌ ओर श्ंगारी कवि थे। उनकी रसिकता की कहानियाँ भी सुनी 
जाती हें। १५५९ के आसपास पुष्टिमाग का अवलम्बन करने पर उनकी वृत्ति 
लोकिक वासना से भगवल्मेम की ओर उन्सु़ हुईै। तब से वे गोवद्धन में 
मानसो गङ्गा के पास रहने लगे ओर वहीं १५5२-८३ ई० (१६३६-४० वि०): 
के लगभग गोलोकवासी हुए। SE 


१ अब तक पुष्टिमाग का जो साहित्य मिला है उसमें स्त्र सम्प्रदाय कीः 
तिष्ठा स्थापित करने की ही चेष्टा दिखालायी पड़ती है। इधर कुछ समय पहले सोरा 
( जिला एटा ) में एक एक कर के अनेक पुस्तकें प्रकर होती गयीं। उन सब में कहीं: 
न कहाँ उन सभी जनभ्रुतियों का समर्थन मिल गया जो तुलसीदास का जन्म स्थान 
सोरों को प्रमाणित करने के लिए. आवश्यक था । इन सभी पुस्तकों की जितनी छान-- 
बीन हुई है उससे यहीं मानना श्रेयस्कर है कि उनका पूरा भरोसा न किया जाय। 
अतः यहाँ ब्योरे के फेर में न पंड़ कर सामान्य परिचय से सन्तोष किया गया है। 

२. दौनदयाल शुम--अ्टछ्चाप और वज्ञभ सम्प्रदाय--खण्ड १, पृ० २५६। वहीं 
यह भी लिखा दे कि काकरोली विद्याविभाग में स्थित १६६७ वि० की ८४ वैष्णवन- 
की बातो के साथ लगी गुसाई जी के चार मुख्य सेवकन की वाती में नन्ददास. 
के क राहण होने का उल्लेख दै। परन्तु वियोगी हरि जी ने संवत्‌ १६४७ की छपी- 
दो सी बावन वेषणवों की बाता से उद्धरण दे कर लिखा है कि वहाँ नन्दूदास की जाति: 
की चचो ही नहीं है। ( ब्रजमाधुरी सार, १६६६, पृ० २० ) 
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सगुणोपांसना १७ ` 
विद्वान्‌ ३) बदन पर कफ के हे शा हे बन Rade! 
हे द्‌ भी बनाये, किन्तु अन्य 
विविध प्रकार की रचनाओं के कारण उनकी अधिक प्रतिष्ठा है। उन्होंने कुछ 
कोष, नायिकामेद, प्रेमार्यान आदि भी रचे ये । उनसे उनके परिडत्य एवं 
रसिक होने का प्रमाण मिलता है। अनेकार्थ मंजरी (अथवा अनेकार्थनाम 
माला, या नामचिन्तामणि माला) और नाम मंजरी ( मान मंजरी, नाम 
माला, नामचिन्तामणि माला ) शब्दकोष हैं। पहले में दोहा छुन्द में 
पर्यायवाचक शब्दों के साथ ही न्त में भक्ति अथवा कृष्णश्रेम सम्बन्धी कोई 
उद्गार प्रकट किया गया है ओर दूसरे में अमरकोष के आधार पर दोहे के पहले 
दल में शब्दार्थ है और दूसरे में राधा के श्ज्ञार एवं मान-मोचन का वर्णन 
है । कवि के कथनानुसार इसमें “मानवती के मान के मिले अर्थ सब आय !' 
इस प्रकार ये केवल शब्द संग्रह नहीं हैं, पिठ ङष्ण-भक्ति के पुष्टिमागीं रूप 
के प्रचारक भी हैं। 
सारंग-छिती, तल्ञाब, भुजङ्ग पुनि को बड़ भानु समान, | 
सारंग श्रीभगवान को भजिये कृपानिधान | 
मधु--मधु बसंत मधु चेत्र द्रुम मधु मदिर मकरंद , 
मधु जल मपु पै मधु युधा मधुसूदन गोविंद । 
(अनेकायमञ्ञरी) ` 
५ रसमंजरी में कवि “बरनत बनितामेद्‌ जहूँ प्रेमःसारःबिस्तार | 
रसमय रस कारन रसिक” नन्दकुमार की वन्द्ना करने के बाद कवि कहंता है 
कि रूप प्रेम आनन्द रस जो कछु जग में आहि, सो सब गिरिधर देव को निध-. 
रक बरनों ताहि। इसमें नायिका, नायक और दूती भेद तथा भाव, हाव, हेलो 
तंथा रति का वर्णन किया है । यह केवल लक्षण ग्रन्य है। परवती नायिका- 
मेदों के समान इसमें उदाहरण नहीं दिये गये | उदाहरणार्थ-- 
बाध सँकेत पीय नहिं आवै, चिंता कर तिय अति दुख पावै , 
आरति कर संताप जनाई, तन तोरत अति लेत जमाई, . 
भर भर नेन अवस्था कहै, उत्कंठिता नायिका वहै। 
रूपमंजरी-इसमं रूपमञ्जरी नाम की विवाहिता राजकन्या की प्रेमकथा 
है | उसकी सखी नाममज्ञरी उसे सांसारिक प्रेम को छोड़ कृष्ण के प्रति अनुराग 
करना सिखाती है। वह स्वप्न में कृष्ण से मिलने लगी ओर श्रन्त में 
घरवार छोड़ बुन्दावन जा कर कृष्ण के साथ रास का सुख भोगने लगी। 
इस प्रकार यहाँ पुष्टिमार्गो साधना का आख्यान रूप में बणंन है । इसमें षडः 
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ऋतु वर्णन भी है तथा प्रेम की विरहाकुलता का मार्मिक चित्रण भी है | 


हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


सौन्दर्य की एक झलक देखिए 


अब सुनो ताकौ सहज: शगार, बरनों जगपति को अविकार | 
गौर बरन तनु सोभित नीकौ, औंटये कंचन की रंग फीको | 
पक कुसुम कहा छुनि पावै, बरन हीन बास बुरी गावे । 
उबटन उबरी अंग न्हबाई, ओपी दामिनि लोपी माई। 
सीस पुहुप गूँथन छवि छाई, मनो मदन मृग कानन आई । 
बैनी बनी कि .साँपिन हि, बुरी दृष्टि देखे तिहि खाहि । 


. सोहत बेंदी जराय किं ऐसी, बाल भाल मनि प्रगटी जेसी | 
भ्रुव धनु देखि मदन. पछितायो, हर-संगर में ये नई पायौ । 


ग्रान याके बल करों लराई, हरों छिनक में हरहरताई । 

बालपने पग चंचलताई, ्रविचल छनि लै नेंननि आई । 

इत उत चलत चहत श्रनुरागे, चात करन कानन- सों लागे । 
मृगज लजे खंजन लजे, कंज लजे छुत्रि. छीन | 
हंगन देखि दुख छीन छो, मीन भये जल लीन | 


इसके 


चिरह मंजरी--इसमें बारदमासा-रोली का प्रयोग करके कवि ने 
किसी व्रजनारी के कृष्णपप्रेम का वर्णन किया है। वह चन्द्रमा को दूत बना कर 
अपनी व्यथा कृष्ण को सुनाने का अनुरोध करती है | यह वियोग वास्तविक नहों । 
प्रेमिका के भावावेश का प्रसाद है जिसमें वह कुछ काल के लिए समभ बैठती 
है कि कृष्ण व्रज से द्वारका चले गये हूँ | ब्रज को नित्य विद्दारभूमि मानने वाले 
पुष्टिमार्ग में इस प्रकार का भावःवियोग उचित हीं है। इसका यह वर्णन 
द्रष्टव्य है ` 


अहो चंद गति मद न गहो, सुंदर गिरघर पिय सों कहो। 
आई सरद सुहाई राति, प्रफुलित बेलि मल्लिका जाति। 
उदित भयो उडुराज सदा को, रहत श्रखंडत मंडल जाको । 
छूटि रही छुबि ्रिमल चाँदनी, सुभग पुलिन कालिंदनंदिनी। 
सुंदर मृढुल बालुका सच्यो, जमुना स्वकर तरंगन रच्यौ । 
कल्प तर तर मंजुल मुरली, मोहन अधर सुधारस जुरली। 
ठांढे हे परिय बहुरि बजायो, ता कर ब्रज सुन्दरी बुलावो । 
पर जर उठत सरीर सब चोबा-चंदन लागि, 
बिधि गति जब विपरीत तब पानी हू में झागि। 
श्याम सगाई--पुष्यिमार्ग में राधा परकीया नहीं हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का ० 
~ 


सूर ने 


> Sh 3... क्‍ा-...3+ अमन. ५ वर कक 


सगुणोपासना १८६. 
“नरिकाई की प्रीतिं का सहज विकास दिखा कर कुरुक्षेत्र में उसके चरमोत्कषं 
का प्रदर्शन किया है, जहाँ वे भ्रोकृष्ण से बरसों के बाद मिलने पर कुछ कह 
न सकी और बाद में इसके लिए. पछ॒ताती रह गयीं | यहाँ यशोदा के प्रस्ताव 
पर कीर्ति ने अपनी वेरी को कृष्ण से ब्याहना स्वीकार किया। यह प्रकरण 
भागवत में नहीं है, फिर मी सम्प्रदाय के श्रन्तगत है | सगाई हो जाने पर 

सुनत सगाई स्याम ग्वाल सत्र अंगनि फूले, 

नाचत गावत चले प्रेम रस में श्रनुकूले | 
जसुमति रानी घर सज्यो मोतिन चोक पुराइ, 
बजत बधाई नंद के नंददास चलि जाइ 
| कि जोरी सोहनी । 

इनके अतिरिक्त गोवर्धन लीला श्रौर सुदामा चट्िन्न में श्रीकृष्ण 
के जीवन की दो प्रसिद्ध घटनाओं का साधारण रूप से वर्णन है। पहले में 
कुष्ण के पौरुष, गोवद्धन-पूजा का. उपक्रम, इन्द्रकोप आदि का अच्छा 
चित्रण है और दूसरे में कवित्व और मर्मस्पर्शी व्णनों का प्रायः अभाव है। 
सम्भव है यह इन नन्द्दास का रचा हुआ न हो | दशमस्कच्ध म कुष्णावतार 
की कथा कही गयी है |. काव्य की इष्टि से यह भी सामान्य ही है | रुक्मिणी 
मंगल भागवत-वर्णित आख्यान है । इसमें घटनाश्रों का विस्तार उतना नहीं 
जितना भावों और दृश्यों का है। युद्धप्रसङ्ग नहीं है, शज्ञार में भी विरहः 
वर्णन कवि को अधिक प्रिय है। यह नम्ददास की. प्रोदताःसूचक इति है। 
तुलसी के जानकी और पावती मङ्गल के समान इनका गान मी कल्याणद है 

जो यह मंगल. गावै चित दै सुने सुनावै, 
सो स्र मंगल पावै . हरिसुविमनि मन भावे। 

इस प्रकार नन्ददासं कृष्ण के सम्बन्ध के फुटकल पदों को एक प्रकार से छोड़ 
कर वर्णनात्मक काव्यों में आरम्भ से ही काव्य रचना करते रहे । उन्होंने अपने . 
कवित्व का सबसे मनोहर और प्रोट रूप रासपंचाच्यायी ओर भ्रमरगीत में 
दिखलाया । रासपंचाध्यायी में शज्ञार के भीतर दिव्य प्रेम का भीना 
आवरण है । भागवत के आधार पर इसकी रचना हुई दै। 'फिर भी उसमें 
कहां-कहों नयी योजनाएँ भी हैं, जैसे प्रथम अध्याय में इन्दावन की शोमा का 
वर्णन । शैली और वर्णन-कौशल तो सर्वथा कवि का ही है। प्रकृति का को 
उद्दीपन के लिए चित्रित किया गया है| इसमें संयोग की आत्म-विस्मृति ओर 
वियोग की तीव्रता के वर्णन अद्वितीय हैं | साय ही भाषा का परिष्कृत प्रबहमान _ 
रूप दर्शनीय है। कुछ उद्र्‍रण लीजिये. | 
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तादी छिने उडराज उद्रित रस रास सहायक , 
कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरि नायक । 
कोमल किरन अरुन मानों बन व्याप रही त्यों , _ 
मनसिज खेल्यो फागु घुमड़ि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों । 
तत्र लीनी कर कमल जोग माया सी मुरली, 
अघटत घटना-चतुर बहुरि श्रधरन सुर जु रली। 
मोहन मुरली नाद खवन कीनों सब्र किनहूँ ; 
जथा-जथा ब्रिधि रूप तथा त्रिधि परस्यां तिनहूँ। 
: सुनत चलों ब्रज वधू गीतःघुनि को मारग गहि , 
भवन भीत द्रम कुं पुंज कितहूँ अटकी नहीं । 
नाद्‌ अमृत को पंथ रंगीलो सुच्छुन भारी, 
तेहि मग ब्रज तिय चलें आन कोउ नहिं अधिकारी । 
x x 3 
| पीय ग्रीव सुज मेलि केलि कमनीय बढ़ी ति , 
लटकि लँटकि के नित्यंत कांपे कहि श्रावै गति। 
छवि सों नित्यंत मरकन लटकन मंडल डोलत , 
कोटि अमृत सम मुसकन ताथेइ नोलत। 
पिय के मुकुट की लटकन मुरली नाद भई श्रंस , 
कुहक कुहक मनु नाचत मंजुल मोर भरे रस। 
सिर तें. कुसुमन बरषत हरघत अति अनंद मर , 
मानो पद्गति रीझि अलक पूजन फूलन कर। 
पवन थक्‍्यो ससि थक्यो थक्‍यो उड मंडल सगरौ , 
पाछे रषि रथ थक्यो चल्यो नहिं आगे डगरो। 
सिद्धान्त पञ्चाध्यायी में कवि ने रासलीला का. वर्णन करके 
उसमे प्रयुक्त कृष्ण, वेणु, गोपी, बन्दावन और रास का आध्यात्मिक अर्थ 
जताया है। इसमें कवित्व की ओर ध्यान न दे कर नन्द्दाप्त ने पुष्टिमार्गी 
प्रणाली में रासलीला-तत्त समझाया है । यथा, 
शब्द ्रझमय वेनु बजाय सबे जन मोदे, 
. सुर नर मुनि गंधर्व कछु न जाने हम को हे | 
ओर अन्त में स्पष्ट कह दिया है कि-- 
नाहिन कछु श्ंगार कथा इहि पंचाध्यायी , 
सुन्दर अति निरश्त्ति परा तें इती बढ़ाई। 
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सगुणोपासना ; १६१ 


भवर गीत--भागवत से उद्धव-सन्देश का भ्रमर-गीत प्रसङ्ग ले कर 
नन्ददास ने इस प्रबन्ध-काव्य की रचना की | सूरदास के इस प्रकरण के पद 
अनुपम हैं । उनके ही पथ के अनुगामी नन्द्दास के भिँवर गीत? का मी जोड़ 
मिलना श्रसम्भव है । इसमें गोपी-विरइ की तीब्रता ओर प्रेम की अनन्यता, 
के साथ ही नियुणवाद की अव्यावहारिकता, एवं सगुण-भक्ति की अष्ठता 
प्रदर्शित है । रोला के दो चरण और दोहा के योग के साथ रेक दे'कर उपजाति 
दत्त की यह कल्पना श्याम सगाई में प्रकट हो कर इस काव्य में परिपक्व हुई । 
इसमें व्यंग्य, तक और युक्ति की चातुरी देखते ही बनती दै। इसकी भाषा की 
स्वच्छता भी अपूव है। इसके कुछ उदाहरण लीजिये । 
ताही छिन इक भँँत्र कहूँ तें उड़ि तहँ आयो, 
ब्रज बनितन के पुंज माहि युजत छुबि छायो। 
चढ्यो चहत पग पगनि पर अरुन कमल दल जानि 
मनु मधुकर ऊधो भयो प्रथमहिं प्रगस्यो आनि। 
मधुप को मेष घरि।. 
ताहि भँवर सों कहें सबै प्रति उत्तर बातें, 
तक-वितर्कन-जु्त प्रेम रस रूपी घातें। 
जनि परसो मम भवरे तुम मानत हम चोर, 
तुमहीं सों कंपटी हुते मोहन नदकिसोर। 
यहाँ तें दूरि हो। 
कोउ कहै री मधुप मेस उनको ही धारथों 
स्याम पीत गंजार बैन फिंकिनि भझनकार्‍थो । 
वा पुर गोरस चोरि कै फिरि आयो यहि देस 
इनकों जनि मानहु कोऊ कपटी इनको भेस। . 
चोरि जनि जाय . कछु । 
समष्टि रूप से नन्ददास भावों के प्रकाशन में प्रवीण, तदनुरूप भाषा के 
प्रयोग में निपुण ओर अलंकृत शब्दावलि के धनी कवि थे। तभी उनके 
विषय में यह प्रसिद्धि दै कि ओर सब्र गठिया नंदंदास जड़िया | | 
हितहरिवंश--गोड़ ब्राह्मण फेशवदास मिश्र के तनय हितः 
हरिबंश मथुरा के समीप बाद गाँव में १५०२ ई० में उत्पन्न हुए । ये 
ग॒हस्थ थे। पहले माध्व सम्प्रदाय के अनुयायी थे। बाद में इन्होंने ्रीराघाः 


` चल्लभी सम्प्रदाय चलाया । कहते हैं इसकी प्रेरणा स्वयं राधा ने की 


थी ओर उन्होंने इनको सोते में मन्त्र-दीक्षा दी थी | दित सम्प्रदाय में राघा की 
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हैं। हितजी संस्कृत के विद्वान्‌ तथा त्रजभाषा 


हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


। [नते 
उपासना ही प्रमुख है । भक्तगण इन्हें 5 वक मत हे 
रांधासुघानिधि और अजमाषा में हितचीरासी इनकी कृतियाँ है। सा 
सिद्धान्त-सम्बन्धी कुछ पद मी रचे थे। इन्होने राधाइष्ण के शङ्गार का रः 
वर्णन किया है उसे आध्यात्मिक दृष्टि से विशुद्ध भम की प्रतीक क | 
रस-विहार में जो शृङ्गार का श्रपेक्षाइत खुला रूप दिखलाया है उसे प्रकृति-पुरुष 
का दिव्य रहस्य बतलाया है | नन्ददास ने भी सिद्धान्त पञ्चाध्यायी के द्वारा उसकी 
आध्यात्मिक व्याख्या की थी ओर भागवत के सभी भक्त इस' प्रसज्ञ का यही 
€... | ! 
कह र सम्प्रदाय में अनेक भकत कवि हुए; हैं। उनमें हरिराम व्यास 
( जन्म १५६३ ६० के लगमगं) सब से श्रेष्ठ हैं। भ्रबदास (लगभग १५६२- 
` १६८३) भी स्वप्न में इनसे दीज्ञा पाना कह कर इनको ही अपना शुर मानते थे। 
इसी सम्प्रदाय में चाना हित इन्दावनदास ( जन्म १७०८ ई० ) भी अच्छे कवि 
हो गये हैं--श्रन्य भी अनेक कवि हुए। इस प्रकार दितहरिवंश के द्वारा 
त्रजसाहित्य की भीवृद्धि हुईं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हं-- \ 
रहो कोऊ काहू मनहि दिये 
मेरे प्राननाथ श्रीस्यामा सपथ करौं तिन झियें। 
जे अ्वतारकदंत्र भजत हैं धरि दृढ ब्रत, जु दिये 
तेऊ उमगि तजत मर्जादा बन-बिहारंरस पिये। . 
खोये रतन भिरत जे घर घर कौन काज इमि जियें. 
दित इरिबंस अनत सचु नाहीं ब्रिन या रसहिं लियें । 
तनहि राखु सतसंग में. मनि प्रेमरस भेव 
सुख चाहत इरिबंस हित कृष्ण कल्पतरु सेव | 
निकसि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंस 
राधा वल्लभ मुख कमल निरखत हित हरिबंस। 
सत्रसों हित निहकाम मन बृन्दाबन निखाम 
राघाबल्लम लाल को द्वदय ध्यान मुख नाम। 
अजु नीकी बनी राधिका नागरी। | 
ब्रज जुति जूथ में रूप अरु चतुरई सील सिंगार शुन 'सबनि ते आगरी । 
कमल दच्छिन भुजा बाम सुन अंसु सखि गाबती सरस मिलि मधुर सुर राग री । 
सकल बिद्या निदित रहसि हरिचंस हित मिलत नव कुंन बर स्याम बढ़ भाग री । 
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मीराबाई--इनका जन्म कूकड़ी गाँव में ई० सन्‌ १४६८ के लगभग 


हुआ । इनके पिता राठोर रत्नसिंह जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी के पोत्र 


थे । शिशुकाल में ही माता के न रहने पर पितामह राव दूदाजी ने मेड़ता में 
इन्हें पाला पोसा । कहते हैं उन्नीस वष की होने पर इनका विवाह मेवाड़ के 


राजकुमार भोबराज से हुआ | वे प्रसिद्ध राणा साँगा ( १५०६-१५२८ ३० )' 


ज्येष्ठ पुत्र थे । विवाह के अल्पकाल के बाद ही मीरा के सिंर पर 
वैधव्य का प्रहार हुआ | कुछ समय पीछे उनके पिता भी खानवा के युद्ध 
में काम आये और अगले वर्ष श्वशुर भी चल चसे। इस प्रकार 
पारिवारिक विपत्तियों के कारण उनका मन संसार से फिर गया। वैसे 
यह भी ग्रवाद है कि छुटपन में ही वे श्रीकृष्ण “की कान्त भाव से उपासना 
करने लगी थीं। अ्रब तो उनको भक्ति का ही अवलम्ब हुआ | राजसी जीवन 
से एकदम विरक्त हो वे प्रभु की अचनाचन्दना में निमम रहने लगीं। उनके 


पास साधुश्नों का आना-जाना बद गया । यह बात राजवंश की प्रतिष्ठा के 


प्रतिकूल थी । उन्हें इससे बिरत करने के लिए, बहुतेरा सममायाबुकाया 
गया, पर सब निष्फल । अन्त में ऊत्र कर उनको विष देने, साँप से डसाने 
आदि .की चेष्टाएँ की गयीं । उनसे भी वे बच गयीं। सम्भव है ये बातें उनकी 
महिमा बदाने के लिए भ्रद्धाह् भक्तों ने चला दी हों। जनश्रतिं है कि 
पारिवारिक अत्याचार से त्रस्त हो कर उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिख कर 
अपने कत्तंव्य के सम्बन्ध में उनकी सम्मति माँगी । उत्तर में उन्होंने विनयः 
पत्रिका का प्रसिद्ध पद्‌ | 
जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही । 

पद लिख भेजा । परन्तु इन दोनों के समय में इतना व्यवधान है कि यह 
प्रसङ्ग मनगदन्त प्रतीत होता है । इसी प्रकार कद्दा जाता है कि मीरा सन्त 
रैदास की शिष्या थीं । भक्तमणडली में प्रचलित किंवदन्तियाँ तो इसका समथन 


करती ही हैं, स्वयं मीरा के कुछ पद इस सम्बन्ध के प्रमाणस्वरूप सामने रखे 


जाते हैं । उनकी साखी लीजिये | मीरा कहती हैं 
“रैदास सन्त मिले मोहि सतगुरु दीन्इ॒ सुरत सहृदानी। 
अथवा , 
गुर 'मिज्ञया रैदास जी दीन्ही ज्ञान की रुटकी। 


रैदास १३०० ई० के आसपास हुए थे। मला वे कैसे मीरा के दीक्षागुर दो. 
सकते हैं ? यदि उपयुक्त उक्तियाँ प्रक्षित नहीं ठो सम्मब है कोई अन्य रैदास 


क १७ 
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२२४ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकासः 


उनका गुरु हो ।* मीराबाई ने १५४६ ई० के लगमग द्वारका में शरीर त्यागा । 
मीरा के पदों में बहुत स्थलों पर वेसा निगुण भाव प्रकट किया गया 
है जैसा कबीर आदि सम्तों की रचना में मिलता है| उन्होंने गगन मंडल में 
सेज पिया की केहि बिधि मिलना दोय? जैसी उक्तियों, तथा सुरंत शब्दयोग, 
सुरत निरत, अमर रस, त्रिकुटी महल, अणहद की भकार आदि सम्तपरम्परा 
में बिशिष्ट अथो में णीत पदावलि का तद्वत्‌ प्रयोग किया है। इससे उन्हं 
निर्गुण सम्प्रदाय के प्रभाव से मुक्त नहीं किया जा सकता । सम्मव है उन्होने 
साधु-समागम में कुछ निगुनिये सन्तों का सत्सङ्ग भी किया हो। राजस्थान 
गोरखपन्थी योगियों एवं कबीर" रैदास आदि सन्तों का सदैव अडा रहा है। 
इनका प्रभाव सन्तमत का अनुगमन किये बिना मी ग्रहण किया जा सकता है। 
फिर सूफी ढंग की प्रेमःसाधना और चैतन्य की कीतन-शैली की आत्म- 
विभोर करने वाली प्रेमा भक्ति का उनपर कम प्रभाव न था । आज भी मीरा 
का नाम लेते ही उन्मादिनी भक्ति की सजीव प्रतिमा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो 
जाती है । इसका कारण है उनका अपने पदों को गाते समय एकदम तन्मय 
हो कर आत्म-विमोर हो जाने की परम्परागत घारणा। तमिळ के द्वादश 
आळवार भक्तों में आंडाल की माधुय भाव की उपासना भक्त-मणडली में विख्यात 
है । उत्तर की मीरा भी इसी माधुर्यं भाव की उपासिका थीं। वे कृष्ण. के. 
गोपीग्रेम की ग्रतिमूतिं बनीं और इसी रूप में प्रतिष्ठित हुई । हमारे यहाँ 
'सगुनहि श्रगुनहिं नहिं कछु भेदा, वारिचीचि इब गावहिं वेदा 
यह मान्यता सदा रही है । दोनों एकदूसरे से अभिन्न हूँ | वस्तुतः 
अगुन अरूप अलखगति जोई, भगत प्रेमबस प्रगट सो होई ।? 
अतएव दोनों की उपासना में परस्पर विरोध नहीं, अधिकारी भेद से प्रत्येक 
का ओचित्य है। सगुणोपासक भी भावना के द्वारा ही अपने उपास्य देव के 
रूप की धारणा करता है। वह स्थूल तो होता नहीं, भक्त उसके मूतं रूप में 
श्रमूत को देखता है। तएव मीरा के निगुण गान उनके कृष्ण के प्रेम से 
ओतःप्रोत गीतों के ही दूसरे रूप हैं। उनमें प्रयुक्त निगुण मत वालों की 


' शब्दावलि का कोई विशिष्ट रथ नहीं जान पड़ता । 


मीरा के पद राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत में सवत्र साधुओं और 
गृहस्थो के बीच लोकप्रिय हैं | गेय होने के कारण संगीतजों ने उन्हें हिन्दी 


क्षेत्र के बाहर भी व्याप्त कर दिया है। उन्हें गाते और सुनते समय सभी मुग्क 


१. परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा, २००८ विं० पु० २३६। 
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हो कर थोड़ी देर के लिए आत्म-विस्मृत हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि 
चे मीरा के हृदय से निकले सीधेसच्चे उद्गार हैं ओर उनमें उनके हृदय का 
स्पंदन है। कुछ पद राजस्थानी में हैं, कुछ ब्रज में। ब्रज के पदों में भी राजस्थानी 
पदावलि का समावेश है | कल्पना की ऊँची उड़ान, कवित्व की प्रतिभा, 
 रचना-कोशल की चमत्कृति आदि न होते हुए भी मीरा के सरस पद्‌ सहृदय 
समाज के गले का हार हैं | उनकी जैसी तन्मयता अन्यत्र नहीं मिलती | इनके 
कुछ पद देखिये | 
. साजन सुघ य्यूँ जाने त्यूँ लीजे हो। 
ˆ तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे हो। 
दिवस न भूख रैन नहिं निन्द्रा यूँ तन पल पल छीजे हो। 
मीरा कहै प्रभु गिरिधर नागर मिल बिछुरन नहिं कीने हो । 





दरस बिन दूखन लागे नेन। 

ज्र के तुम बिछुरे प्रभु मोरे कबहुँ न पायो चैन।' 
सबद्‌ सुनत मेरी छतिया काँपै मीठेःमीठे चैन। 
कल न परत पल , हरि मग जोवत भई छुमासी रैन | 
बिरह कथा कासों कहूँ सजनी बह गई करवत ऐन । 
मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख भेटन सुख दैन। 


घुं घरू बाँध मीरा नाची रे पग घुं घरू । 

- लोग कहै मीरा हो गई बावरि, सास कदे कुलनासी रे। 
ज़हर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हाँसी रे । 
मैं तो अपने नाराणा की, हो गई आपहि दासी रे। 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर बेग मिला अविनासी रे। 


हे री में तो प्रेम दिवाणी, 

मोरा दरद न जाणे कोई। 
घायल की गति घायल जाणे, की जिण लाई होई। 
जोइरि की गति जोहरी जाण, की जिन जोहर द्दोइ । 
सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस बिध होइ। 
गगन मँँडल पे सेज पिया की, किस बिघ मिलणा होइ । 
दरद की मारी बन बन डोलू, बैद मिलया नहिं कोइ । 
` मीरा की ग्रसु पीर मिटैगी, जब्र बैद सँवलिया होइ । 
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रसखानि--इनके विषय में निश्चयात्मक रूप से यही विदित है कि 
थे दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने स्व रचित प्रेमचाटिका? का 
'रचनाकाल यों दिया है-- . क 
विधु सागर रस इन्दु सुभ बरस सरस , रसखान + 
प्रेम चारिका रचि रुचिर चिर हिय इरष बखानि | ह 
इसका आशय यह कि इन्होंने इस काव्य को संवतू १६७१ ( १६१४ ई० ) में | 
बनाया । उस समय जहाँगीर राज्य करता था । इसी प्रेम-्राटिका में रसखानि 
ने श्रात्म-परिचय में कहा है | इ 
देखि गदर हित साहिबी दिल्‍ली नगर मसान। 
छिनहिं चादसाः्चंस की ठसक छोड़ि रसखान। 
प्रेम निकेतन शरीबनहिं आइ गोबधन घाम, 
लह्यो सरन चित चाहिकें जुगल सरूप ललाम। 
इससे यह तो स्पष्ट होता है कि वे बादशाही खानदान में उत्पन्न हुए 
“ओर गोवर्धन में आ कर भ्रीनाथ के शरणापन्न हुए थे | इसके ्राधार पर उनके 
पठान राजवंश से सम्बद्ध होने का अनुमान किया जाता है।' यह सच है कि शेर- 
शाह सूर के पठान वंश ने हुमायू से दिल्‍ली की बादशाइत छीन कर १५४० से 
१५५५ तक उसपर राज्य किया था। इस्लामशाह ( १५४५-५४ ) तक उसकी 
-सत्ता हदृ रही, किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अशक्त निकले 
र उधर हुमायू ने फिर आक्रमण करके १५५५ ई० में दिल्‍ली पर 
अधिकार, जमा. लिया। यह दिल्‍ली की साहिबी के हित गदर का समय 


. अवश्य था और रसखानि इन भागड़ों से घ्रा कर फकीर हो गये । सम्भव है वे 


इस्लामशाह फे समय के राजकुल में कोई रहे हों । पठानों में भारतीय घमं के 
प्रति प्रेम तुको से कहीं अधिक था । वे इस देश की मिट्टी से ही ,पेंदा हुए 
'थे। शेरशाह शोर इस्लामशाइ के साहित्य प्रेम के विषय में सूफी कवियों के 
प्रसद्ध में संकेत मी हो चुका दै । श्रतः राजवंश के रसखानि. विरक्त होने के 
पहले हिन्दी ओर हिन्दू-धर्म से अवश्य ही घनिष्ठ सम्पर्क रखते होंगे । तभी 
'चे कृष्ण की भक्ति की ओर प्रबृत्त हुए । दो सौ बावन वैष्णवों. की वार्ता में 
'नितने भक्तों की चर्चा है वे प्रायः सभी पहले किसी न किसी से प्रेम करते 
थे, फिर पुष्टिमाय के प्रभाव से कृष्ण प्रेमी हुए । जाने कहाँ तक ये सम्प्रदाय - 
की महिमा बढ़ाने फे लिए. गढ़े प्रसङ्ग हैं या सच्चे इृत्तान्त हैं। जो हो, उसके 





१. रामचन्त्र शुक्ल-दिन्दी साहित्य का इतिहास, २० ०८ वि पृ० १६१। 
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अनुसार रसखानि भी सांसारिक वासना से कृष्ण-प्रेम. की ओर मुड़े। प्रेमदेव 
की छुनिहि लखि भये मियाँ रसखान ।' पुष्थ्मार्गी गोस्वामी विट्टलदास ने इन्हें 
विधर्मी होने पर भी दीक्षा दे कर भक्ति के पथ में ला कर खड़ा कर दिया। 
इसमें सन्देह नहीं कि ये प्रेम की मूति कृष्ण के ग्रनन्य प्रेमी थे । इनकी रचना 
उनके प्रेम से सराबोर है। वह अत्यन्त भावपूणं ओर सरस है | उसमें व्रजः 
भाषा जैसी निखरी है वैसी थोड़े से ही कवियों की ,कृतियों में हो सकी है। 
उपयुक्त ग्रेम-वाटिंका के अतिरिक्त इन्होंने सुजांनरसखान की रचना की थी। 
पहली में दोहा ओर दूसरी में कवित्त-सवैया छुन्द का प्रयोग किया गया 
है। इनक्ते कुछ सबैये तो बहुत ही लोकप्रिय हैं। कुछ चुने हुए प्रसिद्ध 
उदाहरण लीजिये-- 

मानुष हों तो वही रसखानि बसों सँग गोङुल गाँव के ग्वारन , 

जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की घेनु मॅफारन | 

पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो इरि छुत्र पुरन्दर धारन + 

जौ खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदी फूल कदंब की डारन। 

या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि, डारौं , 

आठहुँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाइ चराइ बिसारों , 

इन आँखिन सों रसखानि कबौं ्रज के बन बाग तडाग निहारों , 

कोटिक हौँ कलघोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। 

धूरि भरे अति सोभित स्याम जूतेसी बनी सिर सुंदर चोटी 

खेलत खात फिर अँगना पग पैजनी बाजतीं पीरी' कछोटी | 

वा छुबि को रसखानि 'विलोकत चारत काम कलानिधि कोटी 

काग के भाग कहा कहिये हरि दाथ सों लै गयो माखन रोटी। 

कानन दै अँगुरी रहिबो जबहीं 'मुरली धुनि मंद बजेदै , 

मोहिनी तानन सों रसखानि अया चढ़ि गोधन गैंहे तो रोहे । 

रेरि कहँ सिगरे ब्रज लोगनि काल्हि कोऊ कितनो समुभैहै , 

माई री वा मुख की सुसुकानि सँमारी न नेहे न जेंद्दे न जेहै। 

बैन वही उनको रुन गाइ औ कान वही उन बैन सों सानी 

हाथ वही उन गात सरे अरु पाइ वही जु वही अनुजानी। 

जान वही उन प्रान के संग ओ मान वही जु करे मनमानी ,' 

त्या रसखानि वही रसखानि जु है रसखानि सो है रसखानी। ' 
गोरज ब्रिराजै भाल लहदलदी बनमाल आगे गैयाँ पाछे ग्वाल गावे गदु तान री 
तैती धुनि बाँछुरी की मधुरमधुर तैती बंक चितवनि मंद मंद मुसुकानि री 
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` कदम बिटप के निकट तरिनी के तट अटा चदि देखु पीतपटफहरानि री, 
रस बरसाचै तन तपन बुभावे नैन प्राननि रिकावै वह आवे रसखानि री। 


ऊपर वर्णित कृष्ण-भक्त कवियों के अतिरिक्त अनेक ओर भी उच्च 
कोटि के कवियों ने कृष्णोपासना के साथ तद्विषयक झुटकल पदों ओर काव्यो 


` की रचना की थी | उनमें कृष्णदास, चतुभु जदास, छीतस्वामी ओर गोविन्द- 


स्वामी वल्लमङुल के स्थापित किये अष्टछाप' के अवशिष्ट कबि हैं। इन्होंने 
भी सूर आदि की शैली में लीला के मधुर पद बनाये थे.। गदाधर भट्ट, श्रीचैतन्य- 
महाप्रभु के अनुगत कृष्णोपासक हैं। इनके रसमय पदों में प्रेम की विहलता 


he 


` विशेष रूप से देखने को मिलती है । इसी सम्प्रदाय के सूरदास मदनमोहन 


की रचनाओं का भी बड़ा सम्मान दै । निम्बार्कमत के अन्तर्गत टट्टी सम्प्रदायः 
के प्रवर्तक हरिदास स्वामी का नाम तानसेन के संगीत-गुझ होने के नाते अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। उनके पदों में रागरागिनी का तत्त्व भी अनूठा है। निम्बक: 
मतानुयायी श्रीम के पदों में भी ब्रजःमाधुरी का अलोकिक आनन्द मिलता 
है। हित हरिबंश कें राघावल्‍लभी सम्प्रदाय में अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये हैं। 
उनका निर्देश यथा-स्थान कर दिया गया है | उनमें हरिराम व्यास ( व्यासजी ) 
की कविता भी अपने ढंग की निराली है। इन सब कवियों .ने कृष्णःप्रेम को 
ऐसे सरस राग में गाया कि,तत्कालीन समाज के बहुत बड़े भाग में इनके 
स्वर गूँज उठे ओर वह कष्ण-भक््ति की रसमयी धारा में प्रवाहित हो गया । 
इनकी परम्परा आगे भी अह्कुएण रही । उसका परिचय यथावसर मिलेगा ।' 
इन्हीं के प्रवाह से ब्रजभाषा देश में बहुत दिनों तक काव्य-भाषघा के पद पर 
प्रतिष्ठित रही ओर इन्होंने भक्ति का जो पथ दिखलाया था ' उसपर साम्प्र- 
दायिक संकीणंता के बाहर भी अगणित रससिद्ध कवि हुए । ब्रजमाघा के इस 
भक्तिसाहित्य का समकक्ष साहित्य मिलना दुलेम है। किसी युग में इतने 
प्रतिभाशाली कवियों का जमघट भी नहीं मिलता ओर न इस युग के श्ुङ्गार 
सूरदास के सहश कबि ही फिर प्रकट हुआ । 


ख. राम-भक्ति 


प्रचत्ति--नारायण की भक्ति ( प्रपसि ) की भावना से जीव माया के 
बन्धन से मुक्त हो कर बैकुएठ जा कर उनका किङ्कर हो सकता है । इसके बाद 
उसे भगवान्‌ दीक्षा देते हैं | तब वह ब्रह्म का अंश जीव अंशी हो कर सच्चिदानन्द 
रूप पा जाता है। यह डान भक्तिमागं रामानुजाचायं ( १०८४-११६४ ). 
दिखला चुके थे । उनके भीसम्प्रदाय? में माना जाता है कि वर्णाश्रम घर्म के. 
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विहित कर्मों के पालन से चित्तशुद्धि होने पर ही व्रझ की जिज्ञासा हो सकती 
है | परन्तु पूरी शरणागति के बिना कैवल्य सम्मव नहीं | इससे सतत भगवत्कृपा 
की प्राप्ति के लिए. प्राथना करनी चाहिये | सब्र वर्ण इसके अ्रधिकारी हैं किन्तु 


` द्विजमात्र इसकी साधना स्वतः कर सकते हैं | कारण, वह ज्ञान पर निर्भर है। 


अन्य वणु वालों को गुर ओर भगवान्‌ की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। 
इस सम्प्रदाय के मूल प्रवतंक थे शठकोपाचायं। उन्होंने दाशरथि राम की | 
शरणापन्नता का उल्लेख किया है परन्तु रामानुज के द्वारा लदमीनारायण की -: 

उपासना ही चली | इस प्रकार इस विशिष्टाद्वेत दशन से अनुमोदित विष्ज॒- 

भक्ति का विशिष्टता से युक्त पथ सब के लिए खुल जाने पर अधिकारभेद 
बना रहा, द्विज ओर द्विजेतर एक साथ इसपर चल न सके | यह भेदभाव 
मियाया रामानन्द ने, जो उत्तर भारत में चल रहे इसी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे । उन्होंने भक्ति के मार्ग में आगे-पीछे रहने का अधिकार वर्णव्यवस्था से 
एकदम छीन लिया। उसके कारण चल रहा ऊँच-नीच का भेद दूर करके 
उन्होने सब को समान रूप से हरि के भजन का अधिकारी माना । श्रीसम्प्रदाय 

में हमारे आधुनिक युग तक मान्य खान-पान के नियमों के कठोर बन्धन 
शिथिल किये । तात्विक इष्टि से सभी हिन्दू वण एक ही ब्रह्म के विराट 
शरीर के विविध ञ्रवयवों से उत्पन्न होने के कारण समान हैं। सतव लोग 
इसको मानते भी हैं किन्तु व्यवहार में ऐसा; नहीं दिखलाते । रामानन्द 
समानता का उपदेश दे कर ही नहीं रह गये। कहते हैं उन्होंने बारह शिष्य 
किये । उनमें सेन नाई, पीपा, रैदास, घज्ना निम्न वणा के"थे, कबीर जुलाहा थे 
तथा तेरहवीं पद्मावती शिष्या भी थी । अब तक सम्प्रदाय के पीठ अथवा 
मठ ही भ्रद्धालु लोगों की घर्मपिपासा शान्त करते थे। रामानन्दजी ने अपने 
ग्रहत्यागी अनुयायियों को 'वैरागी वा अवधूत? नाम दिया। वे किसी एक 
स्थान पर स्थायी निवास न करके देश-देश घूमते हुए लोककल्याण की राह 
दिखाते । रामानन्द की एक और देन है। अब तक घमं कें सिद्धान्तअन्थ 
सस्कृत में रचे जाते ये । उनकी कुंजी कुछ विद्वान्‌ परिडतों के ही हाय में रहती 
थी, सब लोग स्वेच्छानुसार उनको खोल कर विचार करने में समर्थ न थे। 
रामानन्द ने लोकभाषा में अपने सिद्धान्तं का प्रचार किया । अतः कथनी 
आर करनी एक करने वाला उनका व्यक्तित्व इतना मदान्‌ था कि उस युग में 
जिन लोगों ने उनके चलाये राम के सगुण रूप की उपासना को ग्रहण नहीं 
किया उन्होंने भी राम के नाम का अवलम्ब ले कर उसे निगुण ब्रह्म के पर्याय 
की भाँति प्रयुक्त किया । दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना? परन्तु रम नाम 
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का मरम है आना' कहने वाले कत्रीर और उनके समकालीन तथा परवर्ती 
सभी सन्तों की साखी है कि “तिहुँ लोक? अर्थात्‌ समस्त देश म नहों तो ३३०० 
तक उन लोगों की गति और दृष्टि की पहुँच थी वहाँ तक सर्वत्र दाशरथि राम 
की भक्ति का प्रचार था। यह काम रामानन्द और उनके सच्चे परित्राजक 
वैरागियों ने किया । आगे चल कर उनके अनुयायियों ने रामावत? सम्प्रदाय 
को उन्हीं के नाम पर 'रामानन्द-सम्प्रदाय' कहा ओर उनकी स्वतन्त्र परम्परा 
का निर्माण किया, मठों की सृष्टि की, परन्तु अब तक उनका त्रहुत बड़ा वग 
कहीं भी जम कर नहीं रहता, विचरता रहता है, अल्याति-अल्प सामान ले कर 
चलता है और बणं'मेद को न मानता हुआ राम की भक्ति में लीन रहता 
है। उनके प्रभाव में आये ग्रहस्थ भी -तदनुरूप आचरण करते हैं। वे 
“हरि को भजै सो हरि का होई मानते हुए जातिपाँति पूछे बिना सभी वैरागी 
साधुओं का समान रूप से सम्मान करते हैँ। इस प्रकार'उपासना की सङ्कीणंता 
दूर कर के रामावत सम्प्रदाय ने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक 
परिस्थिति के. ्रनुरूप संवेजनसुलभ भक्ति का मार्ग प्रशस्त किंया। साधना की ऐसी 
पद्धति चलायी जो सब्र को सुंगम थी और ञ्रचेना की प्रणाली की जो जटिलता 
उस समय के अन्य भक्तिपथ में आ गयी थी उसे भी बहुत कुछ दूर किया। 
विष्णु ने मनुष्य के रूप में राम का अवतार लिया और लोक से राक्षस-रत्ति 

' के प्रतीक मनुजों का संहार कर के अपने नित्य प्रति के आचरण के द्वारा घर्म 
का व्यावहारिक रूप दिखलाया--यह आदश जनता के सामने रखा । इस प्रकार 
यह प्रकट किया कि घरमे का लक्ष्य केवल न्तस्साधना के द्वारा पिएड के भीतर 
्रह्माएड देखना, ्न्तज्योति के प्रकाश से लो लगाना अथवा शरीर छोड़ने के 
बाद ब्रह्म को पाना या उसमें मिल जाना ही नहीं है, वह लोकऽ्यबद्दार के लिए: 
भी ्राबर्यक है। राम मुक्ति सद्गति आदि देते हैं--निगुण राम भी वही तो 
करते हैं--परन्तु लोक में परिवार. समाज आदि के साथ कैसे रहना-चलना 
चाहिये यह सिखाते नहीं कर के दिखाते हैं। यह बात प्रत्तिद्ध राम-भक्त तुलसी 
ने अपनी रचवाओं के द्वारा, विशेष कर रामचरितमानस के विशद प्रबन्ध में, 
पूणतया स्पष्ट की | अस्तु जहाँ निगु ण भक्ति के मार्ग में व्यक्तिगत साधना 
प्रधान थी और सगुण रूप में कृष्ण की उपासना में वेद और लोक की उपेज्ञा 
वा अवहेलना व्यवहार पक्ष में कुछ अनिष्ट का सुजन करती थी वहाँ राम की 
भक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही लोका-बाह्म न थी। इसमें आत्म- 
स मर मालिक के अनुरूप अपने निजी आचरण की 
| ' था: आचरण का भी ध्यान रखता हैः | 
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चर्णाश्रम - धर्म की प्रतिष्ठा रखते हुए धर्म के सामान्य व्यवहार में उदारता का 
पोषक है। अतएव उपयुक्त नियुण उपासक सन्तों. तथा रामावत सम्प्रदाय 
के भक्ति-पथ में जो समन्वय का इष्टिपय बना उसी का पूणतया अनुगमन 
आज भी समस्त उत्तर भारत का हिन्दी-भाषा-भाषी चेत्र करता है। यह 
हिन्दुशओरं की उदार बृत्ति रामानन्द और उनके ्रनुगत भक्तों तथा कवियों का 
वरदान है | 

रामानंद--प्रयाग के निवासी किसी कान्यकुग्ज के घर में उत्पन्न हुए। 
कुछ लोग १३०० ई० के लगभग उनके जन्म का समय मानते हैं ओर १४१० 
ई० के समीप निधन का? । काशी में विद्याध्ययन के उपरान्त भ्रीवैष्णव सम्प्रदाय 
के राघवानन्द के शिष्य हुए। ये भक्ति का विशेष प्रचार करने तथा अपने 
योग-संबंधी अलोकिक शक्तियों के प्रदर्शन के कारण बहुत प्रतिष्ठित हुए । 
चर्णाश्रम धर्म को मानते हुए 'भी उन्होंने उच्च-नीच सत्रको भगवान्‌ की भक्ति 
में समान अधिकारी माना और शूद्रों तथा विधर्मियों तक को दीक्षा दी | परंपरा 
सेना, रैदास, धन्ना, कबीर आदि को इनका शिष्य कहती है। इनमें कुछ की 
चाणी से रामानन्द के प्रति गुरुमाव का अनुमान लगाया जाता है, किन्तु किसी 
ने न तो स्पष्टतया गुरु माना और न रामावत सम्प्रदाय के भक्तिमाव को ही 
अपनाया । इस आघार पर हमारा मन इन्हें रामानन्द का शिष्य मानने, 
को नहीं करता। सम्भव है इन लोगों का महस््र बदाने के लिए. इनको 
रामानन्द के शिष्य कहने की चाल पड़ गयी हो | 

रामानन्द संस्कृत के विद्वान्‌ ये। उसमें उनके रचे वैष्णवमताब्ज- 
भास्क्र और श्रीरामार्चनपद्धति हैं। कुछ काल पूल सम्प्रदायों की पुरानी 
प्रणाली पर उनके नाम से रच कर ब्रह्मसूत्र ओर गीता के माष्यों का भी प्रचार 
किया गया । यह उनके सम्प्रदाय को रामाजुज सम्प्रदाय से सर्वथा स्वतन्त्र सिद्ध 
करने के लिए. किया गया प्रयत्न है। हिन्दी में भी उनके कुछ थोड़े से पद्‌ मिले 
हैं। कहा नहीं जा सकता कि ये उन्ह के रचे हैं । हनुमान की स्तुते का यह 


कुछ अंश कदाचित्‌ उनकी ही रचना है-- 


रति कीजै हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला को 
जाके बल भर ते महि काँपै रोग सोग जाकी सिमा न चाँपे 


, फकु हर ने इनको समय १४०० से १४७० ई० माना है और रामचन्द्र शुक्ल 
कें मत र लवी १ शताब्दी के दूसरे से १६वीं के पहले चरण के रे बीच इनका 
अस्तित्व था । हमने अगस्तसंहिता में दिये हुए समय को स्वीकार किया ह।' मानने 
यर कबीर आदि सन्तों को इनका समकालीन मानना कार्दन न होगा। 
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२०२ हिन्दी साहित्य का उदूमव ओर विकास 


अंननीसुत ` महाबलदायक साधु संत पर सदा सहायक | 
गाद परे कपि सुमिरों तोही होउ दयाल देहु जस मोहीं | 
लंक मिधंस कियो रघुराई रामानंद आरती गाई। 
सुरनर मुनि सन करहि आरती जे जे जे हनुमान लला की । 
| कह नहीं सकते कि ग्रन्थ साहब में उद्धृत निम्नांकित निर्गुण पथ का 
प्रदशक पद भी इन्हीं रामानन्द ने बनाया था अथवा नहीं 
कहाँ जाइ हो घरि लागो रंग, मेरो चित चंचल मन भयो अपंग । 
जहां जाइये तहाँ जल पषान, पूरि रहे इरि सत्र समान। 
चेद्‌ स्मृति सब मेल्हे जोइ, उद्दा जाइये हरि जहाँ न होइ | 
एक बार मन भयो उभंग, घसि चोवा चंदन चारि अंग। 
पूजत चाली ठाई ठाईं, सो शुरु बताओ ब्रह्म आप माईं। 
सतशुर में बलिहारी: तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर। 
रामानंद रमै एक ब्रह्म, गुन कै एक सबद काटै कोटि क्रम्म । 
अग्रदास-रामानन्द्‌ के शिष्य अनन्तानन्द थे | उनके शिष्य हुए 
कृष्णदास पयहारी। वे राजस्थान के दाधीच्य ( दाहिमा ) ब्राह्मण थे | कहते हैं 
|! इन्हें योगिक विभूतियाँ प्राप्त थीं। उनसे इनके प्रति लोग आहष्ट होते थे। इन्होंने 
| गलता ( जयपुर राजस्थान ) में सम्प्रदाय की गद्दी की स्थापना की। सम्प्रदाय | 
. की सवप्रथम गद्दी होने से उसकी विशेष प्रतिष्ठा है। इन्होंने ्रजभाधा में 
जुगलमैन चरित्र, ब्रह्मगीता तथा प्रेमतस्रनिरूपता की रचना की . थी । इनके 
ही शिष्य श्रग्रदास थे। वे १५७५ ई० में विद्यमान ये । उनके बनाये हुए ये 
अन्य प्रसिद्ध हं--राममजन मंजरी, पदावली, हितोपदेरा भाषा, उपासना बावनी, 
ध्यान मंजरी, ्रष्य्याम, अग्रसार, रहस्यत्रय और कुण्डलिया । उनकी रचना 
के उदाहरण 
पहरे राम तुम्हारे सोबत, मैं मतिमंद अ्रंध नहिं जोबत। 
अपमारग मारग महि जान्यो इद्री पोषि पुरुघारथ मान्यो । 
ओरनि के बल अनत प्रकार, अगरदास के राम अधार | 
कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा , 
` तिनको निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा । 
मेचक कुटिल विसाल सरोरु नैन सुहाये , 
सुख पंकज के निकट मनो अलि छौना छाये । 
नदी किनारे रूलड़ा जब कन होइ ब्रिनास। 
जब कब होइ बिनास देइ कागद की छागर ,: 
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सगुणोपासना २०३ 


आयु घटे दिन रैन सदा आमय को गर | 
जरा जोरवर शवान प्रान को काल शिकारी, 
मूषक कहाँ निशंक मृत्यु तकि रही मेंजारी | 
ग्र मनन आतुर करो जो लों पजर श्वास , 
नदी किनारे रूखड़ा जब कत्र दोइ बिनास | 
रघुबर लागत है मोहि प्यारो 
> अवधपुरी खरयू तट बिहर दशरथ प्राण पियारो, 
क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल पीतांबर पटवारो। 
नयन विशाल माल मोतियन की सखि तुम नेक निद्दारो, 
रूप स्वरूप अनूप बनो है चित ते टरत न रारो। 
माधुरि मूरति निरखो सजनी कोटि भानु ` उजियारो, 
अग्न अली प्रयु की छुबि निरखे जीवन प्राण हमारो। 
नाभादास--ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन ये। सम्भवतः 
| १६०० के लगभग ये । उक्त अग्रदास के शिष्य थे । कोई इन्हें डोम कहता है 
कोई क्षत्रिय | ये बहुश्रत और बहुज्ञ थे । इन्होंने १९००३० में रचित भक्तमाल 
| 





में भक्तों का परिचय दिया है | उसमें उनके चमत्कारों ओर भक्त के रूप में 
प्रतिष्ठित होने के विषय में वस्तुस्यिति, प्रचलित जनश्नुतियाँ आदि सुरक्षित हैं, 
साथ ही भक्त कवियों की रचनाओं औंर उनकी विशेषताओं का उचित अर 
ठीक उल्लेख है । इससे जान पड़ता है कि उन्होंने उन लोगों की रचनाओं 
का अध्ययन कर के अपना निष्कर्ष निकाला था । इससे उनकी आलोचनात्मक 
दृष्टि और परल का पता चलता है। भक्तमाल में सम्प्रदाय विशेष के विचार 
से केवल उसी के अनुयायी भक्तों का परिचय नहीं दिया गया। सब प्रकर 
के भक्त उसमें वर्शित हैं दूसरे, उनका परिचय देते समय कवि ने अपनी दृष्टि 
साम्प्रदायिक नहीं रखी | उहोंने निलिंस माव से प्रत्येक भक्त के कर महत्त्त 
अर हुआ तो कवित्व का भी उल्लेख किया है। उनकी सम्मति त नदी, _ 
उदार आलोचक की सी पैनी और निष्पक्ष है । इसके श्रतिरिक्त उनका बनाया 
“याम? भी कहा जाता दै । उन्होंने अजमाषा गद्य में भी अष्य्याम की रचना 
की थी । रामभक्ति के सम्बन्ध के कुछ पद भी रचे थे | उनकी भाषा परिमाजित 
` और शैली स्थिर निणयात्मक है। उनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे 
उद्धत ई ; Fa: | 
सूरंदास--उक्ति .चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति . भारी 
` बचन प्रीति ` नित्रीदि र्थं अदूधुत तुकषारी | 
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२०४ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


प्रतिचिंशित दिवि दृष्टि हृदय इरिलीला भासी 
जन्म॒ कर्म शुन रूप `संब्रै रसना जु प्रकासी 
बिमल बुद्धि गुन और की जो वह शुन खवननि घरे 
श्री सूर'कचित सुनि कौन कवि जो नाई सिर चालन करे | 
हरिदास--जुगल नाम -सों नेम जपत नित कुंज बिहारो 
` अवलोकत नित रहै केलि सुख के अधिकारी 
गान कला गंधव स्याम स्यामा को तोषे 
उत्तम भोग लागाय. मोर. मरकट तिमि पोषै 
नित उपति द्वार ठाढ़े रहेँ दरसन आसा जास की 
यस आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की । 
® ( भक्तमाल ) 
अवधपुरी की सोमा जैसी, कहि नहिं सकहिं शेष श्रुति तेसी। 
रचित कोट कलधौत सुहावन विविध रंग मति अति मन-भावन । 
चहुँ दिसि बिपिन: प्रमोद अनुपा, चदुर बीस जोजन रस रूपा । 
सुदिसि “नगर सरजू सरि पावनि, मनि मय तीरथ परम सुहाबनि । 
बिगसे जलज भंग रस भूले, गुंजत जल समूह दोउ कूले॥ 
परिखा प्रति चहुँ रिसि लसति कंचन कोटि प्रकास, 
ब्रित्रिध भाँति नग जगमगत प्रति गोपुर पुर पास। 
 (ञ्रष्य्याम) | 
तुलसीदास--इनका जन्म १५४३ ई० ( श्रावण शुक्ला सप्तमी 
१५५४ वि० ) में उत्तर प्रदेश के श्रन्तगंत बाँदा जिला के राजापुर गाँव में 
हु्ा।१ कुछ लोग उन्हें सनाळ्य शुक्ल मानते हैं ओर अन्य सन्दिग्ध ्रमाणों 
के अतिरिक्त 
“दियो सुकुल जनम सरीर सुन्दर बास भलि संगति भली 





` १ मूल शुसाई चरित और तुलसी चरित तथा मानसमयंक के कर्ता वन्दन : 
पाठक उक्त जन्म तिथि संवत १५५४ मानते हैं, शिवसिंह सरोज के रचयिता तथा 
रामगुलाम द्विवेदी क्रमशः १५२६ और १५३२ ई० मानते हैं। कुछ ही दिन पूव प्राप्त 
* “गौतम चन्द्रिका’ के अनुसार तुलसी--१५४३ ई में उपयु क्त तिथि को उत्पन्न हुए। 
'कुछ लोग मानस के आरम्भ में ही कथित “मैं पुनि निजगुरु सन सुनी कथा सो सूकर 
खेत? में आये सूकरखेत को आजकल एटा जिला में गंगातट का सोरों कह कर उसे ही 
जन्म-स्थान मानते हैं। इसके लिए कुछ ही दिनों के भीतर अनेक पुराने कहे जाने वाले, 
पर अविश्वसनीय ग्रंथ प्रकर हो गये थे । परन्तु मूलगुसाई' चरित तथा गोतम चन्द्रिका 
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उन्हीं की कही इस बात का भी सहारा लेते हें, परन्तु यह सुकुल शुक्लवाचक 
नहीं सत्कुल-वाचक दै जो कवितावली में इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
भलि भारत भूमि मले कुल जन्म समाज सरीर भलो लहि के। 

अधिक लोग इन्हें सरयूपांरीण ब्राह्मण मानते हैं। इनके पिता के नाम का 
निश्चय नहीं। उनके. आत्माराम दुबे, परशुराम मिभ, अम्बादत्त ओर 
` अनप--ये चार नाम अब तक कहे जाते हैँ । माता का नाम हुलसी प्रसिद्ध 
है । पत्नी का विख्यात नाम रत्नावली दै । कहीं ममता भी मिलता है । दीक्षा" 
शुरु नरहरिदास और विद्याुरु शेष सनातन थे । कहते हैं कि ये अभुक्त मूल 
नचत्र में पैदा हुए ये । इससे फलित ज्योतिष के अनुसार इनको पितृहन्ता होने 
के मय से शिशु-काल में ही त्याग दिया गया था। इसके समथन में कुछ 
विद्वान्‌ उनकी निम्नाङ्कित उक्तियाँ प्रसङ्ग से श्रलग करके सामने लाते हें 
चे उन्हें आत्म-चरितात्मक मानते हैं और इनका अभिधा से ग्रहीत अथः 
समते हैं-- ; 

जायो कुल मंगन बधायो न बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को 

मातु-पिता जग जाइ तज्यो बिधिइँ न लिखी कछु भाल मलाई | 

2 ( कवितावली ) 
जननि जनक तज्यो जनमि करम बिनु बिधि हू सुज्यों अवडेरे | 
°*"तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो माठु पिता हूँ | 
( विनयपत्रिका ) 
इस प्रकार उनके शिशुकाल से ही असहाय हो जाने के बाद दाने-दाने के लिए. 
दाँत दिखाते हुए दरिद्रता की प्रतिमूति बन कर भीख मांगने का भी उल्लेख 
किया जाता है । इसकी पुष्टि के लिए कवितावली, से ले कर, 
बारे तें ललात द्वार द्वार दीन जानत हो चारि फल चार ददी चनक को [ 

की साखी दी जाती दै। वसतः ये असहाय्य ओर दैन्यःसूचक कथन संसार में | 
अपना सहारा किसी को न मानने की मक्तिःभावना के प्रदशक हैँ। इनका 
लाक्षणिक अर्थ लेना ही उचित होगा | तब यह समर में आयेगा कि लोक 


के उपलब्ध अवतरण बतलाते हैं कि वह सरयू-घाघरा के संगम पर बसा है। गोंडा 
जिला में वह स्थान अब भी है। गौतम चंद्रिका में यहाँ शांडिल्य ऋषि का आश्रम 
कहा गया है । आजकल भी पौष मास्‌ भर यहाँ भारी मेला ल लगता है, जहाँ वैरागी _ 
साधु मण्डली जा कर रहा करती दै। चन्द्रबली पांडे ने अयोध्या को तुलसी का जन्म 


स्थान माना है। तदर्थ कोई मान्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किये। अधिक लो$ 


ते हैं 
राजापुर ही जन्मस्थान मानते ६। 
क्‌ १८ 
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में निराभ्ित तुलसी किस प्रकार राम के अनुग्रह से क्या से क्या हो गये 


घर घर माँगत टूक पुनि, भूपति पूजत पाय, 
ते तुलसी तब राम बिन ते अब राम सहाय | 


अस्तु, प्रवाद है कि इसी असहाय अवस्था में तुलसी नरहरिदास को मिल गये ।' ` 


उन्होंने साथ ले लिया । उन्हीं के सुख से शिशुकाल में ही तुलसी ने राम-कथा 
सुनी--एक बार नहीं, प्रायः नित्य ही | कहते भी है- | । 
मैं पुनि निज गुरु 'सन सुनी कथा सो सूकरः खेत; 
` समुझी नहिं तसः वालपन, तब अति रहे अचेत ।' 
परन्तु गुरु तो रामतत्व समभाना ही चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बार-बार 
उस कथा को सुनाया और तब तुलसी को उसका बोध हुआ-- 
तदपि कही गुरु वारहिं बाण, समुझि परी कछु मति अनुसारा | 
इस प्रकार बाल्यकाल में ही राम फा मम जानने ओर उसके . अनुरूप: साधना 


क्रते हुए अन्त में उन्होंने सीय राम मय सब जग जानी की अनुभूति की 
. होगी। जान पड़ता दै 'नानापुराणनिगमागमसम्मत' रामायण उन्होंने. इसी 


समय सुनी होगी श्रोर बाद में शेष सनातन से पंचगंगा घाट, काशी में पन्द्रह 
वर्ष तक विधिवत्‌ वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, इतिहास, पुराण श्रादि पढने के अनन्तर 
उसका शास्त्रीय ज्ञान सम्पादन किया होगा | 

कहते हैँ इस प्रकार पूरे पणिडत हो कर वे राजापुर लोटे। वहाँ उनका 
विवाह हो गया । ` वे श्रपनी पत्नी के प्रति अत्यन्त आसक्त थे । सम्भवतः इरः 
आसक्ति का ही सङ्केत उनकी इस उक्ति में हैँ 

बालपने सूधे मन राम सनमुख गयो राम नाम लेत माँगि खात। 

, हूक टाक हों, परयो लोक रीति में पुनीति प्रीति राम राय मोइबस 
| बैठो तोरि तरक तराक हैं । 


एक दिन वह अकस्मात अपने मायके चली गयी। तुलसी भी उसके पीछेपीछे . 
ससुराल जा पहुँचे । यह देख उनकी पत्नी कुछ लजा गयी | उसने न जाने किस 


अन्तःप्रेरणा सें कह दिया- 
लाज . न लगत आपु को दौरे आयेहु साथ 
' धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ हो . नाथ! 
अस्थि चमं मय देह मम तामें. जैसी. प्रीति 
तैसी जो भीराम महँ होति न तौ भवभीति। 


फिर कया था। भीतर छिपी हुईं राममक्ति को धक्का लगा । तुलसी उलरे पॉव 
लोट पढ़े | घरबार छोड़ विरागो हो गये। लौकिक प्रेम की उत्कर तीव्रता ने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¢ %. रू 


हः): सरुणोपासना १5 , R99 


‘५% 


' मगवस्परेम के पथ पर ला कर खड़ा कर दिया | आगे चल कर कमी उन्होने 
'» इसको स्वीकार भी किया--- 


हम तो चाखा प्रेम रस पतनी के उपदेस। 


. . “कहते हैं विरागी होने पर तुलसी कुछ न कुछ पूजा-अचना के संग्रही तो थे हो। 





` ` उनके विराग को पूर्णं करने को इसी देवी ने उन्हें एक बार फिर सतक किया 
था । तब उसने कहा था-—- 


खरिया खरी कपूर सब उचित न: पिय तिय त्याग | 
कै खरिया मोहि ` मेलि के विमल बिवेक बिराग | 


अयोध्या पहुँचने के बाद चारों घामों की यात्रा की | इस. प्रकार सारे देश का 


पमण किया | पहले किशोरावस्था में भी अपने शुरु के साथ वे तीथयात्रा कर 


' चुके होंगे । पर श्रन कोई अट्टाइस वर्ष की वय में जत्र वे देश भर के तीर्थो के 


दशन करने निकले तब उन्हें धर्मक्षेत्रों की वस्तुस्थिति समझने की क्षमता 
थी । उन्होने धमं के विविध सम्प्रदायों के तत्कालीन रूप को देखा दोगा, 
समाज की दशा प्रत्यक्ष की होगी, राजनीतिक स्थिति समझी होगी ओर सप्र 
वर्गों तथा स्तरों के लोगों की भोतिक एवं आध्यात्मिक विचार तथा चेतना का 
ज्ञान प्राप्त किया होगा | “गौतम चन्द्रिका' में लिखा है कि इसी यात्रा से लोटने , 
पर इकतीस वर्ष की वय में उन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस का श्रीगणेशा 
किया । उसमें विविध संवादों के प्रसङ्ग में उठी राम फे ईश्वरत्व के विषय में 
शङ्का के समाघान का जो प्र्न्ध बाँधा गया है उससे स्पष्ट है कि तुलसीदास 
उस समय के धमेसम्प्रदायों के अनिष्टकर प्रभाव से पूणतया श्रवगत थे। 
उन्होंने सिद्धों ओर योगियों का रूप देखा-- 
` सुम भेष भूषन धरें मभच्छुअ्रमच्छ जे खाई 
ते जोगी ते सिद्ध नर पूजित कलिज्ुग माहिं। ' 
इन जोगियों के नेता गोरख ने क्या कर डाला था 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो «लोग 
निगम नियोग ते केलिं ही छरो सो है। 
और देखा साखी शब्द दोहा कहने वाले निगुनिये सन्तो, कहानी उपाख्यान 
के द्वारा प्रेम की पीर सुनाने वाले सूफियों ओर रसायन सिद्ध करने वालों का 


. अभाव 


साखी सब्रदी दोहरा कटि किंटनी उपखान. 
मगति निरूपहि भगत कलि निंदा बेद पुरान । 
ओर वे 
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स्ति सम्मंति हरिभक्ति पथ संजुत  बिरत-त्रिवेक । 
तेहि परिइरहिं बिमोहबस कल्पहि पंथ अनेक | 
तथा 
धातुवाद निरुपाधि बर सदणुरु लाभ सुभीत । 
` देव द्रस कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत ॥ 
-वाममागियों का भी प्रभाव कम नहीं था-— 
तजि स्ति पंथ बाम पथ चलहीं, बंचक बिरचि वेष जग छुलहीं । 
इन घर्मभ्वजों का असली रूप क्या था ओर इन्होंने अपने पाखंड से परमाथ 
की क्या गति बना दी थी 
चोर चतुर बटपार नट प्रशुप्रिय भेंडुवा भंड , 
सव-भच्छुक परमारथी कलि सुपंथ पाषंड। 
इसका सवंधारण पर क्या प्रभाव पड़ा ? व्यवस्था बिगड़ गयी, समी ऐरेगैरे- 
नत्थू-खैरे सिद्ध ज्ञानी हो गये। समी कबीर बन कर ब्राह्मण को ललकारने लगे 
चादहिं सूद्र .द्विजन्ह- सन हम तुम ते कटु घारि! 
जानहिं ब्र सो बिप्रवर आखि दिखावहिं डाटि। 
राम को खोजने निकले तुलसी ने देवानयों, तीथों, पुरियों में सनातन धर्म का 
जो रूप देखा उसका वणन नहीं किया । केवल संकेत से उसके विषय 
मं इतनी सूचना दी कि 
सुरसद्ननि तीरथ ` पुरिन निपट कुचाल कुसाज , 
मनहु मवासे मारि कलिं राजत सहित समाज। 

"जिसने चाहा कोई बाना धारण कर लिया ओर लगा लोगों से पुजाने। किसी 
अलखिये जोगी को 'श्रलख' अलख? कहते देख कर उन्होंने.जो नीच? कहते 
"हुए खीझ कर कहा था कि-- र 
हम लख. इमहि हमार लख हम हमार के बीच, 
तुलसी श्रलखै का लखै राम राम जपु नीच | 

उसमें इसी पाखशड के बढते प्रभाव की सूचना मिलती है । 

इसका परिणाम यह हु्रा कि वर्णाश्रम के चेत्र से भगदड़ मच गयी 
'अव्यवस्था छा गयी, कम उपासना को कुवासना ने घेरः लिया, ज्ञान केवल बातों 
में रह गया ओर वैराग्य वेश में- 


बरन-घरम गयो, आस्म निवास तज्यो त्रासन चकित सो परावनो परो सो है 


{करम उपासना कुबासनाः बिनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग वेष जगत हरो सो है। 


इस प्रकार गड़बड़ी होने पर जो जिघर चाहता उधर ही चल पड़ता । 
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जान पड़ता है कोई समभानेचुझाने पर भी रामायण का पुनीत 
आदश सुनने को तैयार नहों होता था, वाद-विवाद करने पर तुल जाता था-- 
रामायन अनुहरत सिख जग भयो भारत रोति, 
तुलसी सठ की को सुने कलि कुचालि पर प्रीति। 
राजा जो व्यवस्था करने तथा समाज की कुचाल को रोकने का उत्तरदायी था, 
वह उलटे छुलने लगा । 
वेद्‌ पुरान ब्रिह्याइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है, 
काल कराल ऱपाल पालन राजसमाज बड़ोई छुली हे , 
बन-बिभाग न आम घर्म दुनी दुख दोष दरिद्र दली है। 
राजा छुली ही नहीं प्रजा की भूमि छीन कर जीविका विहीन करने वाले हुए-- 
भूमि चोर भूप भये 
महा-महीपाल ने ओर भी क्या कररखा था ? दण्डनीति का बोलबाला था-- 
गोंड गवार नृपाल महि यमन महा महिपाल , 
'साम न दाम न भेद कलि केवल दंड कराल | 
इसका फल यह हुआ कि समी वर्गों के लोग पेट के पुजारी हो गये | पेट भरने' 
के लिए जैसे बने वैसे काम करने में कोई आनाकानो न करता ! जितने पेशे 
थे सब में उचित अनुचित का विचार छोड़ कर धन कमाना श्रेयस्कर समभा 
जाने लगा । पेट की पूर्ति के लिए बेटा बेरी तक सौपे जाने लगे 
किस बी किसन कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी 
पेट को पदत शुन गदत चदृत गिरि अटत गहन गन अहन अखेटकी 
ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेठकी. 
अतएव समाज में भले आदिमयों का जीना दूभर हो गया, दुष्ट फूलने- 
फलने लगे - 
फलँ फूलें फैले खल सीदें साधु पल पल खाती दीपमालिका उठाइयत सूप हैं 
तथा | 
साधु सीद्यमान जानि रीति पानःपीन की | 
घर्म और समाज की यह दशा देखने ओर राजा से इसके सुधार की 
कोई आशा न देख तुलसी ने अपने कत्तव्य का निश्चय किया । उन्होंने लोकः 
'चर्म के रूप का निश्चय किया । वही उनकी साधना का प्रधान लक्ष्य हुआ | 





. १ मिलाइये--अकबर के हिन्दू धम के परति प्रत्यक्षतः आकर्षण, किन्तु वस्तुतः 
घेगम्बर बनने को छिपी लालसा को ले कर किमे गये उसके घमसम्मेलनं से। . 
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इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने दाशरथि राम को ही सब्र से अ्रधिक उपयुक्त 


: समभा | अतः मन की तुष्टि के लिए कमी चित्रकूट में ओर कमी अयोध्या में 


राम का भजन करते हुए उन्होंने यह सोच लिया कि कैसे कायं किया जाय । 
उन्होंने समाज के समी वगों-ख्नियों, पुरुषों, सामान्य जनों, विद्वानों आदि 
के लिए राम के ठीक रूप को स्पष्ट करने का बीड़ा उठाया । कान फूक कर 
चेले मूँड, उन्हीं के मुँह से अपनी बातों का प्रचार करना: कदाचित्‌, उन्हें नहीं 
जँचा । वे देख चुके थे कि चेले कैसे और. कितनी जल्दी गुरु बन कर चेला 
बनाने की परम्परा चलाते और सम्प्रदाय के भीतर उपसम्प्रद्राय बढ़ाते रहते हैं । 
अतएव उन्होंने चेलों का दल खड़ा नहीं किया । विविध शैलियों में विविध 
आकार'प्रकार के छोटे-ड़े सरस काव्यों के द्वारा जनता के हृदय ओर मस्तिष्क 
के भीतर घर करने का नया मागं दूँद निकाला । जो जिस रुचि तथा मानसिक 
स्थिति का व्यक्ति वा समुदाय जैसी कविताशैली से परिचित था उसके लिए, 
वैसी ही शैली में, उसकी बोद्धिक क्षमता का ध्यान रखते हुए रामचरित लिखा | 
उनके समय तक . हिन्दी काव्यरचना की ये शेलियाँ चल रही थीं-- 
कृष्णु-प्रेम और भक्ति के कवियों तथा भक्तिमारगी सन्तों के द्वारा ग्रहीत लीला 
तथा विनय के पदों की प्रणाली, सिद्धान्त; धर्म, नीति, लोकव्यवहार आदि के 
उपयोगी उपदेश आदि के लिए चल रही दोददासोरठा की शैली; वीर, उत्साह 
आदि की व्यज्ञक छुप्पय तोमरनाराच आदि छुन्दों की पद्धति; सरस एवं ओज- 
पूण ग्रसङ्गपरिचायिका सवैया-कवित्त की रचना-विधि; ञ्रियों में चल रही सोहर 
छन्द की लोकप्रिय रीति; ब्रवै जैसे जनकएठ में बसे .छुन्दों की गति तथा 
माङ्गलिक अवसरों पर गाये जा रदे मङ्गल काव्यां की शैली ओर दोहा-चोपाई- 


' प्रधान चरित तथा आख्यान काव्यों की प्रणाली तुलसी ने समान अधिकार 


के साथ इन समी शैलियों को राम-चरित से अलंकृत किया | उन दिनों काव्य 
की रचना अवधी और ब्रज में होती थी जायसी दि सूफियों तथा सूर आदि 
कृष्णभक्तों ने इन भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्रदर्शित किया था| परंतु 
कोई ऐसा कवि नहीं या जिसने इन दोनों ही भाषाश्रों में रचना की हो ।* फिर 
अवघी के पूरी और पश्चिमी रूपों में तो अब तक उन्हीं ने उच्चकोटि की रचना 


१. केवल रहीम इसके अपवाद. हैं। उन्होंने अवधी में बरचै तथा ब्रज में अन्य 
अकार की रचनी की है। किन्तु वे भक्त-परम्परा के कवि तो थे नहीं, उनके भक्ति, 
सम्बन्धो उद्गार केवल तत्कालीन लोकअभाव के फल-स्वूप है। उनका उद्देश्य 


` साम्मद्रायिक भक्ति का प्रचार भी नहीं था।: यहाँ चच हो रही है भक्ति के चेत्र में 


अभाव-स्म्पन्न कवियों की'। उन सब में तुलसी भाषा के सबसे बढ़े अधिकारी कवि थे। 
CC-0. Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri [ 


/ 


सगुणोपासना .. क न 


की है । कहना न होगा काव्यशैलियों और काव्य-भाषाओं का इतना बड़ा घनी 
उस काल में तो कोई था ही नहीं, अब तक हिन्दी साहित्य में उनका समकक्ष 
नहीं देखा गया । और धार्मिक साहित्य के भीतंर कवित्व का इतना उत्कर्ष तो 
कहीं अन्यतरे मिलता ही. नहीं | इस प्रकार अवघी और ब्रज के समस्त चेत्र में 
दी, उनके प्रभाव के व्यापक भूमाग में बसने वाले ग्रामीण-नागरिक, निरक्षर- 
परिडत, सामान्यजन-ज्ञानी पुरुष, नरनारी सब को उन्होंने अपनी कृतियों के 
मागर से राम के सम्मुख ला कर खड़ा कर दिया। वे अकेले ही विविध 
रूप धारण करके अपने काग्यों की सरलता, सरसता एवं उत्कृष्टता के कारण 
सब के प्रिय बन गये | 

कितनी दूरदर्शिनी थी उनकी दृष्टि श्रोर कितनी विशाल थी उनकी 
काग्य-रचना की क्षमता । फिर क्या था, लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल . 
हुए नहीं कि उन्हें उनको धम के व्यावहारिक रूप की सच्ची भाँकी दिखलाने 
लगे । लोगों ने देखा कि हमारे परम्परागत घमं का वास्तविक पथ क्या है। 
वे उस हुए पर झा लगे । 

: यहाँ आने पर लोगों ने देखा कि हमारे वेद्ःशान्नपुराणादि - में जिस 
ब्र के निराकार श्रौर साकार रूप का निरूपण हुआ दै उसी के प्रतीक दाशरथि 
राम हैं। शिवः के मत से 

सगुनहि अ्गुनहि नहिं कल्लु मेदा, गावहिं. सुनि पुरान बुध बेदा। 
कारण, 

अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। 

शिव उन्हीं का नाम दिनरात जपते हैं ।* उनकी वन्दना करते है 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परापर नाथ 
रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहिं सिव नायउ माथ। 
उधर रामचन्द्र समुद्र-संतरण के पूवं अपने ईश्वर ( रामेशवर ) शिव की 
पूजा करते हैं--“लिंग थापि विधिवत करि पूजा” आर कहते हें कि शिव 
समान प्रिय मोहि न दूजा” तथा घोषित करते हैं किर 


रहीम सफल कवि होते हुए भी भक्ति-भावना वा कवित्व किसी विचार से उनके प्रति- 


स्पद्धाँ नहीं हो सकते 


१, पारचेती ने शिव से कहा था-- ह 
प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी। | 
सेष शारदा बेद ' पुराना, सकल करहि रघुपतिः गुनगाना। 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अर्नेग-आराती। 
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सिवद्रोही मम -दास कहावा, सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा | 
शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूद मति थोरी। 
अस्तु अपने प्रभु का आदेश मान रामभक्त विनय के प्रसिद्ध इरि 
शांकरी! पद" को मन्त्रवत्‌ गान करते हुए हरिहर की अमेदता का प्रतिपादन 
करने लगे और शिवमक्तों ने राम को मानना श्रारम्म क्रिया । इसी प्रकार इष्ण 
और राम के ऐक्य को उन्होंने ष्ण गीतावली के 'माध्यम से प्रत्य किया । 
गअतएब उन्हें समक में आ गया कि राम-भक्ति हमारे वेद-शासत्र में विहित है 
और उससे अपने यहाँ के किसी सम्प्रदाय से विरोध नहीं। तुलसी, ने उन्हें 
बतलाया कि 
ञ्रागमःबिधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन, रोग ब्रियोग घरो सो 
बिगरत मन संन्यास लेत जल नवित आम घरो सो 
बहुत मत सुनि बहु पंथ सुराननि जहाँ तह झगरो सो । 
अतएव 
गुरु कह्यो राममजन नीको मोहिं राजत राज-डगरो सो। . 
` इस प्रकार उन्होंने आपस में झगड़ते हुए, बहुत से पन्थों .के सङ्कीर्णे 
पथ से हटा कर लोगों को रामभजन के राज मागं में ला कर खड़ा कर दिया | 
इस माग में गुरु का पूर महंत्त है ओर उसके पद्रज के मृदु अंजन से विवेक- 
विलोचन विमल होने पर ही | 
सूझहिं.रामचरित मन-मानिक; गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक 
परन्तु यह नहीं कहा गयाःकि उसके निना साधन पथ का पथिक राह दूँद ही 
नहीं पायेगा । -यंह तो राजपथ है,. जिसपर चलने की रोक टोक नहीं, सभी जक 
और जिस प्रकार चाहें इसपर चलने के अधिकारी हैँ-- 
भाव कुभाव अ्रनख आलस हूँ राम जपत मङ्गल दिसि दरहूँ । 
इस पथ की पूण प्रशस्तता बनाये रखने के लिए उन्होंने द्रष्टा वा सिद्धि बन कर 
इसकी कुल्ली अपने हाथ में नदीं रखी ओर न उसे अपने पुत्र वा शिष्य-परम्परा 








१. इसके आरम्भ और अन्त के चरण हैं और पूरा पद विनयपत्रिका “में देखा 
जासकताहै- ` | 
द्नुजबन दहन शुन गहन गोविन्द नंदादि झानंद्दाताऽविनासी . 
संभु सिव रुद्र संकर भयंकर भीम घोर. तेजायतन क्रोधरासी 
रुचिर हरिसंकरी नाम मंत्रावली  द्वंद्वदुख - हरनि आनन्दख्ानी* 
बिष्णु'रिवलोक सोपान सम सर्वदा वद्ति तुलसीदास विसद बानी ` 
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को सौंपा | अपने ऊपर ढाल कर उन्‍होंने उन दिनों के बने भक्तों से सतक रहने 
को कहा, कारण उनको राममक्ति मिल ही नहीं सकती 
मेष सु बनाइ, सुचि बचन कहें चुवाइ, 
' जाइ तो न जंरनि धरनि घन धाम ' की। 
कोटिक उपाय 'करि। लालि पालियत -देह, 
मुख कहियत गति राम ही केन नाम की। 
प्रगटै उपासना, दुरावै दुरबासनाहिं, 
मानस नितास-भूमि लोम मोह काम की 
राग रोष इईरषघा कपट कुटिलाई भरे, 
तुलसी से भगत भगति चाह राम की! 
तएव उन्होने सब झगड़े छोड़ निष्क रूप में जीवन .का' यह फल 
बतलाया-- 3] 
सियराम सरूप अगाध श्रनू बिलोचन-मीनन को जलु है। 
श्चति रामकथा, मुख राम को नाम, हिये पुनि रामहि को थछु है। 
मति रामहि सों, गति रामहिं सों, रति राम सों, रामहि को तरु है । 
सबकी न कहैं, तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है। 
चे कुछ समय तक अ्रयोध्या में रहे । वहीं १५०४ ई० में रामचरित 
मानस लिखने बैठे | अयोध्या मोक्षदा पुरी है। राम ने श्रीमुख से कहा .भी 
था— ॒ 
मम घामदापुरी सुखदायिनी 
वहाँ रहने का विचार तुलसी ने कुछ सोच समझ कर ही छोड़ा दोगा । 
अयोध्या रामोपासकों के लिए केन्द्र थी, किन्तु काशी तो चिरकाल से हिन्दुओं 
के लिए मोददायिनी ही नहीं धर्मचिन्तन की पुरी रही हे । वह 
सभी सम्प्रदायों के लिए श्रब तक समान रूप से मान्य चली आ -रदी 
है। वहाँ देश के कोने कोने से सत्र वर्गों के लोग आते रहते थे। अतः 
उनके द्वारा अपनी बात सत्र क्षेत्रों और वर्गों तक पहुँचाना सुगम था। उससे 
चद्‌ कर कोई दूसरा स्थान नहीं या जहाँ से उन दिनों अपने सिद्धान्तों का प्रसार 
किया जा सकता । श्रतः तुलसी ने उसी को चुना | काशी, में कई स्थानों 
पर रहने और वहाँ. से किसी न किसी कारण हृयते हुए अन्त में अस्सी घाट म॑ 
रहने लगे | वहीं भ्राज भी गंगातट पर उनकी छुटी विद्यमान है। वहीँ उन्होंने 


मानस पूरा किया, विनयपनिका एवं अन्य रचनाओं का निर्माण किया। जान | 


पढ़ता है वहाँ उनका प्रमाव बहुत था। तभी उनका विरोध-मी बहुत होता रहा 
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दोगा । वर्णाभम के समथक होने पर भी थे तो वे बैरागी वा अवधूत ही। 
ग्रतएव उनके प्रति कुछ श्रीछे श्राक्षेप भी किये गये । इस विरोध की प्रतिक्रिया 
से उनकी इढता ओर मी बढ़ती गई | देखिये वे क्‍या कहते हैं-- 

धूत . करो - अवधूत कहो रजपूत कहो जुलद्दा कहो कोऊ 

काहू की बेटी सों बेरा न व्याहन्र काहू की जाति बिगार न सोऊ 

तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहै कछु कोऊ 

मागि के खैबो मसीत को सोइबो लैवे को एक न दैवे को दोऊ। 
दुष्टों कें तिरस्कार के साथ ही सजनों का सम्मान मी उन्हें खूब मिला था- 
कोऊ कहै करत कुसाज दगाब्राज बड़ो कोऊ कहै राम को गुलाम खरो खूब है। 
अथवा 
रामनाम को प्रभाउ, पाउ महिमा प्रतांप तुलसी से जग मानियत महामुनी सों । 

ओर 
घर घर मागे ट्रक पुनि भूपति पूजे पाय। 

लोग आदर सूचित करने के लिए उन्हें गोसाई ग्रथवा गोस्वामी कहने लगे .थे। 
उन्होंने , रोगाक्रांन्त होने पर अपने पिति पाइ भरुहाइगों का उल्लेख 
करते हुए, स्वयं भी कहा है कि “तुलसी गोश भयो, माडे दिन भूलि गयो...?” 
इसका अर्थ यह-नहीं कि वे दशनामी गोसाई हो गये | हमारी समझ में लोग 
इन्दे भी तत्कालीन इष्णोगासक सम्प्रदायों के आचायों के समच श्रेष्ठ समते 
थे ओर इसीसे गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे होंगे | उनके भक्तो और प्रेमियों 
में भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे । उन्होंने उन्हें वाल्मीकि का अवतार कह 
कर सम्मानित' किया-- 

क कलि झुटिल जीव निस्तारहित बालमीक्रि तुलसी भयो । 
अद्देतदशन के तत्कालीन विद्वान्‌ मधुसूदन सरस्वती, श्रामेर के महाराज मानसिंह, 
खानखाना अब्दुरहीम आदि उनके प्रेमी मित्र थे। भदैनी के जमींदार टोडर 
तो उनके बड़े ही भक्त ये तुलसी की नरकाव्य न करने की प्रतिज्ञा इन्हीं के 
अवसान के समय टूटी यी। उस अवसर पर व्यथित दो तुलसी ने चार दोहों 
म इनका स्मरण कर के इन्हें ्रमर कर दिया है। उनमें एक दोहा देखिये-- 

ठुलसी उर थाला ब्रिमल रोडर शुन गन बाग । 
ये दोउ नैनन सींचिहौँ समुझि समुकि अनुराग । 
जो हो, साइु-समाज तथा राजन्य बग के द्वारा समाहत होने के कारण 


कुछ बिन काज दाहिने वाये? रहने वाले श्रथवा बिरोधी दो य 
ही आनन्द लेने लगे । वे कहते ह- ची लोग हा ताने में 
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मागि मधुकरी खात ते सोबत गोड़ पसारि। 
पाय प्रतिष्ठा बढ़ि परी ताते उपजी रारि॥ 


फिर भी वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए । उनका घोष है- 


प्रीति राम राय सों प्रतीति राम राय की 
प्रसाद्‌ राम नाम के पसार पाये सूतिहों। 
इतना ही नहीं, वे राम के भरोसे कभी किसी से नहीं डरे 
जो पै कृपा रघुपति कृपालु की वैर ओर के कहा सरे 
तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरै। 
इस प्रकार राम का भजन ओर कीर्तन करते हुए एबं राम चरन रस 
मत्त रहत ञ्रहनिसि ब्रतघारी' तुलसी सम्भवतः अन्तिम दिनों में बाहु की पीढ़ा 
से व्यथित हुए । इस व्यथा से दुःखी हो अपने दोषों को बहुत बढ़ा-चदा कर 
देखते हुए तुलसी ने 'इनुमान बाहुक? के मार्मिक कवित्त लिखे । उन्हीं दिनों 
काशी में महामारी का प्रकोप भी हुआ था, उन्होंने उस समय जो दुदंशा देखी 
थी उसका भी शब्द्चित्र.खींच दिया है। सम्मव है इसी बाहुपीड़ा अथवा 
महामारी के क्रमण से उनका शरीर छूट हो । 
तुलसी की निधन-तिथि के सम्बन्ध में यह दोहदा प्रसिद्ध है-- 
संवत्‌ सोलह से असी अ्रसी गंग के तीर, 
सावन स्यामा तीज सनि तुलसी तज्यो सरीर। 
इस प्रकार ई० सन्‌ १६२३ में उनके प्राण पखेरू उड़े | 
प्रवाद है क्रि प्राण-प्रयाण के समय क्षेमकरी चिड़िया दिखलायी पड़ी | 
उन्होंने महायात्रा का शुभ शक्न समझा । दोदावली? में कह भी आये थे कि 
नकुल सुदरसन दरसनी, छेमकरी चक चाष, 
दस दिसि देखत सगुन सुभ पूजिदि मन अअभिज्ञाष। : 
अस्त, अपने मनोभिलाघ की पूर्ति की यह दैवी सूचना पा कर उन्होंने निश्चिन्त 
हो कहा किं 
कृकुम रंग सुञ्रंग जितो मुखचंदन सों होड़ परी है 
बोलत बोल 'समृद्ध चवै अवलोकत सोच 'विषाद हरी दै। 
गौरी कि गंग विंहगिनि वेष कि मंजुल मूरति मोद भरी हे 
पेषु सप्रेम पयान समै सब सोच विमोचन छेमकरी है। 


तदनन्तर उन्होंने हिन्दू परम्परा के अनुसार मुँह में तुलसीसोना डालने का | 
अनुरोध करते हुए राम नाम लिया ओर आँखे मूँद लॉ। उनके अन्तिम | | 


बोल ये 
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राम नाम जस बरनि के भयो चहत अब मोन, 
तुलसी फे मुख दीजिये अबहीं तुलसी सौन। 
रचनाएँ--ठुलसीदास ने कविता न तो यश पाने या अर्थ “कमाने के 

लिए, को, न लोकरञ्जन या सम्प्रदायसंध्थान के लिए; । उन्होंने वस्तुतः "स्वान्तः 
सुखाय' एवं “निज गिरा पावन-करन कारन राम-जस कह्यो । उन्होंने काव्य का 
प्रयोजन बतलाते हुए, सूचित किया कि 

मगति देतु बिधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति थाई; 
परन्तु, राम चरित सर बिनु अन्हवायं, सो ज्म जाइ न कोटि उपाये। 
अतएव, कनि कोबिद्‌ अस हृदय बिचारी, गावहिं हरिजस कलि मल हारी, 
कारण, कीन्हें प्राकृत जन रुन गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना | 
इस प्रकार नर-काव्य सञ्जनों के लिए ्रग्राह्म भी होता है। अतएव सुकवि 
उसके फेर में न पड़ कर शारदा के अनुग्रह से हृदय से उत्पन्न सद्विचार 
जन्य कविता में रामचरित पिरो.कर उनका कण्ठहार प्रस्तुत करता है-- 

हुदय सिंधु मति सीप - समाना, स्वाती सारद्‌ कहहिं सुजाना । 
जो बरषइ बर बारि बिचारू, होहिं कबित मुकुतामनि चारू । 

जुयुति. वेधि. पुनि पोदिश्रहि राम चरित बर ताग | 

पहिरॉइ सज्जन त्रिमल उर सोभा अ्रति अनुराग | 
तुलसी की काव्य-रचना का यही आदर्श था । उन्होंने देव-काव्य ही बनाया, राम 
के सम्बन्ध में ही कविता की । उनके नाम से यों तो श्रनेक काव्य प्रचलित हें, 
परन्तु ये बारह सभी तुलसीकृत मानते हैं--रामंचरितमानस, कवितावली 
( अथवा कवित्त रामायण, जिसमें हनुमानबाहुक भी सम्मिलित है ), गीतावली, 
रामलला नहछू, बरबे रामायण, ज़ानकी मङ्गल, रामाज्ञा, वैराग्य 
सन्दीपनी, कृष्ण गीतावली, पावतीमंङल, दोहवली- ओर विनयपत्रिका । इनके 
अतिरिक्त कुण्डलिया रामायण, छुपय रामायण, कड़खा रामायण, रोला 
रामायण, भूलना रामायण, छुन्दबिली रामायण, मङ्गल रामायण, मङ्गलावली, 
राममुक्तावली, रामरत्वावली, नामकलाकोष, ज्ञानकोष! परिकरण, शानदीपिका, 
हनुमान चालीसा, सङ्कटमोचन आदि को भी लोग उन्हीं की रचना मानते हैं । 
घन के लोम से राजाओं के नाम से कविता करनेबालों का काम. समझ में 
अ सकता है, किन्तु इन काव्यों अथवा रामचरितमानस के. चेपकों को बिना 


करिसी पुरस्कार के पाये ही लोगों ने अपना अस्तित्व तक मिरा कर उन्दी के नाम 


का सिक्का-भले ही वह खोटा हो--चलाना क्यों चाहा--यह समक में नहीँ 
आता । इन काग्यों में कुछ प्रबन्ध हैं, शेष मुक्तक । कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 
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कथा-प्रसद्ध क्रम से है, किन्तु वह प्रबन्धकाव्य के लक्षणों के अनुसार नहीं 

कही गयी । | ॒ | 
कचितावली-त्रजमाषा में सचे इस काव्य में सात काण्ड हैं | मुख्य 

रूप से सवैया और कवित्त छन्दों का प्रयोग हुआ दै, किन्तु कुछ भूलना ओर 


` छप्पय भी हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर ओर लज्काकांड में 


राम'कथा है, कहीं विस्तार से और कहीं सूचनामात्र। उत्तरकांड में कवि ने 
अपने धार्मिक सिद्धान्त, राम-भक्ति के महत्त के प्रति टूट विश्वास, आत्म: 
ग्लानि, एबं कुछ आत्मचरित सूचक छन्द कहे हैं । इनमें शिव की स्तुति ग्र 
उद्धव-गोपी मिलन के मी कुछ कवित्तसबैये हैं। साथ ही मीन की सनीचरी को 
दशा और महामारी में काशीबासियों की दुर्दशा आदि का भी वर्णन किया है | 
इसी ग्रन्थ का अन्तिम खणड इनुमानबाहुक है । उसमें छुप्पय, भूलना, 
घनाक्षरी और मत्तगयन्द सबैया छुन्दों के द्वारा हनुमान के पोरु्र का उल्लेख 
कर उनसे अपनी बाहु'पीड़ा दूर करने की मर्मान्तक पुकार है। इससे उनको 


` शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का कुछ पता मी चलता है| इस 


काव्य में कुछ उक्तियों में बड़ी ही सरसता है। राम के बाल रूप की माधुरी 
ओर वनयात्रा की माँकी अलौकिक दै । लड्का'दहन का चित्रण बहुत ही सजीव 
है । हनुमान के युद्ध-कौशल का मदर्शन भी भव्य है । कुछ'उदाहरण लीजिये । 
शिशु-रूप- 
वर दंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की | 
चपला चमके घन बीच जगे छुवि मोतिन माल»अ्रमोलन की | 
छुँघुरारी लटँ .लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की | 
निवछावरि प्रान करै तुलसी बलि जाँउ लला इन बोलन की। 
वन-प्रसद्ध के दो चित्र 
पुर ते निकसी रहटबीर बघू घरि' धीर दिये मग में डग दे, 
भलकीं मरि भाल कनी जल की पुटि सूखि गये मधुराधर वे | 
फिर बूकृति हैं चलनो अब केतिक पनकुटी करिहों कित ह + 
तियकी लखि आतुरता पिय की शरॅखियाँ अति चारु चलीं जल च्चै । 
जल को गये लक्खन हैं लरिका परिलौ पिय छाँ घरीक हे ठाढे, 
पोंछि . पसेउ बयारि करों अरु पाय पखारि भूझुरि डाढ़े। 
तुलसी रघुबीर प्रिया खम जानि के बैठि बिलंब .लौँ कंटक काढे , 
जानकी नाइ को नेह लख्यो पुलको तनु बारि ब्रिलोचन बाढ़े । 
लड्का-दइन का एक इर्य 
क--१६. 


2 
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वीथिका वजार प्रति अटनि अगार प्रति, 
पॅवरि' पगार प्रति बानर बिलोकिये। 
अध ऊध्वं बानर तरिदिसि दिसि बानर है, | 
मानहु रह्यो है भरि बानर तिलोकिये। 
मूँदे श्राँख दीय में उघारे आँखि आगे ठादो, 
. धाइ जाइ जहाँ तहाँ और कोऊ को किये। 
लेहु अब लेहु तब कोऊ न सिखाओ मानो, 
सोई सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिये। 
र गीताचली की रचना ब्रजमाषा में हुई है। इसकी रामकथा में कुछ 
एसी बाते हैं जो मानस में नहीं हैं। यहाँ उत्तरकाण्ड में राजतिलक के बाद 
राम के फाग खेलने हिंडोलाकूलने यादि का विशद चित्रण है और सीता- 
परित्याग की भी चर्चा है। इसमें राम के जन्म के समय के उत्सवो, उनंकी 
| बालन्रीड़ाओ का बहुत ब्योरेवार वर्णन है। बनयात्री राम-सीता के साथ मार्ग 
क गांवों की स्त्रियों की बातचीत भी मार्मिक है। इसके प्रक्ति-चित्रणु तथाः 
मुद्राओं के वणन भी बहुत सुन्दर हैं । उदाहरणार्थ-- 
वात्सल्य-- 
ललन लोने लेरुश्रा . बलि मैया । 
सुख सोइये नींद वेरिया भई चारु चरित चारो भैया । 
ष्र लाइ उर छिन छिन छुगन छुत्रीले छोटे छैया 
कन्द" कुल कु मेरे रामचन 
5 झुल ङुसुद चन्द्र मेरे रामचन्द्र रघुरैया । 
सव दिन चित्रकूट नीको लागत । 
बरा ऋतु प्रवेस चिसेघ गिरि देखत मन अनुरागत | 
चइ दिसि बन संपन्न बिहुँग मृग बोलत सोभा पावत ,, 
| जनु सुमरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत 
सोइत स्थाम जलद मुदु घोरत धातुरँगमगे संगनि 
| मन आदि अंभोज बिराजत सेवित सुर मुनि भ्रंगनि 
सिखर परस घन-घटहिं मिलति बगपाँति सो छवि कवि बरनी 
आदि बराह बिहरि बारिषि मनो उठ्यो है दसन घरि धरनी । 
जलजुत विमल सिलनि झलकत नभ बन प्रतिबिम्ब तरंग 
भानु जग रचना विचित्र बिलसति ब्रिराट झग अंग । | 
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मंदाकिनिहि मिलत भरना झरि झरि भरि भरि जल आछे , . 
तुलसी सकल सुकृत सुख लागे राम भगति के पाछे। 
मायाम्ग का पीछा करते हुए राम की मुद्रा-- 
जरा मुङ्कुट सिर सारस-नयननि गोंहें तकत -सुभौह सकोरे। 
राम के आगमन की प्रतीक्षा में शत्ररी की आतुर आँखे--- 
छुन भत्रन, छन बाहर त्रिलोकृति पंथ श्रु पर पानि दे। 
रामलला नहछू--यह ठेठ श्रवधी का सोइर छुन्द्‌ में रचा छोरा सा 
काव्य है। पदावलि,कोमल है | वस्तुओं और व्यापारों के चित्र स्पष्ट ओर 
रमणीय हैं | आज यह ज्तलियों के चीच उपनयन और विवाह के अवसरों पर 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत है । नख काटने वाली नाइन की झलक 
देखिये-- | 
नेन विसाल नउनियाँ भौं चमकावइ हो, 
देइ गारी रनिवासहि प्रमुदित गावइ हो। 
नाउनि अति गुनखानि तो वेगि बोलाई हो, 
करि सिंगार अति लोन तो बिहसति आई हो। 
कनक चुनिन सों लसति नहरनी लिये कर हो, 
आनंद हिय न समाइ देखि रामहिं बर हो। 
काने कनक तरीवन, वेसरि सोहइ हो, 
गजमुकुता कर हार कंठमनि मोहइ हो। 
कर कंकन कटि किंकिनि नूपुर बाजइ हो, 
रानी के दीन्हीं सारी तो अधिक ब्रिराजइ हो। 
बरच रामायण्‌--इसमें पूर्वी अवधी के प्रिय छुन्द बरवै के द्वारा थोड़े 
में राम-कथा के मार्मिक प्रसद्धों का चित्रण है । सीता का सोन्द्यवणंन तथा 


' ज्यों की उक्तियाँ विशेष आकषक हैं। इसमें व्यतिरेक, मीलित, उन्मीलित 


ओर कुछ अन्य श्र्थालङ्कारों के द्वारा बड़े रम्य चित्र भ्रङ्कित हुए, हैं। इसकी 
कुछ सरस उक्तियाँ देखिये 
. गरब, करहु रघुनन्दन जनि मन मांह, 
देखहु आपनि मूरति सिय कै छाह। 
चम्पक हरवा अंग मिलि ` अधिक सोहाइ , 
जानि परै. सिय हियरे जब्र कुंभिलाइ। 
जटा मुकुण८ कर सर घनु सँग मारीच, 
चितबनि बसति कनखियन्‌ अँलियनु बीच । 
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अच जीवन .के है कपि आस न कोइ, 
कनशुरिया कै मुँदरी , कंगन. होइ। 
जानकी मङ्गल--इसकी रचना मङ्गल छन्द में हुई है| इसमें सीता- | 
-राम के विवाह का स्त्रियों के बीच वैवाहिक अवसरों पर गाने के योग्य सरस 
-चणुन है । यत्रतत्र काव्य-सौष्ठव भी है | कुछ उदाहरण, 
` गिरि तरु बेलि सरित सर बिपुल बिलोकहिं , 
धावहिं बाल सुभाय बिहुँग मृग रोकहिं। 
सङुःचहिं मुनिहि समीत बहुरि फिरि आवहि , 
' तोरि फूल फल किसलय माल बनावहिं। 
होति बिरइ सर मगन देखि रघुनाथहिं ,. 
फरकिं बाम भुज नयन देत जनु हाथहि। 
सीय सकुच बस पिय तन हरइ, 
सुरतरु रुख सुरवेलि पवन जनु फेरइ। 
रामाज्ञा प्रश्‍न-इसमें शुम ओर अशुभ-फल -सूचक दोहों में राम- 
'कथा कही गयी है । इसमें ब्राह्मण के पुत्र को जिलाने, वक-उलूक तथा यती-श्वान 
'संवाद के साथ ही लवकुश जन्म और सीता के प्रथिवी-प्रवेश के सम्बन्ध के भी 
दोहे हैं | वे व्शनसोकय ओर पद-लालित्य से परिपूण हैं । कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं-- । 
| सरित सरोवर सजल सब, जलज बिपुल बहु रंग 
| समउ सुद्दावन सगुन सुभ, राजा प्रजा प्रसंग। 
| जलद छ मृदु मग अवनि, सुखद पवन अनुकूल 
। हरघत बिब्ु्घ चिलोकि प्रभु, नरसत सुरतरु .. फूल । 
| राम राज राजत सकल धरम निरत नर नारि 
क्‍ राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदारथ चारि। 
| 





जती स्वान संवाद सुनि सगुन कहब जिय जानि 
हंस बंस अवतंस पुर बिलग होत पय पानि। 
चैराग्य सन्दीपनी-यह दोहा और सोरठा में रची गयी है। 
इसमे राम की बन्दना और महिमा के अतिरिक्त सन्तों के स्वभाव, महिमा तथा 
शान्ति का वणन हे। दोहावली तथा रामाज्ञा प्रशन के कुछ दोहे इस काम्य में 
-मी सङ्कलित हैं | कुछ उद्धरण देखिये न 
श्रहंवाद मैं तें नहीं दुष्टसंग नहिं कोइ, 
. दुख ते दुख नहिं ऊपने सुख तें सुख नहिं होइ । 
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सोइ पंडित सोइ' पारखी सोई सन्त सुजान, 
सोई सूर सचेत सो सोई सुभट प्रमान 
सोइ ग्यानी सोइ शुनी जन सोई दाता ध्यानि, 
तुलसी जाके चित्त रागःद्वेष की हानि। 
| तुलसी यह तन है तवा तपत सदा त्रय ताप , 
| सान्ति होति जब सान्ति पद्‌ पावै रामप्रताप | 
दोहावली--इसमें दोहों के अतिरिक्त कुछ सोरठे भी हैं। उनमें 
? बहुत से मानस, वैराग्यसन्दीपनी तथा रामाञ्चा प्रश्न में भी तद्वत्‌ हैं । गोस्वामी 
जी के रामभक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त और विश्वास, भक्त की रीति और उसका 
` प्रभाव, रामराज्य का रूप, कवि का आत्मपरिचय, काशी तथा देश में घमं, 
| समाज, राजा आदि का वर्णन इसमें मिलता है। तुलसी के रामः्रेम की 
| अनन्यता का बड़ा ही सरस प्रदशन चातकग्रेम की कविप्रसिद्धि के द्वारा 
हुआ है । इनमें बहुत से दोहों की सूक्ति ओर नीति सम्बन्धी. बातों ने उन्हें 
लोकोक्ति का रूप दे दिया है । इसके कुछ उदाइरण नीचे उद्धृत हैं-- 
एक भरोसो एक बल एक -आस बिस्वास, 
एक राम घनस्याम दित चातक तुलसीदास । 
ठुलसी चातक मॉगनो एक एक घन दानि, 
देत जो भू भाजन मरत लेत जो घूँटक पानि। 
| नहिं जाचत नईं संग्रही सीस नाइ नहिं लेइ , 
8, ऐसे मानी माँगनेहि को वारिद बिन देइ | 
| जियत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरेहि , 
सुरसरिहू को बारि मरत न माँगेड अरघ जल | 
पावंतो मङ्गल-अरुण तथा हरिगीतिका छन्दों में शिव और पार्वती 
के विवाह का वर्णन हे | मानस में भी यह प्रसङ्ग दै, किन्तु यहाँ उसके आख्यान. 
से कुछ परिवंतन भी दै । यया, मानस के अनुशार तपस्या करते समय पावती 
के प्रेम की अटलता की जाँच करने ससर्षि गये थे, परन्तु जानकीमङ्गल में यह 
काम ब्रह्मचारी का रूप धर कर स्वय शिव ने किया था। परपुरुष से सम्माषण 
मर्यादाःविरुद्ध होता है । इससे ब्रह्मचारी के शिव से मन हटने के तकों का उत्तर 
सीघे न दिलवा कर सली के द्वारा दिलाया है । देखिये कवि कैसे इसका मार्मिक: 
चित्र खींचता है-- 
, बडुकरि कोटि कुतक जया रुचि बोलइ, 
 अचलसुता मन अचल बयारि कि डोलइ ! 
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साँच सनेह साँचि रुचि जो हठ फेरइ | 
सावन सरित सिंधु रख सूप सों घेरइ। 
मनि बिनु फनि, जलहीन मीन तनु त्यागइ , 
सो कि दोष गुनः गनइ जो जेहि श्रनुरागइ । 
करन कटुक बढ़ वचन बिसिख सम हिय हये, 
गरुन नयन चढि भ्कुटि अधर फरकत भये। 
चोली फिरि लखि सखिहिं कॉपु तन थर थर, 
.आलि बिदा करु बटुह बेग बड़ वरबर। 
कहुँ तिय होहि सयानि सुनहि सिख राउरि, 
चोरेहि के अनुराग मइउँ मैं बाउरि। 
भइ बड़ बार श्रालि कहूँ काज सिधारहिं 
बकिं जनि उठहिं नद्दोरि कुजुगुति सँवारहि । 
श्रीकृष्ण गीताचली--गीतावली की अपेक्षा , कहीं अधिक मँँजी हुई 
त्रजभाषा की सरस पदावलि में श्रीकृष्ण सम्बन्धी यह आख्यान काव्य है। 
इसमें उनकी बाललीला, इन्द्रकोप, गोवद्धन-घारण, गोपी-बिरह और उद्धव-सँवाद,, 
अमरगीत, द्रोपदो का चीरहरण श्रादि बड़े -ही मधुर शब्दों में वर्णित हें। 
उद्धवगोपीःसंवाद में इस कवि ने मी नियुंण मत का खण्डन और सगुण मतः 
का मएडन किया है। उक्ति कितनी मार्मिक है-- 
जल बूइत अवलंब फेन को फिरि फिरि कहा कहत हो? 
श्रीकृष्ण का भगवत्‌ रूप सदेव कत्रि के ध्यान में रहा है। इनके पद्‌ 
किसी भी श्रेष्ठ कृष्ण-भक्त से उन्नीस नहीं हैं । 
दो एक उदाहरण लीजिये 
. गोपी-उपालम्म | 
' तोहि स्याम की सपथ जसोदा राइ देखु णह मेरे 
' जेसी हाल करी यहि दोटा छोटे निपट अ्नेरे 
गोरस हानि सहाँ न कहौं कछु यहि ब्रजबास बसेरे 
दिन ग्रति भाजन कोन बेताहे ! घर निधि काहू केरे ! 
किया निहारो हुँसत, खिझै ते डाटत नयन तरेरे 
श्रत्र ही तें ये सिंखे कहाँ धौं चरित ललित सुत तेरे 
बैठो सकुचि साधु भयो चाहत माठु बदन तनं देरे 
'चुलसिदास प्रभु कहो ते बातें जे कहि भजे सबेरे? 


इन्द्र का मद चूर करने के बाद--- 
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टेरि कान्ह गोवर्धन चदि गैया 
मथि मथि पियो वारि चारिक में भूख न जाति अघाति न घैया 
सैल सिखर चढ़ि चितै चकित चित अति हित चचन क्यो बल भैया 
बाँघि लकुट पट फेरि बोलाई सुनि कल वेनु घन घुकि धेया 
वलदाऊ देखियत दूरि तें आवत छाक पठाई मैया 
किलकि सखा सव नचत मोर ज्यों कूदत कपि कुरंग, की नया 
खेलत खात परस्पर डहकत छीनत कहत कर रोगदैया। 
विनयपत्रिका ( राम गीतावली )-यह गोस्वामी जी के त्म 
निवेदन की चिट्ठी है.जो राजाधिराज राम के पास पहुँचाई गयी है | इसमें श्री 
गणेशाय नमः से प्रारम्भ कर के राजदरबार में प्राथनापत्र पहुँचाने के लिए : 
अपेक्षित सभी युक्तियों का निर्वा करते हुए कवि ने बड़े कोशल से जीव की 
व्यथा भगवान को सुनायी है। अन्तिम पद में भक्त तुलसी के राजद्रत्रार में 
पहुँच कर राम के द्वारा अपनी विनयपत्रिका की स्वीकृतिःप्रातति का भी हृश्य 
अंकित है । देखिये, पहले ही कवि सीता, लक्ष्मणं, भरत, शत्रध्न ओर हनुमान 
सब की स्तुति कर सब से अपनी दीनता दूर कराने में सद्दायता करने की प्राथना 
कर चुके हैं । विनय की पत्रिका राम के सामने उपस्थित है | उसमें भक्त की 
विनती दवै कि विनयपत्रिका दीन की वापु आपही बाँचो। अब राजसभा में 
यही प्रसङ्ग छिड़ा है-- 
मारुति मन रुचि भरत की लखि लखन कही दै '* 
“कलिकालहुँ नाथ, नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकर की निंबददी है ।' 
सकल सभा सुनि लै उठी जानी रीति रदी है 
कृपा गरीबनिवाज की, देखत गरीब को साहन्र बाद गद्दी हे 
बिहँसि राम कह्यो, “सत्य है, सुधि में हूँ लही है।” 
तदनन्तर चट सामने पहुँच कर 
मुदित माथ नावत, बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सही है | 
इसमें पत्रिका का पूरा रूपक बड़े ही कोशल के साथ वर्णित है। तुलसी चे 
समस्त देवी-देवताओं से विनय कर के एक ही वरदान माँगा है--, 
माँगत तुलसिदास कर जोरे बसहिं राम सिय मानस मोरे। 
इससे उनकी अनन्य भक्ति की सृष्टि के साथ ही सवदेवोपासनां के भीतर निहित 
ऐक्य का भी सङ्केत मिलता है.। इसमें भक्त के हदय में उठे विविध भावों | 
का बड़ा ही खरा और सटीक वणन है। दीनता, मान-मषणा, भयदशना,. 


भत्सना, आश्वासन, मनोराज्य ओर विचारणा-विनय की सात भूमिकाएं पार. ' , : क 
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करके भक्ति की सिद्धि प्रास होती है । इन सब्र के सम्बन्ध के आत्म-निवेदन 
पढ़ते समय कितने ही भकत आज भी विहल हो जाते हैं। इसमें तुलसी का 
अटूट विश्वास पग-पग पर दिखलायी पड़ता-है । इसके अनेक पद संस्कृत की 
समस्त पदावली में हनुमान, काली, राम रादि की स्तुतिःविषयक् भी हैं। 
भक्त तुलसी के इस एकान्त निवेदन में उनके अभिलाष लोकसंग्रदी रूप में 
ही व्यक्त हुए हैं, वहाँ लोकबाह्य आचार का संकेत भी नहीं मिल सकता | 
उन्हें भगवत्कृपा की श्रसीमता और सव-समर्थता पर पूरी आस्था है और है 
राम की उदारता, दीनवत्सलता एवं अपरिमित शक्ति का अडिग विश्वास | 
प्रौढ संस्कृत-निष्ठ पदावलि और कवित्वमय शैली में लिखी यह रचना ब्रजभाषा 
में अत्यन्त उत्कृष्ट दै । हिन्दी में-अब तक किसी श्रन्य भक्त कवि ने इतना 
हृद्यस्पर्शी ओर सर्वाङ्ग-सम्पन्न विनय-सम्बन्धी आत्म-निवेदन नहों किया । 
निम्नाङ्कित अवतरणों से इसके कवित्व का भी अनुमान किया जा सकता दवै— 

ऐसी मूढता या मन की । 

परिहरि रामभगति सुरसरिता आस करत रोसन की। 

धूम समूह निरखि चातक ज्यों तुषित जानि मति घन की, 

नहिं तहँ सीतलता न बारि, पुनि हानि होति लोचन की। : 

ज्यों गच कांच जिलोकि सेन जड छा आपने तन की, 

दूरत अति आठुर र्र बस छुति ब्रिसारि आनन की। 

कहुँ लौं कहौं कुचाल कपानिधि जानत हौ गति मन की, 

तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की | 

जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ? 

काको नाम पतित पावन जग? केहि अति दीन पियारे ? 

कोन देव बराय बिरद्‌-दित इठि इठि अधम उधारे ? 

खंग मुग ब्याध पघान नरिप जड जमन कवन सुर तारे? 

देव दनुज मुनि नाग मनुज सत्र माया बिबस ब्रिचारे । 

तिनके हाथ दास तुलसी: प्रभु कहा अपनपौ हारे! 

अत्र लॉ नसानी अ्रत्र न नसैहौं , 

रामझ्पा भव निसा सिरानी जागे फिर न डसेहोँ। 

पायो नाम राम चिंतामनि उस्कर ते न खलैहों 

स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं कसैहों | 

परबस जानि हस्यो इन इद्रिन निज बस हो न हेंतेहों। 

बन मुकर पन करि तुलती . रघुपति पद कमल बसैहौं । 
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ऐसो को उदार जग माहीं , ड 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोड,-नाहीं। 
जो गति जोग विरागं जतन करि नहिं पावत* मुनि ज्ञानी , 
सो गति देत गीध सबरी कहुँ प्रभु न बहुत जिय जानी। 
जो संपति द्रससीस रपि करि रावन सिव पई लीन्हीं , 
सो सम्पदा ब्रिभीषन कहूँ | भ्रति सकुच सहित प्रभु -दीन्हीं । 
तुलसिदास सत्र भाँति सकल सुख जो चाइसि मन मेरो, 
तौ भजु राम, काम सब पूरन करहि कृपानिधि  तेरो। 
कबहुँक हौँ यहि रहनि रहोंगो । 
श्रीखुनाथ कृपाल कपा तें संत सुमाब . ग्गो , 
जथालाभ संतोष सदा फाहू सों क्छु न चहोंगो। 
परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निनद्दौगो ! 
परुष बचन श्लति दुसह खबन झुनि तेहि पावक न दंगों , 
बिगत मान सम सीतल मन, परगुन, नहिं दोष कहोंगो |. 
परिहरि देह जनित चिन्ता दुख सुख समभाव सहोंगो , 
तुलसिंदास प्रभु यहि पथ रहि श्रतिचल हरिभक्ति लहँगो । 
रामचरितमानस--यह गोस्वामीजी के उपयुक्त सभी रामचरितों से 
विशद और सर्वथा पूर्ण प्रबन्ध है। इसके आरम्भ में कवि ने अपने सब 
पूर्ववर्तियों का सादर स्मरण किया है जिनके द्वारा, जान पड़ता दै, उन्हें + ' 
रामायण का ज्ञान हुआ हे-- : 
मुनिन्‍्ह प्रथम हरिकीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | 
ब्यास आदि कबि पुंगव नाना, जिन्द सादर हरि सुजस बखाना । 
तया Res 
कलि के कबिन करडे परनामा, जिन्ह बरने. रघुपति शुन नाना। 
जो प्राकृत कबि परम सयाने, माषा जिन्ह हरि चरित नखाने । 
बंद सुनि पदक रामायन जेद्दि निरमयउ । 
बंद चारिउ वेद भवबारिधि बोहित सरिस। 
जिन्हहिं न सपनेहु खेद बरनत रघुत्रर बिसद्‌ जस | 
इससे प्रकट है कि राम का चरित उन्हें परम्पराःस है । उन्होंने वेद; 
पुराण, वाल्मीकीय रामायण के अतिरिक्त प्राकृत एवं भाषा के प कवियों के 
काव्यों, नाटकों, चम्पुओं आदि से कथा वस्तु ले कर उसे निज म अनुद्ारि' 
“क्था प्रबन्ध विचित्र” बनाई “रामचरितमानसः नाम से प्रकट किया। उसमें 
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कया ही नहीं सभी बातें “नानापुराणनिगमागम सम्मत? हैं | कवि ने आप त्रिचारे 
शान से आख्यान नहीं गदा और न उसमें सुनेसुनाये तथ्य रख कर नया ठाँचा 
खड़ा करने का यश लूटना चाहा दै। उन्होंने पुराने इंटगारे से यह भव्य 
ग्रासाद्‌ खड़ा किया है, किन्तु वास्तुकला उन्होंने किसी से भी उधार नहीं 
ली। उन्होने | 

| सुठि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि बिचारि। 
मानस के अनुसार शिव ने लोमश से, उन दोनों ने अलग-अलग अवसरों पर 
काकभुशुरिड से शरोर भुशुणिड ने याज्ञवल्क्य से यह कथा पहले कही थी | उसी 
को लेकर उन शिवःावंती, काकझचुशुंडिःगरड और याजञवल्क्य-भरदाज के 
संवादों में सवंत्र यह सन्देह प्रकट किया गया कि दशरथ-सुत राम नर हैं कि 
परात्र ब्रह्म | तुलसीदास “सुजन? श्रोताओं को यह संवादात्मक “संदेह मोह भ्रम 
हरनी रामकथा सुनाते हैं। इसी के निवारण के लिए रामचरितमानस का 
अआविमांव हुआ । इसी से 

यहि महँ आदि मध्य वसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना । 

इसी'कारण इसमें कथा के बीच-बीच जत्र कभी ऐसे प्रसङ्ग आते हैं जिन्हें सुन कर 
श्रोता ( पावती, गरुड वा भरद्वाज तथा सुजन ) के सन्देह वा भ्रम में पड़ 
जाने की आशंका जान पड़ती है तभी तुलसीदास ठहर कर राम के वास्तविक 
रूप की शरोर ध्यान दिलाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं |: दूसरे मानस .के जितने 
. भी देवता, ऋषि, मुनि आदि पात्र हैं सभी राम के भक्त हैं। सब उनको 

भगवान्‌ मानते हैं, वेद भी उनकी स्तुति करते समय 'सगुन निगुन' रूप? तथा 
शन्यक्तमूलमनादि? कह कर उनके 'सगुंन जस्‌? को नित्य गाने का अभिलाष 
करते हैं। मानस में जितने भी मनुष्य हैं चाहे वे उनके परिवार के छोटे बड़े 
कोई हों, उच्च वा निम्नवर्ग के हों, यहाँ तक कि परम श॒त्र ही क्यों न हों, सभी 
राम के ईश्वरत्व को प्रकट रूप से स्वीकार करते हैं श्रथवा रावण, मारीच 
आदि के समान र में मानते हें। कबि जहाँ भी अवसर पाते हैं राम की 
सुति कराते चलते हैं। यह स्तुतियाँ ऐसी स्तोत्र-शैली में हैं कि इनके द्वारा 
५... पाठक राम की ईश्वरता को मानं कर उनका आगे का चरित्र “पढ़ता 
र हा कह होने पर प्रत्येक पौराणिक ओता कुछ यों कहता हैं--'गयेउ 
i र इ ठुलसी के सुमति ओतृुन्दं भी इसी धारणां को ले कर 

र उठते रहे होगे । आज किसी को राम के निगुण होते हुए. 
नकत क ममत्रश सगुण रूपधारी होने में सन्देइ नहीं रह गया | यह है तुलसी 
के विधय्रतिपादन की शैली की अभूतपूर्व सफलता । राम का यह पूर्ण ब्रहम 
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या नारायणत्व भी तुलसी की कल्पना या भावना का फल नहीं है। इसे भी 
उन्होंने पुराणों, वाल्मीकीय रामायण, एवं अरन्य रामायणों से ग्रहण किया और 
सर्वाधिक अध्यात्म रामायण से पाया था। अर्थात्‌ राम और ब्रह्म का अअमेदर्म 


पुरातन विश्वास के अनुरूप था । बीच में कबीर आदि सन्तों ने राम को 


निगुण कह कर इतना ढोल पीटा था कि तुलसी के समय तक बहुतेरे लोग 
बिना समे'बूमे उन्हीं की प्रतिध्वनि बन कर सर्वसाधारण को भ्रम में डाल 
चुके थे । गोस्वामीजी ने इसी को मिटाने के लिए. श्रति-सम्मत हरि भक्ति! के 
पथ से झाइ-भखाड़ साफ करके उसे गमनागमन के योग्य बनावा। इससे 
यह तो स्पष्ट ही है कि मानस मुख्यतः धार्मिक काव्य है। इसमें भक्ति प्रधान 
है । तुलसी की भक्ति-भावना के अनुसार राम का जो ग्राथ्यास्मिक रूप है वही 
नहीं प्रकट हुआ, किन्तु उनकी कल्पना ओर भावना में नरत्व .का जो चरम 
उत्कष हो सकता था उसके प्रतिरूप दशरथःसुबन राम हैं। वे पूर्ण ब्रह्म और 
पूणु नर दोनों हैं । इन नर-नारायण की भक्ति ही रामचरितःमानस में वर्णित 
है । वैसे तो रामचरित-मानस के सभी पात्रों में भक्त के थोड़ेःहुत लक्षण 
मिलते हैं किन्तु उन सत्र की समष्टि हैं भरत। उनके त्याग, अनन्य प्रेम, 
आत्मोत्सम आदि के साथ कमनिष्ठ, स्वधम तथा करव्य-परायण होने फे जिस 
सम्य रूप. का दशन मानस के दूसरे सोपान के उत्तराद्ध में अत्यन्त विस्तारः 
पूरक तथा सप्तम सोपान के आरम्भ में थोड़े में होता है वह न तो वाल्मीकीय 
रामायण में है अर न न अध्यात्म में ही ओर न कहीं ञ्रन्यत्र। वह तो भक्त | 
तुलसी की सफल तूलिका से प्रसूत उनके आद्शं का सजीव चित्र है । 

इस प्रकार उपदेश ओर उदाहरण दोनों के द्वारा राम की भक्ति का 
प्रतिपादन करने के साथ तुलसी ने मानस में लोकव्यवहार के लिए. आवश्यक 
कत्तव्यों का मी निर्देश किया | वह भक्ति किंस काम की जिससे अपना आचरण 
ओर चरित्र न सुधरा ओर समाज को सत्पथ न मिला । यदि भक्ति पाखण्ड 
अनाचार आदि फो प्रश्रय देने का साधन हो जाय तो उससे परलोक बनना 
तो दूर रहा लोक भी चोपट हो जायगा । अतएव तुलसी ने समाज-विरोधी तत्तों 
को दूर करने का ध्यान भी रखा । व्यष्टि और समष्टि के लिए आचरण के 
योग्य व्यवहार की शिक्षा मानस के पात्रों के मुख से अवसरानुकूल सदैव सुनायी 
पड़तो है | उदाहरणार्थ उसमें सन्तों के लक्षण कहते ओर उनके प्रतिरूप भरत | 
आदि के चरित का चित्रण करते समय तथा नवघा भक्ति के रूप का विवेचन 
करते समय जो बाते कही गयी हैं उनसे चरित्रनिर्माण का पथ दिखलाने की 


चेष्टा हुईं है। पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए. किस 
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२२८ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


प्रकार का आचरण लोक के हितकर है ओर किस प्रकार का अदितिकर यह भी 
कवि ने मानस के विविध पात्रों के आचरण तथा व्यवहार से भलीमोति स्पष्ट 
कर दिया है । क्‍ “ 

यदि मानस की कथा में उपर्युक्त तत्त्व ही रहते तो भी उसके मन्ध :. 
सौष्ठव के कारण वह पू॑वर्ती एवं समसामयिक सभी घर्माधि७ष्ठाताओं- की 
कृतियों से अधिक प्रभावशाली होता । वे पहले धर्माचार्य थे बिन्होंने अपने 
धर्म का रूप इस प्रकार विशद, स्पष्ट और सुबोध शैली में वर्णनात्मक कथा के 
द्वारा खोल कर समझाया था। उनके बाद भी किसी ने ऐसा अच्छा निरूपण 
नहीं किया । इसी से उनका मानस हिन्दू धमं के समस्त सिद्धान्तों का निचोड़ 
है, बह धर्मशासतर, आचारशा्र, नीतिशासत्र है और धमे ग्रन्थ, जिसके अनुष्ठान 
से लोकिक कामनाएँ पूरी होती ओर जिसके नियमत्रद्ध पाठ से परलोक बनता 
` है श्र्थात्‌ नो लोक लाहु परलोक निच्नाहू' दोनों है। परन्तु मानस इतना ही 
` नहीं। वह शुद्ध कवित्व के विचार से भी अद्वितीय है । उसका प्रबन्ध इतना 
गठा है कि उसमें निरन्तर सिद्धान्त विशेष के प्रतिपादन के होते हुए भी कहीं 
दिलाई नहीं है। उसका आरम्भ ही इतना सुव्यवस्थित ओर आलङ्कारिक है 
कि पाठक वा ओता उसके साथ बह चलता है अपना हदय उसी के ददाथ सौंप 
कर । प्रथम सोपान का वन्दना-प्रकरण कितना अलंकझृत है; उसके बाद ही मानस 
का रूपक ओर कविता-सरिता का साङ्गोपाङ्ग लम्बा वर्णुन करिसी भी उत्कृष्ट काव्य 
का शृङ्गार है | फिर द्वितीय सोपान के वनगमन के प्रसङ्ग के विविध चित्र ओर 
चित्रकूट में भरतराम की मेंट की समाएँ काव्यकोशल के अनुपम उदाहरण 
हैं। प्रथम सोपान में रामचन्द्र गुरु विश्वामित्र की ज्ञा से लक्ष्मण को 
जनकपुर दिखलाने ले गये थे | उन्हें देख कर पुरवासी बालक तथा नारियों ने 
क्रमशः उनसे तथा आपस में जो प्रेममयी बातें की थीं ओर इस द्वितीय 
सोपान में वन के मागं में आपस में तथा सीता से जो बातें गाँव की ख्रियों 
ने की थीं उनकी सृष्टि तुलसी की संह्ददयता ने की है। वैधी मधुर ओर हृदयः 
हारिणी बात-चीत दुलेम है। दूसरे प्रसङ्ग से कुछ चिरस्मरणीय अंश सुनते. 
चलिये-- 60 जी अर 
सीय समीप आम तिय जाही, पूछते अति ` सनेह सकुचाहों। 
बारचार सब लागढिं पार्ये; कहहिं बचनं मृदु सरल सुददायें। 
राजकुमारी बिनय हम करही, तिय सुमायँ कछु पूछत डरदीं । 
स्वामिनि अविनय छमब्रि हमारी, ब्रिलगु न मानः जानि गँवारी । 
राजकुश्रर दोउ सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। 
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सगुणोपासना २२६. 


स्यामल गौर किसोर . बर सुंदर सुषमा 'ऐन। 
| सरद्‌ सर्मेरीनाथ - सुखु सरद सरोरुह नैन। 
कोटि मनोज. लजावनि हारे, सुमुखि कहहु को आदि ठुम्दारे। 
सुनि सनेहमय मंजुल. बानी, सकुचो सिय मन महुँ सुसुकानी | 
ततिन्ददिं बिलोकि त्रिलोकति धरनी, दुहुँ सकोच सकुचति बर बरनी | 
सकुचि सप्रेम --चाल मुग नयनी, बोली. मधुर बचन पिकबयनी | 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नासु लखनु लघु देवर मोरे। : 
_बहुरि बदन विधु अंचल ढाँकी, पिय तन चितइ भोंह करि. बाँकी । ` 
„ खंजन . मंजु तिरीछे नेननि ,निज पति कहेउ तिन्द्हि"सियँ सैननि ।. 
भइ सुदित - सुनि ग्राम बधूटी र॑कन्ह राय रासि जनु लूटी। ` 
अति सप्रेम सिय पायें. परि बहुत्रिधि देहि झसीस। 
सदा सोद्दागिनि होहु तुम जब लगि महि अहि सीस | 
तुलसी ने काग्योपयोगी प्रसङ्गों का विस्तार से वणन किया दै, किन्तु 
निरथक प्रकरण चलते कर गये हैं। उन्होंने अप्रिय प्रसङ्गों की सूचना मात्र दी 
है, कमी उनका वर्णन नहीं किया । जैसे 
कही लखन कछु अनुचित बानी, प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी | 
अर न उन प्रसङ्गों को फिर विस्तृत रूप में कहा दै जिन्हें एक बार वे बतला 
चुके थे | प्रयोजन_आंने पर-उसका उल्लेख मात्र किया है। जैसे ञ्रशोकत्राटिका 
में हनुमान -ने सीता को 'श्रादिहु ते सब कथा सुनाई से ही काम निकाल 
लिया गयां। यही बात वाल्मीकि ने तेतालीस श्लोकों में कही है । 
मानस में चरित्रःचित्रण तुलसी की अपनी विशेषता है। उनके पात्र 
अलोकिक कृत्य करते हुए भी पैर पृथ्वी पर ही रखते हैं। उनके कुछ पात्रों में 
दैवी बा आसुरी शक्तियाँ हैं अवश्य, किन्तु वे मानवोचित गुणों या दुर्गणों 


' .से भी अछूते नहीं। इससे उनका अस्तित्व हमारे निकट असम्भव नहीं। 


वे मानवस्वभाव ओर प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में भी परम निपुण 
थे । उन्होंने भक्तिरस प्रधान मांनस में अन्य -रसो'का यथोचित समावेश किया 
है । जैसे वे धमं एवं लोक के व्यवहार में मर्यादावादी थे वैसे ही काव्य के 
क्षेत्र में पूणं विवेकशील थे | रससिद्ध कवि होते हुए. भी रसराज के निरूपण में 


' उनका कोशल देख कर दांतों तले अँगुली दबानी पड़ती है। उन्होंने उसको . 


` ` जिस मर्यादापूणं रूप में प्रस्तुत किया है वह उनकी सहृदयता के साथ ही कुश 


लता का भी परिचायक है । सूर भी भक्तही थे | कृष्ण उनके भी भगवान्‌ थे और 


` राधा उनकी परमाराध्या थीं। परन्तु उन दोनों के शैशव के ही चित्रों को सवः 


क--२० _ 
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साधारण के सामने रखा जाय तो बहुतेरे लजा से आँखें नीची कर लेंगे । फिर 
किशोर अबस्था के राधा-कृष्ण के काम तो समाज के सामने रखे ही न जाये 
इसी में कल्याण है । आज भी कौन, साधारण नहीं, ऋष्णभक्त पिता है; जो 
अपनी पुत्री को सरकृत यह इष्ण लीला सुना ओर समभा सकेगा १ कम से 
कम हमें साहस नहीं कि उद्धरण देकर अपनी बात की यथार्थता प्रतिपादित 
कर सके । जिसे विश्वास न हो वह हमारी बात न माने । जब सूर की यह स्थिति 
है तब और किस कृष्ण-भक्त की रची ये गुझ लीलाएं. देखने-सुनने के योग्य 
हैं। किन्तु तुलसी ने सीता-राम के जीवन के जो चित्र अक्लित किये उन्हें समी 
देख.सकते हैं। उनकी कल्पना के द्वारा जनकपुर में सीता रं राम की पहली 
भेंट का जो मनोरम प्रसङ्ग बित है वह रसमय है, किन्तु उसको सभी सन 
समय और सत्र के सामने पद्‌ सुन सकते हैं । तुलसी के सहश मयांदापूण श्टंगार 
का वर्णन दुलेम है । ~ + र 
हम तुलसी की माधा के विविध रूपों तथा छुन्द-विधान की चर्चा कर 
चुके हैं । रामचरित मानस में माषा और छन्द विधान के सम्बन्ध में उनकी 
अद्भुत क्षमता का बोध होता है। इसमें प्रधानता तो है पश्चिमी अवधी . की; 
परन्तु उसमें बैसवाड़ी, बुन्देललणडी, भोजपुरी आदि अवची के श्रन्य रूपों के 
भी प्रयोग यत्र तत्र मिलते हैं | साथ ही हिन्दी के श्रन्य प्रादेशिक रूप भी कहीँ- 
कहीं आ मिलते हैं । फिर संस्कृत के पुट में तो इंस काव्य.की माघा के लिए 
ठुलसी की विशेष देन है । ऐसी प्रांजल भाषा कहाँ मिलेगी । दोहा-चोपाईँ में 
' ही प्रधानतया रचे इस मद्दाकाव्य में भाव ओर रस के अनुरूप शब्दों के साथ 
ही छन्दों की भी योजना हुई हे । ऐसे छन्द विविध प्रकार के हैं। परन्तु इनके 
प्रयोग में कि ने कहीं भी अपने छुन्दःशा्र के. पाणिडस्य के प्रदशन की वह 
प्रबृत्ति नहीं दिखलायी जो “रामचन्द्रिका” में केशव ने की थी। ये बड़े ही 
स्वाभाविक ढंग से आये हैं। उनकी रचनाश्ओों में काव्य का उत्कषे 
बढ़ाने के लिए ही अलङ्कारों का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति वा वस्तु का 
रूप, गुण ओर कायं उत्कृष्ट ढंग से सामने लाने के लिये ही उन्होंने 
` अपनी रचना में अलंकृत प्रयोग-किये हैं। कहीँ मीं केवल उक्ति में चमत्कार 


बढ़ाने के लिए उन्होंने श्रलड्कारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया | सरल कवित्त 


कीरति भनिति सोइ आदरहिं सुजान-रचना काः यहः आदश उन्होंने कमी 
आँखों से ओझल नहीं होने दिया । स्तु, कविता के अन्तरङ्ग -ओर बहिरङ्ग 
दोनों के बिचार से रामचरितमानस परमोत्कृष्ट काव्य है । उसकी रचना करके 
कवि ने साहित्य की भीवृद्धि की है । यह प्रबन्ध इतना उत्तम है कि समस्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NR, 





| 


सगुणोपासना  : । . २३१ 


हिन्दी के क्षेत्र में इसका घर घर प्रचार. है। इसकी लाखों, नहीं करोड़ों प्रतियाँ 
छुप चुकी हैं, इसकी सेकड़ों टीकाएँ हैं, न जाने कितने लोगों ने इसकी कथा 
बाँचने की जीविका ग्रहण कर रखी है। अपनी कथा के समय वे न्यत्र से भी 
चड़े-बड़े रोचक प्रसङ्ग ला कर सुनाया करते हैं । सम्भव है कुछ ऐसों ने ही 
मानस में स्थान-स्थान पर ज्षेपक लिख दिये हों । वे मखमल पर राट के थेगले 
( पेतरन्द ) जैसे होने से तुरन्त मालूम हो जाते हैं, परन्तु यह तो सूचित करते हैं 
कि तुलसी के मानस में मिलाने के लिए भले ही न जाने कितने गुमनाम कवियों 
ने रचनाएँ न की हों किन्तु उन्हें ओरों ने उसमें रख दिया हो। -जैसे व्यास के 
नाम से रचे पुराणों ओर उनके भीतर के क्षेपकों की बहुलता है वैसे ही . तुलसी 
के मानस में भी मिले चेपक उसके धार्मिक महत्व के साथ एक बात और 
सूचित करते हूं | यही ऐसा काव्य है जो इतने दिनों के बाद भी अपना पूरा 
आकार तो -बचाये चला ही-्ा रहा है, साथ ही बढ़ता भी जा रहा है। वहीं 
दूसरी ओर सूरसागर जैसा विशाल मन्थ पुष्टिमा्ग का आश्रय पा कर मी क्षीण 
होते होते भ्राज इतना छोटा रह गया है | क्या इससे यह नहीं प्रकट होता कि 
रामचरितमानस कितना लोकप्रिय है । इसकी लोक'प्रियता"हिन्दी के चेत्र में 
ही नहीं सीमित है। इसके उड़िया, बंगला, उदू आदि में ही,इसके अनुबाद 
नहीं हुए, अपितु अँगरेजी ओर रूसी तक में हुए हैं। इससे इसकी , विश्वव्यासि 
होने लगी है। साहित्य के क्षेत्र में भी इसका प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है। इसके अध्ययन की ओर विद्वन्मएडली प्रदत्त हो चुकी है। उनके प्रयत्न से 
यह संसार. के सबश्रष्ठ ग्रन्थों की श्रेणी में मान्य हो रहा है। समय के साथ 
तुलसी के इस काव्य की महत्ता अधिकाधिक बढती जा रही है | 
मानस में काव्योचित इतने प्रसङ्ग ओर विषय हैं कि इस सीमित स्थान 
में उपयुक्त संकेत करके मन को रोकना पड़ रहा है। नीचे उससे दो-एक सरस 
उद्धरण दिये जाते हैं अपनी सखियों के साथ चानकी गिरिजा पूजने गयी थीं | 
उनका मन्दिर जिस वाटिका में था उसी में रामलच्मण गुर के लिए 
चुनने पहले ही पहुँच चुके थे। वहीं राम ओर सीता ने पहले पहल एक 
दूसरे को देखा । अकेले में नहीं, जैसा बहुथा प्रेमकाग्यों में वर्णित होता था 
ओर हे, सबके सामने । फिर दोनों आङृष्ट हुए-- प्रीति पुरातन? के प्रभाव 
से। सीता को नारद इस मिलन की पहले ही सूचना दे चुके थे। वही उन्हें 
स्मरण आयी। और राम का सहज पुनीत मन क्यों आकृष्ट हुआ उसका 
कारण जान विधाता? । इस मिलन की एक झलक देखिये । एक दिन पहले ही 
दोनों भाई जनकपुर घूम आये थे। उनके अलोकिक सौंदयं की चर्चा घर-घर 
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हो रही थी। जानकी षी किंसी सखी ने भी उसे सुना। संयोग से वह 'सिय 
संग बिदाई गई रही देखन फुलवाई |? वंहीं राम को देख कर वह सीता के 


पातं लोटी । कहा-- 


देखन बाग कुँअर दोइ आये, बय किशोर सत्र भाँति सुहाये । 
स्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। 
सुनि हरषी सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कटा जानी । 
एक कहृइ -“बृप सुत तेइ आली, सुने जे मुनि सँग आये काली | 
जिन्ह निजञ रूप मोहिनी डारी, कीन्दे स्वत्रस नगर नर नारी। 
चरनत छुत्रि जहुँ तहँ -सत्र लोगू, श्रवसि देखिअ्रहिं देखन जोगू | 
तासु बचन अति .सियहि सोहाने, दरसि लाग लोचन अङुलाने | 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई, प्रीति पुरातन लखइ न कोई | 
सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीति , 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत। 
कङ्कन किंकिनि नूपुर छुनि सुनि, कहत लखन सन राम हदय शुनि । 
मानहु मदन डुंदुमी दीन्ही, मनसा बिस्व बिजय कह कीन्हीं | 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा, सिय मुख ससि मये नयन चकोर । 
भये बिलोचन चारु अ्चंचल, मनहुँ सकुचि निमिं तजे दिगंचल | 
देखि सीय सोभा सुख पावा, हृदयं सराइत बचनु न आवा। 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाईँ, बिरचि बिस्व कहँ प्रगटि देखाई । 


. सुन्दरता कंहुँ सुन्दर करई, छनि गइ दीप सिखा जनु बरई | 


सब उपमा कत्रि रहे जुठारी, केहि पटतरौं बरिदेह ङुमारी। 
सिय सोमा दिय्‌ बरनि प्रभु. आपनि दसा विचारि, 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय ्रनुद्दारि। 
तात जनक तनया यहिं सोई, धनुषजग्य जेहि कारन होई। 
पूजन गौरि संखी ले झाई, करत प्रकासु फिरइ एुलवाई। 
जासु बिलोकि अलौकिक सोमा, सहज पुनीत मोर मन छोभा। 
सो सब कारनु जान ब्रिघाता, फरकहिं सुमद अंग सुनु भ्राता। 
रघुनसिन्ह कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग घरहिं न काऊ | 


` सोहि अतिसय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी। 


करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोमान। 
. मुख सरोज मकरंद छुबि करइ. मधुप इव पान | 
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चितबति चकित चहूँ दिसिं सीता, कहँ गये ठप किसोर मनु चिता । 
जहुँ त्रिलोक मृगसावक नैनी, जनु तहँ बरिस कमल सित भेनी । 
लता ओट तब सखिन्द लखाये, स्यामल . गौर किसोर सुहाये | 
देखि रूप लोचन ललचाने, रषे जनु निज निधि पहिचाने । 
थके नमन रघुपति छुत्रि देखें, पलकन्हि हूँ परिहरों निमेखें। 
अधिक सनेह देह भइ भोरी, सरद ससिहि जनु चितव चकोरी | 
लोचन मग रामहिं उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी । 
जत्र सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी । 
लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ, 
निकसे जनु जुग ब्रिमल बिधु जलद पटल ब्रिलगाइ ।१ 
अब थोड़ा भ्रातृ-वियोग की मूर्तिमन्त भाँकी देखिये । चोद॒ह वषं के वनवास 
के एक-एक दिन गिनते-गिनते "भरत अवध बसि तप तन कसही । परन्तु 
अन्तिम दिन उनके भावुक भक्त हृदय की यह स्थिति हुई कि 
रहेउ एक दिन अवधि शरधारा, समुभझत मन दुख भयेउ अपारा । 
कारन कबन नाथ नहिं ग्रायड; जानि कुरिल करिधौं मोहिं ्रिसरायउ । 
अहह धन्य लछिमन बड़ .भागी, राम पदारनिंद्‌ अनुरागी | 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा | 
जीँ करनी समझें प्रभु मोरी,' नहिं निस्तार कल्प सत कोरी। 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ, दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ। 
मोरे जिय भरोस इद सोई, मिलिइहिं राम सगुन सुम होई। 
बीते अवधि रहहिं जौँ प्राना, अधम कवन जग मोहिं समाना । 
रामः बिरह सागर महँ: भरत मगन मन होत। 
बिप्र रूप ` घरि पवनसुत आइ -गयउ जनु पोत। 
बेठे देखि कुसासन जरा मुकुट कुस गात। 
राम राम रघुपति जपत खवत नयन जलजात। | 
उपसंहार--इस प्रकार यह देख लिया -गया कि तुलसीदास भक्त 
होते हुए भी सहृदय कवि थे। उनकी भक्ति ओर कविता स्वान्तः 
सुखाय थी, वह किसी लक्ष्य विशेष का साधन न थी, स्वतः साध्य थी। फिर 


.  -१,बड़ां ही मनोमुग्धकारी है आगे का'वणंन। स्थल सङ्गोच से आगे बढ़ने से 


अपने को-रोका जा रहा दे। सहृदय पाठक एक बार वह मूल में देख और उसके _ 


काव्य पर जरा ध्यान से विचार कर ले । 
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भी तुलसी का अन्तःकरण इतना विशाल. था कि उसमें समस्त लोक का समाः 
वेश था । वहाँ कोई ऐसी बात उठ ही नहीं सकती थी जो सब के लिए न हो | 


इसी से उनकी भक्तिप्रधान, किन्तु कवित्व से सराबोर रचनाओं से सबको सुख़ 


मिला । सुख भी कैसा ? क्षणिक मनोरञ्जन से उन्न आनन्द नहीं, अभ्यन्तर 
को तृप्त करने बाला ब्रह्मानन्दःसहोदर सुख--ब्रह्म के सगुण रूप के साक्षात्कार 
का सुख और उसका ही समकक्ष माना गया काव्यानन्द्‌ | इस काव्यानन्द का 
श्राविर्भाव मन को बलाने के लिए, नहीं किया गया । इसके द्वारा. आभ्यन्तर 
तथा बाह्य समस्त जीवन के परिष्कार का विधान हुआ । वह व्यष्टि मात्र के 
मानसिक एवं व्यावहारिक परिष्कार तक ही सीमित न रहा, प्रत्युत समष्टि को 


सर्वथा शुद्ध करने में समर्थ हुआ । उसने घमं का ऐसा रूप दिखलाया जो सबके . 


लिए ग्राह्म और प्राप्य था, और जिसके अनुकूल जीवन का व्यवहार-पत्ष बनाने 
की प्रेरणा मिली । वह व्यवहार-पक्ष-लोकसंग्रही हुआ, लोक की उपेक्षा करके 
स्वेच्छाचारी न रह पाया । घमं का जो धात्वथ होता है उसके अनुरूप वह अपने 


अनुयायी को धारण करने में पूर्णतया सक्षम हुआ | घर्मांचरण का यह रूप किसी ' 


व्यक्ति विशेष की अपनी सूझ का परिणाम न था। यह था वेद शास्त सम्मर्त 
सनातन श्रार्य-पथ, इस देश का परंपरागत घर्म | इस प्रकार तुलसी की रचनाओं 
में आध्यात्मिक साधना लोकःविमुख न हो कर लोक के लिए अनुकरणीय बनी । 
इसने परलोक बनाने के साथ ही लोक को नित्य प्रति के उपयोगी और हितकर 
आचरण की शोर भी प्रदत्त रखा । इसके लिए घर्रार छोड़ विरक्त होना 
अनिवार्यं न रहा, शहस्थी में रह कर सदाचारपूणं जीवन और व्यवहार करते 
हुए सत्रको भगवान्‌ के भजन करने का अधिकार मिला | इसमें बुद्धिवाद ओर 
ज्ञान को गौण स्थान दिया गया, कर्मक:एड की ओर से हटा कर सीधे मन 
सीघे बचन सीची सत्र करतूति? के द्वारा भगवत्प्रातति का माग प्रत्येक नरनारी के 
लिए प्रशस्त. किया गया । 

इसी कारण इसे तुलसी ने राजडगरः ( सरकारी सड़क ) कहा--ऐसी 
डंगर जिसपर चलने के लिए किसी ठेकेदार की अनुमति, अनुकम्पा, सहायता, 
स्वीकृति आदि की आवश्यकता नहीं ओर जिसपर प्रत्येक व्यक्ति अबाधघगति से 
चल कर गन्तव्य स्थल पर पहुँच सकता है सीघे अपने प्रभु के पास। कमंप्रधान 
रचनाकार होते हुए, भी तुलसी ने ऐसे आदश चरित्रों का निर्माण किया जिनकी 
बातें और क्रियाएँ लोक को सत्पथ प्रदर्शित करती हैं। उनके अनुगमन के द्वारा 
घमः की सिद्धि हो सकती है-लोक और परलोक दोनों बन: सकते हैं। फिर 
उन्होंने कवित्व का जैसा उत्कर्षं दिखलाया वह असाधारण है। उन्होंने उसके 
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भाव ओर कला दोनों पच्षों का नयनाभिराम रूप निर्माण किया । भारतीय घर्म 
अर साहित्य का सवसव, उसका सार उन्होंने अपनी रचनाओं में निचोड़ कर 
रख दिया | साथ ही श्रपनी प्रतिभा के बल से उसको ऐसा मव्य आकार दिया 
जिसमें पुरातन ओर नूतन का अद्भुत किन्तु आकर्षक सम्मिश्रण है। अपनी 
कविता के द्वारा उन्होंने समाज की प्रत्येक श्रेणी, जाति एब समुदाय के लोगों के 
भीतर-प्रवेश किया । मध्ययुग के कवियों में वही ऐसे थे जिनकी रचना लोकहिंत 
के निमित्त हुई | वही ऐसे कवि हैं जिन्हें उन दिनों देश आर समाज की इुर्दशा 
ने ठेस पहुँचाई थी और जिन्होंने उसको दूर करने के लिए अपनी वाणी का 
उपयोग किया तथा व्यक्तिगत साधना और मोच की अपेक्षा सार्वजनिक लोकः 
लाभ और परलोकनिर्वाह का ध्यान रखना भ्रेयस्कर समझा । उन्हीं की रचना में 

“साधुमत', लोकमत, राजनीति ओर वेद के तत्त्व का सम्पक्‌ रूप से समन्वय है | 

ऐसा सबंद्रष्टा और प्रभविष्णु कवि दूसरा हुआ ही नहीं। इन्हीं सब बातों से 

तुलसी धर्मध्वज महात्मा, समाज-रक्षुक लोकनायक एवं काब्यकौशल के परम 

प्रवीण शिल्पी साहित्य-खष्टा माने जाते हैं | उनके सदृश दूसरा व्यक्ति मध्ययुग 

में तो हुआ ही नहीं, लोक में प्रभाव तथा साहित्य के उत्कर्ष की दृष्टि से आज 

तक भी हिन्दी में क्या अन्य किसी भारतीय भाषा में नहीं हुआ | यदि मानव 
जीवन पर स्थायी ओर व्यापक लोकिक तथा आध्यात्मिक प्रभाव की हृष्टि से 

देखा जाय तो कदाचित्‌ ही संसार का कोई भी कवि उनका समकक्त कहा 
जा सके | 

अन्य रामभक्त कवि--तुलसीदास ने राम की भक्ति का इतने 

विस्तार से इतनी पद्धतियों में निरूपण किया कि कदाचित्‌ कवियों, के लिए 

उसके भीतर अपने कृतिस्र के प्रदशन के लिए चेत्र ही नहीं दिखलायी पड़ा | 

यह भी हो सकता है कि उन्हें अपनी सभी भावनाओं के प्रतीक उनकी रचनाओं 
में उपलब्ध थे और वे उनके द्वारा ही वे तृप्ति लाभ करते थे । फिर वह इतनी 
उत्कृष्ट कृति थी कि उसके सामने किसी को अपनी रचना प्रस्तुत करने का साहस 
भी न होता रहा दोगा । जो हो, अकेले तुलसीदास ने रामकाव्य को सर्वाङ्गीण 
बना दिया । उन्होंने काशी में “रामलीला” के प्रदशन की परिपाटी मी चलायी 


थी । उसमें मानस के आधार पर, उसके दोहे-चोपाई आदि के द्वारा कथानक की | 
सूचना एवं संवादों की योजना होती है। वहाँ रामनगर में अब मी बड़ी धूमधाम 


से मानस पर श्राधुत रामलीला होती है । कुछ वर्ष पहले तक राजापुर में भी 
रामलीला की यही शैली प्रचलित थी | इस प्रकार नाटकीय प्रदशन के लिए भी 


मानस का उपयोग होता है। परन्तु रामचरित को ले कर संस्कृत के तद्विषक _ 
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नाटकों के अनुकरण में कुछ कवियों ने नाटक भी रचे | उनमें गद्य-पद्मात्मक-सवाद्‌ 
हैं। प्राणचन्द चौहान ने १६१० ई० में महारामायण नाटक लिखा ओर 
कृष्णदास के पुत्र हृदयराम ने १६६२ ई० में हनुमन्नाटक बनाया | यह सस्कृत 
के इसी नाम के नाट$ के आधार पर बनाया गया | इसके कथोपकथन कवित्त- 
सवैया में हैं। वे बहुत ही सरस हैं। इसकी ब्रजमाषा व्यवस्थित ओर प्राज्ञ 
है । इसके दो उद्धरण देखिये-- 
जानकी को मुख न बिलोक्यो ताते कुण्डल न, 
जानत हों वीर पाँव हुवे रघुराई के। 
हाथ जो निद्दारे नेन फूटियो हमारे, _ 
ताते कंकन न देखे, बोल कह्यो सत भाइ के। 
पार्येन के -परिबे की नाते दास लछुमन, 
` याते पहिचानत हैं भूषन जे पार्थे के। 
बिछुआ हैं. एई, श्र भॉँझ हें एई- जुग 
पुर हैं तेई राम जानत जराइ के। 
एहो दनू, कह्यो भीरघुत्नीर, कछू सुधि है सिय की छिति माहीं ? 
है प्रथु लंक कलंक त्रिना सु बसे तहँ रावन ब्राग की छाहीं।.” 
जीवित है ? कहिबेई को नाथ! सु क्यों न मरी हृमते बिछुराहीं ? 
प्रान. बसं पद्‌ पजक में जम आवत है, पर पावत नाहीं | 
कुछ लोगों ने राम के विख्यात भक्त हनुमान के सम्बन्ध-में रचना की। स्वयं 
तुलसी का इनुमानबाहुक प्रसिद्ध है । किसी ने संकट मोचन, हनुमान चालीसा 
"भी बना कर तुलसीदास के.नञाम से चला दिया | रायमल्ल पांडे ने १६२६ ई० 
में हनुमान-चरित' लिखा । इसी प्रकार बरेली निवासी लालदास (१६४४ ई०) 
ने “अवघ-विलास की रचना की। ये सब रचनाएँ रामभक्ति की परम्परा को 
बदाये चलीं | सत्रही-श्ठारहवीं शताब्दियों में इस भक्ति का रूप कुछ विङ्गत 
हुआ | इसमें भी माधुर्य भर परकीया रति का भाव घुध आया | तुलसी के मानस 
के पुनीत मानस में यह दूषित जल मधुर रस के नाम से आ घुसा | तदनन्तर ' 
नवयुग में रामचरित ळोकहितकारी सामाजिक ्रादशों से श्रनुप्राणित हो कर 
जीवन का सतत.सङ्गी बनने के लिए अग्रसर हुआ । इन सन्र की चर्चा आरे . 
यथास्थान होगी | 
इस प्रकार हमने देखा कि भक्ति के विविध रूपों की प्रतिष्ठा क्या कह 
कर की गयी थी, उसका कया लक्ष्य निर्धारित हुआ था ओर क्या परिणामः 
हुआ | अ्रन्तस्साधना के लिए; देवी अवलम्ब मत-मतान्वर का -आधार बना, 
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एक के पाने के अनेक पथ के रूप में भिन्न-भिन्न रुचि, मति ओर गति वाले 
लोगों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति न करके ये विविध घर्मेसम्प्रदाय 
परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता के अखाड़े बन गये | साधना की गुह्य पद्धतियों ने रहस्यमयी 
उक्तियों के द्वारा भावाभिव्यक्ति की राह खोल दी | फलतः कविता में अस्पष्टता 
आयी और उसके मनमाने अर्थ किये जाने लगे । उधर शुह्य साधना ने ऊगर 
ले.जाने के स्थान पर नीचे गिराने का माग निर्मित किया । वह भोगज्त्ति की 
पूर्ति करने लगी । लुक-छिप कर किये जा रहे इन वाम-पन्थी कोलाचारों की 
प्रतिक्रिया ने कुछ समय के लिए वैराग्य प्रधान योगमाग का प्रभुत्व 
स्थापित किया, किन्तु मनुष्य की सहज स्त्रेणता ने फिर सिर उठाया। वह 
निराकार प्रियतम के प्रेमाख्यानों तथा साकार कृष्ण की 'लीलाग्रों फे द्वारा 
~पुमः घर्म का आश्रय पा कर प्रकट हो गयी । घमं ने जो भ्रन्थकारी रूप ग्रहण 
किया उसके समस्त कलुष को भस्म करने के लिए. तुलसी का परम तेजस्वी 
प्रभाकर प्रकट हुआ । उसने आशातीत काम किया | सत्र प्रकार के पाखंड 
तथा अनाचार का भण्डाफोड़ करने के वाद उन्होंने पुरातन धमं को 
समयानुकूल रूप में फिर प्रतिष्ठित क्रिया | उनका प्रमाव बहुत व्यापक ओर 
कुछ अधिक स्थायी रदा, ओर हमारी विवेचना के काल के भीतर तो वही धमं 
ओर साहित्य के चेत्रों में एकाधिपति सम्राट्वत्‌ रहे | 


शाही तथा राज-दरबारी एवं अन्य कवि _ 


प्रवृक्ति--इस युग में भक्ति का इतना अधिक प्रभाव या कि जिन लोगों 
ने साम्प्रदायिक ढंग की धार्मिक कविता नहीं की उन्होंने भी भक्ति सम्बन्धी: 
काव्यों की रचना की । राम और कृष्ण की मक्ति ही सवंताधारण में अधिक 
प्रभावशालिनी हुईं थी! अतएव उनके विषय में प्रबन्ध ओर मुक्तक दोनों 
' रकार की ऐवी रचनाएँ हुई जिनमें कवि का लक्ष्य काव्य था, धमंप्रचार नहीं। | 
राम और कृष्ण में तास्विक इष्टि से मेद नहीं-यह बात तुलसी की ही वाणी 
से नहीं प्रस्फुटित हुई थी, सूर, नन्द, हितहरिवेश आदि साम्प्रदायिक इष्णो- 
पासकों की भी यही अभिव्यक्ति थी । सामान्य रूप से यही बात सम्प्रदायों र के 
चेरे के बाहर के कवियों के विषय में भी कही जा सकती है। सभी देवी देवः 
ताओं, तीथों, गङ्गा आदि की महिमा का भी भक्तिपूर्वक गान होता रहा। 
साथ ही कृष्ण और राधा की लीलाओं के नाम पर जो .विलास-्रौड़ाएँ भक्तों 


ने वर्णन कीं उनका प्रभाव कहिये या यों ही, शाही दरबार के कवियों ने उन्हें | 


प्रेम के इस रूप के नायक तथा नांयिका का स्थान दे दिया जो आगे चल कर. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२३८ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


स्थायी सा हो गया । वैष्णव घर्म के साथ ही जैन धमे के सम्बन्ध में काव्यरचना 
की पुरानी परम्परा चलती झा रही यी। -इस युग में अन्य विषयों की भी 
प्रबन्धात्मक तथा स्फुट कविताएँ लिखी गयीं, जिनमें वीर, शगार ओर नीति 
विषयक कृतियाँ.विशेष उल्ेखनीय हैं | इसी बीच नायिका-मेद, अलङ्कार ओर 
रस के निरूपण की रचनाओं का आरम्म हो गया, जिनका विशेष रूप से 
“ निर्माण आगे चल कर हुआ । इस समय के भीतर ब्रजमाघा को काव्य-भाषा 
का रूप मिल गया था | हिन्दू राजाओं के आश्रय में काग्य-रचना को प्रोत्ठाइन 
मिल ही रहा था । उधर मुगलों ने मी अपनी.सभा में ब्रजभाषा के कवियों को 
आश्रय दिया, जिन्होंने काव्य मण्डार-भरने में योग दिया । इन मुगलों के 
महलों में हिन्दू रानियाँ होने से उनकी सन्तति का सम्बन्ध हिन्दी से और भी 
घनिष्ठ हुआ । इस प्रकार उधर धर्मप्रचारक सूफ़ी अवघी में काव्यरचना 
कर रहे थे तो इधर मुगल बादशाह ओर उनके दरबारी हिन्दू सरदार ही नहीं 
मुसलमान अमीर भी व्रजभाषा में रचना करते थे । इस प्रकार जनता के कवियों 
के साथ-साथ शाही तथा राज-दरबारों के कवियों ने भी उपयुक्त प्रकार की विविध 
विषय-समन्वित कविताएँ कीं। इससे तत्कालीन राज-समाज में ब्रजभाषा के 
सम्मान की जानकारी होती है । राजस्थानी भाषा में भी काव्य-प्रवाह जारी 
रह। | अत्र कुछ प्रमुख कवियों से परिचय प्राप्त कीजिये । 
नरहरि बंदीजन--( १५०५-१६१० ई० ) इनका जन्म पखरौली 
गाँव ( तहसील डलमउ जिला- रायबरेली ) में हुआ । ये-यौवनावस्था में असनी 
( फतेहपुर ) में रहने लगे । वहीं इनका निधन हुआ । ये कश्यपगोत्री ब्रह्म भट्ट 
थे । ये संस्कृत ओर फारसी के जानकार तया ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। 
. ये सम्मवतः बाबर और हुमायूँ के दरबार में भी रहे । कारण, उनकी प्रशंसा में 
प्रशंसात्मक तथा सहानुभूति-सूचक इनकी रचनाएँ मिलती हैं। इन्होंने शेरशाह 
सूर तथा उसके पुत्र इस्लामशाह ( सलीमशाह ) से सम्मान प्राप्त किया | 
. इमायू के फिर दिल्ली पर अ्रधिकारी होने के बाद उसके राजकवि हुए । देखिये न 
सेरनशाइ सलेम पुहुमि एकछत्र राजु किय, 
तिन मोहिं कह करि कृपा भानु घनु षिति घिताबु दिञ्ज । 
तिन्हके मरत नहिं मुएउ लाज गहि चनन सिघायउँ , 
तिइकि सुतन परि त्रिपति तहाँ केहु काम न आयड़ेँ। 
एहि लाज गहदेउ जगदीस द्रु नरहरि चल तन चित्त सुख , 
फिरि फेरि चोलावहिं.साहि मोहि सो आन देखावडँ कोन मुख । 
उन्होंने रीवा के तत्कालीन बघेल राजा रामचन्द्र से भी सम्मान पायाः 
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था, किन्तु अकबर के दरबार में उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली । वे उसके बड़े कृपा 
पात्र ये । उनके रचे हुए रुक्मिणी मङ्गल, छुप्पयनीति तथा कवित्तसतग्रह प्रतिद्ध 
हैं। कई पीदियों के दिल्‍ली राज-द्रबार से सम्बद्ध जीवन के विस्तृत चेतरो 
का अनुभव प्रात नरहरि कुशल कवि थे। उन्होंने भक्ति, शृङ्गार तथा इतिहास 
. सम्बन्धी कुछ घटनाओं एवं व्यक्तियों का भी वणन किया है। उनके वणन | 
स्वाभाविक, ओजस्वी और प्रभावशाली होते हैं । उनके कुछ छन्द नीचे दिये 
जाते है 
विज्जु तरक्कि चक्कि पपीहा चंहक्करित स्याम सुह सुहावन , 
सुम्मि हरित्त सरित्त भरित्त दिगत्त रहित्त जित्त तित्त आवन। 
नरहरि स्वामि समीप जहाँ लगि रचहि हिडोल सखी सुष,गावन , 
वे आदर बिल पत्तिइ न कह बिन मिडल बिलपति हें सावन। | 
आई बरसत लिषत 
फनपति गय खरमरहिं जलधि उच्छुलहिं छुडि आम, 
उडि रज परिहरि सुश्रन भए ते सुर सकल सभु समु। 
निसि दिन बिछुरहि चक्रि कवल सङुचहि रवि कहि 
धूम समुझ्ति अरि दयति भभरि मञ्जहिं तन कंपहिं | 
नचहि मउर नरहरि निरखि सो दरंग अ्ननन वरन, 
दंलु चलत अ्कब्त्रर साहिको को गिरि बन धन ्रसरन सरन । 
चोरी गहि द्रोपदी निम्होरिवे को ठादी कीन्ही 
॒ कोपि क्यो सुमिरि सहाय कोन करिददै। 
| लैन पावै उससि उसास न दुसासन पै, 
दीन हौ पुकारी कहुँ दीनचन्छु हरि है) 
दुर्जन पुरजन देखत तमासो सब, 
नरहरि कोड न करत धरदरि है। 
ऐसे में अनाथन की ओर कोन सुघ लेहे, 
मोर पक्त घरिहै सो मोर पक्त घरिदै। 
` चितवै सो जहेँ तहँ मृगी जनु तनु काम बहु छुत्रि सोहई , 
मंजीर नूपुर कलित कंकन देखि मुनि मन मोहई। 
सत्र सखी लिहे सो कनक थार बिलोकि अति सुख पाइआ , 
बर बेल नरहरि रुकमिनी के मनहि मन अति भाइआ । 
बीरबल--( लगभग १५२५ अथवा १५२८-१५०५ ई० ) इनका 
वास्तविक नाम, वर्ण, जन्मस्थान आदि विवादग्रस्त हैं। नाम मदेशदास ओर | 
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रदास, वर्ण ब्रह्मभट्ट, कान्यकुब्ज, माथुर चौबे और जन्मस्थान नारनोल :तथाः 
तिकँवांपुर कहे जाते हैं। इन्होंने प्रयाग के अशोक स्तम्म पर सं० १५६६. ईं० 
` ( १६२६ वि० १४६३ शाके मागं बदी ५, सोमवार ) को अपने पिता का नाम 


गंगादास अङ्कित कराया है| अपनी रचना में ब्रह्म छाप “दिया करते थे। ये 
संस्कृत फारसी तथा हिन्दी में व्युसन्न थे । सभा-चतुर ओर प्रत्युसन्नःमति ये । 


` इन्हीं गुणों के कारण श्रकत्रर के परम स्नेही, नमं सखा.्र कृपाभाजन हो गये 
आर पद तथा प्रतिष्ठा से विभूषित एवं घन-धान्य से सम्पन्न हुए । ये अकबर के 
मुँह-्लगे थे। हिन्दुओं में इन्हीं ने उसके चलाये दीनइलाद्दी धम को स्वीकार 


किया था । शांही दंरंबार में इनके सम्मान के कारण इनसे जलने वालों ने. 


षडयन्त्र करके इन्हें यूसुफजई पठानों का दमन करने भिजवाया ओर वहीं 
माघ सुदी ११, शुक्रवार १६५२ वि० को घोखा दे कर मार डाला । इनको मृत्यु 
का समाचार सुन कर अकच्र बहुत दुखी हुआ था । - इनकी रचनाओं ओर 
दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ताः से प्रकट होता दै कि बीरत्रल सम्भवतः पुष्टि 
मार्ग के अनुयायी थे । वैसे कृष्ण-भक्त तो थे ही | ये बड़े उदार ओर दानी 
थे। गंग ओर केशवदास ने इनके इस गुण की बड़ी प्रशंसा की है। इनके 


नाम से प्रचलित चुटकुलों से इनकी विनोद-प्रियता प्रकट होती है। इनकी जो : 


रचनाएँ उपलब्ध होठी हैं उनमें कृष्ण की वाल-लीला, प्रेम-क्रीड़ा, राम-भक्ति एव. 
नीति का वर्णन है। कुछ छन्द प्रकृति सम्बन्धी भी हैं । कुष्ण और राधा के 
सम्बन्ध में रीतिकालीन कविता का मूल बीरबल के कवित्तों ओर सवैयों में 
मिलता है । भक्ति के नाम पर केलि कां खुला चित्रण कदाचित्‌ इन्हीं से प्रारंभ 
हुआ । आजकल इन्हें श्लील नहीं कहा जायगा | इनकी भाषा में माधुय ओर 
सोष्ठव है| कुछ उदाहरण 
दूसरो आहि न दूसरो देखिये दूसरो मानिये एक ब्िसारे , 
यहै अवलोकै सोई पर काम ये ब्रह्म विवेक विचारे विचारे। 
एसे ही नाथ निरंतर साथ रद्द तन में मन में मनु मारे , 
ज्यों पानी में पावक को प्रति बिंबु न न आगि जरै न बुझै जलु डं।रे। 
, सत्रही_ कहिये सत्रद्दी सुनिये सब देखि सत्रै कलु कीजठु है, | 
कवि ब्रह्म भने रहै प्रान पिया बिन प्राननु कौन पतीजतु है। 
इतने दुख तें न कटी छुतिया अलि पाइन हू जु पसीजतु है 
जिन रूसत रूसत ही जिय सो तिनके बिछुरें अब जीजतु है। 
है गय जीरंन हूँ गये हेरे ते हारि न मानी बहारि पराहीं , 
 बनिता बनिता रसु जीरनु में तू तऊ बनि के निरखे' परछाहीं । 
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:. पायो सो जीरन ब्रह्म भयो.-पहिरे." पट. जीरन हो फर जाही 
जीरन के तनु जीरनु तू है अजों मन -तोहि. अजीरन नाहीं! 
गग--(१५२८-१६२५) ये इकनोर (इटावा) के निवासी ब्रह्ममद् थे । 
कइते हैं कि ये बाल्यकाल में:चीरबल के -मित्र..ये | इसकी पुष्टि इनके इस 
कथन से होती है-- . .- 
| शारो सुदामा कृष्ण हैं गंग बीरबल :फेर 
ता दिन में तंदुल हते येहि दिनन में बेर 
: 'सम्भव-है ये बीरबल के द्वारा;अकबर के.द्रघार में .पहुँचे हों। वहाँ 
` उन्हें बहुत घन-माल मिल्ला । अकबरी दरबार के रत्नों बीरबल, रहीम, मानसिंह 
खानखाना अब्दुरंहीम, राजा टोडरमल तथा शाहजादा दानियाल ने उनको 
सम्मानित करके प्रभूत पुरस्कार दिये थे | उनके सम्बन्ध में गंग ने प्रुग्ासात्मक 
छुन्द लिखे हैं। जान पड़ता है रहीम उस पर सत्रसे अधिक प्रसन्न रहते. थे | 
उनकी बड़ाई भी कवि ने.जी खोल कर की है| जो गंग किसी समय सब्र प्रकार 
सम्पन्न थे. वही सम्मवतः-जहाँगीर के समय में कष्ट भोगने को विवश हुए | स्वय 
कहते हैँ 
एक दिन एसो जामे शित्रिकाहू गज वाजि 
| एक दिन एसो जामें सोयबे को सहसो | 
एक दिन ऐसो जामे गिलम गलीचा लागे 
एक दिन ऐसो जामे तामे का न पयसो। 
एक दिन ऐसो जामे राजन सॉ प्रीति होत, 
एक दिन ऐसो जामे दुश्मन को धइसो। 
कहे कवि गंग नर मन में बिचारि -देख, 
आज दिन" ऐसो जात .काल दिन के अ्रसो.। 
अपनी तत्कालीन निधनता और विवशता का उल्लेख उन्होंने इस 
प्रकार किया है 
नरा लौं नरै न -र॑रै रहै मोदी सु डाड़िन में बहु भाव , भरे 
सजि गाजे बजाज अवाज मृदंग लों वाकिये तान गिलौरी लरे । 
पट धोनी घरै अरु नाई नरै सु तमोलिन बोलिन बोल घरे 
कविं गंग के अंगन मंगनहार दिना दस ते नित चत्य करे। 
परन्तु उन्होंने दुःख-सुख का आविर्भाव ओर तिरोभाव अनेक बार देखा 
होगा | तभी कहते हैं-- कई बार इहि छिति छोटन में छोट मयो कई बार _ 
छिंति में छतीसा. पायो नाउँ में ।? परन्तु अन्त में. उन्हें अपनी याचक बेस से 
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विरक्ति हो गयी थी-ऐसा प्रतीत होता है | बूढ़े होने पर मी इससे छुटकारा 
न मिला । एक दिन खीझ उठे 
` बाभन को जनम, जनेऊ ' मेलि, जान" बूंभि, 
व ` ' जीमे ही बिगारिबे को जाच्यों जन जन में । 
कवि गंगु कहा कीजे जो न जाने जाठु | 
` युग्यान देखो जु चुदाई ध्यान धन में | 
कवि गंग पहलें सलीम का प्रशंसक था "गंग चहें नजर सलेम 
सुलतान की !?.बाद में बादशाह जहाँगीर नूरजहाँ की कठपुतली बन गया था । 
नूरजहाँ का कोई भाई जैन खाँ गंग से सुष्ट हो गया । अनुमान है इससे नूरजहाँ 


ने गंग कवि को समाप्त करने का निश्चय कर लिया । एक दिन जहाँगीर ने. 


उसकी किसी बात से बिगड़ कर हाथी के' पॉव के तले कुचलवाने का आदेश 


दिया। रहीम ने बहुत सिफारिश की पर एक ने चली । अन्त में गंग को 


मतवाले हाथी ने कुचल डाला । इसकी पुष्टि गंग की इस उक्ति से होती है-- 
संग दिल शाह जहाँगीर से उमंग ्राज देत है मतंग'पद सोई गङ्ग छाती में । 
अनुमानतः यह घटना १६२५ ई० के ्रास-पास घटी होगी । 
अब तक गंग के रचे हुए जितने फुटकल छुंद मिले हैं उनका संग्रह 
महाकवि श्री गंग के कवित्त नाम से प्रकाशित हुआ है। उन्होंने. संयोग और 
वियोग शङ्कार के बहुत से छन्द लिखे हैं। नखशिख का भी वणन किया है । 
अपने ्राश्रयदाताश्रों की बड़ाई के प्रसङ्ग में उन्होंने उनकी दान- ओर युद्ध 
वीरता का बखान किया है । जान पड़ता है प्रत्येक सामान्य हिन्दू की भाँति 
जीवन के विषम अनुभवों के बाद गंग का मन भी राम कृष्ण की भक्ति की ओर 
झुका | उनके तथा यमुना के प्रसंग के छुन्दों में कवि साघारणतया पूरा भक्त 
जान पड़ता है। उसकी वाभ्विद्ग्धता सराहनीय है। भाषा मँँजी हुई है। 
्रजभाषा के कवियों में उसका ऊँचा स्थान है | किसी ने तो उसे तुलसी के साथ 
ला बिठाया है तुलसी गंग दुश्रो भये घुकब्रिन के सरदार |” परन्तु भेष्ठ 
कवि होते हुए भी गग तुलसी के चरणों की धूल भी नहीं- है, उनकें समान 
सुकविसरदार होना तो बड़ी दूर की बात है। नीचे कवि गंग के कुछ छुन्द 
दिये जाते हैं-- 
सुंदरि साज सिंगार सुघारतिं सीत के' गबंहि गंजन को। 
गंग लिये कर सारसुती मनमोहन के मनरंजन. को। 
ले करि कञ्जलि अंगुलि लावति नैनं लगावति अंजन को। 
मेंहदी रुचि राजति ज्यों नख पै मनों गुंज चुगावति खंजन को । 
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मन्द्‌ मन्द्‌ गावै पार ब्रह्म नहीँ पावै जाय जसुधा खिलावे मेरी मदा बल पाई है। 
चारेहि ते बंका कंस की न माने संका गढ वार पार लंका बलमद्र जी को भाई है | 
कहै कवि यंग ब्रज बूड़त बचाय लीनो इन्द्र की घटाई जोमे फेरे' आस घाई है । 
चच्छुन के पाछे पर बाँचे मोर पच्छुन के जपुना के कचन में नाचत कन्दाई दै | 
नाल से ख्याल बड़े से बिरोध विरानिहू नारि से ना हँसिये,| 
न्न से लाज अंगन से जोर ्नजानेहू नीर में. ना घेंसिये। 
बैल को नाथ घोड़े को लगाम सु इस्ति कू. अंकुस से कसिये । 
गंग कहै सुन साइ अकब्बर क्रर से दूर सदा रहिये। 
नवल नवात्र खानखाना जू तिहारे डर परी है खलक खैलमैल जहूँ तहूं जू। 
राजन की राजधानी डोली फिरिँ बनन नेठन की बैठे बैठे भरे बेटी बहू ज्‌ 
चहूँ गिरि राहें परी समुद्र अथाहें अब कहै कबि गंग चकत्रली शौर चहूँ ज.| 
` भूमि चली सेष घारे सेष चले कच्छ घरि कच्छ चल्यो कील घरि कौल चल्यो कहूँ जू | 
नरोत्तमदास--इनका जन्मस्थान चाड़ी ( सीतापुर ) है। कहते हैं ये 
१५४५ के लगभग विद्यमान थे । .इनका रचा भ्रुव चरित्र भी कहा जाता है, 
किन्तु केवल “सुदामा चरित्र? के कारण इनका नाम सदैव बना रहेगा | ब्रजभाषा 
` के कवित्तसवैया छन्दां में लिखे इस छोटे से प्रबंध काव्य में कृष्ण ओर सुदामा . 
की मैत्री का बड़ा ही मनोमुग्धकारी वणन है। अकिंचन सुदामा की दयनीय 
दशा, उसकी निस्प॒हता तथा भगवान्‌ के प्रति अद्द८ आस्था अर कृष्ण की 
उदारता का अत्यन्त हृदयस्पशाँ चित्रण दै। सुदामां और उसकी पत्नी के 
संलाप में युक्तियों एवं तकों कां घांतअतिघात दर्शनीय दै | सुदामा का दयनीय 
रूप और कुष्ण का उनसे मिलने का शरोुक्य प्रदर्शित करने में नरोत्तम ने 
अभूतपूर्व सफलता पायी है| इसके अनेक छुन्द तो कवि के वाकचाठुय, वस्तु: 
वर्णन एवं सूं्मं निरीक्षण के परिचायक हैं। इसमें ब्रनमाघा की प्राज्षलता 
असाधारण है । कुछ उदाहरण निम्नांकित हैँ 
` कोदो सँवा जुरतो भरि पेट न चाइंति हौं दधि दूघं मिठोती 
सीत: बितीतत जौ सिसियात तो हों इठती पै तुम्हें न इठोती 
जौ जनती न हित हरि सों तुम्हें कादे को द्वारक पेलि पठोती 
या घर तें कहुँ न गयो पिये टूटो तबा अरु फूटी कठोती । 
छाँडि सबै जक तोहिं लगी बक, आाउहु जाम यहै मन ठानी। 
जातरिं देहं लदाय लढ़ा मरि, लेहौं लदाय यहै .जिय जानी।. 
`“ चैये कहाँ ते अ्रटारो अटा जिनको बिधि दीन्दी है टूटी सी छानी! 
जो पै दरिद्र लिखो है ललाट तौ काहू पे मेरि न जात अजानी॥ 
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'दीठि चक्चौंध मई देखत सुबर्नमयी ए तं सरस एक द्वारका के भौन हैं 
'पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सों न.करे बात देवता से बैठे सत्र साधि साधि मोन हैं 
'देखत सुदामै घाय पोरजन गहे पाये पूछे सब कदो विप्र कहाँ कीन्दो गोन हैं 
'घीरज अधीर के इरन पर पीर के बताओ बलबीर के भवन इहाँ कोन हैं 
सीस पगा न भेँगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे फेहि मामा, 
घोती फटी सो लटी दुपटी अरु पार्ये उपानह की नहीं सामा | 
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकि सों बधुधा अभिरामा , 
पूछुत दीन दयाल को नाम चतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 
` बोल्यो द्वारपालक, सुदामा नाम पाँडे'- सुनि 
छोड़े राज-काज एसे जी की. गति जाने को? 


दारिका के नाथ हाथ जोरि घाय गहे:पाँय;. - 
'मेंटे लपराय करि एसे --.दुख-सानै को? 
नेन दोऊ जल मरि पूँछुत कुसल हरि, 
विप्र चोल्यो. “ब्रिपदा मैं मोहिं पहिचानै को ? 
जैसी तुम कीन्ही तैली करे को कृपा के सिंधु? 
एसी प्रीति दीनबन्धु दीनन सों मानै: को १” 
ऐसे बिह्दाल त्रिवाइन सों भये कटके” जाल लगे पुनि जोये 
हाय महा दुख. पायो सखा तुम आये इतै न किते दिन खोये | 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना  करिके करुनानिधि रोये 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं नैनन' के जल. सों पग घोये। 
केशंचदास--( १५५५-१६१७ ई०`) ओड़छा के निवासी केशवदास 
सनाव्य न्राझण काशीनाथ के पुत्र थे , उनके परिवार में परम्परागत संस्कृत 
'के पणिडत होते आये हैं । “तमी वे साभिमान उल्लेख करते हैं कि भाषा बोल 
न॒ जानहीं जिनके कुल के दोस |?” श्रोइछा नरेश रामसिंह के अनुज 
इ्द्रजीतसिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे | वैसे तो कुछ अन्य राजाओं ने उन्हें 
आश्रय दिया या, किन्तु इन्द्रजीतसिंह ने उन्हें बड़े सम्मान से रखा। उन्होंने 
राजसी वैभव का मोग किया | बीरबल ने भी उन्हें प्रभूत सम्पदा प्रदान की 
थी । सम्मवतः उनसे तुलसीदास से मी मेंट हुई यी । उन्होंने संस्कृत के द्वारा 
'पुराण्‌, -घमःशात्र, साहित्य और कान्यःशा्र का अध्ययन करने के अतिरिक्त 
ज्योतिष, ` वैद्यक, संगीत श्रादिकाः ज्ञानः उपार्जित किया या । वे राजसमा के 


अन्तरज्ञ से परिचित ये ओर उनके कुछ काव्यो से यह भी विदित होता है क्रि. 
चे राजनीतिक परामश के समय भी विश्वासपात्र-ये | उनको जीवन के विविध . 
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सगुणोपासना | २४५, 
क्षेत्रों की जानकारी थी | 

'केशव के बनाये काव्यों में रसिक प्रिया की रचना १५६१ ई० में 
हुई । इसमें नायक-नायिका एवं सखी का भेद औरं दाम्पत्य रति का विस्तारः 
पूवंक वर्णन है तथा वृत्तियों एवं काव्य-दोषों का मी उल्लेख है। नखशिख 
इस छोटे से काव्य में राधा के नखशिख का वर्णन है। दोहे में प्रचलित 
परिपाटी के अनुसार प्रत्येक अंग के उपमान बतलाने के बाद कवित्त में उनका 
उपयोग .करते हुए उसका वणन किया गया | कचिप्रिया का निर्माण काल 
१६०१ ई० है। केशव ने इसे अपनी शिष्या प्रवीणराय को काव्यशाक् की 
शिक्षा देने के निमित्त बनाया था । इसमें काव्य के मेद, काव्य-रीति उसके 
वण्ये विषय और दोष तंथा अलंकारों का निरूपण है। प्रत्येक का लक्षण 
दोहा में है तथा उदाइरणः कवित्त-सबैया में। कुछ उदाइरण कवित्व के 
विचार से उत्कृष्ट हैं। .“रामचन्द्रिका प्रत्रन्ध-काव्य है। इसमें राम | 
का चरित्र वर्णित है। इसमें ञ्रलंकारों ओर छुन्दों का प्राच्यं है तथा 
चमत्मकारपूर्ण उक्तियाँ बहुत हैं। चरित्रचित्रण, भावगप्रकाशन एवं प्रबन्घ- 
पडता के विचार के यह सामान्य कोटि का काव्य है। इसमें. पांडित्य-प्रदर्शन 
अधिक है ओर सहृदयता कमं । रतनबाचनी ओजपूर्ण वीर रस का काव्य . 
दै । इसमें ओड़छा-नरेश मधुकरशांह के पुत्र रतनसेन ओर अकत्रर की सेना 
के युद्ध का छुणय छन्द में विशद रूप से वर्णन है। चीरसिंहदेच-चरित 
तथा जहांगीर-जस-चन्द्रिका ऐतिहासिक काव्य हैं। पहले में वीरसिंहदेव 
के जीवन-चरित्र, राज्य-प्राप्ति ओर वैभव आदि का वर्णन है। इसमें अबुल- 
फजल के वघ के लिए वीरसिंह देव के द्वारा शाहजादा सलीम की सहायता 
का वणन है। यह वीररसःप्रधान कृति दवै ।' इसमें तस्क्रालीन: राजनीतिक 
घटनाओं के जो ब्योरे हैं वे इतिहास के लिए महंत्वपूण हें। जहाँगीर जस 
चन्द्रिका में उद्यम ओर माग्य के काल्पनिक पात्रों के संवाद हैं। उद्देश्य है 
जहाँगीर और उसके वैभव का गुणगान । इसमें मी इतिहास सम्बन्धी बहुत-सी 
ज्ञातव्य बातें हें। विज्ञानगीता आध्यात्मिक काव्य है जिसमें महामोह 
भ्र विवेक :के संघर्ष का वणन करके अरन्त. में विवेक की विजय 
दिखलायी गयी दवै। इसपर सप्क्कृत के प्रबोध-चन्द्रोदंय नाटक का प्रभाव स्पष्ट 
जान पड़ता है | | हर 

केशवदास की रचनाओं में विद्वत्ता ओर बहुता अधिक मिलती दै । 
वे ्रलङ्कारों को कबिता का अ्नित्रायं घमं समते थे । इससे उनकी तियो | 
में रस-परिपाक की उपेच्षा और उक्तिचैचित्र्य की ओर अधिक रुभान देखा 
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जाता है। इस कारण उनकी कविता बहुधा अस्पष्ट ओर इुरूइ हो गयी. 
है। उन्होंने कमी कमी श्लेघात्मक "रचना कर के उसे. क्लिष्ट काव्य का 
उदाहरण बना दिया है ओर अपने लिए 'कठिन काव्य के मेत? को हा 
प्रास की है। परन्तु उन्दोंने राजसभा के ऐश्वर्य ओर वैभव का ओजस्वी वणन 
किया है। ` | | 
` रामचन्द्रिका काव्य में वाल्मीकीय रामायण से कथावस्तु ले कर 
प्रसन्नराघव, हनुमन्नाटक से नाटकीय उपकरण और अनेक उक्तियों को तद्दत्‌ 
ग्रहण किया गया है । जिन स्थलों पर मार्मिक प्रसंग उपस्थित हुए, हैं उनमें 
जान पड़ता दै कवि की बृत्ति नहों रमी। वे विभिन्न पदार्थों एवं दृश्यों के बणन 
में प्रदत्त हो कर बहुघा नीरस हो जाते हैं। इसी.. प्रकार चरित्र का उत्कष 
दिखलाना भी उन्हें इष्ट नहीं जान पड़ता । हाँ, बीच'बीच में मामिक उक्तियाँ 
आवश्य श्रा गयी हैं--जैसे, हनुमान की उक्ति सीता के प्रति : 
तुम पूछ॒ति कहिं मुद्रिके मोन होति यहि नाम | 
कंगन की पदबी दई तुम बिन या कहें राम | 
इसके संवाद सचमुच बड़े सुन्दर बन पड़े हें । जनकपुर में घनुषयज्ञ के 
समय परशुराम और लक्ष्मण का, लंका में रावण और अंगद का वार्तालाप 
युक्तियों और तको का अनुपम भण्डार है | इसी प्रकार लवकुश काण्ड में युद्ध 
प्रकरण भी ओजमयी चुभती उक्तियों का आकर है । कथोपकथन की रचना 
में केशव की समता करने वाला कवि दुलभ है। प्रकृतिरमणीयता की ओर 
देखने की प्रवृत्ति कवि के मन में नहीं प्रतीत होती । कभी वह ब्योरे गिना कर 
ही अपना कतंव्य पूरा कर देता है और कभी श्लेषादि श्रलंकारों के द्वारा 
प्रकृति को एसा बीभत्स वा भयानक रूप दे देता है कि पाठक उनकी सहृदयता 
के प्रति सन्देह करने लगता दै. ; जैसे पंचवटी, वर्षा ओर सूर्योदय के वणुन । 
परन्तु जहाँ उनकी बत्ति चमत्कारप्रदशन के फेर में नहीं पड़ी वहाँ का दृश्य- 
` विधान रमणीय है | जैसे इस रवतरण में | 
चहँ दिसा बादल दल नचै, उज्जल कज्जल की रुचि रै 
दिसि दिसिं द्मकत दामिनि बनी , चकचौंधति लोचन रुचि घनी 
गाजत बाजत मनो मृदंग , चातक पिक गायक बहुरंग 
अति सज्जल बद्दल की पाँति, तामे हंशा दलि बहु भाँति 
जल . स्यां संखावलि पी गई ,उगलित ताकी सोमा भई 
शक्रसशसन शोभा” भरथो , बरन . बरन बहु जोतिन घरो . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





NS tN ६० *.+ cl ७४७७2 
PD ७५६ fie = 
” 5 SS 


ot ete} 7.७० 
ह 





I Ho 
i CTT ST अक. 
: ERP 
/ 





० ७० 3कानक + 


PT 4०. 
> > =e 


3 कः . 
~= 


ज — 





- 
a ~» 
~ FE TT TT TP SSIS Pini 33 2 04%. ¢ ca = 
= |] 





संगुणोपासंना | २४७ 


रतनमई जनु चासन भार, वर्षांगम दिवि गंघी वार। 
चरषत बुंद बृंद घन घने, बरनत कबि कुल बुधि बलं सनै | 
वीर प्रगासा नर परगास, -ताको धूम धरयो ्राकास। 
गरजत व्याजनि बजे निसान, जंग पात निर्वात निसान। 
इंद्र धनुष घन सजल धार, चातक मोर सुमट किलकार। 
खद्योतन को विपदा भई, इंद्रबधू घर घर: निहि दई। | 
केशवदास ने जहाँ चाहा है वहाँ वस्तुओं ओर व्यापारों का वर्णन 
स्वाभाविक किया है। रामचंद्रिका के लवकुश-काएड में युद्ध का दृश्य बहुत 
ही अच्छा है । इसी प्रकार वीरसिंहदेव चरित्र में युद्ध के दृश्य, जान पड़ता है, 
देख कर अर्कित हुए हैं । . 
केशव की रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं। उसपर बुन्देलखण्डी प्रभाव भी 
है। उन्होंने संस्कृतपदावलि का भी प्रचुर प्रयोग किया दवै । कहीं-कहीं उनकी 
रचना में भाव और रस के अनुरूप शब्द्-योजना से अपूर्व आनन्द मिलता 
है। यथा, 
एक रद्न गज बदन सदन बुधि सदन कदन सुत | 
गोरिनंद॒ आनंदकंद जगबंद चंद युत। 
शोभित मंचन की अवली गजद्तमयी छबि उज्जल छाई। 
ईश मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल मंडि जुन्हाई। 
ता महँ केशवदास विराजत राजकुमार सन्ने सुलदाई। 
देवन स्यो जनु देवसमा शुभ सीय स्वयंवर देखन आइई। 
जहँ अमान. पड्न ठान हिय चान सु उट्दझिय , 
तहँ केशव काशी नरेश दल रोध भरिट्टिय। 
जहुँ तहँ पर जुरि जोर. ओर 'चहुँ दुंदुभि बजिश्न , 
तहाँ विकट भट सुभट छुटत घोटक तन तज्जिश्र । 
केशव की सच रचनाश्रों में मिला कर छन्दों के जितने अधिक रूप प्रयुक्त हुए 
हैं उतने मध्यकालीन किंसी कवि ने कदाचित्‌ न किये हों, किन्तु बहुधा इनको 
जल्दी-जल्दी बदलने से कथाःग्रबंध में व्याघात पहुँचता है। बेसे केशव के छुंद 
निर्दोष हैं, उनके उपयोग के लिए कहीं-कहीं शब्दों में तोड़-मरोड़ है, किन्तु अधिक 
नहीं। अलङ्कारों की अवतारणा करने के लिए ही मानो उन्होंने काब्यरचना 
की है ।. कमीकमी वे सन्देइ आदि अलङ्करों से वस्तुचणन का सौन्दर्य दृष्टि 
पर से इय देते हैं और कहीं एक छद के श्लेष द्वारा चारपॉच तक अथ होते 282 
हैं। उन्हें खोलनें के लिए बहुत मूँड़ मारना पड़ता है । यथा, नीचे के उद्धरण 
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में लोकनाथ ( ब्रह्मा ), त्रिलोकीनाथ ( विषूषु ), नाथनाथ ( शिव ), रघुनाथ 
( राम ) तथा राणा अमरपिंइ--इन पाँच के विषय में उल्लेख है 

भावत . परमहंस -जात गुण. सुनि सुख, 

पावन संगीत मीत बिबुध बखानिये | 

सुखद्‌ .सकति धर समर सनेही बहु, 

बदन ब्रिदित यश केशवदास गनिये। 

राजै द्विजराज पद्‌ भूषन त्रिमल , 

कमलासन प्रकासे परदार प्रिय मानिये। 

ऐसे लोकनाथ कै. त्रिलोकनाथ नाथनाथ | 

केषं रघुनाथ के अमरसिंह जानिये। 
केशवदास ने रामचन्द्रिका तथा अपने समय के व्यक्तियों, स्थलों, वस्तुओं और 
राजनीतिक घटनाचक्रों के वर्णनात्मक काब्यों में भी अपनी यह श्रलङ्कार- 
प्रदशन की रुचि रखी है । इससे कहीं-कह्दीं विषयःचस्तु से ध्यान हट कर वणय 
व्यापार का अथ समझने के लिए रुक जाना पड़ता है। हर स्थान में पांडित्य 
दिखाना अच्छा नहीं लगता । .. | 

केशवदास ने काव्य-शाञ्र के ्राचायंत्र के लिए जो कृतियाँ रची हैं 


उनमें उनकी मोलिक उदूभावना कम मिलती है। उन्होंने केवल लक्षण ओऔएः 


उदाहरण दिये हैं । विप्रय का विवेचन नहीं किया । लक्षण अधिकतर संस्कृत 
के तद्विषयक ग्रन्थों पर निभर हैं, कहीं कहीं उनके उदाहरण भी अनूदित करके 
रखे गये हैं, अधिकांश उदाइरण कविरचित हैं । | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवदास विद्वान्‌ थे और अलङ्कारं तथा 
` छन्दों के ज्ञाता आचाय एवं कवि | उस युग में वह उन इने-गिने कवियों में 
थे जिन्होंने समसामयिक घटनाओं को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए कविताबद्ध 
किया था ! नरहरि, गंग आदि ने फुटकल छन्दों में कुछ घटनाश्रों का वर्णन 
अवश्य किया था, किन्तु-बन्धःकाव्य के रूप में केशव ने ही सन्त से अधिक 
` तत्कालीन घटनाश्रों का उपयोग किया है | तत्कालीन आगरा की राजनीति को 
समभने में उनके इन काग्यों का विशेष मह््र है ।. 


रहीम_ये श्रकबर के फुफेरे भाई थे। इनके पिता बैरामखोँ उसके - 


अभिमावक भी रह चुके थे । इनका जन्म १५५६ ई० को दिल्‍ली में हुआ, 
शैशव में ही इनको पितृ-वियोग हुआ । इनकी शिक्षादीज्ञा का . प्रबन्ध अकर 
ने किया । ये तुका के.विद्वान्‌ थे [उसमें लिखे बाबर के आत्म-चरित का इन्होंने 


फारसी में अनुवाद किया। फारसी, संस्कृत और हिन्दी के विद्वान और 
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कवि थे।. अरबी भी अच्छी तरह जानते थे। अकबर के दरबार के! प्रतिष्ठित 
सदस्य थे | इन्होंने उसकी श्रोर से कई युद्धों का सञ्चालन किया और 
अनेक स्थलों पर विजय पायी थी | इससे इन्हें राज-सम्मान के साथ ही जागीरे 
मिलीं तथा उच्च पद प्रदान किये गये। शाहजादा दानियाल के निर्धन पर 
ये १६०४ में मुगल-साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के पूणं अधिकार पा गये | 
इनकी समृद्धि ओर वैभव का चरम उत्कर्ष हुआ । जहाँगीर के समय में कमा 
इनकी प्रतिष्ठा पूववत्‌ रही और कमी छिन गयी । और क्या निम्नांकित या 
र हे अन्य दोहे रहीम की तत्कालीन स्थिति तथा मानसिक दृढता सूचित 
कर न : 

रहिंमन चुप हृ . बैठिये देखि दिनन को फेर, 

जन नीके दिन आइह चनत न लगिदै देर। 

यों रहीम सुख दुख सहत बड़े लोग सह साति, 

उवत चंद जेहि भाँति सों अथवत ताही मोंति। 
उस समय की राजनीति के चक्कर में आ कर ७० वर्ष की वय में वे एक बार | 
कैद भी कर लिये गये थे। किन्तु ग्रनुनय विनय करने पर जहाँगीर ने १६२५ ' 
में उन्हें फिर खानखाना' के पूवं पद के साथ कन्नोज तथा अजमेर की जागी | 
प्रदान की जैसा मआसिरल उमरा” में. कहा गया -है। सम्भव. है विरोधी 
दरबारियों, नूरजहाँ आदि से प्रेरित जहाँगीर से परित्यक्त होने पर जब उनका 
राजनीतिक पतन हुआ तब वे कष्ट पूवक भी रहे हों। हो सतां है उन्हीं दिनों 
कमी उन्हें किसी याचक ने घेरा हो, . जितकी सहायता न कर सकने पर उन्होंने 
अपने मित्र बघेल राजा रामचन्द्र को यह लिख सेजा-- 

चित्रकूट में रमि “रहे ' रदिमनः अवध नरेस , 
जांपे विपदा परंति है सो आवत यहि देस। 
अन्त में ्रस्वस्थता के कारण वे १६२६ ईं० में चल बसे | 
जैसा कहा जा चुका है रहीम फारसी के सांय ही हिन्दी के भी कवि 

थे। इनको विशेषता यह थी कि हिन्दी, अरबी, फारसी के लेखों को समानः 
गति से पढ़ सकते थे ओर पढ़ते वक्त ही एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा 
में इस प्रकार कर देते ये कि ऐसा ज्ञात होता था कि मूल में वही भाषा पढ़ 
रहे हों ।* इन्होंने हिन्दी के अनेक कवियों को अपनी उदारता से वश में कर 


१, सरयूप्रसाद अग्रवाल--“अकबरी दरबार फे हिन्दी कवि, प० १४१ में मआसिरे 
रद्दीमी भाग २, पृ० ५६१ से उद्धृत । किक 


हा | 
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रखा था। गंग, केशव, आसकरनं, मंडन, नरहरि, हरिनाथ आदि कितने ही 
कवियों ने उनके शौयं, दान आदि का बखान किया दै । कहते हैं रहीम ओर 
तुलसीदास की भी मित्रता थी । 
रहीम के नीति, शशङ्गार और मक्ति के बहुत से दोहे प्रसिद्ध हैं। 
चरवै नायिका भेद, कुछ फुटकल बरवै, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी भी इनके 
रचे हुए मिलते हैं । फारसी मिश्चित संस्कृत में ज्योतिष का 'खेटकौतुकजातकम? 
` तथा संस्कृत हिन्दी मिश्रित कुछ श्लोक भी रहीम कृत हैं। इन्होंने ब्रजभाषा 
पूर्वी अवधी ओर खड़ी बोली में रचना की थी। उस युग में इनके समान 
विद्वान्‌ अर जीवन के विशाल अनुभव से सम्पन्न कवि हिन्दी में कदाचित्‌ 
तुलसी के अतिरिक्त कोई दूसरा न था। तुलसी को भी राजद्रवार, युद्ध 
` आदि का कोई श्रनुमव न था, ओर वह तो इन्हें पूणुरूप से था। इन्होंने 
परिमाण में अधिक रचना हिन्दी मं नहीं की थी, फिर भी मुसलमान, फिर 
विदेशी दुक होते हुए. भी भाषा पर इन्हें जो अधिकार था वह सम्भवतः 
बहुत कम उन लोगों को था जिनकी वह मातृभाषा थी। पूर्वा अवघी 
में रचे सरस अरबे, खड़ी बोली का मदनाष्टक ओर ब्रज. के कवित्त 
सवैये, पद्‌ एवं दोहे-सोरठे भाषा के ऊपर इनके असाधारण अधिकार को प्रकट 
करते हें। इनकी रचना पढ़ते समय कहीं यह लगता कि वह पंहलें के शिया 
ओर बाद के सुन्नी मुसलमान राजवंश के उच्च पदाधिकारी की कृति है। उसमें 
सवत्र हिन्दुओं के समान भावों की अभिव्यक्ति हुई हैं। राम औरं कृष्ण के 
विषय में कही उनकी उक्तियाँ पूणतया हिन्दू भक्त की भावना व्यक्त करती है । 
जीवन के जितने उतार-चदाव रहीम ने देखे थे उतने बहुत कम लोगों को 
देखने को मिलते हैं। अतः विशाल अध्ययन के साथ ही उनके अनुभव भी 
बहुत व्यापक थे। इसीसे उनके नीति के दोहो में जीवन की सच्ची अनुभूतियाँ 
व्यक्त हुई हैं | तमी वे आज भी इतने लोकप्रिय हैं। उनकी कविता के कुछ 
उदाहरण यहा दिये जाते हैं-- 
अच्युत चरन तरगिनी सिव सिर मालति माल 
हरि न॒ बनायो. सुरसरी कीजिय इंदब भाल । 
गाउ पियारे मोइना पलक माँपि तोहि लेडे 
ना में देखों ओर को ना तोहि देखन देउँ 
प्रीतम छवि नेनन बसी पर छवि कहाँ समाय 
` भरी सराय रद्दी लखि आपु पयिक फिरि जाय । 
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निहि रहीम मन आपनो कीन्हों चारु चकोर 
निसि बासर लाग्यो रहत कृष्ण चंद्र की ओर - 
नाद्‌ रीझ्हि तन देत मृग नर घन देत समेत 
ते रहीम पशु तें अधिक रीमेहु कछू न देत 
देन हार कोउ. और है मेजत सो दिन रेन 
लोग मरम इम पै करैं याते नीचे नेन। 
खरच बढ्यो उद्यम घस्यो प्रभु निठ्राई कीन 
कहु रहीम कैसे जियें थोरे जल की मौन! 
कहु रहीम कैसे बने केर बेर को संग 
चै डोलत रँग आपने इनके फाटत अंग। 
7 जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय 
बारे उजियारो करै बढ़े अपेरों होय। . 
यों रहीम सुख होत है उपकारी के अंग 
चाटन वारे के लगे ज्यों मेंहदी को रंग। 
.-यों रहीम सुख होत है बढ़त देखि निज : गोत. 
ज्यों बड़री अँलियां निरखि आँखिन को सुख होत । 
रहिमन अपने पेट सों बहुत कह्यो समुझाय 
जो तू अनखाये रहै को तोसों अनखाय | 
बढ़त बदृत उद्यम सलिल मन सरोज चढ़ि जाय 
घरत घटत पुनि ना घटै बरु समूल कुम्दिलाय । 
बरवै 
भज नरहर नारायण तजि बकबाद, प्रगट खंभ ते राख्यो जिन प्रहलाद | 
भज मन राम सिया पति रघुकुल ईस, दीनबंछु दुखटारन कोसल धीस। 
थ्यावहुँ सोच बिमोचन गिरिजा हैस, नागर भरन त्रिलोचन सुरसरि सीस ॥ 
बंद "निधन बिनासन रिधि सिधि ईस, निमंल बुद्धि प्रकासन सिसु ससि सीस। 
बरसत मेघ चहुँ दिसि मूसर धार, सावन. आवन कीजत नंदकुमार ' 
करत घुमड़ घन घुरवा युरवा सोर , लगि लगि बिकसि अँङुरवा नंदकिंसोर । 
लहरत लहर लहरिया अजत्र बहार, मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार | 
जब से बिछुरे मितवा कहु कस चैन, रहत भरथो हिय साँसन आसुन नेन । 
चली लिवाइ नवेलिञअदिं सखि सत्र संग, नस हुलसत गो गोदवा मत्त मतंग । 
पथिक आय पनघटवा कहत पियाव, पैया परों ननदिया फेरि कदाव। 
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२२२ हिन्दी साहित्य का उदूभव और विक्राछ 


खड़ीबोली ( मदनाष्टक से) . ` 
कलितं ललित माला. वा जवाहिर जड़ा था, 
चपल चखन वालाः चाँदनी में खड़ा: था। 
कटितट बिच मेला पीत सेला' नवेला , 
अलिः बन अलबेला यारः मेरा - नवेला | 
; | त्रजमांषा-पद 
कमलदल नेननि की उपमान । 
बिंसत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद - सुसुकानि। 
यह द्रसन दुति चपला हू तेमहां चपल. चमक्रानि । 
सुधा की बस .करी मधुरता सुधापगी -बतरानि। 
चढ़ी रहे चित उर बिसाल की मुकुतमाल थहृरानि। 
तत्य ` साथ पीतांबरहू की: फइरि फहरि फहरानि। 
अनुदिन औ : बृंदाब्रन ब्रज ते आवन आवन जानि। 
अन रहीम चित से न टरति है सकल स्याम की बानि। 
मिश्रित ( भाषासमक ) | 
जिहि कारन बार न लाये कछू गहि संभु सरातन दोय किया। 
ष्ठा - तत्र विचित्रतां तरुलतां मैं था गया बाग में। 
काचित्तत्र कुरङ्गशावनयना गुल तोइती थी खड़ी। 
उन्मदूश्रधनुघा . कटाचविशिखैः घायल किया था मुझे। 
तत्सीदामि सदैव" मोइजलधौ हे. दिल गुजारो शुक्र | 
शरद्निशिनिशीथे चाँद ` की रोशनाई 
सघनवननिकुंजे श्याम वंशी बजाई। 
रतिपतिसुतनिद्रा साइयाँ. छोड़ भागी, 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी। - 
' जरद्‌ बसन वाला गुल चमन देखता था, 
` झुक झुक मतवाला गावता रेखता था। 
' श्रुति. युग चपला से कुणइलों . झूमते. -थे 
नयन कर तमाशे मस्त हर भूमते. थे। 
बनारसीदास-ये १५८६ ० ( माघ सुदी ११, १६४३ वि० ) में - 
जौनपुर में पैदा हुए। जैन धमाबलम्त्ी भरीमाल वैश्य ये। इनके पिता घन- 
घान्य से सम्पन्न हिन्दी ओर फारसी के विद्वान्‌ और जौहरी थे। कुसङ्गति में | 
पढ़ कर ये योबनारम्म में ही ऐयाशी में फँस गये ये और घर का धन फूँकने लगे 
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कहते हैं--- 


सगुणोपासना २१३ 


थे । ञ्रपनी आत्मकथा में स्वयं कहते है 
तजि कुलकानि लोक की लाज, भयो वनारसि आपिखब्राज | 
टक टक देख ध्यान सों धरे, पिता आपुने को घन हरै। 
उसी उमङ्ग में, चौदह वर्ष की वय में इन्होंने 
पोथी एक . बनाई नई, मित हजार दोहा चोपाई | 
तामें नवरस रचना लिखी, है बिसेष बरनन आसिखी । 
अपने दुश्चरित्र के कारणः इन्हें सवाङ्गङुंष्ट भी-हो गया था-- - 
भयो बनांरसिंदासं तंन कुष्ट रूपं “सरबंग 
वह चिकित्सा से ठीक: हो गया | इन्होंने विविध विषयों का अध्ययन किया ।' 


पढ़ी नाममाला शतदोय, और श्रनेकारथ अवलोय , 
ज्योतिष अलंकार लघु कोक, खंड स्फुट शत शत श्लोक | 
कोक शास्र आदि पढने और इश्क करते रहने से लोगों ने इन्हें चोपट होते 
देख कारवार में लगाने का निश्चय किया- | 
गुरुजन लोग देहि उपदेसा, आसिखबाज ` सुनें दरवेसा | 
बहुतः पढ़े बामन रो भाट, बनि पुत्र तो बैठे हाट 
बहुत पढ़े सो मागे भीख, मानहु. पूत बड़ों की सीख | 
स्तु १६०३ ई० में पद्ना-लिखना बन्द कर दिया । इसी समय इन्हें सोना 
बनाने के फेर में फँसा कर किसी संन्यासी ने अपना उल्लू सीधा किया, ओर 
किसी योगी के चक्कर में श्रा कर उसके दिये शंख को सदाशिव मान कर बहुत 
दिनों तक घरवालों से. छिपा कर पूजा की । उससे श्रात्मशान्ति न पाने पर कत्रि | 
ने एक दिन गोमती के किनारे घूमते समय चिन्तन करतेःकरते अपने जीवन की 
धारा ही बदल दी-- 
उदय होत शुभ कम के भई अशुभ की हानि 
ताते तुरत बनारसी गही घमं की बानि। 


तदनन्तर ये व्यापार करने में लग गये | आगरे गये । जो जो कारबार किये सन्न 


असफल रहे। गाहस्थ्य जीवन में मी सुखी न रहे । नो बच्चे न रहे और दो 
पत्नियाँ छोड़ कर परलोक सिघारीं । फिर भी ये काव्य-रचना में निरन्तर लगे रहे । 
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास तथा दादूःपन्थी सत सुन्दरदास से इनको 
घनिष्ठता थी । इन्होंने जीवन के बहुत उलटफेर देखे, आर बहुत प्रकार केः 
अनुभव किये । परन्तु अन्त में अपने कुल-धम के अनुसरण ओर काव्यरचना | 
में प्रत्त हुए । 
क २२ 
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इनके रचे अनेक ग्रन्थ हैं । उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी कुछ 
कनीसुरी? का उल्लेख यों किया है-सूक्ति मुक्तावली, अध्यात्म बत्तीती 
पपड़ी, फाग धमाल, सिन्धु चतुर्दशी, शिव पच्चीसी भावना, सहस अठोत्तर 
नाम, करम छुत्तीसी, कूलना, वचनिका, श्ष्टव, गीत, स्फुट कबित्त आदि । 
इनमें आचार तथा नीति आदि की बातें हैँ। ' 
बनारसी विलास्'--इनके फुटकल कवित्तों का सङ्गह है। नाम 
माला” दोहा छन्द में लिखा शब्द कोष है । नाटक समय सार--यह झुन्द" 
कुन्द्‌ कृत ग्रन्थ का माषान्तर है फिर भी इस आध्यात्मिक रूपक में रागात्मक 
ओर कल्पनातत्व और नयी सूक तथा अनूठी उक्तियों का योग होने से विशेष 
रोचकता आ गयी है । इसमें आभ्यन्तर और बाह्य जगत्‌ का रूप बतला कर 


` आत्मा की शुद्धि का ब्रजमाषा में वणुन है। इसकी रचना की बानगी 


देखिए ॒ 
भेद ज्ञान आरासों ठुफारा करे ज्ञानी जीव, 
आतम करम धारा भिन्नभिन्न परचे। 
अनुभौ -ञ्रम्यास लहे परम धरम गहे 
करम भरम का खजाना खोलि खरचै। 
यों ही मोक्ष मग धावे केवल निकट ्रावे । 
पूरण समाधि जहाँ परम को परचै। 
भयो निरदोर यहि करनो न कछु और, | 
ऐसे विश्वनाथ ताहि बानारसी श्ररचे | 
एक में अनेक है अ्रनेक ही में एक है सो, 
एक न अनेक -कछु कह्यो न परत है। 
करता अकरता है भोगता अ्रभोगता है, 
उपजे न उपजत मरे न मरत है। 
बोलत ब्िचारत न बोले न बिचारे कहु, 
भेख को न भाजन है भेख को धरत है। 
ऐसो प्रभु चेतन अचेतन को संगति सौ, 
उलट पलट नर्बाजी सी करत है। 
हिंडोला के रूपक द्वारा कवि ने अन्यत्र जैन साधना के अनुसार 
आध्यात्मिक अनुभूति को सरस बनाने की चेष्टा की है । उसे देखिये-- 
सहज (ईडना इरख हिडोलना भूलत चेतन राव 
जह कम घम संजोग उपज स्वभाव, विभाव | 
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उद्यम उदय मिलि देहिं झोटा शुम अशुभ कल्लोल , . 
षटकील जहुँ षद्‌ द्रव्य निणंय अभय अंग अडोल। - 
संवेग संवर निकट सेवक विरत वीरे देत,. 
आनंद कंद सुछुद साहिब सुख समाधि समेत। - 
धारना समता चमा करुणा चार सखि चहुँ ओर , 
निजे दोउ चतुरदासी करहि खिदमत जोर। 
जहें विनय मिलि सातो सुहागिन करत धुन भनकार , 
गुरु चचन राग सिद्धांत घुरपद ताल अरथ ब्रिचार। 
उपदेश वर्षा अति मनोहर भविक चातक शोर । 
नीति, श्रध्यात्म श्रादि की रचनाओं में युग की चलन के अनुसार 
अपने ढंग से रचनाएँ करने के साथ दी कवि ने श्रद्ध कथानक के नाम से 
अपने जीवन की १६४१ इईं० तक की सच्ची आत्मकथा सुनाई है। यह हिन्दी 
का सर्वप्रथम आत्मचरित है । उस युग के धार्मिक कवियों में किसी के 
सम्बन्ध में कोई ठीक जानकारी नहीं है । फ़िसी ने अपने सम्बन्ध में यदि कुछ 
लिखा तो केवल दैन्य-प्रदशंनार्थ ञ्रपनी बातों का संकेत भर किया । बनारसीदास 
ने नित्यप्रति की सारी बातें बतलायी हैं यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुस्सित 
चरित्र की भी चचां की है । इसको कवि ने 'मध्यदेस की बोली? में लिखा 
बतत्राया है जो वास्तव में श्रवधी है। इसमें उस युग की सामाजिक दशा, 
रीति, नीति एवं युगल राज्य की धाँधलियों का मी उल्लेख है। अतएव 
तत्कालीन देशद्शा की परिचायिका होने के कारण यह आत्मकथा ओर भी 
महत्त्वपूर्ण है । १६०५ ई० ( कार्तिक १६६२ वि० ) में अकबर की मृत्यु के 
समय कवि आगरा में ही ये । उस समय वहाँ की क्या स्थिति थी यह देखिये 
घर घर दर दर दिये कपाट, हटवानी नहिं बैठे दाट, 
हँडबाई गादी चहुँ और नकदमाल निरभरनी ठोर। 
मले ब्र श्रौ भूषन भले ते सब्र गाड़े घरती तले, 
घर घर सबनि बिसादे शस्त्र, लोगनि पहिरे मोटे बल्न | 
गादो कंबल अथवा खेस नारिन पिरे मोटे बेस, 
ऊँच नीच कोउ न पहिचान घनी दरिद्री मये समान । 
सेनापति--सेनापति का जन्म सन्‌, १५८६ के लगभग श्रनूपशहर 
( बुलन्दशहर ) में हुआ था। चे पहले किसी मुसलमान बादशाह के आधित 
थे । उसके यहाँ उनका आदर मी अच्छा था, परन्तु अन्त में उससे विरक्त हो 
कर सेत्र-संन्यास ले कर संभवतः अपने अन्तिम.दिनों में चे इन्दाबन में रहने 
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लगे थे ।' भ्ीकृष्ण की लीलाभूमि में रहते हुए भी उन्हें भीराम का इष्ट था। 
चे कहते हैं-- औरन भरोसो जिय परत खरो सो ताहि, रामपद-पंक्रज कौ पूरन 
भरोसो है। राम की भक्ति और लीलाःविषयक रचनाओं में कवि की तल्लीनता 
स्पष्ट देखी जाती है | शज्ञार, ऋत, श्लेष आदि के वर्णन के साथ सेनापति के 
भक्तिसम्बन्धी उद्गार सन्‌ १६४६ में रचे उनके. कवित्त रत्नाकर नामक 
अन्य में सङ्कलित हैं | कहते हैं उनका दूसरा अन्थ है “काव्य'कल्पद्रुम', जो अब 
तक मिला नहीं | : | | 
सेनांपति की सम्पूण कबिता घनाच्षरी कवित्त छन्द में है। अनुप्रास, 
यमक, श्लेष आदि रलङ्कारों की प्रचुरता से युक्‍त होते हुए. भी .उनकी भाषा 
में बनावट नहीं है । कवि की रचना ब्रजमाषा में है, उनका शब्दविन्यास और 
पद-लालित्य मनोहर है । उनकी सी सरस, सुसङ्करित,. सजीव और मनी हुई 
भाषा बहुत कम कवियों ने लिखी है वह माधुयं और प्रसाद गुण से श्रोत-प्रोत 
है । उनकी उक्तियों में स्वतन्त्र सूक.पायी जाती है । अत्यन्त भावपूर्ण होने से 
. सेनापति की कबिता बहुत. प्रभावोत्पादिनी भी है। उनका षडऋत वर्णन हिन्दी 
के काव्य क्षेत्र में अद्वितीय है | उसमें उनकी प्रकृति-पर्यवेक्षण की अर्धुत क्षमता 
का पता चलता है | प्रकृति के सूद्टम एवं संदिष्ट चित्रण का प्रयास नहीं है, किन्तु 
उसे शृङ्गार के उद्दीपन के रूप में ग्रहण किया गया है। उन्होंने प्रकृति के 
` साय मानव-भावनाओं का श्रपूवं सामझस्य स्थापित किया है। यत्र-तत्र ऋतुओों 
के व्यापारों की बहुत सूम और संक्िष्ट योजना भी की है। इन गुणों के 
कारण सेनापति-कृत घडऋतुओं का वर्णन अत्यन्त ृद्यम्राही और लोकप्रिय 
_ है। उनके श्लेष हिन्दी काव्य में अनुपम हैं। . . 
„  सेनापति-को केवल दो काम ये: 'रामै अ्ररचठ सेनापति चरचतु दोउ 
कबित रचत याते पद चुनि-चुनि है ॥ उनके रामचरितःविषक छन्द ्रोजस्वी 
हैं। उनकी दीनता देखते ही बनती-दै। परन्तु कहींकही पर वे अपने प्रभु से 
यहाँ तक कह गये हैं कि अपने करम करि हौंदी निबहौंगो तौ हौंही करतार 
करतार तुम काहे के !?” उनके गज्गाविधयक कवित्त भी अनूठे हैं। उक्तिः 
चैशिष्ट्य में सेनापति का सामना विरले ही कर सकते हैं । 
उनकी कविता का उदाहरण देखिये-- 
: केतकि असोक नत्र चम्पक, - बकुल कुल 
४ कौन धौं वियोगिनी कौं ऐसी विकराल है। 
सेनापति’ साँवरे की सूरति की सुरति करि . 
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दच्छिन पवन एती ताहु की द्वन जऊ, ; 
सूनो है भवन परदेश प्यारौ ` लाल है। 
लाल हैं. प्रवाल फूत्ते देखत बिसाल जऊ 
` फपूले और साल पै रसाल उस्साल है। 
कातिक की राति थोरी थोरी सियराति, सेना- 
पति है सुहाति, सुखी जीवन के गन हैं| 
झले हैं कुमुद, ' फू्ली मालती सघन बन, 
फूलि. रहे तारे मानौं मोती नगन हैं। 
उदिति ब्रिमल ` बार जो छिटकि रही | 
दाम जस अधऊरथ गग 
तिमिर हरन भयो, सेत है ब्ररन सब, सह 
मानहु जगत छीस्सागर मगन हैं। 
| देस देस ब्यापी बिस्व कीरति उज्यारी जाकी सीते संग लीने जामें केवल सुधाई है 
सुरवर मुनि जाके दरस को तरसत राखत न खर तेजे कला की निकाई है 
करन के जोर जोति लेत है निसा कलंके सेवक हैं तारे ताकी गिनती न पाई है 
राजा रामचंद्र अरू पूर्त्यों कों उदिति चंद सेनापति बरनी ढुह्ू की समताई है। 
पावन अधिक सब्र तीरथ तें जाकी घार जहाँ मरि पापी होत सुरपुरपति है 
देखत ही जाकों भलों घाटि पहिचानियत एक रूप बानी जाके पानी की रहति है 
बड़ी रज राखै जाकों महावीर तरसत “सेनापति ठौर ठौर नीकीवै बहति है 
पाप पतवारि के कतल करिन को गंगा पुन्य की असील तरवारि सी लसति ह्वै। 
बिहारी--बहारीलाल का जन्म सन्‌ १६१३ के आसपास ग्वालियर 
के समीपवर्ती बसुंबा-गोगिन्दपुर गाँव में हुआ था । वे माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण 
थे । कहते हैं, बाल्यावस्था में वे बुंदेलखणड में रहे और युवा होने पर अपनी 
ससुराल मथुरा में । बिहारी अपने एक दोहे के द्वारा. जयपुर-नरेश महाराज 


. जयसिंह के राजकवि हुए | उनके चुने हुए सात सो से कुछ अधिक दोहे 





बिहारी सतसईँ के नाम से प्रसिद्ध हैं। केबल इतने कम दोहों से उनकी 
_ साहित्यसंसार में ऐसी प्रसिद्ध दे, जैती तुलसी, कबीर और सूर के बाद किसी 
अन्य हिन्दी कवि की नहीं है | सतसई ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी कवि 
^. का महत्त्व उसकी रचना के परिमाण से नहीं आँका जाता; किन्तु उसकी सच्ची 
| कसौटी उस रचना का गुण हे। _ | 

| ड बिहारी की कविता का मुख्य विषय -शर्ञार था तथापि उन्होंने अन्य 
| विषयों-भगवद्धक्ति, संसार की असारता, प्रकृतिसौन्दर्य, नीति आदि-के मी 
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कुछ दोहेसोरठे लिखे हैं। अपनी भावुकता और रचनाःकोशल से उन्होंने 
दोहा के सहश छोटे छन्द में बहुत से भाव भर दिये हैं और वरण्य॑ विषय का 
मूतं रूप आँखों के सामने खड़ा कर दिया दै | अलङ्कारो की कारीगरी दिखाने में 
बिहारी पूर्ण पड़ थे। उन्होंने प्रेम-विषयक भावों, विभावों ओर अनुभावों का सजीव 
चित्रण किया है। साधारण-सी बात बहुत चमत्कार के साथ कही है। उनके 


बहुत से दोहों में केवल वाक्‌चातु्य है, कोई भाव या रस नहीं | नीति या विरद. 


सम्बन्धी दोहों में यह बात अधिक लक्षित होती है। उनको प्रकृति का भी 
अच्छा अनुभव था । उनके द्वारा अङ्कित प्रकृति के चित्र बहुत सुन्दर हैं। 
और मानव-प्रकृति के विशेषकर प्रेम के वणन में तो वे अद्वितीय थे। . 
बिहारी की ब्रजमाघा में बुन्देलखंडी, उदू-फारसी आदि के शब्दों का 
भी यत्रतत्र प्रयोग हुआ दै । कविस्वातन्त्र्य से उसमें शब्दों की तोइ-मरोड़ भी 
खूब है । उनका शब्दःप्रयोग नियमित ओर वाक्य-विन्यास व्यवस्थित है। वेः 
अपृङ्ार के रचनाकारों में बहुत प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित हैं । 
इनके कुछ दोहे आगे देखिए 
मेरी भव बाधा हरो , राधा नागरि सोय। 
जा तन की भाई परें, स्यामु हरित दुति होय॥ 
सीस मुकुट कटि काछुनी , कर मुरली उर माल। 
यहि बानक मो मन सदा , बसौ बिहारी लाल ॥| 
मोर मुकुट की चंद्रिकनु , यौ राजत नँद'नंद्‌। 
मनु ससिसेखर की श्रकस , किय सेखर सतचंद॥ 
सोहत ओदढ़े पीत पट, स्याम सलोने गात। 
मनो नीलमनि सेल पर, आतप परथो प्रभात॥ 
अधर घरत हरि कें परत, ओठ दीठि पट ज्योति। 
हरित बॉस को बासुरी, इन्द्र घनुष रंग होति॥ 
या अनुरागी चित्त की, गति समझे, नहिं कोय। 
ज्यों ज्यों बूड़े स्याम रंगु, त्यों त्यों उज्जछु होय ॥ 
सघन कुज छाया सुखद , सीतल सुरभि समीर। 
मनु हो जात ञ्रजौं वहे , उदि जमुना के तीर॥. 
स्वारथु सुक्त न खमु बृथा , देखि निहंग बिचारि | 
. बाज पराये पानि पर,तू पच्छीनु न मारि॥ 
चिन दिन देखे वे कुसुम , गई सो बीति बहार। 
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नहि पावस रितुराज यह , सुनि तरुवर मत भूल | 
अपत भये बिन पाइहै , क्यों नव दल फल फूज ॥ 

र जरमल--ये मोरछड़ो ( राजस्थान ) में रहते ये । नाहर गोत्र के ओस- 
वाल वेश्य थे। इनके पिता का नाम था धमसी | इन्होंने मोरछुड़ों के पठान 
अधिकारी नासिरचंद अलीखों न्याजीखाँ के समय में गोरा बादल की कथा? 
राजस्थानी भाषा में रची | इन्होंने अपना नाम नाइरखाँ जटमल लिखा है| 
सम्भवतः उन्हें किसी ने नाइरखाँ की उपाधि दी थी। मुसलमानी शासनकाल 
में ऐसी उपाधियों का प्रचलन था, जिनको नाम फे साथ जोइने से व्यक्ति 
मुसलमान जान पड़ता है। अब भी कुछ लोग इस प्रकार की उपाधियों 
बंशानुक्रम से अपने नाम के साथ जोड़े चलते हैं। I 

“गोरा बादल की कथा की रचना १६२३ ई० में सिबुला गाँव में हुई 
थी | इसमें अलाउदीन के आक्रमण के समय चित्तोड़ के वीर सरदार गोरा _ 
और बादल की वीरता का वर्णन है । इसमें भी जायसी के पद्मावत के पूर्वा 
की भाँति काल्पनिक बातों का समावेश है । उसकी कथा से कुछ उल्लेखनीय 
अन्तर ये हैं-रत्नसेन योगी की सहायता से सृगचम पर बैठ कर आकाशमागं से 
सिंहल द्वीप पहुँच जाता है। मृगया खेलते समय रतनसेन प्यास से तड़प रहा 
है। उसका कष्ट दूर करने के लिए राघव चेतन पद्मिनो की मूर्ति बनाता है। 


` राजा रुष्ट हो जाता है । चित्तौड़ से निकल कर राघव चेतन योगी बन कर दिल्ली. 


पहुँचता है । वाटिका में ठरता दै। शिकार के लिए गये ध्रलाउद्दीन से मिल 
जाता है। वह उससे नगर में चलने का आग्रह करता है | खरहा के ऊपर 
हाथ फेरते हुए, राघब चेतन कोमलता की चर्चा करते करते पश्मिनी की बात 
छेड़ देता है। उधर आक्रमण के बाद रतनसेन अलाउद्दीन को पझिनी के 
स्थान पर दासी दिखला देता दै और कष्टों से ऊत्र कर पश्मिनी देना स्वीकार कर 
लेता दै । अलाउद्दीन पहले सिंहल पर चदई करता है, फिर राघवचेतन के 
यह बतलाने पर कि पश्मिनी चित्तौड़ में दै वह वहाँ पहुँच कर घेरा डालता हे, 
परन्तु र्नसेन इसकी खबर तक नहीं पाता । इस प्रकार इसमें कथा का वर्णन 


` ही कवि का लक्ष्य जान पड़ता है, उसे घटनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत 


करना अ्रभीष्ण नहीं । | ह 
इसी प्रकार इसमें कवि ने चरित्रचित्रण का भी ध्यान नहीं रखा । बई 


' शृङ्गार और वीर के उद्घाटन के लिए. कयाअसंग ले कर दी चला है | कथात्मक 


बरन ही उसका इष्ट है । शशङ्गार की पुष्टि के लिए कवि ने कया से सम्बद्ध _ 
सियी रे“पुरेपा की" सियी का वर्शन' किय? है!मे०इसते०कअएमरना को धक्का: 
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लगता है। वीर रस के वणन में कवि को विशेष सफलता मिली है। इसके 
कुछ श्रवतरण निम्नलिखित हैं-- | 
- लाख लहै ढोलियो संवा लख: लहै दुलाई, 
ग्ध लाख गिंडुवो लाख त्रय अंक लगाई | 
केसर अगर कपूर सेज परमल सूँ. भीनी, | 
ता ऊपर पद्मिनी रस' रूप नवीनी। 
अलावदीन सुलताण सुणि पदमगंध पदमावती, ; 
चंदःचद्न चंपकचरन रतनसेन मंनभावती। 
तजे तरवार गुरञ्ज क्‌, लेह दडढ़ो बड़ साइ डुरंज्जन देइ , 
करे चकचूर गयंद कपाल सके उमराबन श्राप सँभाल। 
कहै मुख मीर श्रयो जमकाल ग्रदे नरे दे हथियार सुडाल , 
तिणे तिण दंतन सारंहुँ बीर न मारहिं तौ सिर. गोरिल बीर। 
' कन्ता रण में पेँसतां मत तू कायर होइ , 
तुम्हें लाज मुझ मेइणों भलो' न भाषै कोइ। 
भला हुआ जो भिड़ मुञ्चा कलंक न आयो काहि , . 
जस जपै सत्र जगत में हिय रण वदो जाइ। 
इनके अतिरिक्त इस काल में अनेक कवि अपनी रुचि के अनुसार 
ब्रज, अवधी ओर राजस्थानी में कविता करते रहे । कुछ ने प्रबन्ध लिखे, ऋुछ 
ने शङ्गार विषयक ओर कुछ ने विविध विषयों की रचनाएँ कीं। उनमें कुछ 
उल्लेखनीय ये हुँ--शिवदास-इन्होंने १४२८ ई० के लगभग हुए माँड के 
 पातशाह और गागरीगढ़ के खीची राजा अचलदास के युद्ध का वर्णन करने 
) के लिए 'अचलदास खीचीरी वचनिका? की रचना की | अंकब्री दरार के: 
राजा रोडरमल ( २४६२-१५८६ ई० ) तथा गायनाचार्य तानसेन 
( सम्भवतः १५४१-१५८९ ३० ) कविता के चेत्र में भी अग्रगण्य थे | इनकी 
`. इरकल रचनाएँ. कवित्रपूण हैं। नीति और शशन्गार विषयक दोहों की “शातः 
प्रश्नोतरी के कर्ता मनोहर ( १५६३.३०. से लगभग ) तथा फुटकल विषयों 
पर कविता करने वाले होलाराम का सम्बन्ध भी अकबरी दरबार से था । 
. रायबरेली के हलवाई लालदास ने अवधी में हरिचरित ( १५२८ ० ) 
तथा भागवत द्राम स्कन्ध भाषा ( १५३० ३० ) प्रबन्धों को दोहा-चौपाई 
म निर्मित किया । कृपाराम ने दोहे में रस और रीति विषयक 'हिंततरंगिणी 
_ (१४४१०) रची | छीहल का १५१८ ६० में लिखा च सहेंली रा तुहा 
5 चामा शेणा की नारियों के संयोग घर विंयोग की. देशां का परिचायक काम्य 
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, है। .आशानन्द्‌ (लगभग १५०६-१६०३ ई० ) ने लच्मणायण्‌, निरंजन 
` आण, गोगाजी री :पेड़ी, बाघा रा दूदा, उमा दे मटियाणी आदि की रचना 
की | सूजाज़ी के १५३४-४१ ३० के बीच लिखे राव जैतसी रो.छुन्द? में बाबर 
के दूसरे पुत्र कामरान र बीकानेर के राजा राव जैहतसी के युद्ध का 
चण न है | 
३० सन्‌ १५५०. के लगभग बलभद्र मिश्र ने नखशिख? की श्र॒द्धार 

रसःमयी रचना की | इस युग के तीन मुसलमान कवि भी अपनी श्ङ्गार रस 
की कृतियों के कारण भुलाये नहीं जा सकते। जमाल ( १५७० ई० 
लगभग ) के दोहे राजस्थान की ओर बहुत लोऊप्रिय हैं । पिहानी (हरदोई ) 
के काद्र बर्हा ( लगभग १५८८ ई० ) को कवित्तों की बड़ी ख्याति है। 
श्रलकशतक? श्रोर तिलक शतक? में उत्प्रेज्ञा के अदभुत चमत्कार के प्रदशक 
सुबारक ( १५८२ ई० ) बिलग्राम ( इरदोई ) में हुए थे | भ्रन्त में तीन और 
राज-दरबारी कबि भी स्मरण करने के योग्य हैं । पुहकर ने जहाँगीर के द्वारा 
आगरा में कैद किये जाने पर कारांगार में ही १६१६ ई० में “रसरतन? नांमक 
प्रौद प्रेमाख्यान की रचना की थी। शाहजहाँ के कृप्रापात्र सुन्दर ने नायिकाः 
भेद का काव्य सुन्द्रश्टङ्गार ( १६३१ ई० ) में रचा था। इसके अतिरिक्त 

होने सिंहासन बत्तीस ओर बारहमासा का भी निर्माण किया था। 
अलंकारिक वण नों से युक्त इनकी रचना .सरस है। पद्मनी की कथा को 
जायसी के कथानक से कुछ बदल कर.लालचन्द ( लक्षोदय ) ने १६४३ ई० 
में 'पझिनी-चरित्र' लिखा । `. | 


सिंहावलोकनं 


इस काल की रचनाओं की विशेषताएं--इस युग की साहित्यिक | 


भवृत्तियों ओर कृतियों का अध्ययन समाप्त करने के बाद एक बार उनका 
सिंहावलोकन करना उचित दोगा | इस काल के भीतर कवियों ने अपनी स्वतन्त्र 
उद्भावना-जन्य विषयों के साथ ही पुरातन साहित्य के अ्रनुकरण एव उनसे 


 भ्रेरित रचनाओं की सृष्टि की | उन्होंने स्वानुभव तथा स्वाध्याय ओर मनन का 


ग्रसाद साहित्य को दिया । रचनाओं के विचार से मुक्तक ओर प्रबन्ध दोनों के 
निमाण के द्वारा कवियों ने अपने तिस्त्र का प्रदशन क्रिया । मुख्यतया भक्ति 


सम्बन्धी कविता की ओर अधिक ध्यान रहा | कुछ लोगों ने तो घरचार छोड़: _ 
भगवान्‌ के भजन के लिए अपने को उत्सगं कर दिया-। उन्होंने अपने _ 
न्छितत,\ यन; ऽाठसनअपकिओःकालःस्डरूफ जो भार्मिक जाता किया हू 
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उसे छन्दोबद्ध किया । कभी-कभी खण्डनमण्डन के फेर में पड़ कर उन्होंने 
सहृदयता को ओर भी दूर ढकेल दिया। उनकी रचनाओं में अ्रधिकांश पय 
मात्र हैं। उनमें बुद्धि की प्रधानता है, हृदय का स्पशं नहीं। अतएव उन्हें 
कविता कहने में हिचक होती है | सिद्धान्त-निरूपक कविताओं ओर रचनाओं 
में भी दाशनिक विवेचन के कारण बहुधा कवित्व का दशन दुलभ होता है। 
फिर भी कभी-कभी ये दाशनिक कवि सांसारिक सम्त्रन्धों पदार्थो आदि के रूपक 
के सहारे ्रचिन्त्य और अरूप का बोध कराते हैं ऐसे स्थलों में वे भावुक और 
सहृदय हो गये हैं। इन बण॒नों में उनकी कल्पना साकार हो गयी है ओर यह 
जान पड़ता है कि यदि ये लोग सामान्य स्तर से बाते करते तो इनमें शुष्कता 
वा नीरसता न रहती, सरसता की कमी न खटकती । 
धार्मिक रचनाओं में आख्यान, चरित तथा लौला-विषयक काव्य पृथ्वी 
पर खड़े हो कर लिखे गये थे । उनमें आकाश की ओर आँखें अवश्य थीं, और 
कचि इस बात की सूचना देते चलने का निरन्तर ध्यान भी रखता था, किन्तु वे 
पृथ्वी पर द्दी टिकी रहों । फल यह हुश्रा कि मानव-भावों का यथातथ्य प्रकाशन 
हुआ । सच पूछिए तो इन काव्यों में मनुष्य का सबसे प्रबल विकार, नरनारी के 
परस्पर कर्षण-नन्य मिलन का अमिलाष ओर तज्जन्य क्रियाकलाप ही 
अधिकतर प्रेरक हुआ । उनके रचयिताश्रों ने कहने को तो अपना लक्ष्य कहा 
अलोकिक प्रेम का निरूपण, परन्छु किया चित्रण सर्वया भौतिक शङ्गा का। 
उनमें कुछ ने माता के रूप में भी पारमार्थिक सत्ता का उल्लेख किया किन्तु 
अधिकतर या तो उसको सूफी ढंग से प्रियतमा ओर साधक को प्रियतम का रूप 
मान कर फारसी काव्य की शेली से मिलन के विविध व्यापारों का वर्णन किया 
अथवा आत्मा वा जीव को प्रेमिका मान कर उसके प्रियतम रूपी निराकार या 
साकार परमात्मा से संयोग वा वियोग का अनुभव भारतीय काव्यरचना की 
प्रणाली से व्यक्त किया । परन्तु वह निराकार भगवान्‌ रूपी प्रियतमा वा प्रियतम 
मक्त के सामने अपनी लीलाएँ स्थूल में दिखाने के लिए कमी प्रकट नहों हुश्रा, 
भक्त साधक ने स्थूल में जो कुछ किया वा देखा उसी का रंगीन चित्र बना कर 
आँखों के सामने भ्रम का परदा खड़ा कर दिया । इसी प्रकार साकार उपासक 
को अपने इष्टदेव के जीवनःकाल में उनके पास स्थूल में रहने और 
उनके प्रेम'च्यापारों को इर घड़ी देखने का सुअवसर नहीं मिला था । मघुरभाव 
की उपासना ने उन्हें भी कहीं स्थूल रूप से देखी, जानी वा सुनी प्रेम-क्रीडाओं 
को देवीररंग देने के लिए विवश किया । तात्पय यह कि इस युग में भगवत्प्रेम 
का जिस किसी ने नरनारी के अन्य सभी सम्बन्धो को छोड़ केवल पति-पत्नी 
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प्रतिरूप था । उससे दैवी सत्ता से किसी प्रकार का वास्तविक लगाव न था। 
इसलिए 'इश्कहकीकी के नाम पर सवत्र 'इश्कमजाजी का ही रूप सामने 
आया । भक्त कवि के समान शोता वा पाठक को भी यह मानसिक अथवा 


मौखिक भ्रान्ति सत्य समझने या समझाने की चेष्टा करनी पड़ी कि जो मनुष्य 


के से काम-केलि के वर्णन हैं वे फ्रिसी अलौकिक के साथ सूक्ष्म रूप :से 
आध्यात्मिक सहवास के योतक हैं अथवा लीला पुरुषोत्तम के कायं हैं। यही 
मनोवृत्ति सूफियों के द्वारा नायिकाशओं के रूप; उनके तथा उनके प्रेमियों के 
मिलन तथा विरह के व्यापार आदि कें वणन में छिपी है और यही राधा-कृष्ण 
की मिङु्लीलाओं में।*- | [ 
इस मनोवृत्ति ने अपना छुझ वेश उन कवियों के सामने से उतार 

फैका जिन्हें मानवःव्यापारों से अनुराग था और जो उनके रसीले वणनों में भी 
उनका श्राबगत्तिजन्य सुख पाते थे । भले ही कहने को उन्हें भी भक्त कह दिया 
जाय परन्तु भक्ति तो उनके जीवन का धन्धा नहीँ बना था । बीरबल, केशव, 
बिहारी आदि ने राधा-कृष्ण की ऐसी ऐसी मिलन-लीलाओं का स्पष्ट और पूण 
रूप से खुला वण न किया दै जिसे पढ़ कर कभी कभी यह पूछने को जी करता 
है कि यदि इन्हें अपने अथवा अपने को पालन-पोषण करने वालों को प्रसन्न 
करने के लिए वैसी किन्ही वास्तविक वा काल्पनिक बातों को कविता-बद्ध कर के 
“सिर घुन गिरा लगति पिताना? का दृश्य उपस्थित करना ही इष्ट था तो 
भगवान्‌ कृष्ण को बीच में क्यों घसीटा ? वे जानते थे कि यदि अपने प्रभु! की 
मीनात्राजारी लीलाश्रों का वण न करेंगे तो क्या फल होगा ? राधा ओर कृष्ण 
तो आ कर मानहानि वा दावा भी नहों कर सकते थे। इसलिए जो चाहा उनके 
बारे में लिख डाला और आगे के कवियों को राधामाधव के सुमिरन का 
बहाना? तैयार कर दिया । उन लोगों ने ऊपर से कहा यदी होगा कि सूर आदि 
वैष्णव भक्तों ने हमें जो पथ दिखलाया है हम उसी पर तो चल रहे हैं । अस्तु 
इस प्रकार की नरनारी के ग्रेम की लीलाओं ने भगवान्‌ ओर भक्त फे. शुद्ध 
आओर पवित्र आध्यात्मिक सम्बन्ध को अनुपयुक्त रूप में अभिव्यक्त करने की 
जो राह निकली वह आगे और भी चौड़ी हुई । रीतिकाल के कवियों ने तो 
प्रायः उसी पर चलना अ्रपना लक्ष्य बना लिया | 

१. भावुक भक्तों को इससे ठेस लगे तो वे चमा करें। यहाँ लोक ने इन प्रेम 
असन्नों को किस इष्टि से देखा इसी को ध्यान में रख कर विवेचन दो रद्दा है। | 
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bee” "जद ह विषयों में-प्रधानता वीर और नीति-विषयक रचनाओं की रहो | 
“उस समय युद्ध तो होते ही रहते थे ; राजांभित कवि बहुधां उन्हे देखने का भी 
अवसर पा जाते थे। यथा केशवदास, सूजाजी आदि ।' उन्होंने जो वणन 
किये हैं उनमें चंदवरदाई के रचे अथवा उनके नाम से अज्ञात व्यक्ति वा 
व्यक्तियों के रचे वा बढ़ाये परथ्वीराज रासो के से रंणाज्ञण के सजीव दृश्यों का 
विधान तो नहीं हुआ, किन्तु वैसा हु्रा जैला कोई दूर से बैठ कर युद्ध देखने 
और फिर उसका वणन करने वाले का होना चांहिये। कहदी कहीं - वस्तुस्थिति 
के चित्रण इन.काव्यों में भी मिलते हैं | अन्य कवियों ने, ओर उनमें तुलसीदास 
, जो युद्ध-बंण न किये वे केवल पढ़े हुए अन्थों के सहारे अपनी कल्पना 
के द्वारा देखे वर्णन मात्र हैं। उनमें संश्लिष्ट योजनां का अभाव है | जीवन की 
विविध अनुभूतियों के फलस्वरूप जो नीति-विषयक सूक्तियाँ-कही गयीं उनम 
यथार्थता है। इस कारण वे परवती जन समाज के लिए, व्येबद्रोपयोगी 
सिद्ध हुई । 
इस युग के प्रबन्ध काव्यों में कुछ अ्रसाधारण कवित्वपूण भी हें। 
कुछ में मानवजीवन का बहुत कुछ सर्वाङ्गीण चित्र :भी प्रस्तुत किये गये। 
मनुष्य के चरित्र में जो कुछ उज्ज्वल ओर दिव्य हैः उंसकी प्रतिष्ठा: करने 


के भी प्रयत्न हुए | ये प्रयत्न यद्यपि एक ही व्यक्ति के द्वारा सञ्चालित थे-- ' 


हमारा तायं तुलसी से है--फिर भी इनकी शक्ति अ्रंसाधारणं है। उस एक 
से न जाने: कितने कर्मठ चिन्तकों और कवियों: को शक्तिं अनेकधा हो कर 


विस्फुटित हुई थी । उसने जनजीवन को श्रपने अलौकिक तेज से चकाचोंध 


™ 


नहीं किया, किन्तु अपनी शीतल ज्योत्स्ता से शान्ति पहुँचाई- ऐसी शान्ति 
नहीं जो निष्क्रिय बना कर सुख से पड़े रहने की प्रेरणा देती है, किन्तु ऐसी 
शान्ति जो जी की जलन मिटा कर उसे दिव्यालोक देखने के लिए उपयुक्त 
कत्तव्य पथे परं चलने की क्षमता प्रदान करती है । 

कवित्व के विचार से इस युग ने हिन्दी-साहित्य को जो कुछ दिया वह 
सदैव स्मरणीय रहेगा । उसके भ्रन्तसङ्ग ओर बहिरङ्ग, श्र्थोत्‌ भाव और कला 
दोनों पक्नों का उत्कष्ट विधान हुआ । कष्ण-भक्तों की सरस पद-ध्वनि आज भी 
हमारे कानों में गूंज रही दै, उसकी मधुरता न तो कभी कम हुई ओर न उसके 
प्रति ञ्राकर्धण ही कभी घटा | जायसी ओर तुलसी ने प्रबन्ध काव्यों का जैसा 
रूप प्रस्तुत. किया वैसा फिर किसी से न बन पड़ा.। इतने दिनों के बाद भी अब 
तक उनका समकक्ष काव्य नहीं तैयार हो सका। नीति-विषयक् कबीर, तुलसी, 
रहीम श्रादि के दोंहों को साहित्य से हरा दिया जाय तो उनका अभाव- सदैव 
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खटकेगा | कवित्व के साथ रचना-शैलियों की विविधता ओर पूणता भी इस युग 
की विशेष निधि है | मुक्तक ओर प्रबन्ध दोनों प्रकार के काव्य अनेक प्रकार कीः 
छुन्द-योजना से ञ्रलंकृत हुए । उसके द्वारा कवि के कहने का ढंग अपना पूरा 
प्रभाव प्रकट करने में समर्थ हुआ । रचना-शैली के साथ ही काव्य में वस्तु 
ओर इश्य के प्रभाव को तीब्र बनाने एवं उक्ति के सौष्ठव को बदाने के लिए. 
अलङ्कारो का समुचित प्रयोग हुआ, परन्तु. कुछ चमत्कार-प्रिय कवियों ने बुद्वि-- 
कौशल दिखाने के लिए भी उनका उपयोग-किया | दोनों प्रकार के रचनाकारः 
इस युग में हुए ओर वे अपने-अपने क्षेत्रों में अत्यन्त महान्‌ हें। अनेक 
रसात्मक काग्यों का भी निर्माण हुआ जिनमें बस्तु-बणन ओर भाव-चित्रणः 


. दोनों में सफलता मिली | अधिकतर कवियों ने प्राकृतिक पदार्थों को आलम्बन 


के रूप में ग्रहण किया, किन्तु उनके सरिलिष्ट चित्रण भी हुए। जान 
पड़ता है कि इस युग के कवियों को संस्कृत के कवियों के समान प्रकृति-निरीक्षण 
के लिए अवसर ही नहीं मिलता था, छुट्टी ही नहीं मिलती थी अथवा 
प्रकृति के प्रति ्राकर्षण ही न था । घट के भीतर ही सब्र कुछ देखने वालों को 
बाह्य प्रकृति में परमात्मसत्ता की झलक देखने अथवा प्रेरणा देने की शक्ति पाने. 
के लिए प्रवृत्त होने का प्रयोजन भी तो न था, ओर घर के भीतर घमाचोकड़ी: 
मचाने वाले रसिकों को प्रकृति के मनोरम श्य. देखने की फुरसत ही कहाँ थी !' 
आश्चयं होता है कि तुलसी जैसे समर्थ कवि के मन को भी प्रक्ृति-मरेम ने प्रायः 
राम के नाते ही कभी-कभी लुमाया था, परन्तु उन्हें श्रयोध्या, काशी आदि 
नगरों में रहने के कारण कीन ओर राम-चर्चा से छुट्टी ही नहीं मिलती थो,- 
एकान्त वनों में जा कर प्रकृति में अपने प्रभु की छटा निरखने ओर परजने. 
की । 

भाषा-सौष्ठच-जैसे अन्य दिशाओं में वैसे दी भाषा के चेत्र में भी | 
यह युग हिन्दी के लिए वरदान हुआ । राजस्थानी ब्रज श्रौर अवधी तीनों का _ 
काव्य अपनी अपनी गति से आगे बढ़ता गया | राजस्थानी अपने क्षेत्र में तो 
सवथा समाहत. रही ही, वीररस के अधिक अनुकूल होने के कारण ब्रज के चेत्र : 
में भी अपनायी गयी ओर उसके ओजगुण से सम्पन्न शब्द संत्र चले | अवधी 
और ब्रज भाषा को कविता के लिए यहाँ के निवासी हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने” 
रिक्थ के रूप में पाया था । ये उनके घरों में बोली जाती ही थीं । बाइर से कुछ 
ही काल पूर्व आये हुए बादशाहों तथा उनके वंश आदि के लोगों को भी इनकी. 
मिठास ने अपनी ओर आकृष्ट किया । मुगल बादशाहों ओर उनके वंश के. 
लोगों ने मी फांसी के साथ साथ दिल्ली तया मथुरा आगरा की बोलियों में 

क¬ २२ 
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. अपनी रचनाएँ कीं । अवघी में अधिकतर उन्हीं कवियों ने रचना की जो उन 
स्थानों में रहते ये, जहाँ वह बोली जाती थी । इसी से उनकी रचनाओं में 
उसने अपने सहज नैसर्गिक सौन्दर्य की आँक्ी दिखलायी | हाँ, उसकी मिठास ने 
उसे दिल्‍्ली-आंगरा के शाही दरबार के अत्यन्त उच्च क्षेत्र मं भी पहुँचा दियाः 
था, और उससे लुब्ध हो कर रहीम ने अनूठे बरबै उसी में बनाये थे, किन्तु यह 
पवाद मात्र है । वस्तुतः वह प्रायः अपने क्षेत्र के कवियों के लिए, ही' 
आकषणु-विन्दु रही । | ड 
परन्तु ब्रजमाषा ? पुराणों में लिखा है ओर इस युग के क ने भी 
कहा है कि भीकृष्ण की बाँसुरी की ध्वनि जहाँ तक सुनायी पड़ती थी वहां तक 
के सब चर-अचर प्राणी मुग्ध हो कर उसी के रंग में रैंग जाते थे, उसी के 
वश में हो जाते ये । ऐसे ही उस मुरली की तान के जो स्वर सूर आदि इष्ण- 
भक्तों की वीणा से निकले वे जितनी दूर तक सुनायी पड़े उतनी दूर तक के लोगों 
के हृदय में बस गये। उन हृदयं से भी उन्दों की प्रतिध्वनि निकली । तात्पर्य 
' यह कि व्रजमाघा की माधुरी ने समस्त देश के सहृदय जनों को मोह लिया । वे 
सब भी त्रजभाषा में ही कबिता करने लगे । वह काव्य-भाषा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
हुई । आगे चल कर अवधी के क्षेत्र के निवासी भिखारीदास ने कह भी डाला 
कि ब्रज भाषा में कविता करने के लिए ब्रज-मणडल में निवास करना अनिवाय 
नहीं | हमारे जीवन-काल में काशी के रत्नाकर ने उसमें जो असाधारण अधिकार- 
पूणं काव्यरचना की है वह झुलाई नहों जा सकती | आधुनिक काल के ारम्म 
तक काव्यभाषा के रूप में वही सवमान्य रही । समय की आवश्यकताओं ने नीसतों 
शताब्दी में उसे उस उच्चासन से अपद्स्थ अवश्य किया किन्तु आज भी हम 
उसकी मधुर स्मृति को कंजूम के धन के समान सँजोये हुए, हैं। फिर जिस युग 
वी चर्चा अब समास करके हम साहित्य के विकास की अगली सीढ़ी पर चदेंगे' 
वह तो ब्रजमाघा के भाग्योदय का समय था । उन दिनों उसमें प्रचुर परिमाण 
में ही काव्यरचना नहीं हुईं, अपिठु वह सत्र प्रकार से उच्च कोटि की भी थी। 
इतना ही नहीं उस काल के आरम्म से हो उसका बहिरङ्ग भी मनोहर और 
परिष्कृत था | वह साफसुथरी और प्रयोग-सम्मत थी । होते होते वह उत्तरोत्तर 
मँजती गयी | रौर अन्तिम दिनों में तो उसमें वाग्विदग्घता आयी, थोड़े में बहुत 
से मावच्यक्त और सूचित करने की क्षमता बढ़ी अर्थात्‌ उसक्री अ्र्थ'गम्मीरता 
में इद्धि हुई। उसमें अभिव्यक्त उद्गार 'नावक के तीर के उपमेय हुए जो 
देखन में छोटे लगें? किन्तु घाव करें गम्भीर । किसी रुद्दृदय को झूमते नहीं. 
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'तड़पते देख कर किसी ने पूछ ही तो दिया-- 
किधों सूर को सर लग्यो, फिधौं सूर की पीर । 
क्रिधौं सूर को पद्‌ लग्यो, तन मन घुनत सरीर | 


अर्थात्‌ तुम जो श्रपने को सँभाल नहीं पा रहे हो उसका क्या कार्ण | 
है ? क्या तुम्हारे हृदय में किसी वाण की अनी चुभ गयी है? उत्तर क्यों | 


नहीं देते ? क्या तुम्हें शूल उठी है ? फिर भी नहीं बोलते ! श्रच्छा चतारो 
क्या नुम्हें कवि सूर के अन्तवंधी पद ने मर्माहत क्रिया है? ब्रजभाषा की 
कविता में आरम्म से जो यह ्रस्तःस्पर्शिता आयी वह उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । 
'बिद्दारी तक पहुँचते पहुँचते वह इतनी मॅन गयी कि उसमें यह गुण ओर 2 ह 
अधिक मात्रा में मिलने लगा । उसकी लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शक्ति _ 
'की वृद्धि हुईं | इस प्रकार जनता एवं राजसमाश्रों के कवियों ने मिलजुल कर 
.उसे चनाया-सँवारा ओर लोकप्रिय रूप प्रदान किया । 
अवधी ओर ब्रजमाषा की कविता में भाषा का जो रूप चला उसमें 

:उनके बोलचाल के क्षेत्रीय रूप की शुद्धता नहीं रह पायी। काव्यमाषा हो 
जाने से उसने अपनी पड़ोसिन बुन्देलखंडी, कन्नौजी, राजस्थानी आदि बोलियों 
के शब्द्‌ और प्रयोग तो लिये ही दूरबर्ती भाषाओं के भी अनेक शब्द 
अपनाये । इसका कारण यह था कि जो कवि काव्यों को पढ़ कर उसका 
अभ्यास करते थे वे उसमें अपने प्रादेशिक शब्दों को अनायास ही डाल देते | 
“इस प्रकार उसके शब्द-भाण्डार में दूर दूर के शब्द आ गये। साथ ही प्रायः 
'पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा अभिव्यक्ति का साधन बनने के कारण उसमें संस्कत 
तथा फारसी आदि के श्रसख्य शब्द मी आते गये | इसी प्रकार उसने सस्कृत-सा दित्य 
से शब्दावलि, विषय ओर वस्तु तथा छन्द्‌ ओर ्रलङ्कार सच कुछ प्राप्त कर के 
अपना भाणडार परिपूंण किया | इन सत्र विशेषताओं के कारण ञ्रागामी काल 
-सें मो कई सो वष तक त्रजभाषा का ही प्रसुत्व रहा । उनसे उसकी प्रमुखता 
“और बढ़ी और उसमें ञ्चवधी की अपेक्षा प्रसाद, माधुयं ओर लाक्षणिकता की 
अधिक बृद्धि हुई | यह सब आगे देखा जायगा । 

. युग का महच्त्च--जिस काल की कविता का विवेचन हुआ है वह तो 
-राङतन्त्र का युग था, परन्तु श्राज दिन तो प्रजातन्त्र का बोलबाला हे। अन्न 
सत्र बातों का निर्णय उठे हाथ यां दिये मतपत्र गिन कर किया जाता है । अमेरिका 
में ही नहीं हमारे देश में मी बहुधा समाचार पत्र किसी विषय में सङ्कलित मतों 
-की गिनती करके सापेक्षिक भेष्ठता का निर्णय घोषित किया करते हैं। श्रतः 
-कल्पना कीजिये कि देश के सामने एक समस्या उसन्न हो गयी है| हिन्दी के | 
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'भक्तियुगीन साहित्यकारों में ही नहीं अपितु आधुनिक युग तक के सभी ग्रन्यकारों 
मं किसी एक की रचनाओं को छोड़ शेष समस्त साहित्य सवंत्र से सञ्चित करके, 
'मनु की नोका.के लिए अवशेष रूप में बीज छोड़े विना, अतल समुद्र के गमे में 
फेक दिया जायगा | इसका संवाद एवं प्रचार प्रत्येक व्यक्ति के-छोंटे-बड़े 
सत्रके-पास पहुँचाने के लिए जो भी करना चाहिये वह कर दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ मतसग्रह के लिए विविध उचित-अनुचित उपायों के अतिरिक्त 
अन्त में किसी जवाहरलाल जैसे प्रभावशाली लोकप्रिय नेता के ' तूफानी दौरे? 
का आयोजन न करके यह कह दिया गया कि मतदाता अपने श्राप 
नियत समय पर पहुँच कर अपनी सम्मति लिख कर चुपचाप मत-पेटिकाओं में 
डाल दें। आप बतलायें कि वह कोन-सा भाग्यशाली साहित्यखष्टा होगा ` 
'जिसका नाम मत गिनने के पहले ही सभी समाचार'पत्रों के पहले पन्ने के ऊपर 
'मोठेमोटे अक्षरों में छुपा मिलेगा ? हमारी समक में आप एक स्त्र से बोल 
:उठेगे कि यदि तुलसी बच गये ओर सारा हिन्दी साहित्य चला गया तो हमारा 
कुछ न जायगा, किन्तु यदि तुलसी चले गये ओर शेष सारा साहित्य सुरक्षित 
रह गया तो सब्र कुछ चला जायगा । अनेक राजनीतिक वादों के आधुनिक युग 

में भी तुलसी सचकी सम्मति से हिन्दी के जीवन-प्राण हैं | फिर जिस युग में तुलसी 

ही नहीं कत्रीर, जायसी, सूर ओर अन्य श्रेष्ठ कवि हुए हों उसकी जितनी बड़ाई 
मकी जाय वह थोड़ी है| यह तो बड़ा विचित्र संयोग है कि जिस युग में विभिन्न 
'सम्प्रदायों की परस्पर सिरःफुड़ोवल सीमा को पार कर रही थी उसी में ऐसे श्रेष्ठ 
साइित्यकारों का जमघट हुआ कि आज भी लोग उसके लिए तरसते हैं। 
-क्या चिन्तन, क्या विचार, क्या भाव, कया भाषा और क्या इन सबक्रे समष्टिगत 
अभाव, समी हष्टियों सें इस युग के कुछ कवि तो सचमुच ही महान्‌ थे। वे 
अपने पहले ओर पीछे के सभी साहित्यकारों के मण्डल के देदीप्यमान तेज- 
"पिण्ड हैं | अपने अपने स्थान पर सभी ध्रुव के समान अविचल विराजमान हैं । 
“उनका काव्यालोक आज भी लोकाकाश को देदीप्यमान कर रदा है। 
“इसलिए इस युग को हिन्दी 'साहित्य का परमोज्ज्वल काल कहा जाता है। 





अगरेजी से उधार लिये वाक्यांश के लिए विद्वन्मरडली की उदारता की - 


'आकांच्ता करते हुए जो चाहे वह इसे हिन्दी साहित्य का “्वर्णयुग? कह 
सकता है । | 

` साहित्य के रूप ओर प्रभाव के विषय में विमर्श--इस प्रकरण 
को समास करने के पहले हम यह देखना चाहते हैं कि हिंन्दी साहित्य के 
:इस परम उत्कष के युग ने मानवता को क्‍या दिया । सम्भव है यहाँ 
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पूवक्थित कुछ बातों की पुनरुक्ति प्रतीत हो, परन्तु सब्र बातें एक साथ 
कहे भिना उनके तारतम्य के आधार पर कोई निष्कर्ष नहो निकाला जा सकता । 
कहने की आवश्यकता नदीं क्रि यह युग धर्म-प्रधान था । अनेकानेक व्यक्तियों ने: 
चम्‌ क स्व-कल्पित अथवा परम्परागत रूप को प्रकट और प्रचलित करने के लिए, 
साहित्य का सहारा लिया । जिन लोगों ने पूण' रूप से धार्मिक विचार नहीं प्रकट 
किये उन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन धार्मिक साहित्य के प्रणेताग्रों 
से “व्यच वा परोक्ष रूप से प्रेरणा पायी। तदंनुकूल धार्मिक उदूगार व्यक्त 
किये |] सापेज्ञ दृष्टि से देखा जाय तो इस युग में घर्म सम्बन्धी साहित्य की रचना 
के परिमाण और परिणाम की तुलना में अन्य विषयों का. साहित्य अत्यन्त अल्प 
है | अतएव हम देखना चाहेंगे कि जिस लक्ष्य तक पहुँचने की घोषणा इस 
युग के प्रमुख घमध्वजों और उनके अनुगामियों ने को वह क्या था, उसकीः 
विद्वि के लिए उन्होंने जिस पथ का प्रदर्शन तथा अ्रवलम्बन किया उसका रूप 
ओर प्रभाव प्रत्यक्षतः क्या दिखलायी पड़ा एवं उस लक्ष्य की वास्तविक प्राप्त 
हुई कि नहीं । | 

इस युग के समी भक्तों ने जीवन को कुछ ऐसा बनाने की बाते कहीं जिन्हें - 
करके मनुष्य ब्रह्म की उपलब्धि कर उसमें लीन हो सक्रे, उसके प्रेम का अनुभव 
कर ले, उसके लोक में पहुँच कर उसकी लीलाओं को देखते हुए श्रथवा उनमें 
सम्मिलित हो कर चिरानन्द को पाये , उसके सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और 
सायुज्य को उपलब्ध करे अथवा केवल उसकी भक्ति ही को अपना चरम साध्य 
बना ले। तात्य यह कि वह पारमार्थिक तस्र के पाने के लिए. सद्गुरु की 
बतलायी पद्धति पर चल कर उसकी कृपा से अ्रभीष्य को अपने भीतर ही खोजने 
के लिए साधन. करे और ज्योति नाद आदि के रूप में पा कर तृत्त हो जाय। 
_ इस प्रकार के अनुभव से वह जीवन्धुक्त बने । कुछ लोगों ने यह भी बतलाया 
कि वह साध्य प्रेमस्वरूप है। संसार के प्रत्येक चेतन प्राणी वा अचेतन पदार्थ 
में उसकी ही झलक देखने से वह मिल जायगा । औरों ने कहा कि भगवान्‌. 
के ्रवतारों ने जो कहा या किया है उसे श्रद्धापूर्वक मान कर उन्हीं पर पूरी 
आस्था रखो । कुछेक.ने कदा फ़ि ईश्वरी दूत ही भगवान्‌ के पास पहुँचाने के 
एकमात्र निमित्त हें। अतएब सत्र धमो को छोड़ केवल उनपर पूर्ण विश्वास 
करो | वे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देंगे । ऐसे ही सद्गुरु को भगवत्प्राप्तिः 
कराने का ञ्रवलम्त्र कहा गया । इन सभी मागों से. जहाँ जाना है वहाँ 
कोन जायगा ? मनुष्य ? हाँ। परन्तु क्या सदेह ? नहीं, देह तो मानव'. 


आधार से, रजवीरय के संयोग से बनी है। ये आधार स्वयं ही दूषित | 
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ह। अतः इनसे निर्मित मनुष्य का शरीर भी मलायतन है। ऐसी दशा म॑ 
इस मानव-तन को अपने निर्माता के पास तक पहुँचने का अधिकार नहीं है |. 
केदल आत्मा उस ततत्र को पायेगा, उसका अ्रनुभव करेगा अथवा उसके पास | 
पहुँचने का अधिकारी है । और आत्मा उदरा श्रशरीरी, सम | तो फिर उसे ये 
विविध प्रकार की भक्तियों के मार्ग उस मन बचन कर्म कॉ गति से परे अचिन्त्य | 
एवं ञ्ररूप को स्थूल रूप से कैसे पा सकते हैं १ यह आत्मापरमात्मा का 
मिलन भावना के द्वारा मानसिक रूप में ही हो सकता है । _ रतः शरीर को देय | 
समझ कर आत्मा के स्वरूप को पाने थवा मानसिक चेतना वा भावावेश 
में ही जीव भौर भगवान्‌ के एक हो जाने को ही लच निर्धारित किया गया ।' 
इसका एक फल यह हुआ कि जिस शरीर के भीतर आत्मा का निवास बतलाया 
गया उसको परम पवित्र न मान कर अशुद्ध और तुच्छु समभा जाने लगा, उसकी | 
ग्रबहेलना और उपेक्षा हुई तया उसका तिरस्कार किया गया। उसे छोड़ने 
के बाद ही लक्ष्यसिद्धि की सम्भावना पर विश्वास जमाया गया | लोग इसी को 
ले कर विविध पथों पर चले, आपस में भगड़ते हुए, एक-दूसरे को धक्का देतेः 
ओर केवल अपने पथ को गन्तव्प स्थल का एकमात्र ठीक पथ बतलाते हुए | 
जिन लोगों ने सभी पथों की तात्विक एकता के ऊपर बल दिया उन्दने ' भी 
समन्वयात्मक उदार भावःष्टि से देखने को कह कर भी अपना ही माग दिखि- 
लाया | इस प्रकार धर्म चिरन्तन संघ का संग्रामस्थल वा अखाड़ा वन गया । 
जिन लोगों ने धर्म के गुट् बनाये, सम्प्रदाय चलाये, पीठ, मठ श्रादि के गढ़ 
स्थापित किये वे थे तो मनुष्य ही । हाँ, वे कुछ विशिष्टता-सम्पन्न मनुष्य वरन 
थे | ऐसे न होते तो थोड़े या बहुत लोग उनकी त्रात सुनते ओर मानते ही क्यों ९' 
परन्तु वे मनुष्य ये | अतः पूर्ण और सर्वश हो सकते ही न थे । इससे उनकी कही 
हुई बाते भी सीमित और अपूण ही रहीं। उनमें प्रत्येक का शान ससीम था । 
इससे उसका दिखाया मागं भी असीम को छू न सका । इसी से एक भी कोई ऐसा 
भक्त न हुआ जिसका अनुगमन सब्र करते । दूसरे, उसमें मानवोचित दुबलताएं. 
थीं। इससे उसके चलाये सम्प्रदाय में देरसबेर, कम-अधिक वे दुबलताए, भी 
प्रकट हुई जिन्हें दूर करने की शिक्षा तो उसने दी, किन्तु जिनकी जड़ तक पहुंच 
कर मौलिक त्रुटियाँ निवारण करने का या तो ध्यान ही न रखा था अथवा यादः 
उसका कुछ उपाय बतलाया भी तो वह सच्चा वा पूर उपाय न था | 
परिणाम यह हुआ कि सभी सम्प्रदायों के अनुयायी भौतिक सुखोपभोग को. 
साध्य न कहते हुए भी अपने नित्य प्रति के व्यबद्दार में उसे पाने के लिए. 
प्रयत्नशील हुए ओर अवसर तथा सुविधा के अनुसार उसमें ऐसे डूबे 
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कि परमाथ का नाम ही रह गया, इन्द्रियजन्य तृप्ति ही सब्र कुछ हो गयी । जिन 
लोगों ने प्रेम को किसी भी रूप में आध्यात्मिक अनुभूति का साधन कहा 
उनके समर्थकों ने उसको जीबन के चेत्र में कार्यान्त्रित कर के भोले-माले श्रद्वालु 
अनुयायी वयं को अपनी वाक्चातुरी से ऐसा फँसाया कि वे करते तो शारीरिक 
कायं ओर भ्रम में पड़े रहते कि हम अपने पीर गुरु आदि को कृपा का पूरा 
वरदान पा कर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर उत्तरोत्तर ऊँचे उठते जा रहे 
हें। इन्द्रियों के द्वारा इश्कमजाजी की श्रनुभूति में सहायता पहुँचाने के लिए 
संगीत गान आदि उपकरणों की योजना कर के इश्कहकीकी की झलक दिखाने 
के नाटक रचे जाने लगे, भगवद्विग्रदों के सम्मुख कीतेनों के भावावेश की 
परिणति वासनाजन्य भावमग्नता में हुई और भक्तगण राधा की सलियाँ बन कर 
नारीवेश धारण कर धार्मिक समथन के परवाने ले कर घरां के भीतर नारियों 
के बीच प्रवेशाधिकार प्राप्त करने लगे। वहाँ पहुँच यह उपदेश देने 
लगे कि पुरुष तो एक कृष्ण हैं, शेष सत्र नारी, जो पुरुषाकार हैं 
वे भी नारी और जो स्तरीशरीर हैं वे तो नारी हूँ ही | अतः नारि नारि सब 
एक हैं ? फिर क्या था, ये कृष्ण की सपल्लो वा परकीया भावापन्न अ्रलियाँ 
घर में धीरे धीरे पूरी तरह पैठ जाने के वाद अपने छुझवेश को उतार कर 
नरस्य के अनुसार आचरण करने लगीं । गुरु तन मन घन सत्र को ः्रपण 
बरना सिखा कर उसपर स्वयं अधिकार भी करने लगा | 

रसना की. तृप्ति के लिए विविध प्रकार की मोग-सामग्री की आवश्यकता 
सामने आयी । आँखों के सुख के लिए लाबण्श्रमयी भक्तिनों के आकर्षण के 
लिए कुष्ण की रसमयी रासलीलाएँ. प्रदर्शित होने लगीं । जो भक्त उन्हें देखते 
वे भी भाव-विभोर हो कर वहुधा अवसरानुकूल गुरेगोसाई के चरणःचिह्णों पर 
पैर रखते हुए. उनकी लीलाओं का श्रनुसरण करते । तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम मी हमारे विवेच्य काल के कुछ रागे चल कर अवध में सीता की इन 
सहेलियों के प्रेम के लिए श्रपने अगले अवतार की प्रतीक्षा न कर इसी जन्म को 
सार्थक्र बनाने लगे । फिर उनके भक्त ठहरे अपने प्रभु के सच्चे अ्नुयायी। वे 
केवल सखी-सम्प्रदाय के ही नहीं पूवंजन्म की सखी भी ये । श्रतएव उन्होंने भाव 
के चेत्र की सीमा को लाँघ कर कुलकानि छोड़ना-छोइवाना दी उचित समझा | 


इस प्रकार मर्यादा का बाँध टूटने पर इस तथाकयित प्रेम के प्रवाह में बहते हुए. | 
ये भावुक भक्त सर्वत्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए । यह प्रेम को पंथ कठोर .. 


महा तरवार की घार पै धावनो दै ।' सो जब रपटीली दल्लुओँ राह में पैर फिसलता ' _ 


है तब अन्त में कहाँ जा. पहुँचेगा--कौन बतला सकता दे ? यही दशा इन भक्तों 
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आर उनके बहुत से श्रनुयायियों की हुई | श्रतः धर्म कहाँ रह गया--क्या किसी 
ने पीछे फिर कर देखा ? 
भक्ति की दूसरी परिणति हुईं जनसंदार ओर रक्तपात के रूप में । दूसरे 
न रहेँ, केवल इम रहें-कुछ ने राजनीतिक कारणों से इसकी आवश्यकता 
समभी । अतएव राजशक्ति के सहारे धम के नाम पर. तलवार के घाट कितने 
ही लोग उतारे गये, कितने ही घर्मचिह धराशायी हुए ओर हम्माम के लिए 
पानी गरम करने के लिए. कितने ही धमंग्रन्थागारों का सदुपयोग हुआ ! यह 
विद्वेघामि जत्र एक वार जली तच फिर बुझी तो कभी न, हाँ बहुधा . भीतर ही 
भीतर सुलगती रही, अवश्य ही कभी-कभी ऊपर से दिखलायी न पड़ी। जो धर्म 
मानव जाति के कल्याण की घोषणा करता था उसने यह भी आवश्यक 
समभा कि यदि अन्य धर्म का अवलम्बन करनेवाला. शस्त्रत्रल से नहीं झुकता 
तो छुल से, युक्ति से “रादेरास्त? ( सल्रथ ) पर क्यों न लाया जायं। कालनेमि 
बने बहुतेरों ने सौहाद ओर उदारता का बाना धारण कर अपने विचारों का 
अनुगामी बनाने के प्रयतन आरम्भ किये । किसलिए ? वे यही न चाहते थे कि 
ये विघमीं चाहे ऊपर से जिस रूप में रहें भीतर सें हमारी ही बातों पर विश्वास 
करके अन्त में हमारे ही दैवीदूत का अनुसरण करें | इस प्रकार धर्म के .इस 
वर्ग ने सबके भीतर उसी के नूर का प्रकाश कहते हुए भी श्रपने ही दीये से 
रों के दीये की लौ को जगाना श्रेयस्कर समझा । अतः व्यवहार में धर्म की 
वह सावभौमिकता कहाँ रही ! 
फिर सभी भक्तों ने, यह विश्वास प्रकट किया कि संसार में पाप की 

अति हो जाने पर उसका शमन करने के लिए कोई दैवी चेष्टा होती है । कहद 
गया कि 

जम जब होइ धरम के दानी, वादाद असुर अधम अभिमानी | 

सीदि बिप्र घेनु सुर धरनी, करादि नीति जाइ नहिं बरनी । 

तब त्र धरि हरि त्रिविध सरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ।* 
आर कहीं कहा गया कि ऐसी स्थिति में वह अपना रसूल भेजता है या किसी 
सदूरुरु, सन्त, मदात्मा को । अधमं की बृद्धि ओर घमं की स्थापना का चक्र 


१, कहने की आवश्यकता नहीं कि तुलसीदास ने यहाँ गीता के निम्नोक्त 
श्रीकृष्ण के वचन ही दूसरे ढंग से कहे हैं 
यदा यदाहि घमस्य स्लानिर्भेवति, भारत, अभ्युत्थानमघमेस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ । 


 गरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ , धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ` 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४, ७-८ } - 
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निरन्तर चलता रहता है, कमी उसका अन्त नहीं होता, कमी किमी से उसकी 
समाति नहीं हो पाती ऐसा मान कर इन धर्मों बा सम्प्रदायों ने प्रकारान्तर से 
अपनी ्रपूणता स्त्रीकार कर ली | अत्र तक कोई ऐसा अवतार, रसूल या सद्गुरु 
न हुआ जो इस पृथ्वी पर हो रहे आउुरी प्रवृत्तियों के खेल एक्रद्म, सदा के 
लिए वन्द करके स्वग, बैकुएठ, गोलोक, विहिश्त आदि को यहीं पर ला देता 
या इसी प्ृथ्त्री को देवी राज्य के रूप में बदल देता | सभी ने कहा कि चले ्राश्रो 
हमारे पीछे-पीछे हम तुम्हारा सत्र दुःख मिटा देंगे। परन्तु क्या वास्तव में वे 
अपने अनुयायियों का दुःख दूर कर सके? क्या वे लोग खाने-पीने, रहने-बसने 
के सम्बन्ध के नित्य प्रति के अभाव पूरै कर सके ? क्या वे रोग, व्याधि, बुद़ापा 
ओर मृत्यु आदि से छुटकारा पा गये? क्या उनके दुःखों का अन्त हुआ? 
क्या किसी नाथ बालक-चालिका को अपने माँ-वाप के वियोग की वेदना से 
मुक्ति मिली ? क्या किसी युवती को ञ्रसमय में वैधव्य की यातना से उतारने 
के लिए किसी ने उसके स्वामी को लोटा दिया ? क्या किसी माता-पिता के 
चुद़ापे का एकमात्र सदारा किसी ने फिर से ला कर उसका आतंनाद बन्द 
किया ? इस प्रकार यह शरीर छूरने तथा प्रिय लोगों के फिर न मिज्ञ सकने 
का जो चिर दुःख है क्या किसी ने उसका ञ्रवसान किया ? किसी ने पूछा कि यदि 
भगवान्‌ स्वयं ही अवतार ले कर श्रथवा ञ्रपना दूत भेज कर इंस पृथ्वी के 
दुःख को सदैव के लिए दूर नहीं कर सके तो उनसे हमारा क्या हित होगा! 
उत्तर दिया गया कि यह सत्र तो दैबी विधान है। देखो न भगवद्वतारों या 
ईश्वरी दूतों ने स्वयं भी तो इसी मर्यादा की रक्षा की है। उन्होंने सतर प्रकार के 
कुष्ट सहे हैं, वे अपने प्रिय जनों का मरण नहीं रोक पाये, उन्होंने अपने आप 
-भी शरीर छोड़ कर यहाँ से सदा के लिए जाना ही ठीक समझा है । इस कारण 
ये सब तो होंगे ही, होते रहेंगे ही । सामान्य जनता ने इस निर्णय के सामने 
सिर झुका दिया । उसके मन में इन धर्माचायों ने यह विचार उठने ही न 
दिया कि ये कहे गये अवतार पैगम्बर आदि सत्र साधारण मनुष्य थे, इनका 
अनुसरण करने से इस प्रथ्वी का दुःख कम होना तो दूर, निरन्तर बढ़ता ही 
जाता दै, अतः हमें इसको समाप्त करने के लिए कुछ ओर उपाय करना 
चाहिये । इन धम-प्रवतकों ने जैसे इस ओर की चिन्ता को विपथगामी 
करने के लिए ही मानवीय जीवन की समस्त विलासमय बातों की 
समष्टि को ले कर स्वर्ग, त्रिहिश्त आदि ऊध्वं लोकों की कल्पना प्रचलित 
कर दी और वहीं अपने प्रभु वा पथप्रदशक के वैभव सम्पन्न और विलासपूण 
जीवन की मनोमोहक झाँकी दिखलायी। उसी को पाने के लिए उन लोगों को | 
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अपने पीछे पीछे आने को कहा जिन्हें या तो ये सत्र भोग की वस्तुएँ इस जीवन 
में मिली ही न थीं अथवा यदि मिली थीं तो उनसे उनकी मनस्तृसि नहीं हुई थी | 
इसी प्रमजाल में फँसाने के मार्ग की सृष्टि करनेवाले इन श्रवतारों, देवदूतों 
और सद्गुरुं ने क्या शाश्वत, सच्चे और पूर्ण धर्म का आलोक स्वय भी 
पाया था ? इनके बतलाये हुए भगवान्‌ के अवतार वा उसके दूत आदि जग 
स्वयं ही सत्र मनुष्यों की तरह जिये, रहे और मरे तत्र उनकी शरण म जा कर 
मनुष्य की वेदनाओं यातनाओं ्ादि का क्या अन्त हुआ ? अन्त होना तो दूर 
उनकी उत्तरोत्तर बृद्धि हुई । | 
तो क्या इन भक्तों ने सच्ची राह पायी थी ? अरे इन कोउन राह न 
पाई! कहने से किसी की भावुकता को ठेस मले ही लगे, पर वस्तुःस्थिति यही दै | 
इन सत्रने चिन्तन का पथ ही उलठा दिखाया था। यदि थोड़ी देर के लिए 
भी अपने धार्मिक वा साम्प्रदायिक संस्कार छोड़ कर विवेक और तक का श्राय 
ले कर विचार करें तो कुछ ऐसा ही जान पड़ेगा । ये सब ईश्वर को जगत्‌ का 
नियन्ता और निर्माता मानते हैं। उसे सर्वशक्तिमान्‌ भी कहते हैँ। आधुनिक 
युग के वैज्ञानिक बन्द्र से मानव का बिकास मानते हैं, आर पुराने विचार के 
लोग कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों में होता हुआ जीव मनुष्य हुआ है । 
यथार्थ चाहे जो हो, किन्तु मनुष्य की उसत्ति माता-पिता के शरीर. के सारतत्तो 
के योग से होती देखी जाती है | यही भगवान्‌ का सृष्टि-विधान है । यह विधान 
परम शुद्ध है । शुद्ध दता तो सर्वसमर्थ मगवान्‌ ने इसका सुजन ही क्यों किया 
होता ? तो पिर प्रत्यक्षतः इस प्रकार बने मानवशरीर को अशुद्ध और इसे 
छोड़ने की आवश्यकता समझने में उपर्येक्त चिन्तकों ने क्या भूल नहीं की थी ! 
फिर गृहस्थी में रह कर उस परम तस्त्र की प्राप्ति सम्भव न मान कर इनम 
अधिकांश साधकों ने वैराग्य का उपदेश दे कर क्या उचित किया था ? पहले तो 
चे स्वयं ग्रहस्थ के घर में जन्मे थे | फिर ग्हस्थी छोड़ कर भी वे शइस्थी छोड़ न 


सके | एक घर छोड़ कर वे दूसरा घर बनाने और बसाने को विवश हुए ओर . 


अन्ततः घरबारी बन कर ही रहे | इतना ही नहीं, णइस्थ का घमं पालन करते 
समय जो मर्यादा-पालन और बौद्धिक सन्तुलन अपेक्षित होता है उसको इनमं 


अधिक लोगों ने अपने आचरण से विश्ङ्कल और नगल कर दिया, मनमाने 


आचार और अमाचार से सामाजिक जीवन की व्यवस्था भङ्ग की | 

इतना ही नहीं, साधना के द्वारा नाडियों ओर चक्रों का वेधन'च्यापार, 
तदनन्तर ज्योति द्शन, अनहृदनादःअवण और सिद्धियो को अपनी मुट्ठी में 
करना आदि क्या सचमुच कोई प्रत्यत दिखला और दूसरों को हस्तगत करा 
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सकता दै ? जैसे वैज्ञानिक अपने अन्वेषण को प्रयोगशाला में सबको दिखला 
सकता है, उसकी विधि अधिकारी व्यक्ति को यन्त्रादिं की सहायता से दिखा, 
समभा और सिखा सकता है तथा अपनी उपलब्धि सार्वजनिक बना देता है 
वैसे ये सिद्ध अपनी प्राति को प्रकटतः सबके सामने उपस्थित करके उन्हें भी 
सबको सिखा क्यों नहीं देते ? उसको युक्ति, तक और परीक्षण की कसोटी में 
कसने की सुविधा क्यों नहीं प्रदान करते ? वैज्ञानिकों के ज्ञान से समस्त जगत्‌ 
लाभ उठा सकता है, किन्तु इन तथाकथित सिद्धों के शान से कितने जन 
सचमुच लाम उठा सके हैं? कहने को दैवी विभूतियों को प्राप्त करने के बाद 
भी ये सिद्ध जन सामान्य लोगों के सदृश खाते-पीते, कदाचार करते ओर 
अन्त में आँखें मूँद लेते हैं ।* अपनी .अक्षमता को बड़े-बड़े शब्दों के आवरण . 
में छिपा कर ब्रह्मदशंन ज्योतिःप्रकाश आदि की डींग मारने से श्रान्ति का 
ही प्रसार हुआ, पाखण्ड और ्रनाचार ही फैला । 

इस युग में घर्म-संस्थापकों को ही नदीं उनके मान्य अवतारों और दैवी 
दूतों तक को भी अपने समय में सब ने नहीं माना, बहुतों ने खुल कर उनका विरोध 
किया और उन्हें सताया भी खूब । इतिहास से समर्थित न होते हुए भी करीर के 
प्रति किसी मुसलमान शासक के अत्यन्त अत्याचार की जनश्रुति है. दी, तुलसी के 
विषय में भी ऐसी ही कितनी किंत्रदन्तियाँ है । इन दोनों की रचनाश्रों से कुछ 
उद्धरण दे कर परम्परागत उपयुक्त अत्याचारों का समर्थन भी किया जाता 
है। सम्मवतः लोग सम्प्रदायाचायों की कथनी और करनी में साम्य नहीं पाते 
थे । यह भी हो सकता है कि चले आ रहे जीवन को वे लोग ञ्रकस्मात्‌ दूसरे 
दरें पर लगाना चाहते थे। इसी से जीवन काल में उनका घोर विरोध किया 
गया । कालान्तर में उनकी आइ में अपना काम बनाने वाले लोग उनके विचारों 
को अपने भाष्यों के द्वारा अलौकिक रूप दान करते और साधारण कोटि के 
लोग उन्हें मान लेते हैं । बहुतेरे धर्म-प्रचारकों ने अपने कार्यो की वास्तविकता 
को जानते हुए भी उन्हें दूसरों के सामने चतुराई से ऐसे रूप में रखा कि लोग 
उनकी बातों में श्रा कर पथ-अ्रष्ट हुए । 

सारांश यह कि किसी ने जन्म-मरण का ठीक भेद नहीं समझा ओर 


१. इनके घुटे हुए भक्त मिल-मिला कर किसी गोरखनाथ के अमर होने का प्रचार 
करने में सफल हो जाते हैं, और किसी कबीर के नश्वर शरीर के अकस्मात्‌ कहीं लुप्त 


हो जाने काग्रवाद फैला देते हैं । परन्तु अभी तक अमर कहे गये किसी पौराणिक 
पुरुष वा योगमार्ग के सिद्ध को कहीं देखा नहीं गया। जो स्थूल में सब को न मिल _ 


सके वह क्या सत्य दे 
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न उसको मिटाने का पथ खोजा । कोई मृत प्राणी को लोटा कर संसार्यापी 
चिर दुःख का शमन करने के योग्य न हुआ । बहुतां ने उसी आत्मा की खोज 
को साधना का लक्ष्य बतला दिया जो स्थूल शरीर के भीतर रहने के लिए ऊध्वं 
से सूक्ष्म रूप में ग्राया है । जीवन को कदाचारों के चक्कर में डाल कर तेली 
का बैल बना दिया। शरीर को भोग-प्रधान न कहते हुए भी भोगों के प्रति मन 
की आसक्तियों को प्रबल ओर हृढ किया। ग्रहस्थी के प्रति विरक्ति का 
उपदेश दे करः भी जीवन में उसपर आसक्ति प्रदर्शित की । इस 
प्रकार व्यवहार में धर्म का जो रूप प्रकट हुआ वह लोक को धारण 
करने में असमर्थ हुआ । उसने इषया, देष, कटुता, हिंसा, शोषण, 
संहार आदि का प्रसार किया और अपेक्षित समता ओर शान्ति की स्थापना 
न की। तत्कालीन धमे के प्रवतकों ने संसार से व्याधि, रोग, शोक, जरा, 
मृत्यु को दूर करने का ठीक माग पाया होता तब न इनका शमन होता! 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है उन्होंने शरीर को अपवित्र समझ; उसको त्यागना 
ही साधना का लक्ष्य निर्धारित किया | ऐसा न करके उसको आत्मा का पवित्रः 
मन्दिर समझ कर उसके सातत्य की विधि हू ढ निकालने की ओर उनका ध्यान 
ही न गया । वे पुराने धर्माचायों का अनुसरण ही करते रहे ओर आँख मूँद 


` कर सूक्ष्म आत्मा को खोजने में लगे रहे, आँख. खोलने पर जो स्थूल शरीर 


दिखलायी पड़ता था उससे वे सदैव आँख फेरे रहे । 

फिर वे पूवबर्ती घर्माचायोँ के कथनों की . वास्तविकता को विवेकपूवक 
जाँचने का ध्यान रखते तो अवतारो, पैगंबरों, सद्गुरुश्रों आदि की नश्वरता के 
कारण उनके प्रीछे चलना-चलाना श्रेयस्कर न समझते इस ओर भी उनकी 
प्रवृत्ति गतानुगतिक ही रही, उसमें स्वतन्त्र चेतना का नितान्त श्रमावः रहा | ` 
उन्होंने अपने निर्माता को पुकारा कि वह माया से मुक्त कर के आत्मा ' ' 
को शुद्ध रूप में दिखलाये और उसी आत्मा की अमरता की कामना की 
जिसे स्वतः ्रमर कहा । उनमें बहुतों ने जन्मान्तर माना ही नहीं | अतः उन्होंने 
तो कयामत के बाद सूच रूप से रूहों के जागरण की आशा बॅँघायी। जो 
जन्मान्तर मानते थे उन्होंने भी आत्मा के अमरत्व की ही दुद्दाई दी। शरीर के 
अमरत्व की चाह किसी ने नहीं की ओर न उसकी लोकमानस में लालसा ही 
जगायी | मध्ययुग तक कोई ऐसा गुरु भी नहीं मिला जो मृत्युप्थ का 


रोघ करता ओर मरे हुए मानव को पृथ्वी पर लौटा लाता । किसी ने 


भगवान्‌ से पुकारा नहीं कि दुमने जो यह शरीर बनाया है बताओ तो सही इसे 


किसलिए बनाया है? यदि यह अपवित्र है तो तुमने स्वयं इसके भीतर आत्मा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सिंहावलोकन २७७ 


के ख में रहने का वसेरा क्‍यों बनाया है ? और यदि बसेरा बनाया है तो अब 
हम इस अशुद्ध क्यों समझें तथा तुम इसमें आ कर फिर जाने का प्रयास युगः 
युग से क्यों करते आ रहे हो ! शब तुम इससे बाहर न जाओ, अपना यह 
रेन बसेरा’ उजड़ने न दो, इसे स्थायी कर दो और इसी में सदैव बने रहो । 
शरोर जो अब तक चले गये हैं वे सब्र फिर लौट ग्रायें तथा संसार की चिरन्तन 
तना का अन्त करें । किसी को स्वयं यह सब करने का बूता न था तो उन्हें 
अपने नियन्ता से पुकारना तो चाहिये था कि तुम युग-युग से जगद्व्यापी दुःख 
का' अन्त करने के लिए स्वयं आाश्रो । इन लोगों ने ऐसा करने की आवश्यकता 
ही बतलायी होती तो भी मनुष्य ठीक राह पकड़ कर ्रागे बटने लगता । तत्र 
धर्म का पथ मानवमात्र के लिए होता, सब्र देशों और वर्गों के लोग उस पर 
साथ साथ 'चल सकते । र 

अमर आत्मा की अमरता की अनावश्यक साधना में न पड़ कर शरीर 
की अमरता की चिर मानवाकांचा की पूत्ति का साधन कैसे किया जाय यह 
बतलानेवाला गुरु नहीं मिलता था तो उन साधकों ने अपने भगवान्‌ से उसकी 
सी याचना क्यों नहीं की थी ? उन्होंने उन्हें ही युर मान लिया जो इस पथ सें 
उलरी दिशा में ले जा रहे थे और जो अवतार, पैगम्बर, सदूगुर आदि की 
बातें कह कर विपथगामी बना रहे थे | इसी से लोग पथ-श्रष्ट हुए। भला कभी 
अंधे को अंधा राह दिखा सकता है ? जिसने स्वयं राह नहीं देखी वह दूसरे को 
क्या राह दिखा सकता है ? इस प्रकार भक्ताग्रगण्य कवियों को इस युग में 
धमे का सच्चा पथ नहीं दिखलायी पड़ा ओर न उन्होंने उसे देखने की कामना 
ही व्यक्त की | 

हमने ऊपर जो विचार व्यक्त किये हैं उनका तात्पयं यह नहीं कि हमारे 
मन में उख युग के घमं-साघकों के प्रति किसी प्रकार की अवहेलना का भाव 
है। हम केवल यही दिखाना चाहते हैं कि इन समस्त सस्प्रदायों के द्वारा 
संसार से दुःखों का अवसान होने का काम नहीं हो सका। अभी भी यह 
आवश्यकता बनी रही कि उन कारणों की खोज की जाय जिनसे मानवजीवन 
शोक ताप आदि से मुक्त हो कर स्थायित्व लाभ करे। इस दृष्टि से इस युग के 
घमो, सम्प्रदायो, साघकों आदि के काय अपूण रह गये | 
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नानो के रकण में लिला गया साहित्य था। मंक्तिसाहिय को छोड़ कर 


(न रमसे १८५० ई० ) 
© 
_ रीतिश्श्वगार-युंग [कलाप्रधान युग] 
-युग की पृष्ठभूमि 


. -राजनीतिक परिस्थिति : 


हिन्दी साहित्य का शगार या रीति-युग मोटे तौर पर शाहंजहो के 
शासनकाल की समासि (सन्‌ १६५८ ई० ) से ले कर प्रथम राष्ट्रीयता सं्राम 
( १८५७ ई० ) तक चलता है । इस प्रदृत्ति का प्रारंम पदले से क गया 
था और जहाँगीर एवं शाहजहाँ-सरीखे बिलांसम्रिय मुगल बादशाह से प्रेरणा 
तथा समकालीन अन्य हिन्दू-मुह्लिम शासकों, नवाबों, राजाओं से पोषण और 
संरक्षण रास कर ्रैगारिक प्रदत्ति एवं कला-्रधान साहित्य का बिकास हुआ | 
लगभग हिन्दी-रीति-काव्य की सी ही प्रद्वत्तिया हमें पूववर्ती एवं समवर्त्ती संस्क्ृत- 


साहित्य में भी मिलती हैं जिसका आधार ग्रहण कर रीतिसांहित्य की रचना की 


गई। औरंगजेब साहित्य-प्रेमी नहीं था। “उसे प्रधानतया अपने राज्य 
की इृदता, बिस्तार एवं धर्म-प्रचार से मतलव था। इन दोनों दी कार्यों में वह 
बड़ा ही कट्टर और कठोर था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उस का समय 
के साहित्य कीं इस प्रदत्त को उसंसे प्रोत्साहन प्रात हुआ । यह तो जहागीर 


बत्तियों से प्रेरणा ग्रास कर कला: 


रर शाँ जैसे कलमी दाह की 


पूर्ण एवं विलासमय जीवन व्यतीत करने बाले सामन्तों, सरदारों, राजाओं और 


रन “ए > be to 
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शेष वीर ओर श्वृंगार-साहित्य, इस युग का आश्रित साहित्य है जो किसी 
सामन्त, राजा या सरदार के आश्रय में लिखा गया । बड़े-बड़े वादशाहों और 
राजाओं ने तो आश्रय दिया ही, छोटे छोटे सरदारां और सामन्तो ने उनसे भी 
अधिक कला एवं साहित्य-प्रेम दिखाया जिसके कारण न केवल इस प्रकार का 
साहित्य रचा ही. गया, वरन्‌ अब तक किसी प्रकार सुरक्षित भी रह सका है । 

__ राजनोतिक इष्टि से मुगल बादशाहों का इस बीच में शासन रहा था | 
आरंगज़ेब के समय में तो मुगल वादशाइत की कुछ धाक भारत के अधिकांश 
भाग पर थी, फिर भी वह सामन्तों ओर छोटे-छोटे शासकों का युग था; परन्तु 
उसके बाद तो दिल्ली के केन्द्रीय शासन की बागडोर भी उत्तरोत्तर क्षीण होती 
गयी । ओरंगज्ेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण स्वयं ही उसे अपने समय 
में अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जाटों, सतनामियों, छत्रसाल, 
राजपूतों ओर मराठों से संघर्ष करते ही उसका जीबन बीता । - स्थान-स्थान पर 
शक्तिशाली क्षेत्रीय शासन कायम हो गये थे ओर ओरंगज़ेब की मृत्यु ( १७०७: 
ई० ) के उपरान्त तो सभी प्रबल हो गये | बहादुरशाह, जहाँदारशाह, फरू ख़- 
सियर आदि सब दुर्वल शासक थे और थोड़े ही थोड़े समय तक राज्य कर 
पाये। मुइम्मदशाह ओर उसके पुत्र अहमदशाह भी विलासी और दुर्बल 
शासक थे । इसीशबीच सन्‌ १७३६ में नादिरिशाह का आक्रमण हुआ और सन्‌. 
१७६१ में अहमदशाह अब्दाली का । इन आक्रमणं ने दिल्ली का केन्द्रीय 
शासन बिल्कुल हो क्षीण कर दिया । 

दिल्ली के केन्द्रीय मुगल-शासन के चण होने के साथ-साथ देश के 
बिभिन्न भारों में छोटे छोटे शासन कायम हो गये थे। ज्यों-ज्यों मुगल-शासन 
चीण होता गया, ये प्रबल ओर स्वच्छन्द होते गये। राजस्थान में जयपुर, 
उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, बूँदी आदि के राज्य थे। मध्यप्रदेश में 
मासले ओर गोंड राजाओं के शासन चल रहे थे। बुन्देलखंड में ओरछा, 
दतिया, पन्ना, चरखारी, भासी, छतरपुर के छोटे बड़े शासक थे। ग्वालियर, 
इन्दार आदि में तथा अवध, काशी, कुमायूँ, बिहार, बंगाल में कहीं हिन्दू 
'राजाओं र कहीं मुस्लिम नवाबों, सामन्तों और जागीरदारों का आधिपत्य था 
' जो अपने स्थानों पर स्वच्छुन्दता के साथ शासन कर रहे थे | | 
[ इन शासकों के सामने व्यापफ अर उदात्त रूप से कोई राष्ट्रीय, 
- सामाचिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आदश या.उद्देश्य था, :यह नहीं कहा जा 


सकता | ये परस्पर संगठन और मेल से भी नहीं रहते थे। अधिकांश छोटी- 


छोटी बातों पर रुष्ट हो जाते थे ओर अपने आत्म-सम्मान पर आघात समझते 
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थे जिससे प्रायः पारस्परिक, विशेषतयां पड़ोसी राज्यों में संघर्ष और मनमुराव 
चलता रहता था। अतः छोटे छोटे युद्ध होते रहते थे। जब ये युद्ध नहीं होते थे 
ओर कुछ शान्ति रहती थो, तो अधिकांश शासकों के सामने जो आदर्श था 
वह मुगल-वैभव ओर विलासिता के जीवन का था | इस जीवन की तह में प्रेम 
आर श्ंगार-भावना की घारायें बहती थीं । 

ऐसी दशा मं इन राजाओं, सामन्तो, नवाबों आदि के आश्रय में रचना 
करने वाले कवियों के सामने दो ही मार्ग थे | या तो युद्ध आदि का अवसर हो 
रौर संघर्ष चल रहा हो, तो आश्रयदाताओं के यश एवं युद्धवीरता का बखान 
करे। अथवा यदि शांतिमय परिस्थिति हो, तो उनका मनोरंजन करें । मनोरंजन 
के लिए या तो उफिवैचित्रयपूर्ण नीति-सूक्ति-काव्य हो अथवा शंगार वर्णन हो | 
अतः उस समय की सीमित, संकीण, संघर्षमय राजनीतिक स्थिति ने कवियों को 
व्यापक जीवनादशां से वंचित रखा | कलात्मकता एवं चमत्कारपूणं शब्द-प्रयोग 
से ्राश्रयदाता्रों को सहज ही प्रसन्न किया जा सकता था ओर शंगार-वणन- 
द्वारा उनकी विलास-भावना को अनायास ही प्रभावित किया जा सकता था, 


अतः उस समय के साहित्य में ये प्रव्ृत्तियाँ प्रमुख रूप से प्रवहमान हुई । 


सामाजिक परिस्थिति 


राजनीतिक पृष्ठभूमि ने सामन्तवादी शासन को जन्मः दिया था। समाज 
में राजा उस समय इश्वर-तुल्य मान्य था । उसकी इच्छा के विपरीत सोचना, 
विचारना ओर कार्य करना अपने ऊपर आफत बुलाना था। सारे देश में 
मनसबदारों का जाल फैला हुआ था ओर इन्हीं के हाथ राजकीय अधिकार थे 
तथा राजकीय कार्य होते थे । राजकीय नोकरियाँ समाज में चहुत महत्त्व की 
समझी जाती थीं । . समाज के अन्य लोगों का जीवन भी इनसे संत्रंघित था। 
इन्हें अन्न तथा सामान जुटाना किसानों और व्यापारियों का प्रथम कार्य या । 
-इनकी विलासिता की सामग्री पूरो होनी चाहिये थी, चाहे अन्य लोग भूखे ही 
दिन गुज़ार दें | 


समाज इस प्रकार भयंकर विषमता से ग्रस्त था ऑर इस शासक-वर्गं 


-को छोड़ कर शेष समाज का जीबन दुर्दश्यापूणं एवं दयनीय था। साधारणः 
जनता के लोग मी किसी न.किसी बहने राजाओं ओर शासकों को प्रसन्न कर 


उनसे पुरस्कार, इनाम-अकराम पाने की लालसा रखते थे। अतः प्रतिभा 
संपन्न व्यक्ति, इन विलासिता एवं वैभव से ओतप्रोत व्यक्तियों को प्रसन्न ओर 
चमत्कृत कर के अपना जीवन सुखमय बनाने का प्रयत्न करते रहते ये | इसमें 
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'तनिक मी सन्देइ नहीं कि ये सामन्त्‌, राजा और नवाब आदि प्रतिभा-संपन्न 
व्यक्तियों को उदारतापूर्वक आश्रय ओर दान देते ये तथा उनकी. प्रतिमा का 
सम्मान कर उन्हें. प्रोत्साहन देते थे । बहुतों को जीवन-भर राजाअय मिल जाता 
था । ऐसे कवियों और कलाक भ कलात्मक रचनाओं की रचना 
आर कोई कार्य नहीं था । 
3 त दृष्टि से जन-साधारण का जीवन सामन्तो ओर राजाओं 
से अधिक उच्च था। जहां सामन्ता का जीवन अपने रनिवास को. अनेक 
सुन्दरियों और प्रमदाओं की विलास-चेष्टाओं म॑ अथवा चाडका दरबारियों के 
मध्य बीतता था, वहाँ सामान्य जन भरपूर परिश्रम करने के उपरान्त भी उद्र 
पोषण न कर पाने पर बिरक्ति और त्याग से भरा धार्मिक इत्ति से परिपूण हो 
रहा था। उसके जीवन के मध्य पूर्बवर्तो भक्तियुगीन भावधाराये प्रवाहित थीं । 
निगु ण सन्त काव्य घार तथा सगुण भक्ति धारा, दोनों ही चल रही थी | 
निर्गण सन्त-धर्म के विभिन्न संप्रदाय हो गये थे । कवीर-द्वारा प्रचारित निगंण 
मत अब थोड़े बहुत विचार ओर स्थान-मेद के कारण अनेक संप्रदायों म॑ बट 
गया था. यद्यपि इन सत्रमें कबीर का मत सार रूप में. मौजूद था। फर 
अनेकता और विविधता की ओर समाज ओर धर्म दोनों ही श्रग्रसर हो रहे थे । 
गोरखपंथी नाथ-संप्रदाय तथा कबीर-पंथी निर्गण मार्ग के साथ-साथ नानकपंथ 
दादूपंथ, दरिया-पंथ तथा बावरी, सतनामी, राधास्वामी शिवनारायणी, वाकरी 
आदि संप्रदाय मध्य, उत्तरी और पश्चिमी मारत के विभिन्न चेत्रों में फैल रहे 
थे | ये अधिकांश स्थानीय रुरु्रों के व्यक्तित्व ओर प्रतिभा तथा आवश्यकताओं 
के कारण बन गये थे । परन्तु धीरे-धीरे इनमें भी तपस्या एबं त्यागपूर्ण साधना 
के स्थान पर पाखंड, आडंचर तथा महन्तगीरी प्रवेश करने लगी थी | 
धर्म साहित्य और संस्कृति की यह स्थिति अधिकांशतः राजनीतिक परि- 
स्थिति की एक निश्चयता के कारण थी । लोग ञ्रच समभ गये थे किस प्रकार 
का शासन है ओर कैसा शासन चलेगा। लोग अब दासता ओर धर्म की भावना 
को तीब्रता से अनुभव करना छोड़, प्रायः उससे समझोता कर चुके थे ओर अपनी 
रिस्थितियों और साधनों के अनुकूल जीवन का मार्ग बना चुके थे। उद्देश्य 
की उच्चता ओर भावना की तीव्रता के कुंठित हो जाने के कारण धर्म, संस्कृति 
आर साहित्य प्रत्येक चेत्र में प्रणालियाँ वन चली थीं | जैसा कि पहले कहा जा 
है समकालीन श्रेंगारिक एवं विलासिता के प्रवाह ने सबको प्रभावित 
कर रखा था | निर्गंण मत के संबंध में अ्रभी कहा जा चुका है। सूफ़ी साधकों 
के लिए भी प्रेम साधना का मार्ग बन चुका था| सगुणोपासक भक्तों की दोनों. 
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धाराओं में भी भेंगारिक ग्रब्वत्ति ने प्रवेश प्रात कर लिया था। कृष्णोपासना के 
क्षेत्र मं तो कृष्ण ओर राघा केवल उपास्य न रह गये थे। वरन्‌ वे श्रैंगारिक 
साहित्य के क्षेत्र में नायक ओर नायिका के स्तर पर उतर आये थे। राधाकृष्ण के 
सुमिरन का बहाना था, वास्तव में तुष्टि तो भ्रैंगारिक भावनाओं की हो रही थो । 

इस युग में भक्तिकालीन शुद आदशवादिता के स्थान पर मिश्रित 
यथार्थवादिता का प्रवेश हुआ । जीवन ओर लक्ष्य के प्रति भावुक त्याग ओर 
बलिदान का भावावेश कम हो गया था, वरन्‌ उसके यथाथ रूप के साथ उप-- 
भोग की बत्ति का सम्मिभ्रण हो चुका था ।४इस युग का काव्य साधनावस्था का 
काव्य उतना न था जितना कि सिद्धावस्था का । इसी के परिणामस्वरूप कला-- 
त्मकता एवं भ्रंगारिकता का अत्यधिक समावेश हुआ । इसी के फलस्वरूप इस ` 
युग को शगार या कला युग भी कहा जाता है । 
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 

इस युग के काव्य में जहाँ पर एक वार भक्ति, श्ंगार, वीर आदि 
काव्यधाराओं का विकास काव्य के अन्तर्गत देखा जाता है, वहीं लोकजीवन के. 
व्यावहारिक पक्ष के हेठु उपयोगी साहित्य पर भी काफी रचनायें उपलब्ध होती 
हैं। ऐसे भी ग्रंथ मिलते हैं जिनमें नीति ओर उपदेश को बातें हों, जैसे बृन्द 
सतसई; दीनदयाल गिरि, वेताल और गिरिधर की ङुंडलियाँ और छुप्पय | घाध : 
आर मडुरी की कहावतें हैं, साथ ही साथ शालिहोत्र ( पशु चिकित्सा ) ज्योतिष, 
रमल, सामुद्रिक, भोजन शाञ्न, मांस-पाक, सुरा, मृगया, मैत्री, संगीत आदि पर" 
भी ग्रंथ लिखे गये । यदि उस समय के साहित्य का पूरा विवरण प्राप्त हो. 
जाये, तो यह प्रमाणित हो जायगा कि ऐहिक जीवन के प्रति कितनी सजगता 
अर मोह की वृत्ति उसे युग में आ गई थो । हम कह सकते हैं कि जीवन में 
ययाथबादी दृष्टिकोण के विकास का श्रीगणेश हो चला था । उस युग के” 
अनेक ग्रंथ ऐसे हें जिनमें सुरा-प्रशंसा, हुक्के का गुणगान, म्गया-प्रशंसा, 
रत्नपरीचा, पक्ती-परख आदि विषयों पर रचनायें की गई हैं। यह सब समकालीन 
ऐहिक दृष्टिकोण ओर उपभोगात्मक प्रबृत्ति के प्रमाण हैं । 

अलंकार, रस और नायिका-भेद के ग्रंथों मं भी जीवने के यथार्थ रूप 
की झलक मिलती है । इनके अन्तर्गत विभिन्न मनोदशाओं के विश्लेषण 
विविध अवस्थाओं कें स्वमांवचित्रण, अनेक मंनोविकारों जैसे अभिलाषा, 
खींभ, ईर्ष्या, बृणा, प्रेम, आदि के वाव्तविक वर्णन मिलते हैं। इनके अन्तर्गतः 
तो घरेलू एवं पारिवारिक प्रेम आदि से संबद्ध भावनाओं के मार्मिक चित्र 
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उपस्थित किये गये हैं । रीतिकाव्य के भीतर जीवन के न जाने कितने स्वाभाविकः 
और मनोहारी चित्र हैं; जो बरबस हमारे मन को अपनी ओर खींचते हैँ । ये 
वर्णन कवियों के कोरे काल्पनिक नहीं, बरन जीवन के यथार्थ अनुभव हैं। 
इनमें अनेक स्थलों पर पारिवारिक बंधनों, सामाजिक परम्परां, वैयक्तिक शील, 
गादि.का चित्रण है। मधुर ब्यक्तित्व एवं वाक्चातुर्य के भी रूप इन चित्रणों में 
मिलते हैं । इस प्रकार जीवन की सहज वृत्तियों से संत्रंधित रूपों का चित्रण 
इस काव्य की विशेषता है । भैंगारिक प्रव्नत्ति इस युग की नवीन साहित्यिक 
चेतना के रूप में आई है | | हज 
परंपरागत प्रश्नत्तियों में बीर काव्य का प्रवाह मिलता है; सूफी प्रेमाख्याना 
की परम्परा भी चलती रहती है, निर्गुण संत काव्य भी, जैसा पहले कहा जा 
चुका दै विभिन्न संप्रदायों की बानियों के रूप में विकसित हुआ; रामकाव्य की 
परंपरा ने भी इस युग में आ कर कुछ अधिक श्रेंगारिक रूप ग्रहण किया जैसा 
तुलसीदास से प्रभावित एवं भक्तियुगीन रामकाव्य में कम देखने को मिलता 
है; कृष्ण-भक्ति-काव्य में तो और भी अधिक रसिकता ओर श्रैगारिकता आ 
गई और उदात्त एवं पावन भक्ति भावना का हास होने लगा । वास्तव में इसी 
कृष्ण-भक्ति-काव्य-धारा ने ही अधिकांशतः श्रेंगारिक काव्य का रूपान्तरण सा 
कर लिया था फिंर भी इसके अतिरिक्त मन्दिरों से संबंधित पद साहित्य भी 
चलता रहा जो रस और नायिका मेद से कुछ अलग था | उंसमें भी अष्टयाम 
अर नखशिख वर्णन का प्रचुर मात्रा में समावेश हो गया था। इस प्रकार 
इस युग में पूर्थवता परंपराय भी चलती रहीं। उनके प्रबाह की गति एवं उनकी 
विशेषता ओर स्वरूप में कुछ परिवर्तेन अवश्य हुआ जो स्वाभाविक ही था। 


he) 


यहाँ हम पहले इन्हीं परम्पराओं में प्रस्फुटित साहित्य का विवरण दे रहे हैँ । 
पू्वेवतीं काव्य परंपराओं का विकास 
` क. सन्त काव्य धारा 


_ रीतियुग के पूर्व सन्त काब्य के कुछ संप्रदाय बन चुके थे जिनका इस 
युगा में विकास हुआ तथा अन्य नवीन संप्रदायों का जन्म भी हुआ । ये संप्रदाय 
पंथों के रूप में थे । भक्ति युग में जिन पंथां का विकासं हो चुका था वे हैं-- 
कबीरपंथ, नानकपंथ, दादूपंथ, बावरी पंथ, मलूक पंथ तथा इनमें से कुछ की 
विभिन्न स्थानों पर शाखायै ओर संप्रदाय भी बन चुके थे। इनके -द्वारा 
चाझाडंबरों का विरोध ओर लोकाचार का खंडन होता था तथा निर्गुण उपासना 
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का प्रचार किया जाता था। विभिन्न संप्रदायों ओर पंथों के प्रव्तक एवं गुरु 
जो अपने उपदेश देते थे, वे उनकी बानियों के रूप में संग्रहीत गद्दियों ऑर 
मठों में सुरक्षित रहते थे। निर्गण संत-मत मूर्तिपूजा का विरोधी था। परं 
धीरे धीरे इसके भीतर समाधिस्थल की पूजा ओर पोथी-पूजा का प्रचलन हुआ। 
जैसी कि सिक्खों में गुरु ग्रन्थसाहत्र की पूजा चलती है, वैसी ही अन्य पन्थों में 
भी चालू हुई । यह आगे चल कर चित्रपूजा ओर किन्हीं किन्हीं सम्प्रदायों में 





, मूर्तिपूजा तक-में परिणत हो गई । सतनामी संप्रदाय में हनुमान तक की मूर्ति- 
| पूजा होती है ओर बावरी संप्रदाय में भी मूर्तिपूजा के प्रति कोई कट्टर विरोध 
fe नहीं है, यद्यपि संप्रदाय में दीक्षित व्यक्तियों के लिए वह मान्य नहीं है। इस 


he 


। प्रकार के विकास को हमें शिथिलता के रूप में उतना नहीं देखना चाहिए 
जितना कि कट्टरता के स्थान पर उदारता तथा लोकभावना के साथ सामंजस्य 
की वृत्ति के रूप में । 

इसी बीच निर्गुण संतमत के बीच एक निरंजनी संप्रदाय का विकास 
हुआ । इसकी परंपरा का उद्भव नाथ संप्रदाय में देखा जा सकता है ओर 
यह एक प्राचीन संप्रदाय है । कहा जाता है कि इसके प्रवर्तक कोई स्वामी 
निरंजन थे, ' जो निर्गुणोपासना का उपदेश देते थे। यह नाथ ओर निगुण 
संतमत का मध्यवर्ती संप्रदाय माना जा सकता है। राघौदास ( दादूपंथी ) ने 
अपने भक्तमाल में १२ निरंजनी महुन्तों का उल्लेख किया है जिनके नाम ये 
हैं: जगन्नाथदास, स्यामदास, कान्हड़दास, ध्यानदास, षेमदास, नाथ, जगजीवन, 
तुरसीदास, आनंददास, पूरणदास, मोहनदास और हरिदास | हरिदास इस 
संप्रदाय के प्रसिद्ध-प्रचारक कहे जा सकते हैं । इसके साथ ही इसी मत के 
सेवादास, भगवानदास आदि निरंजनियों की भी वानियाँ मिलती हैँ । हरिदास, 
तुरसीदास और सेवादास की बानियाँ तो बहुत बड़े परिमाण में मिलती हैं । इन 
बानियों के प्रसंग गुरुमहिमा, ईश्वर का स्वरूप, माया, विरह, सूच्ममार्ग आदि 
है जो निर्गृणोपासक संतों के अनुसार ही हैं । ये कुछ अपेक्षाकृत अधिक उदार 
हैं और सगुणोपासना को भी उदार इष्टि से देखते हैं। हरिदास का जीवन 
काल सन्‌ १६५० के पूवे है, परन्तु भगवानदास, तुरसीदास, सेवादास का काल 
इसके बाद से १७५० ई० तक फैला है । इस संप्रदाय की परंपरा में अत्र भी 
कुछ सन्त हैं । इसका चेत्र प्रधानतया राजस्थान में जयपुर ओर. उदयपुर .के 
आसपास है । 
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` दादूपंथौ सुन्दरदांस का स्वेंगोरोहण संन्‌ १६८६ ई० में हुआ था। 
इसी पंथ के अन्तर्गत राघोदास ने सन्‌ १८६० ई० में अपना भक्तमाल लिखा 
जिसमें नाभादास कृत भक्तमांल की भाँति अनेंक सन्त कवियों का परिचयात्मक 
बिवरण है। दादूपंथ के भीतर गंरीबरदास, सुन्दरदास, रज्जब, बषना, जगजीवन, 
ब्रिसनदास आदि उनके शिष्य प्रशिष्य थे । बावरी पंथ की प्रवर्तिका बावरी 
साहिबा थीं। इस पंथ के वीरू सांहिब के बाद यारी साहब से आंगे के शिष्य 
रीति युग में हुए । यारी, केशवदांस, बुल्ला, गुलाल, भीखा, पलद्ू आदि इस 
पंथ के प्रधान सन्त हैं जिनकी बानियाँ भुरकुड़ा, बड़ागॉव, जलालपुर आदि की 
गदियों और अखाड़ों में सुरक्षित हैं | इस पंथ के कुछ सन्तों की रचनाएँ काब्य 
की दृष्टि से भी सुन्दर हैं । जिस प्रकार दावूपंथ में दादू ओर सुन्दरदास की 
बानियाँ बड़ी सुन्दर हैं ऐसे हीं केशवं, भीखा ओर पलट की रचनायें भी | 
मलूकपंथ उतनी निश्चित विशेषता ओर प्रचार न पा सका | इसमें सबसे प्रसिद्ध 
मलूकदास ही हैं जिनका समय सन्‌ १५७४ से १६८२ ई० तक है। इस पंथ. 
में प्रसिद्ध व्यक्ति सुथरादास, रामसनेही, कष्णसनेही, गोपालदास आदि हें । इस 
मत का विशेष प्रचार नहीं है । 
जो पंथ या संप्रदाय विशेष रूप से इस युग में आते हैं वे बात्रालाली, 
प्राणनाथी, सतनामी, घरनीशवरी, दरियादासी, शिवनारायणौ, चरणदासी 
संप्रदाय तथा राधास्वांमी ओर साहेब पंथ हैं| इने संप्रदायो और पंथों का 
महत्त ओर प्रचार प्रायः एक ही व्यक्ति की प्रतिभा ओर व्यक्तित्व से संत्रंधित 
है । इनमें अधिक व्यापक सतनामी संप्रदाय है । इस संप्रदाय की तीन शाखायें 
हैं--नारनोल, कोटवा ओर छुत्तोसगदी। नारनौल शाखा के सतनामी औरंगजेब 
का विरोध करने वाले प्रसिद्ध हैं, क्‍योंकि उन्होनें दारा के पक्ष का समर्थन किया 
था क | कोटवा शाखा का संबंध प्रसिद्ध संत जगजीवनदास सें है। इनके निजी 
चे हुए अनेक ग्रंथ हैं तथा इनके प्रधान शिष्य दूलनदास, गोसाईदास, 
खेमदास हैं । छत्तीसगढ़ी शाखा में घासीदास, बालकदास, अगरदास, 
अंजबुदास आदि संत हुए हें। सांहेव पंथ, हाथरस वाले तुलसी साहिब के 
द्वार चलाया गयां ओर राधास्वांमी सतसंग लाला शिवदयाल द्वारा | 
इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्गुण संतमत अनेक 
पंथां ओर संप्रदायों में विभक्त हो गया था और उसकी अनेक. शाखायें ओर 
प्रशाखायें हो गई थीं। इन विभिन्न संप्रदायों के सन्तों की बानियों में प्रायः 
साधना और उपदेश संबंधी बातें हैं जिनमें से कुछ ग्र संगों की बातें तो अधिकांश 
में एक समान ही हैं केवल कहीं कहीं कुछ अनुभूति की भिन्नता है । शब्दावली 
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संप्रदाय, सूफीमत ओर भक्ति-पद्धति से है। इन्हीं से संबंधित बातें कुछ अपने 

अनुभव के रूप में इन संप्रदायो की बानिया में मिलती .हैं। साहित्यिक दृष्टि 
से इन वानियों का अधिक महत्त्व नहीं है | यहाँ पर हम कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण 
सन्त काव्य धारा के कवियों का परिचय देंगे. जिनमें या तो कुछ साहित्यिक 
विशेषता है अथवा जो इस धारा के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं | 


भी बइत कुछ एक सी ही है। इसका संबंध कचरीर की वानी, योगसाधना, नाथ 


ror 


सन्त-काव्यथारा के प्रमुख कचि 


खुन्द्रास--सुन्दरदास दादू पंथ के सब से विद्वान कवि एवं संत थे। 
ये वैश्य थे ओर इनका जन्म सन्‌ १५६६ ई० में तथा मृत्यु सन्‌ १६८९ में हुई 
थी । इनका जन्मस्थान जयपुर की प्राचीन राजधानी द्योसा नगर है। इनका 
स्थान आज भी वहाँ एक खेंडहर के रूप में विद्यमान है। ६ वष की अवस्था 
में ही ये दादू के शिष्य हो गये थे। ये छोटे सुन्दरदास कहलाते हैं, पर 
प्रसिद्ध यही अधिक हैं | ये ११ वर्ष की अवस्था में जगजीवन ओर रज्जव 
जी के साथ काशी गये आर वहाँ पर साहित्य ओर दशन का गंभीर अध्ययन 
किया । उसके उपरान्त १२ वर्षों तक योगाभ्यास किया । सुन्दरदास घुमक्कड़ 
रत्ति के थे श्योर ये विहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मालवा, बद्रीनाथ आदि 
स्थानों का भ्रमण करते रहे । ये हिन्दी, संस्कत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, 
फारसी आदि भाषायें जानते थे । 
सुन्दरदास ने छोटे बड़े मिला कर ४२ ग्रंथ लिखे जो अब सभी प्रका- 
शित हो चुके हैं । इनके अधिक प्रसिद्ध ग्रंथों मे ज्ञान समुद्र ओर सुन्दर बिलास 
हैं। ज्ञान समुद्र सन्‌ १६५३ की रचना है। इसमें भक्ति, योग, दशन, ज्ञान 
आदि विषयों का विद्वत्तापूणं प्रतिपाइन किया गया है। परन्तु इनका सुन्दर 
विलास ग्रन्थ काव्य की दृष्टि से अधिक ललित र रोचक है। इनकी रचनाओं 
में काव्यकोशल का प्रदर्शन भी मिलता है जिससे स्पष्ट है कि उनपर कलायुग 
का प्रभाव स्पष्ट था । उदाहरण के लिए कुछ छन्द निम्नांकित हैं 
चोलिये तौ तब जत्र, वोलिबे की सुधि होय 
न तौ मुख मौन गहि चुप होइ- रहिये। 
जोरिये तो तब जब जोरिवे की जानि परे 
तुक छन्द अरथ अनूप जामे लहिये। 
गाइये तौ तब जब गाइने को कंठ होय | 
श्रवण के .सुनत ही 'मन जाइ गहिये । 
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भंग, भंग, अरथ मिले न कहु 
र र कृहत . ऐसी बानी : नहिं कहिये ॥१॥ 
किधौं पेट चूल्हो कीधों, भाठि किधों भाइ आहि 
जोइ' कछु भोकिये सु सब जरि जाठु है । 
किधों पेट थल किधों वापि किधों सागर है; 
जेतो जल परै तेतो सकल समातु है। 
किधौं पेट दैत किधों भूत प्रेत राछुस है 
खाउँ खाउँ करै कछु नेक न अघात है। 
सुन्दर कइत प्रभु कौन पाप लायो. पेट 
जब ही जनम भयो तब ही को खातु है ॥२॥ 
मेघ सहै सीत सहे, सीस पर घाम सहै. 
कठिन तपस्या करि कंद मूल खात दै। 
जोग करे जज्ञ करै, तीरथरु ब्रत करे 
पुन्य नानाविंधि करै मन में सुद्दात दै। 
र देवी देवता उपासना अनेक करे 
आँवन की होस कैसे, आक डंडी जात है। 
सुन्दर कहत एक, रवि के प्रकास चिनु 
जगना की ओति, कहा रजनी बिलात हे॥३।॥ . 
गेह तज्यो पुनि नेह तज्यो, पुनि खेह लगाइ के देह सवारी | 
मेघ सहै सिर सीत 'सहै तन धूप समै जु पंचागिनि वारी ॥ 
भूख सहै रहिं रूख तरे पर सुन्दरदास सहे दुख भारी । 
डासन छाँड़ि कै कॉँसन ऊपर आसन मारि पे आस न मारी ॥४॥ 
रज्जवदास--रज्जब्र जी अत्यंत प्रसिद्ध संतों में थे ओर दादू जी की 
शिष्य मंडली में इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये सांगानेर के प्रतिष्ठित 
- पठान-परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म सन्‌ १५६७. ई० में तथा देहान्त 
१६८९ में अर्थात्‌ उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष सुन्दरदास का। इनकी प्रारंभिक 
शिक्षा बड़ी पूणं ओर बहुमुखी हुई थो । कहते हैं कि जिस समय ये अपना 
विवाह करने जा रहे थे उसी समय दावू जी का मागं में भेंट के कारण ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि ये विरक्त हो कर उनके शिष्य हो गये और विवाह के लिए 
इनका छोटा भाई गया | इनमें गुरुभक्ति कूट कूट कर भरी थी | | 
` रज्जव जी की रचनां में उनकी चानी ब सवांगी अंथ हैं। इनकी बानी 
१,३५२ इन्दों मे है। सर्वोगी में दृष्टांतस्वरूप अन्य अनेक संत कवियों की रचनाश्रों 
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| का संग्रह भी है | इसमें भी एक बहुत बड़ी छंद संख्या है । रज्जन्र जी की एक 
ओर कृति अंगबधू भी कही जाती है जो आदि ग्रंथ” से भी पहले का संग्रह 
| यतायी जाती है। रज्जब जी गंभीर विद्वान थे ओर इनकी रचनाओं में सूफी 
| मस्ती की झलक मिलती है | इनकी रचना के कुछ छुन्द ये.हैं 
| पीत |चाइ जब हृष्टि हे, तव पीला संसार। 
| त्युं रज्जब रामहिं मिल्याँ, बाहिर भीतर राम॥ 
| ज्यूँ सैल सुदामा गत भये, द्वे दामिनि के मांहि। 

त्यूँ रज्जव रामहिं मिल्यूँ, देही दीसै . नांदे ॥ 

रज्जब धर्मशास्त्र दिल दया, वैद्यक अल्प अहार । 

कोकशाख्र कामिनि कथा, लेखा यहु सुलझार॥ 

उत्तम आतम देह हे, उत्तम ही गति साध | 

उत्तम संगति „कीजिये, उत्तम हरि आराध ॥ 

जन रज्जब राखे विनां, नांव न राख्या जाय ।. 

जैसे दीपक जतन, विनां, रिस्वा बीस . बुझाय ॥ 

रज्जब भोडल भवन मधि, दीप नांव ठहराय। 

जतन बिना जोख्यूं घणी, जोति जाप बुकि जाय ॥ 

जतन बिना जोख्यूं घणी, बोहित बिघन अनंत | 

ज्यं रज्जब राखे बिनां, उदधि नं उतरें सन्त ॥ 

ज्यं चाकी चोड़े घरय , सब पीसा उड़ि जाय। 

त्यृं रज्जव सुणि जतन बिन, कहो सुक्त को खाय॥ 

यारी--यारी साहेब का पूरा नाम यार मुहम्मद था । ये वीरू साहब के 
शिष्य ओर वावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं। इनका सत्संग सूफियों से रहा जान 
पड़ता है ।, ये वीरू के प्रभाव से इस पंथ में आये । इनकी समाधि दिल्ली में 
है। इनका समय सन्‌ १६६८ ओर १७२३ के बीच माना जाता है। इनके हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों ही शिष्य थे । और बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत केशव- | 
दास व- सूफी साह भी इनके चेले थे । 
इनके कुछ पद ये हैं 

बिरहिनी मन्दिर दियना बार | 

बिन बाती बिन तेल जुयुति सों ब्रिन दीपक उजियार। 

ग्रान पिया मेरे घर आयो रचि पचि सेज सँवार। 

सुखमन सेज परम तत रहिया, पिथ निरगुन निरंकार 

गाबहु री मिलि आनद मंगल, यारी मिलिकै यार ॥१॥ 
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तोखेलौपियासंगह्दोरी। .. 
हे परस पतिबरतां पिय की छंत्रि:निरखत भई मोरी | 
` -ज्ोरह कलां संपूरन देखौँ, रवि ससि में ई ठोरी | 
'जब ते दृष्टि परो श्वविनासी "लागो र ठगोरी । 
` सना रटत रहत निंसिं बासर, नैन लगो याद ठोरी। 
“बंद यारी भेक करं हरि की, कोई कदै सो कहो री॥२॥ = 
बावरों संप्रदाय में इसी कोटि की रचनायै इल्ला न 
गुलाल और भीखा साहिब की हैं। परन्तु कवित्व की दृष्टि से पलदू 
रे xis र भीखा साहेब के शिष्य गोविन्द साहेब के शिष्य 
च्चे । इनका जन्मस्थान नगपुर जलालपुर जिला फैजाबाद में है । ये रा ड 
काँदू बनिया थे। इनका प्रारम्भिक जीवन ग्हस्थ का था, परन्ठु बाद म॑ 
' गये । ये अपनी प्रभावशाली बानी के कारण बढ़े प्रलिद्ध हो गये थे। अर छ 
से चार मील की दूरी पर इनकी समाधि है। यह पलढ् सादन i अ 
कहलाता है और इनके अनुयायी यहाँ रहते है । इनके जन्म ओर मृत्यु 


तिथियाँ निश्चित नहीं | इनकी रचना सरल, किन्तु चमत्कारपूणं है ओर सोधे . 


प्रभावं डालनेवाली है | इन्होंने शब्द, साखी, कुंडलिया, झूलना, अरिल्ल, 
रेखता आदि लिखे हैं | काव्य के कुछ उदाहरण ये हः 
क्या तू सोवै बावरा चाला जात वसन्त | 
चाला जात बसन्त कन्त ना घर में आये। 
` रा जीबन है तोर कंत विनु दिवस गँवायें॥ 
गर्व शुमानी ` नारि फिरै जीवन मदमाती । 
खसम रहा है रूठि नहीं तू पठवे पाती॥ 
लगे न॑ तेरो चित्त कंत को नाहि मनावै। 
का परं करै सिंगार फूल की सेज विछयावै ॥ 
पलट ऋतु भरि खेलि ले फिरि पछितेदै अ्रंत। | 
क्या सोै तू बावरी चाला जांत बसंत ॥९॥ 
जेकरे अँगने नौरेंगिया सो कैसे सोबे हो। 
` “लहर लहर बहु होंय संबंद सुनि रोवै हो॥ 
` “जेकर पिय परंदेस नांद नहें आवै हो। 
` चौकि चौंकि उठि जागि, सेज नहिं. र हो॥ 
' रैन दिवस मोरे बान पपीहा बोले हो। 
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पिय पिय लावै सोर सवित होइ डोलै हो ॥ 
विरहिन रहै अकेल, सो कैसे के जीवै हो | 
जेकरे आमी कै चाह, जहर कस पीवै होः॥ 
अभरन देहु बहाय, बसन घै फारो हो। 
पिय चिनु कोन सिंगार, सीस दे मारौ हो॥ 
भूख न लागै नींद, विरह हिये करके हो । 
माँग सँदुर मसि पोछ, नेन जल दरके हो॥ 
काथर करे सिंगार, सो काहि दिखावै हो। 
जेकर पिय परदेस, सो काहि रिफाै हो। 
रहै चरन चित लाय, सोई धन आगर हो। 
पलटुदास कै सबद, त्रिरह के सागर हो॥२॥ 
मत्दकदास--मलूक नाम के कई व्यक्ति हो गये हैं; परन्तु प्रसिद्ध संत 
मलूकदास इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे ओर उनका 
जन्म समय सन्‌ १५७४ है | इनकी मृत्यु सन्‌ १६८२ में हुईं । अतः ये श्रंगार 
युग तक जीवित रहे । इनका जीवन परिचय इनके भानजे एवं शिष्य संत 
सुथरादास द्वारा लिखी परिचयी से मिलता है | ये खत्री थे और मार्ग के काँटे 
कंकड़ उठा कर अलग फेंक देना इनके बचपन का स्वभाव था । वालकपन सें 
ही साधु-सेवा की ओर इनकी प्रवृत्ति थी । साधु-सत्संग में इन्होंने देश-श्रमण 
| भी किया ओर अन्त में णहस्थ का जीवन भी बिताया | इन्होंने १०८ वर्ष की 
| आयु में शरीर त्यागा । इन्होंने ज्ञानवोध, रतनखान, भक्त बच्छावली, भक्त 
बिरुदावली, पुरुषविलास, गुरुप्रताप, अलखबानी, रामावतार लीला, दसररन 
ग्रंथ आदि को रचना की थी । इनमें भक्त बच्छावली सत्रसे अधिक प्रसिद्ध दै । 
मलूक पंथ की गदियाँ बृन्दावन, पटना, नेपाल, जयपुर, काबुल, गुजरात, पुरी 
आदि स्थानों में पायो जाती हैं। इनकी अनेक साखियाँ कबीर के समान है। 
बाबा मलूकदास की रचना के नमूने यहाँ दिये जाते हैं । 
जेते सुख संसार के, इंकठे किये बटोरि। 
''कन थोरे काकर घने, देखा फटकि पछोरि ॥१॥ 
' इस जोने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत। 
बात कहत ढंह जात है, बालू की सीं मीत ॥२॥ 
कोटा भमरा, भीत परी भहराय | 
ऐसा कोई ना मिला जो फेर उठावै आय ॥३॥ 
२ 
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जहाँ जहाँ बच्छा फिरे, तहाँ तहां फिरै गाय । 
कह मलूक जहे संतजन, तहां रमैया जाय ॥४॥। 
अजगर करै.न चाकरी, पंछी करे न कामः 
दास मलूका यों कहुँ, सब. के दाता राम-॥।*। 
हरी डार. ना तोड़िये, लागै कूरा बान | 
दास मलूका. यों कहे, अपना सा निव जान-।।६।। ४ 2 
प्राशनाथ--सन्त प्राणनाथ का प्रचारित प्रणामी' या धामी 
संप्रदाय है । इनका जन्म काठियावाइ के जामनगर स्थान मं सन्‌ १९१% ० 
में हुआ था। इन्होंने भ्रमण आर सत्संग द्वारा अरबी, फारसी, हिन्दी, संस्क्ृत 
का ज्ञान प्रात किया था। इन्होने देश के-विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया 
था। घूमते घूमते ये बुंदेलखंड पहुँचे ओर सन, १६७४ ई० में महाराजा छुत्र- 
साल के दीक्षागुरु बने। इन्होंने छत्रसाल को यह आसीस दिया था : 
| छुत्ता तेरे राज. में, धकधक धरती होय । 
जित जित घोड़ा मुँह करे, तित तित फत्ते होय | 
ये उच्चकोटि के संत और साधक थे । इनका देहान्त सन्‌ १६६४ ई० 
में हुआ था। इनकी रचनाओं के नाम रामग्रंथ, प्रकाशरग्रथ, षट ठ; उकल, 
किरतन, खुलास, संबंध, खेलबात, प्रकरण इलाही दुलहन, सागर:सिंगार, बड़े 
सिंगार, सिधि भाषा, मारफत सागरं, कयामत नामा आदि हैं । इन्होंने बुन्देल- 
खंड में घड़ी जागति फैलाई | एक छन्द उदाहरणार्थ यहाँ दिया जाता है-- 
चंद्‌ त्रिन रजनी सरोज बिन सरवर तेज बिन तुरग मतंग बिन मद्‌ को । 
बिन सुत सदन नितंबिनी सुपति बिनि धन बिन धरम पति बिन पद को 
बिन हरिं भजन जगत सोहै जग कौन नोन बिनु भोजन बिंटप बिना छुद को 
प्राननाथ सरस सभा न सोहै कवि बिन विद्या बिना बात न नगर बिना नद को ॥ 
जगजीचनदास--जगजीवन साहेब, सतनामी संप्रदाय की कोटवा 
शाखा के पुनः संगठन-कर्त्ता हैं। तीन शाखाओं में आगे चल कर सब से 
अधिक विकास इसी शाखा का हुआः। इनका जन्म बाराबंकी जिले के सरदहा 
ग्राम में सन्‌, १६७० ई में हुआ था। यह गाँव सरयू के किनारे कोटवा से 
चार मील दूर है। ये चंदेल ठाकुर थे। बावरी संप्रदाय के संत बुल्ला साहेब 
और गोविन्द साहब के प्रसाद से इनमें आध्यात्मिक-बृत्ति जागी । इन दोनों के 
द्वारा दिये हुए. काले ओर सफेद धागे का-आज भी इस संप्रदाय में प्रयोग होता 
है ।* कहते हैं कि अगजीवनदास ने विश्वेश्वर पुरी से दीज्ञा.ले कर सतनामी 
१, देखिए उत्तरी भारत की संत परंपरा, पु० ५४५ | 
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` संप्रदाय का प्रचार किया था । ये शहस्थ संत थे । इनका देद्दान्त सन्‌ १७६१ में 


कोटवा में हुआ जहाँ संप्रदाय की गद्दी और इनकी समाधि आज भी मौजूद है। 
जगजीवन की रचनायें प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाशा, शब्द सागर, आगम 
पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघविनाश हें । इनकी रचनाओं से बड़ी 
गहरी भक्ति-भावना व्यक्त. हुई है । इनके हिन्दू-सुसलमान दोनों ही शिष्य थे | 
इनके प्रसिद्ध शिष्यां में वूलनदास, देवीदास, गुसाइदास, खेमदास हैं। ये 
चारपावा? भी कहलाते हैं । इनकी रचनाश्रों में सगुणोपासना का प्रभाव भी 
लांबत होता है। पदों में ब्रजमाषा ओर अवधी दोनों की शब्दावली मिलती 
है । जगजीवन साहेव की रचनाओं के नमूने ये हैं : 
पपिंहै पाय पुकारेउ, पंछिंन आगे रोय। 
तीनि लोक फिरि ्रायेडँ, बिनु दुख लख्यो न कोय ॥१॥ 
जोगिन हो जग हू देउ, पहिरथों कुंडल कान | 
पिय का अंत न पायेउ, खोजत जनम सिरान ॥२॥ 
ऐसे साइ की में बलिहरिया री। 
ए सखि संग रंग रस मातिउँ देखि रहिउँ अनुहरिया री। 
गगन भवने मा मगन भइउेँ में, बिनु दीपक उँजियरिया री || 
'भलकि चमकि तहँ रूप विराजे, मिंटी सकल श्रॅँधियरिया री ॥ 
कहा कह कहिवे की नाहीं । लांगि जाहि मन पहियाँ री। 
जग जीवन वह जोती निर्मल, मोती हीरा बरियाँ री ॥३॥ 
गगरिया मोरी चित सों उतरि न जाय | 
एक कर करवा एक कर उवहनि, बतियाँ कहो अरथाय ॥ 
` सास ननेद घर दारुन आहे, तासां जियरा डेराय॥ 
जो चित छूटे गागर फूटै, घर -मोरि सासु रिसाय । 
जगजीवन अस भक्ती मारग, बहत अहाँ गोहराय ।४। 
चरनदास--संत चरनदास का जन्म अलवर से ६ मील दूर डेहरा 
नामक ग्राम में सन्‌ १७०३ ई० में हुआ था । ये दोसर वैश्य थे ओर इनके 
-पितां का नाम मुरलीधर था । चरनदास का विवाह अल्पावस्था ही में हो गया 
थाः परन्तु उसके बाद भी इनकी वैराग्य-भावना इट्‌ होती गई। इन्हें उचित गुरु 
'नहीं मिला, तब इन्होंने शुकदेव मुनि का दशंन प्रास कर उन्हीं को अपना शुरु 
चनाया । भागवत के ज्ञान मार्ग का इन पर प्रभाव पड़ा । इन्होंने १४ वर्ष तक 
योगाम्यास किया था । इनकी मृत्यु सन्‌ १७८२ ई० में दिल्ली में हुई थी। वहा 
अब भी इनकी समाधि बनी हुई है | जन्मस्थान में इनकी छुतरी है । चरनदास 
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का संप्रदाय “चरनदासी? नाम से प्रसिद्ध है। इनके ५२ शिष्यों के द्वारा उसकी 
“५२ शाखायें बनीं । चरनदास के ग्रंथों की संख्या २१ दै जिनमे ६९ विशेष 
"प्रसिद्ध ये हैं--अजचररित्र, अमरलोक अखंड धाम वर्णन, अ्रशंग योग, धर्म जहाज, 
“योग सन्देह-सागर, भक्ति पदार्थ, ज्ञान स्वरोदय, पंचोपनिषत्‌, ब्रह्मशानसागर 
“शब्द, भक्ति-सागर ओर मनविक्ृतकरण शुटका सार | इनका SESE योग, 
भक्ति और सदाचार पर आधारित है । कहते हैं कि नादिरशाइ के आक्रमण के 
समय चरनदास ने अपना प्रभाव दिखाया था और बन्दी बना लेने पर भी 
चाहर निकल आये । चरनदास का संप्रदाय सेवा पर भी ज़ोर देता है । चरन- 
“दास की दो शिष्यायें सहजोवाई और दयावाई अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये चचेरी 
बहनें थी और इनकी रचनायें लगभग एक सी ही हैं। चरनदास की रचना के 
कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं : 
ब्राझन सो जो ब्रह्म पिछानै, बाहर जाता भीतर आने । 
पाँचौ बस करि झूठ न माखै, दया जनेऊ हिरदे राखै। 
तम विद्या पद पदावै, परमातम का ध्यान लगावे । 
काम क्रोध मद लोम न होई, चरनदास कहै ब्राह्मन सोई ॥१॥ 
मो बिरहिन की वात, हेली बिरहिन दो सोइ जानिहे । 
नेन चिछोहा जानती, हेली बिरहै कीन्ही घात॥ 
या तन कूँ बिरहा लगो, देली ज्यों घुन लागो काठ | 
निसि दिन खाये जातु है, हेली देखूं हरि की :वाट॥ 
हिरदै में पावक जरे, हेली तपि नैना भये लाल। 
आँसू पर आँसू गिरे, हेली यही मारो हाल || 
प्रीतम बिन कल ना परै, हेली कलकल सब अकुलाहि । 
डिगी परूँ सत ना रहो, देली कब पिय पकरे वाहि || 
शुरु सुकदेव दया करें, हेली मोहिं मिलावै काल | 
चरनदास दुख सब भजें, हेली सदा रहूँ पति नाल ॥२॥ 
सहजोबाई--सहजोबाई चरणदास की शिष्या थीं। इनका जन्म 
दिल्ली में सन्‌ १७४३ ईं० के लगमग हुआ था | इनके पिता दिल्ली के प्रसिद्ध 
वैश्य व्यवसायी थे | इनके पिता का नाम हरिप्रसाद था । चरनदास के दिल्ली 
आने पर ये उन्हीं के साथ रहती थीं । इनका लिखा ग्रन्थ “सहजप्रकाश' है । 
इन्होंने गुरु की महिमा पर बहुत लिखा है । इनकी रचना के नमूने देखिये : 
चिउंटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय | 
सहजो कूँ वा देस. में, सतगुरु दई बसाय-॥१॥ 
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पूववर्ती काव्य परंपराओं का विकास १७० 


सहजो गुरु रंगरेज सा, सबही कूँ रंग देत | 

जैसा तैसा नसन हो, जो कोई आवै सेत॥२॥ 

प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरन गई छूट | 

सहजो जग बौरा कहे, लोग गये सब फूट ॥३॥ 

मुकुट लटक अटकी मन माहीं। 

निरतत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक पलक विथुराई । 

नाक बुलाक हलत मुक्ताइल, होठ मटक गति भोौंद चलाई । 

ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनि पर, बाह उठाय करत चतुराई । 

झुनुक झुनुक नूपुर भनकारत, ताताथेई रीझ रिभाइँ ॥। 

चरनदास सहजो हिये अन्तर, भवन करो जित रहौ सदाई ॥४॥| 
दरिया साहेच-दरिया नाम के दो संत थे एक बिहार के ओर दूसरे' 

मारवाड़ के । ये दोनों ही मुसलमान थे । निहार वाले दरिया अधिक प्रसिद्ध 
हुए । इनके मत पर कबीर, सतनामी संप्रदाय और सूफ़ी मत का प्रभाव पड़ा 
था | इनका जन्म सन्‌ १६३४ में ओर मृत्यु १७८० में हुई थी। इनकी रचनायें 
“द्रियासागर? नाम से प्रकाशित हुई हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना शान-- 
दीपक? है । इनका विवाह & वर्ष की अवस्था में हो गया था और १५ वर्ष की ` 
अवस्था में वैराग्य हुआ । तीस वर्ष की अवस्था से इन्होंने उपदेश देना प्रारभ ` 
किया था । इन्होंने अधिक भ्रमण नहीं किया । इनके शिष्यों की संख्या ३६ 
थी । कहते हैं कि इन्होंने १८ ग्रंथ लिखे, पर खोज के उपरान्त उनकी संख्या” 
२० निकलती है । ये निराकार पूण ब्रह के उपासक थे | प्रधान साधना नामः: 
स्मरण की है । 

भीतर मैलि चहल कै लागी, ऊपर तन का धोवै है। 

अविगति सुरति महल के भीतर, वाका पंथ न जोवै है ॥ 

जुगुति बिना कोइ भेद न पावै, साधु संगति का गोवे है। 

कह दरिया कुटने बे गोदो, सीस पटकि का रोवै हे ॥१॥ 

सत्त सुकृत दूनों खंभा हो, सुखमनि लागलि डोरि। 

अरघ उरध दूनों मचवा हो, इंगला पिंगला झऋककोरि ॥ 

कौन सखी सुख बिलसे हो, कौन सखी दुख साथ | 

कौन सखिया सुहागिनि दो, कौन कमल गहि हाथ॥ 

सत सनेह सुख बिलसे 'हो, कपट करम दुख साथ | 

पिया मुख सखिया सुह्दागिनि हो, राधा कमल गहि हाथ ॥२॥: 

कौन झुलावै कौन झूल हो, कीन बैठलि खाट। 
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कौन पुरुष नहिं झूलहिं. हो, कीन रोकि. बाट || 

मन रे झुलावै जिंब झूलहिं दो, सक्ति बैठलि ` खाट! 

सत्त पुरुष .नहिं. भूलहिं हो; कुमति रोके बाद || 

सुर नर मुनि सत्र. भूलहिं हो, फूलहिं तीनि देव । 

. गनपति फनपति भूलहिं हो, जोगी जती सुखदेव || 

जीव जन्तु सब भूलहिं हो, फूलहिं आदि गनेस । 

कल्प कोटि लै झूलहिं हो, कोई न कहै संदे ॥ 

सत्त सब्द जिन पावल हो, भयो निरमल दास । 

कहै दरिया दर -देखिय हो, जाय पुरुष के पास ॥ 

शिवनारायण-संत शिवनारायण का .जन्म काल सन्‌ १६६३ ई० के 

. लगभग अनुमान किया जाता है। वैसे मूलमग्रं के अनुसार इनका जन्म 

सन्‌ १७१६ ई० तथा आचार्य क्षितिमोहन के अनुसार सन्‌: १७१० ई० 

माना गया है । इनका जन्म स्थान चन्दवार जिला गाजीपुर ( अव बलिया ) 

माना जाता दै.। यहाँ आज भी शिवनारायणी संप्रदाय के मठ वर्तमान हैं 

और यह इस संप्रदाय का केन्द्र समझा जाता है। इन्हें वचपन में ही संसार 

से विरक्ति हो गई थी ओर कुछ बड़े होने पर ये गुरु की खोज में निकल. पड़े 

थे । जङ्गल में इन्हें संत दुखहरन के दर्शन हुए | इनसे ये उतने प्रभावित 

हुए कि आगे चल कर ये अपने गुरु को परब्रझ ही मानने लगे। इन्होंने 

प्राणायाम द्वारा सुरति को स्थिर किया ओर दिव्य ज्योति के- दर्शन किये थे । 

संत शिवनारायण द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या १६ है। उनमें इनका 

“गुरु अन्यास? ग्रंथ सर्वाधिक मान्य है जिसमें १२ खंडों के अंतर्गत विविध 

साधनाओं एवं उपदेश संबंधी छुन्द हैं । -इनका मृत्यु समय सन्‌ १७६१ ई० 

'मूलग्रंथ के अनुसार मान्यं है । सन्त. शिवनारायण की रचनाओं में ज्ञान, 
अनुभव ओर उपदेश .की प्रधानता, है । इनकी रचना का नमूना यह्‌ है: 
फूल. एक फुलेला बलम जी के देसवा सतगुरु दिहले लखाय हो। 
नेन सनेहिया सोइ फूल निरखत मन मोरा रहले लोमाइ. हो ॥ 
नयन केवल जल तीनों सोहावन भौंरा गुंजेला तेहि बीच. हो । 
वाके डार पात नहँ साखा नहीं काँदों नहिं कीच हो॥ 
एक दिन मन मोरा उलटि समाना-देखलो मैं पिया के अवेस हो । 
भिलमिलि जोती झलामल लौके पावल वास बिलास हो॥ 
सुषमन घटिया के सॉकर बटिया इम धन अलप बयेस हो | 
हमरो बलमा नयनवा के सागर जहँवा गहल मोरी बाह हो ।| 
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घटिया उपर. एक बेंगला छुवउलों सुन्दर सेज. बिछाये हो। 
शिव नारायन मंगल गावल संतन लेहु. विचार हो। 
लुलसीसाहेब हाथरस चाले-चुलसी साहेब का पंथ साहेब पंथ 
कहा जाता है। इनका जन्म आचार्य क्षितिमोहन सेन के अनुसार सन्‌ १७६० 
ई° में ओर मृत्यु सन्‌ १८४२ ई० में हुई । कहते हैं कि ये दक्षिणी ब्राह्मण 
ओर पूना के युवराज थे | बारह वर्ष की अवस्था में इनकी इच्छा के विरुद्ध 
विवाह कर दिया गया था | पर इनमें वैराग्य-भावना थी अतः जव राजगद्दी देने 
का अवसर आया तो ये घर सें निकल गये । कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव 
द्वितीय इनके ही छोटे भाई थे, जो गद्दी पर बैंठे। तुलसी साहेब का 
नाम श्यामराव था श्रोर ये हाथरस चले आये, वहीं रहने लगे | इन्होंने संत 
मत अपनाया । ये अपने को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे और 
अपने प्रसिद्ध ग्रंथ घटरामायन में अपने पूर्व जन्म की कथा भी दी है। इन्होंने 
किसी को अपना गुरु नहीं बनाया था | तुलसी साहेब की तीन रचनायें मिलती 
हैँ-—घटरामायन, शब्दावली और रत्नसागर | इनमें सन्तमत, दर्शन, वैराग्य 
i साधना संबंधी बातें हें । कहीं-कहीं संवाद रूप में भी विचार प्रकट किये 
गये हैं | 
इनकी रचना के नमूने निम्नांकित हैं: 

बड़े बड़ाई पाय करि, रोम रोम हंकार। 

सतगुरु के परचे बिना, चारो. बरन चमार ॥ 

जल मिसरी कोइ ना कहै, सबंतः नाम कहाय | 

यों घुल के सतसँग करे, क्राहे भरम समाय ॥ 

तुलसी या संसार में, पाँच रतन हैं सार। 

साथसंग सतरुरु सरन, दया दीन उपकार || 

घड़ी घड़ी स्वासा घरै, आसा अंग बिलाय। 
चाइ चमारी चूहड़ी, धर धर सबको खाय ॥१॥ 

सेरे दरद की पीर कसक किससे में कहूँ। 

ऐसा हकीम दोय जोई जान दे दहूँ॥ 

खटकै कलेजे बीच बान तीर से सहुँ। 

- घायल की समझ सूर चूर घाव में. रहूँ॥ 

हवीये इवांल दाल गला 'काटि के लहू:। 

जैसे तड़पती- मीन. नीर पीर ज्यों सहूँ।॥ 

जैसे -चकोर चंद चाह चित्त से. चहूँ। 
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' सोची सुबह और साम पिया-घाम . कस गहू.॥ 
तुलसी बिना. मिलाप छुरी मार मर रहूं। 

_ शिंवद्याल--लाला शिवदयाल सिंह स्वामी जी महाराज? राधा- 
स्वामी सतसंग कें प्रवर्तक थे। ये खत्री थे। इनका जन्म सन्‌ १८१८ ३० 
में आगरे में हुआ था | ये आज भी इस सतसंग में “परमपुरुष धनी कुल 
मालिक राघास्वामी दयाल’ कहे जाते हैं । वास्तव में इनकी पत्नी को इनके 
अनुयायी गाधा जी? कहते ये ओर इस प्रकार यह नाम हुआ | इन्होंने सन्‌ 
१८६० ई० की वसन्त पंचमी से संतमत का उपदेश देना प्रारंभ किया । इनका 
सतसंग का स्थान आगरे का स्वामीबाग या दयालबाग है जहां इनकी समाधि 
पर एक अत्यंत विशाल एवं सुन्दर मंदिर सन्‌ १६०४ से अब तक वन रहा है । 
राधास्वामी सतसंग आज भी विकास पर है ओर उत्तर प्रदेश, में इसके काफी 
अनुयायी हैं। राधा स्वामी के दो ग्रंथ सार बचन गद्य ओर पद्य में हैं जिसमें 
योग साधना और संतमत के उपदेश है | काव्य की दृष्टि से इनका विशेष 
महत्त्व नहीं । 

संतकाव्य की उपयुक्त धाराञ्रों में से लगभग सभी आज भी प्रबल या 
चीण रूप से प्रवहमान हैं । 


ख. प्रमाख्यान धारा 


संत काव्यधारा की भाँति प्रेमाख्यान काव्य धारा का विकास भी शगार 
युग में चलता रहा ओर इस धारा की प्रत्रृत्तियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन 
इृष्टिगोचर नहीं होता । यों मी भारतीय प्रेमाख्यान काव्य की एक परंपरा है 
जिसके अन्तर्गत यम-यमी, पुरुरवा-उर्वशी, कच-देवयानी, दुष्पन्त-शकुंतला, 
उदयन-चासवद्त्ता आदि से ले कर सन्देस रासक, नलकथा, भविसयत्तकहा ओर 
हिन्दी साहित्य के नूरकचन्दा, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली, कनकावति, 
रतनाबति, इन्द्रावती, माधवानल कामकंद्ला, नल दमयन्ती की कथा, रुक्मिणी- 
मंगल, बेलि क्रिंसन रुक्मणी री, प्रेमलता, ढोलामारूरा दूदा, कामरूप की कथा, 
मधुमालती रस रतन आदि ग्रंथ आते हैं जिनकी रचना प्रस्तुत युग के पुरव 
a के 2 
रीति या श्ंगार युग में भी प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा चलती रही । 
इस परंपरा को हम दो धाराओं में देख सकते-हैं। एक सूफी प्रेमाख्यान धारा 
या रूपकात्मक ( »॥८४०४८७! ) प्रेमाख्यान घारा है। इस धारा के कवि 
अधिकांश मुसलमान हैं | दूसरी धारा शुद्ध प्रेमाख्यान काव्य की है जिसके 
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लेखक अधिकांशतः हिन्दू हैं । काव्य-परंपरा कथा-प्रबन्ध, वर्णन आदि की दृष्टि 
से इन दोनों धाराओं के काव्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है | दोनों ही धारा 
के कवियों ने ऐतिहासिक, काल्मनिक या पौराणिक कथाओं को अपनाया हे ।. 
संयोग, वियोग के विभिन्न पक्तों का दोनों ही में चित्रण है | दूत या दूती, गुरु, 
मार्ग में विविध वाधायें, रूप का आकर्षण, नायक पच के प्रयत्न आदि बाते 
दोनों. ही प्रेमाख्यानों में मिलती हें । समी में तो नहीं, परन्तु अधिकांश में दोहा-. 
चोपाई शैली का प्रयोग किया गया है । दोहा-चौपाई की भाषा अवधी है परन्तु 
हिन्दू प्रेमाख्यानकारों ने अन्य छन्दों का भी प्रयोग किया है। इनमें भाषा 
ब्रजभाषा या राजस्थानी है । 

दोनों में भिन्नता भी कुछ बातों सं मिलती है । मुसलमान कवियों के. 
प्रेमाख्यान मसनवी पद्धति पर हैं जिनमें ईश्वर की वंदना, पेगंम्बर का महत्त्व, 
शाहेवक्त की प्रशंसा तथा कवि परिचय के साथ विभिन्न प्रसंगो में कथा कही 
जाती है। ये प्रसंग छोटे बड़े हो सकते हैं। इनमें अधिकतर दोद्दा-चोपाई 
छन्दो का प्रयोगं किया गया है । इन कवियों पर सूफीमत वेदान्त ओर नाथ- 
संप्रदाय का प्रभाव परिलक्षित होता है; परन्तु प्रमुखतया योग और सूफी साधना 
का स्वरूप इनमें प्रकट किया गया है | इस तथ्य के कारण ये प्रेमाख्यान रूप- 
कात्मक हैं जिनके अन्तर्गत अन्त में रूपकोक्ति.( ^।|९४०7/ ) स्पष्ट की गई 
है। मुस्लिम प्रेमाख्यानों में प्रेम की पीर का चित्रण अधिक है अतः इनमं 
माबुकता एवं स्वामाविकता अधिक देखने को मिलती है। इनकी नाथिकाये 
अधिकांश में परमात्मा की प्रतीक हैं जिसका संकेत कवि नखशिख चित्रण 
तथा अन्य प्रसंगों में करते हैं | इनमें कहीं कहीं मुस्लिम विश्वासां ओर इस्लामी 
धारणाओं का मी संकेत है। इनमें हिन्दू पोराणिक कथाओं को व्यक्त 
करने में मी औचित्य का निर्वाह सर्वत्र नहीं हो पाया । फिर भी इनमें हिन्दू: 
मुस्लिम संस्क्ृतियों के समन्वय का प्रयत्न स्पष्ट दिखलाई देता है। कहानियां 
और पात्र प्रायः हिन्दू समाज में प्रचलित कथाओं से लिये गये है । 

हिन्दू प्रेमाख्यानों में अधिकांश शुद्ध श्रेमाख्यानों का रूप है आर 
रूपकात्मकता नहीं है | इनमें स्वाभाविंकता और भाडुकता उतनी नहीं जितनी 
कलात्मकता और अलंकरण है ! इनमें विविध छन्दों का प्रयोग भी हुआ है | 
हिन्दू प्रेमाख्यानों में प्रेम की पीर के स्थान-पर विलासचेष्टाओं तथा काम क्रिया- 
कलापों का अधिक वर्णन है। कथानक का भी वियोग पच्च उतना विस्तृत नहीं 
जितना मुध्लिम सूफी कवियों का । इनमें कुछ अधिक शास्रीयता भी कहीं कहीं 
देखने को मिलती दै। . हिन्दू आख्यानों में प्रेमोद्दीपन की परम्परा ओर सामग्री 
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का अधिक उपयोग किया गया है । संयोग पक्ष के वर्णन में शएंगार के शारीर | 
पक्ष की प्रधानता है, मानस अनुभूतियों का उतना वर्णन नहीं । हिन्दू प्रेमा- | 
ख्यानों ने संवादात्मक, नाटकीय तथा पौराणिक शैली को मी अपनाया है, | 
जब कि मुस्लिम प्रेमाख्यान मसनवी पद्धति पर ही हैं | | 
उपयुक्त समानतायें और विभिन्नतायें मोलिक रूप में काव्यपद्धति में कोई | 
विशेष अन्तर नहीं डालतीं । इन प्रेमाख्यानों में प्रेम के तत्त्व का महत्त्व किसी 
कथानक के संहारे प्रकट किया गया है । सौंदर्य के उत्कर्षमय चित्रणों, प्रेम के 
त्याग-तप-पूर्ण स्वरूप के उदात्त वर्णनों तथा कामुक शरीर-चेष्टाओं-सभी का 
प्रेमाख्यानों में स्थान है । साधना और भोग--दोनों ही पक्षों का स्पष्टीकरण 
है । अधिकांश कथानकों में साधना केवल लौकिक न हो कर प्रतीकात्मक है 
ओर इन काव्यां का महत्व और संदेश जीवन के लिए अधिक गंभीर है। 
बिश्लेषण करने पर इनमें ग्रेम और साधना, भोग और भक्ति, त्याग ओर 
विलास--जीवन के दोनों ही पक्षों का वणुन मिलता है.। यहाँ पर हम कुछ 
महत्त्वपूर्ण प्रेमाख्यानकार कवियों ओर उनकी कृतियों का परिचय दे रहें हैं। 
रत्ति की इष्टि से मौलिक भेद न होने के कारण हिन्दू मुस्लिम लेखकों की 
धाराओं का अलग अलग विवरण नहीं, वरन्‌ दोनों ही धाराओं के कवियों का 
एक साथ परिचय दिया जाता है फिर भी हम इन्हें दो वर्गों में रख सकते 
हं-१, रूपकात्मक प्रेमाख्यान काव्य २, शुद्ध प्रेमाख्यान काव्य । रूपकात्मक 
काव्यों में लोकिक प्रेम कथा के वर्णन के साथ साथ आध्यात्मिक साधना के संकेत 
दिये गये हैं ओर पूण काव्य एक रूपकोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
यहाँ अधिकांशतः लेखक नायक, नायिका अथवा अन्य पात्रों में आध्यात्मिक 
ग्रतीकां की प्रतिष्ठा करता है। जेसा कि जायसी की पझावत के अरन्त में 
रूपकोक्ति स्पष्ट की गई है उसी प्रकार के स्पष्टीकरण कुछ अन्य काव्यों में भी . 
मिलते हैं। जो काव्य इस प्रकार रूपकोक्ति का ध्यान रख कर लिखे गए. 
हं वे रूपकात्मक हैं। परन्तु जिनमें केवल लौकिक प्रेम का ही स्पष्ट चित्रण | 
है ओर संयोग वियोग शंगारों का प्रधानतया वर्णन है, वे शुद्ध प्रेमाख्यान कहे 
जा सकते हैं | उनमें लेखक का संकेत किसी अन्य पक्ष पर नहीं है । 


रूपकात्मक प्रेमाख्यान . 
न्ड इस Sd हिन्दी साहित्य के भीतर अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ पूर्ववर्ती युग 
( Se ) में लिखे गये। ये अधिकांश मुसलमानों द्वारा ही लिखे गये, 
९ मी कुंछ हिन्दुओं के दवारा लिखे काव्य भी इस परम्परा में आते हैं | कुतु- 
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पूबंवर्ती काव्य परंपराओं का विकास २३ 


बन की मृगावती, मंभन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, उसमान की 
चित्रावलि, जानकवि की.कनकावतिं, रतनावतिं, मधुकरमालति आदि इसी 
परम्परा -के मीतर आते हैं जो इस युग के पूर्ववर्ती काव्य हैं| इसी परंपरा का 
विकास हम और भी आगे देखते हैं । इन काव्यों ओर उनके रचयिताओं का 
परिचय आगे दिया जाता है।१ 
ज्ानकऋवि--जानकवि का रचना-काल सन्‌ १६१० से प्रारंभ होता- है 
आर सन्‌ १६६४. तक. जाता हैः। इस प्रकार ये जहाँगीर, शाहजहाँ ओर ओरंगज़ेत 
(राज्यारोहण्‌- काल सन्‌ १६४८) .तीनों के समयों में थे। अतः यहां पर उनका 
उल्लेख होना आवश्यक है । इनका नाम न्यामतखाँ था ओर ये जानकवि के 
उपनाम से रचना करते थे । कहते हैं इन्होंने ७० ग्रंथों की रचना की जिनमें २१ 
प्रेमाख्यान थे । इनमें प्रसिद्ध हैं कनकावति, कामलता, मधुकरमालती, छीता | 
न्यामतखाँ के पूर्वज चौद्दान राजपूत थे । अपनी रचनाओं में कहीं: कहीं इन्होंने 
इस बात को गर्व के साथ उल्लिखित किया है | अपनी रचनाओं का र्चनाकाल 
इन्होंने दिया है | इनकी रचना में वर्णनात्मकता ओर प्रवाह दै जो इस बात को 
स्पष्ट करता है कि ये बहुत जल्दी काव्य-रचना करते होंगे । इनकी रचनाओं की 
भाषा अरजभापा है और अधिकतर दोहा-चोपाई या चोपई छन्द का व्यवहार 
उनमें किया गया.है । उदाहणार्थ इनकी रचना छीता” का एक उद्धरण दिया 
जाता है 
राजै हेर्‍्यौ अद्भुत रूप। चेरो होइ रहो है भूप । 
लघु चौंसन मैं दीरघ नैन | बोलत भोरे. भोरे बैन ॥ 
काचो कंचन जैसो अंग । तपौ न अजहू अगिन अनंग ॥ 
नैन झरोखे मैन न आयो । मोरी चितवन चित्त चुसयो । 
. अजहुँ मन न जन्मा मनोज-। उर में जामें नाहिं उरोज ॥ 
बिनही काम कामनी सोहै । आयो काम कहा तत्र दो । 
ललित लता लागै नहिं फूल । रहत तऊ मन मुकर भूल ॥ 
दै रंग स्याम न छोले दंत । बिना घटा दामिति दसकंत । 
अजहूँ कली.फूल' न भई । रूप वास तोऊ जग छु । 
सादे बसन. सेत ही अंग । तामै बदन केवल मधि गंग | 
सेत बसन उज्ज्वल बदन, देषत बद्त अनन्द । 
कहत जान सोहत सुभग, मनहुँ चाँदनी चन्द || 





_१- विशेष देखिए भारतीय प्रेमाख्यान काव्य, डा० इरिकान्त-श्रीवास्तव। ` 
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कासिमशाह-कासिमशाह दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के 
समकालीन थे । इनके पिता का नामं इमानुल्लाह था और ये लखनऊ के पास 
बारात्रंकी जिले के दरियाबाद नगर के रहने वाले थे । इनके जन्म ओर मृत्यु के 
समय ज्ञात नहीं हैं | परन्तु इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हंस जवाहर” है जिसका रचेना- 
काल सन्‌ १७३६ ई० माना जाता है। अपने ग्रंथ में इन्होंने अपना कोई 
विशेष परिचय नहीं दिया । ॒ 
'हंस जवाहर? सूफी ढंग कां प्रेमाख्यान है ।' इसके अन्तरगत बलख के 
सुलतान बुदानशाह के पुत्र हंस तथा चीन देश के ्ालमंशाह की पुत्री जवाहर 
की प्रेम कथा का वर्णन है । इसमें हंस ओर जवाहर दोनों ही एक दूसरे को 
स्वप्न में देखते-है ओर प्रेम करते हैं | जवाहर का विवाह किसी दूसरे से तय होता 
है, परन्तु परियाँ हंस को उठा लाती हैं ओर इस प्रकार प्रेम का हठ पूरा होता 
है । विवाह के बाद भी वाधायें पड़ती हैं ओर अन्त में दूसरे राजा के आक्रमण 
पर दोनों ही मर जाते हैं । कथा में ऐतिहासिकता ओर विश्वसनीयता पर पूरा 
घात लगा कर काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। आख्यान काव्य की 
विशेषतायें इसमें मोजूद हैं । कथा-चैचित्र्य के साथ साथ वर्णन भी विस्तार के 
साथ हैं| अवधी भाषा में लिखा यह प्रसिद्ध ग्रंथ पावत” की शैली पर हे, 
परन्तु इसमं ञ्रवधी के ठेठ रूप पर कहीं कहीं ब्रज ओर खड़ी चोलो का भी 
प्रभाव परिलक्षित होता है | उदाहरण नीचे दिया जाता है, यह “जवार स्वम” 
श्रवतरण का अंश है: bh | 
कहँ गइ रैनि सुहावनी, भोर भयो केहि काज । 
में पापिन कस जागहूँ, बिछ्ुड़ि गयो सरताज ॥ 
भा अति सोच बिरह धुनि केरी । निरखे रूप मिले नहिं हेरी । 
पिय आपुहि मां अहै समाना । ओहट भयो आग दे प्राना । 
सपने कंठ कंत के लागी। बाउर भई सोय जब जागी | 
द हेरे रूप दृष्टि नहिं आवै। तौ लौ लागि सो आप हेरावै। 
| सुमिर रूप मुख अमृत बोला | तोड़े हार ओ आपन चोला | 
| व्याकुल भई थरंथर है कॉपी | लहर चढ़े कोउ लेय न चापी । 
गिरी अचेत भई तन छारा | छिटकी माँग छिटकि गयो बारा | 
डसै काल धन विरहिनी, पिय वियोग मत खोय | 
धाय सखी सब चहु दिसा, मरम न जानै कोय || 
र सूरदास--सूरदास के पूर्वज कलानूर ( कलानौर, जिला गुरुदासघुर ) 
के निवासी थे । इनकें पिता का नाम गोवर्धनदास था । ये वहाँ. से लखनऊ 
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अआ कर बस गये थे-ओर यहीं लखनऊ में ही कवि सूरदास का जन्म हुआ था | 
लखनऊ को इन्होंने वैकुंठ के समान लिखा है। इनके गुरु का नाम रंगबिहारी 
था । नलदमन दोहै-चोपाई में लिखा आपका काव्य है । शैली मसनवी की सी. 
है ओर शाहजहाँ की शाहेवक्त के रूप में प्रशंसा दै 

शाहजहाँ सुलतान चकत्ता | भानु समान राज एकछत्ता | 

दिहली उवा सुरज उजियारी । चहूँ ओर जस किरन पसारी ॥ 

कथा का आधार महाभारत है, परन्तु प्रेम-चणन की दृष्टि से इस पर 
सूफी प्रभाव है और ग्रेम की प्रशंसा है । प्रेम का महत्त समझते हुए ही कवि 
ने इस प्रकार की प्रेम कथा के द्वारा प्रेम का प्रभाव डालने की प्रतिज्ञा की है-- 

ऐसी ग्रेम मई मधु दारौ । जासों दया पेम पग वारों। 

जिन्ह कै बात चाव उपजावै । जो सुन कहै सो उन कहे जावै । 

पेमी पीउ निहार जे, चाखत खिन छुक जाह । 
एक पियाला फि पिवै, दोऊ भर अयदाह ॥ 

इनकी भाषा आलंकारिक है जो इनके साहित्यिक ज्ञान की द्योतक है । 
वर्णन में कहीं कहीं अश्लीलता है, पर कवित्व से वह आच्छुन है । दमयन्ती के 
मिलन का वर्णन नीचे की पंक्तियों में दिया गया है, जिससे इनकी शैली स्पष्टः 
हो जाती है । 

कोप काम जीतन मनु चली । चढ़ी गयंद गोन पर अली | 

अंगा अँग अंगी उजियारे। चीर खमक कच पाखर डारे ॥। 

भौह धनुक वरुनी ते बाना । खरक दसन दुति अधर समाना । 

ठाद तिलक जमधर अनियारे । मानिक सांग गह सीस उदारे | 

साही चमक आरसी रही | बायें हाथ ढाल जनु गही | 

नैन चपल है कोतल कांछै । कज्जल वाग लगे पुनि आष । 

पवन लागि अंचल: फरहरा | सोई जान ध्वजा कै धरा। 

कटक कटाच्छु नः जांह गिनावा । छुदर घंट मारू जनु गावा | 


फेरि भंवर सुर राजहीं; नूपुर बजहिं निसान | 

ऐसी सजि कामिनि. चली, सेज जुद्ध मैदान ॥ 
दुखहरन-दास--ये जाति के कायस्थ, गाज़ीपुर के रहने वाले ओर 
मलूकदास के शिष्य थे | इनका असली नाम मनमनोहर था । इन्होंने पद्मा- 
वत? के आधार पर, मसनवी शैली में पुहुपावती' की रचना की जिसके प्रारंभ | 
में निगुण राम का स्मरणः है ओर शाहेवक्त के रूप में- ओरंगज़ेब का संकेत 
३३ हे 
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है । इसके रचनाक्राल ओर उद्देश्य के प्रकटं करने वाली पंफियाँ ये हैँ 
संमत सत्रह सै छन्त्रीसा। हुत सन सहसे दुइ चालीसा । 
कहेऊँ कथा तब जस माहि ग्याना | कोइ सुनि रोवत कोइ हसाना | 
बहुतन्ह सुनि कै दीञ्च महँ राखा । बहुतन सुनिकै दोसन भाखा । 
मोदि जस म्यान रहा हिअ माँहीं | कदेउँ सबे किछु छोड़े नाहीं। 
जांगहिं खेलत जुआ जुआरी | जागहिं रसिक पुरुष ओ नारी। 
जागै कारन मैं चित जानी। हिर उपजाई प्रेम कहानी ॥ ` 
इह जग रैनि अँपेरी, जागै कोन उपाइ। 
तब यह रचनी मन रची, कहन सुनत निसु जाइ ॥ 
इस प्रकार पुहुपावती का रचनाकाल १६६६ ई० है। यह प्रबन्ध 
संगठन और काब्य-सौन्दये दोनों ही की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काव्य है। इसमें राज- 


पुर के प्रजापति के पुत्र कुमार ओर अनूपगद के अंवरसेन की पुत्री पुहुपावतीः': 
की प्रेमकथा है । कुमार का अनूपगढ़ में पुहुपावती से प्रेम हुआ । फिर वहीं ::: 
राजा की घोषणा से उसने सिंह का वध किया ओर आधे राज्य का अ्रधिकारी 


हुआ । रास्ता भटक आने पर वह फिर पकड़ कर घर लाया गया ओर इच्छा 
के विपरीत उसका काशीनरेश की कन्या से विवाह हुआ | फिर अनेक घटना- 
चक्र में फंसने के बाद बड़ी कठिनाई से स्वयंवर में पुहुपावती के साथ विवाह 
हुआ | उसके बाद भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते. हुए उसका इस 
ग्रेम-मागं में जीवन व्यतीत हुआ । इस प्रकार प्रेम-साधना की कठिनाइयों का 
इस कथा में पूण चित्रण है। इनकी भाषा बहुत कसी हुई नहीं है। दोहा- 
चोपाई में कथा होने पर भी कहीं कहीं इंसमें कवित्त-सवैया छुन्दों का भी प्रयोग 
हुआ है; जैसे 
चन भवो भवन गवन जब कीन्हों पीव 
तन लागे तवन मदन लाइ तापनी। 
भूत भवो भूखन वो चूरी चुरइल भई 
हार भयो नाहर करेजे छूटी कॉपनी। 
दुखहरन पीव बीनु मरन की गति गई 
कासौं मैं बरनि कहाँ त्रिथा कहों आपेनी | 
फूल भवो सूल मूल कली भई काटा ऐसी 
मु रात राकसिनी भई सेज भई साँपिनी॥ 
मुकुन्द्खिह--कोटा नरेश मुङुन्दसिंह कां “नल चरित्रः भी सूरदास 
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-के नल-दमन के समान है। इसमें लोकिक ओर अलोकिक दोनों प्रेमां का 
संकेत है । इसमें समकालीन राजा की प्रशंसा नहीं | इसमें आलंकारिकता ओर 
-रसिकता दोनों का »ंगार-वर्णन में समावेश है । दमयंती के रूप तथा क्रिया- 
'कलाप में वेदशास््रों तथा तांत्रिक साधनाओं का संकेत है ।- इस पर भारतीय 
"प्रभाव है, सूफी प्रभाव उतना नहीं है । दमयंती के नख-शिख का वर्णन एक 
स्थल पर इस प्रकार है : 
मध्य उद्र परमान वित, घरेउ मूठि विधि जान | 
तीनि रेख सोइ सोहइ, तृवली ताहि बखान ॥ 

ललित नितंत्र बतुंलाकारा | मानहुँ बिधि निज पानि सँवारा । 

रवि रथ एक चक्र विधि मानों । सीखन हेतु बनाये जानों । 

लहि शिक्षा तब स्लोति बनाये | कांची सहित महाछुवि छाये । 

रंभा सम जंघा जुग सोहे। जातरूप के मनहु रह्यो हैं । 

जलज जुगल रवि ब्रत मन लाई । करे बहुत दिन तप सो राई । 

नूर सुहस्मद्‌-इनका समय भी दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह का 
समय है और इनकी शाहेवक्त के रूप में चर्चा भी है। इनके भी जन्म-स्थान 
"जन्म-समय, मृत्यु-समय आदि का पता नहीं है । परन्तु इनका निवास-स्थान 
-सचरहद्‌ था, यह अन्तस्साक्य से विदित होता है । इनके तीन ग्रन्थ कहे जाते 
हैं, इ्द्रावतिं, अनुराग बाँसुरी और नलदमन। इब्द्रावति की रचना सन्‌ 

१७४४ ई० तथा अनुराग बाँसुरी की रचना १७६४ ई० ( ११७८ हिं० ) 

'में हुई थी । ये फारसी काव्य भी कामयाव” उपनाम से करते थे | नूर मुहम्मद 
-ने हिन्दी भाषा ओर प्रेमाख्यान को वास्तव में अपने मत-प्रचार का साधन 
बनाया । कोई यह न सममे कि इनमें इस्लाम धर्म के प्रति आस्था नहीं हे, 
अतः इन्होंने सफाई भी दे दी है-- 

जानत है यह सिरजनहारा । जो किछु है मन मरम हमारा । 

हिन्दू मत पर पाँव न राखेउँ । का जो बहुतै हिन्दी भाखेडं । 

मन इस्लाम मसलके माजेउँ | दीन जेवरी कर कस भाजेउं || 

इससे प्रकट होता है कि कुछ लोग इन पर शक अवश्य करते होंगे | 
-नूर मुहम्मद की इन्द्रावति ओर अनुराग बाँसुरी प्रसिद्ध कहानियाँ हें। इनकी 
-शैली बड़ी ही सरस, प्रवहमान ओर रोचक हैं। कथा-संगठन भी सुन्दर है 
-साथ ही कवित्व प्रतिमा भी प्रकट होती है। भाषा ठेठ अवधी है। पांच 
अधघालियों पर इन्होंने एक दोहे की परिपाटी अपनाई है । माघा की मुहावरे- 
-दानी स्पष्टोक्ति तथा शब्द-संगठन इनकी रचना को मधुर ओर सरस बनाने में 
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सहायक हुए हैं । इनके काव्य का निष्प्रयास प्रवाह बड़ा ही वेगंपूर्ण है । इन्द्रा- 
यती का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 
होइ के सुमन हाथ कहुँ, बाँध न गीडें लगाइ । 
बहुत न छोड़ा चाहिए. बैठसि हियें तवाई ॥८८।॥ 
मुख ससि है ससि है बस माहाँ | बरु ससि है ता मुख की छाद्दा॥ 
ऐसो बदन वही कहँ छाजा। अपने हाथ अमूरत साजा || 
जेहि सनमुख भा सिजनहारा | तजा सुक्र सविता उजियारा ॥ 
सिजनहार ओर सुख - लावा | रवि ससि श्रथव न हारा पावा ॥ 
नास बदन थी छाई होई। ससा रकत जो लावइ कोई || 
सिरिस छाल सित जीरा, स्याम तिलहिं जत्र घाल | 
पीसि मलै छाई पर, नास होइ ततकाल ।८६॥ 
मुख पर अधिक स्याम तिल सोहा । रति तिलोतमा को मन मोद्दा ॥ 
भलो चिबुक पर सेद सुहाई । वह जल बिनु जग प्यास न जाई || 
बिद्रम रंग अधर धन केरा। है मधुको तेदि वीच बसेरा ॥ 
खाँड कहीँ की मधु है सोई। की विद्रुम की मानिक होई ॥ 
ललित श्रधर ञ्रो रद उँजियारा। है जैसे इंगुर ओ पारा॥ 
दाड़िमि बीज दसन कहाँ, की मोती लर ह्दोइ। 
की है भषत श्रंजोरे, तेहि बरनें सच कोइ | ६० ॥ 
| (मधुकर खंड) 
इनकी रचना को देखने से विदित होता है कि इन्हें वैद्यक का अच्छा 
ज्ञान था | इनकी भाषा में त्रजभाषा का भी पुट मिलता है | 
शेख निसार--शेख निसार का असली नाम गुलाम अशरफ़ था। 
ये अवध के श्रन्त्गंत फैजाबाद के समीप शेखपुर के रहने वाले थे | इनके पिता 
का नाम शेख गुलाम मोहम्मद था । अपनी प्रसिद्ध रचना “युसुफ जुलेखा” में 
इन्होंने अपना परिचय दिया है | इसमें शाहेवक्त के रूप में दिल्ली के बादशाह 
शाहआलम की प्रशंसा की गई है । अवध का नवाब उस समय प्रसिद्ध दानी 
आसऊुद्दोला था जिसका हिन्दू सचिव भी बड़ा ही उदार व्यक्ति था। उस 
समय शेखनिसार दुःखपीड़ित थे अतः इन्होंने युसुफ जुलैखा की प्रेमकहानी 
सन्‌ १७६० में लिखी । शेख इस कहानी को काल्पनिक नहीं बताते हैं। भाषा 
में विचित्र ढंग से लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। परन्तु कहानी में अलौ किकता 
भरी पड़ी है | भाषा अवधी दै । जुलैखा के स्वप्न प्रसंग से नीचे लिखा उद्धरण 
उदाइरण के लिए दिया जाता है :—- 
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दिन मरि मौन गहे रहै, भूख प्यास गै भूल | 

पान खाइ न रस पिये, कॉट भये सब फूल ॥ 
भूषन: रतन उतारि जो डारा। दुख दायक मै समै सिंगारा। 
मन महेँ सोच करे मुरभाई। लैगा प्रान सरूप देखाई । 
नाउँ ठार्डे कछु जानों नाहीं। कहाँ सो खोज करौं जग माहीं । 
नेरे ठाद़ि रहदै वह मूरति। जेहि ब्रिन तन मन प्रान बिसूरति | 
रूप देखाइ सो चेटक लावा | मधुर बचन कहि अधिक लोमावा || 
सेज परे जागे फिर सोवै। लखै न रूप उठे फिर रोवै। 
ना वह मूरति ना वह ठाऊँ। कोन हतेउ औ का तेहि नाऊँ ॥ 
छूटे ऑस चले जस मोती | कहै कि ऐ मन भावन जोती ॥ 
कहा गयउ वह रूप देखाई | जस हिरदय कोउ जात समाई । 


शुद्ध प्रेसाख्यान, काव्य 


शुद्ध प्रेमाख्यानों में केवल प्रेम का वर्णन रहता है, कोई आध्यात्मिक 
संकेत या रूपकात्मकता नहीं रहती। ऐसे प्रेमाख्यानों की प्राचीन परंपरा है और 
भारतीय साहित्य के भीतर बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। रीति युग के पूर्व 
भी इस परम्परा के ग्रन्थों में बीसलदेवरासो ढोलामारू, सारंगा सदाबक्ष, वेलि- 
क्रिसन रुकमणीरी, प्रेमयिलास, प्रेमलता, रसरतन, छिताई वार्ता, उषा चरित : 
तथा ्रालमङ्त माधवानल कामकंदला आदि रचनाएँ आती हैं | ये प्रेमाख्यान ` 
अधिकांशतः हिन्दुओं द्वारा लिखे गये हैं। इनमें सोन्दर्य और ग्रेम भावना काः 
मर्मस्पशाँ चित्रण है। ये आख्यान घटनाप्रधान ही हें। अनेक घटनाथें. 
ऐसी घटती हैं जिससे दो प्रेमी व्यक्तियों के मिलन में बाधा पड़ती है। 
परन्तु, प्रायः ये स्र सुखान्त हैं ओर अन्त में जा कर मिलन हो जाता है। 
इनमें से कुछ महत्त्वपूर्णं रचनाओं का परिचय यहाँ दिया जाता है | 

केस ( राजकचि )- इनका रचनाकाल सन्‌ १६६० ई० माना जाता- 
है। इनका ओर परिचय प्रास्त नहीं होता । इनकी रचना माधवानल नाटक?- 
मिलती है । यह आलम कृत माधवानल के आधार पर है। इसका नाम नाटक' 
है, परन्तु इसमें नाटकीय विशेषता बिलकुल नहीं दिखलाई देती । यह वजभाषा” 
की रचना है ओर इसमें दोह्ा-चोपाई, सवैया, दंडक, भुजंगी, त्रोठक, भुजंगग्रयात 
सोरठा, मोतियदाम, नगस्वरूपिणी छुन्दों का प्रयोग किया गया है । इस ग्रन्थ में” 
सौन्दर्यं वर्णन आलंकारिक ढंग पर है । श्रृंगार के संयोग ओर वियोग दोनों ही 
पत्तों का वर्णन है । संयोग का एक छन्द उदाहरणार्थ यहाँ दिया जाता है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३० हिन्दी साहित्य का: उद्भव ओर विकासः 


टूट गई लर मोतिन की सब्र सारी सलोट' परी अधिकाई । 
छूटी लटै अँगिया वर वंदन अंगाने अंग महा सिथलाई । 
राति रपी पति के सँग सुन्दरि फूलनि माँग 'लरी बिधुराई । 
फूली लता मकरध्वज की फरि फूल गये मनु पौन फुलाई॥ 
माधवानल कामकन्दला के प्रसंग को ले कर संस्कृत और हिन्दी में 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं । कुछ में दोनों भाषाओं का मिश्रण है। हिन्दी में 
गणपति ( सन्‌ १५२७ ई० ), दामोदर ( अज्ञात ), आलम, .वोधा तथा अन्य 
अज्ञात नाम कवियों के लिखे माधवानल कामकन्दला के आख्यान मिलते हैं | 
इस युग की बोधा ( बुन्देलखंडी ) कृत विरह वारीश (माधवानल कामकन्दला )- 
प्रसिद्ध कृति है जिसका परिचय हम आगे देंगे । 
हंस कचि-हंस कवि ने अपने ्राश्रयदाता परतापसिंह खुमाण के 
मनोरजनार्थ “चन्द्र कुँवर री बात? नामक ग्रन्थ की रचना की। कवि के सम्बन्ध 
में तो अधिक ज्ञात नहीं है, परन्तु ग्रन्थ के अंत में रचना काल सं० १७४०' 
( १६६३ ई० ) दिया हुआ है । पंक्तियाँ ये ई 
सबके लगे सुहावणी | रचे सु जोभ सीणनार | 
मूरखहुँ को मन हरे | सत्र कूं लगसू सार। 
सतरह सै चालीस में। तेरस पोसज मास | 
गुण कियो घर चाहने | भोगी पूरण आस ॥ र 
यह रचना वार्ता है ओर गद्य-पद्य-मय है। प्रेम कथानक के अतिरिक्तः 
इसमें बीच बीच में पर“्री-्रेम, वात्सल्य भाव, डटके टोने, परम्परागत रुद्यां 
आदि का भी वर्णन है । इसकी माघा राजस्थानी है। इसके भीतर अमरसेन' 
राजा के पुत्र चन्द कुँवर ओर एक सेठानी की कथा है। कथा में प्रेम केः 
विकास का अवसर अधिक नहीं है । इसमें काम भावना का अधिक विवरण 
है। अन्य प्रेमाख्यानां की तरह प्रेम के वियोग पक्ष का विवरण नहीं है । 
राजा चित्रमुकट रानी! चन्द्र किरन की कथा? भी प्रेमाख्यान है। 
इसके.रचयिता और रचनाकाल का पता. नहीं। इसमें सुन्दर प्रेमाख्यान का 
वणान है जो शुद्ध शरैगारिक पद्धति पर है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों के वीच 
घटनाचक्र चलता दै ओर इस प्रकार चित्रमुकुट और अनूपनगर की कुमारीः 
'चन्द्रकिरन के प्रेम-यूण विवाह और जीवन का वर्णन है । यह दोहा-चौपाई में. 
लिखी रचना है। . 22523 
बोधा-प्रेमाख्यानकार बोधा बुन्देलखंडी थे। .ये राजापुर के रहने 
वाले. सररबरिया ब्राह्मण ये । इनका नाम बुद्विसेन था। बाल्यावस्था में ही ये 
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पन्ना चले गये थे ओर वहाँ के महाराज के ये ङपापात्र हो गये थे | उन्होंने ही 
इनको बुद्धिसेन के स्थान पर बोधा कहना प्रारम्भ किया | राजा के दरबार की 
एक वेश्या सुभान से इनका प्रेम हो गया अतः इन्हें छुह महीने का देशनिकाला 
दिया गया । इसी बीच में इन्होंने विरद वारीश? की रचना की | इस ग्रन्थ में 
महाराज क्षेत्रसिंह का नाम आया है | देशनिकाले का समय समाप्त होने पर 
ये दरबार में आये तो अपनी रचना सुनाई । इसे सुन कर राजा बड़े प्रसन्न हुए 
ओर इन्हें कुछ माँगने को कहा | इन्होंने सुभान अल्लाह? कह कर अपना भाव 
प्रगट किया । महाराज ने इस पर सुभान को आशा दे दी। इसके पश्चात्‌ 
इन्होंने इश्क नामा? की रचना की | अपने देशनिकाले की अवस्था में इन्होंने 
अनेक दरवारों का चक्कर काटा परन्तु क्षेत्रसिंह के समान इन्हें कोई न मिला । 
एक छन्द में यह भाव प्रकट किया गया है--- 
देवगद्‌ चाँदा गढामंडल उजैन रीवा 
साम्दर सिराज अजमेर लौं निहारो जोइ । 
पटना कुमाऊँ पेधि कुरां आओ जहानाबाद 
साँकरी गली लौं वारे भूप देखि आयो सोइ । 
वोधा कवि प्राग ओ बनारस सुहागपुर 
खुरंदा निहारि फिरि मुरक्यो उदास होइ । 
बड़े बड़े दाता ते अड़े न चित्त माहि कहूँ 
ठाकुर प्रनीन खेतसिंह सां लखो न कोइ | 
त्रिरह वारीश या माधवानल कामकंदला भी इन्होंने सुभान की प्रेरणा 
से वनाई थी, इस बात का उल्लेख इनके ग्रन्थ में है-- - 
बचन यहे बनिता कही वे राजा तुम दीन। 
भाषा करि माधो कथा सो लै मिलो प्रबीन। 
यों सुनि थिर हो हों लिखी बिरही कथा रसाल । 
सुनि रीमे खीझैँ तजे खेतसिंह छितिपाल ॥ 
इस विरह वारीश का रचनाकाल सन्‌ १७५२ ओर १७५८ के बीच में 
है । इसमें कथा का विस्तार व्यापक है । नों खंडों में नवां रसों का वर्णन करते 
हुए यह प्रेमाख्यान महाकाव्य की विशेषताओं से युक्त हे । इसकी भाषा ब्रज- 
भाषा है, परन्तु उसमें संस्कृत, अपञ्रंश ओर फारसी के शब्द भी मिलते हैं। 
अलंकारों का प्रयोग भी सुंदर है ओर दोहा चोपाई के अतिरिक्त सवैया, दंडक, 
हरिगीतिका, तोमर, त्रोटक, सोरठा, - छुप्पय, कुंडलिया, मोतियदाम आदि छुन्दों 
का प्रयोग किया गया है । फिर भी इसकी भाषा चलती हुई है। मार्मिक स्थल 
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वही है जहाँ बोधा ने प्रेम का वर्णन किया है, यों युद्ध-चर्णन की ओजपूणे 
शब्दावली भी सराहनीय दैः। कुछ उदाहरण ये हैं-- 
अति. छीन मृणाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव देः आवनो है। 
सुई बेह कै द्वार सकै न तहाँ परतीत को टांड़ों लदावनो है। 
` कवि बोधा अनी घनी नेजहुँ ते चडि तापै न चित्त डिगावनो है। 
यह प्रेम को पंथ करार है री तरवार की धार पै घावनो है॥ 
बोधा किसू सों कहा कहिये जो त्रिथा सुनि फेर रहै अरगाइ: के। 
याते भलो मुख मौन धरो कै करो उपचार दिये थिर धाइ के। 
ऐसो न कोइ मिलो कबहुँ जो कहै कछु रंच दया उर लाइ के। 
गवति है मुख लौं बि कै पुनि पीर रहै हिय ही में समाइ के॥ 
कह चकोर सुख लहत मीत कीन्हा रजनीपति । 
कह कमलन कहे. देत भान सह दवेत कीन्ह अति । 
घन कहें कहा मिठास लक्कुट झूरी टकटोरत | 
दीपन संग पतंग आय नाइक सिर फोरत | 
. नहि तजत दुसह यद्यपि प्रकट बोधा कवि पूरी पगन । 
है लगी जादि जानत वही अजव एक मन की लगन ॥ 
दिलि मिलि जाने तासों मिलि कै जनावै हेत 
हित की जानै ताको हितू न बिसाहिये। 
होय मगरूर तापै दूनी मगरूरी कीजै 
लघु हो चले जो तासों लघुता दिखाइये || 
चोधा कवि नीति को निवेरो यही भाँति अहे, 
आपको सराहे ताहि. आपहू सराहिये। 
दाता कहा सूर कहा, सुन्दर सुजान कहा 
आपको न चाहे ताके. बाप को न चाहिये॥ 
जन कु ज--इस कवि के संबंध में अ्रधिक ज्ञात नहीं है । इनका ग्रंथ 
उषा चरित्र ( बारहखड़ी ) अवधी भाषा में लिखा हुआ उषा अनिरुद्ध का 
प्रेमाख्यान है | यह सन्‌ १७८२ ई० में लिखा गया। इसमें उपा ्रौर अनिरुद्ध 
का प्रेम एक दूसरे के प्रति स्वप्न-दर्शन से उद्भूत होता है। दोनों ही व्याकुल हो 
जाते हैं। कोई ओषधि काम नहीं करती चित्रलेखा वैद्य के रूप में जा कर 
अनिरुद्ध के कान में उषा से मिलाने को बात कहती है, तब उसे चेत होता है। 
अनिरुद्ध उप्रा के यहां जाता है। यह वात उषा के पिता वाणासुर को ज्ञात 
होती दै | अन्त में कृष्ण ओर वाणासुर का युद्ध होता. है और उषा-अनिरुद्ध 
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का विवाह हो जाता है। कवि ने भागवत की उपा-अनिरुद्ध की कथा को अधिक 
स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है । 

' इस रचना की भाषा अवधी है, पर ब्रजभाषा का भी पुट है। माषा 
चलती हुईं, सरल एबं प्रांजल है | वर्णन सुन्दर ओर 'मर्यादापूर्ण हैं | संयोग 
वर्णन के प्रसंग में इस रति-क्रीड़ा ओर बिलास चेष्टाओं का वणन न करके इसे 
सामाजिक दृष्टि से पठनीय बनायो है । वियोग का वर्णन प्रभावकारी ओर 
स्वाभाविक है यद्यपि उपमानों की दृष्टि से परंपरा का पालन है। यह एक सरस 
रचना है | 


ग. छुष्ण-काव्य-घारा 


कृष्णु-काव्य का विकास इस युग में अधिक व्यापक : रीति से हुआ । 
कृष्ण ओर राधा न केवल भक्ति के आलंत्रन रहे, वरन्‌ इस युग की प्रधान 
प्रच्नत्ति श्रृंगार के भी वे आलंबन हो कर प्रतिष्टित हुए । इस युग के भक्तिकाव्य 
में भी शंंगारी भावना प्रधानतया मिलती है । शंगारी काब्य में भक्तिभावना का 
स्वरूप चलताऊ है, वह श्रंगार का ही उद्दीपक है, भक्ति का नहीं | भक्तियुग 
में राम ओर कृष्ण दोनों ही की उपासना पूर्णावतार के रूप में की गई | उस 
युग के काव्य में भक्तिमाव प्रधान है। भक्ति ओर <ंगार दोनों ही युगों में 
ऐसे भी कबि हुए हैं जिनकी रचनाओं में दोनों की भक्ति संबंधी छंद ओर पद्‌ 
मिलते हैं । इस इष्टि से दोनों को पूर्णतया भिन्न धाराओं के रूप में नहीं देखा 
जा सकता; फिर भी झष्णोपासना संप्रदायाँ से प्रभावित कवि कृष्णु-काव्य-परंपरा 
के भीतर ओर रामोपासना से प्रभावित कवि राम-काब्य-परंपरा के अन्तर्गत 
विवेचन की सुविधा के लिए लिये जा सकते हैं। शगार की इष्टि से राधा और 
कुष्ण को आलंबन मानने वाली काव्यधारा के अतिरिक्त जिन कवियों की रचना 
में कृष्ण-भक्ति-संबंधी काव्य प्रधान हैं वे कृष्ण-काव्य के भीतर और, जिनमें 
रामभक्ति-संबंधी काव्य प्रधान हें वे राम-काव्य के अन्तगत देखे जायेंगे । 

कृष्ण-काव्य की परंपरा चहुत पुरानी है। महाभारत, भागवत, ब्रह्मवैवत्ते, 
ब्रह्मांड, स्कन्द, पद्म, माकंण्डेय आदि पुराणों में कष्ण को ब्रह्मरूप में चित्रित 
किया गया है । संस्कृत के काव्यग्रंथों मं सबसे अधिक प्रभावित करने वाला 
जयदेव का गीतगोविन्द काव्य है, जिसकी ललित शब्दावली ओर सरस 
भावाबली ने कवियों की कल्पना को प्रेरित किया ओर हिन्दी कवियों ने उसो 
परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया । मेथिल-कोकिल विद्यापति तो जैसे 
जयदेव के अवतार ही थे । आगे चल कर सूरदास, नन्ददास, परमानंद दास, 
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हितहरिवंश, मोराँबाई, स्वामी हरिदास, व्यास, रसखान, पृथ्वीराज, ` नरोत्तम 
आदि कवियों ने कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत हो कर अथवा उनके कथानक या 
चरित्र का कोई अंश ले कर अपने सरस काव्यों की रचना की | यह भक्तियुगीन 
कान्य हिन्दी साहित्य की स्वणं-संपत्ति है । इन रचयिताओं की प्रधान इत्ति 
अक्ति है। | 
कृष्ण-भक्ति-काव्य की परंपरा रीति युग में मी आगे बढ़ी ओर वर्तमान 
काल में भी चली आ रही है । जेसा कि पहले कहा जा चुका है इस युग के 
कृष्ण-काव्य में श्ंगार-भावना का अधिक समावेश हो गया ओर शुद्ध भक्तिः 
भावना अपने प्रखर रूप में कम हो गई । कृष्ण-भक्ति के विभिन्न संप्रदाय बन 
गये । इन संप्रदायों के अन्तर्गत भी कृष्ण की लीला विलास ओर शंगार-सज्जा 
के क्रिया-कलाप अधिक प्रचलित हुए । सखी ओर दांपत्य भाव के उपासक 
कुछ संप्रदायो में तो पुरुष अपने को राधा या सखिया समझते हुए नारी के 
समान ही आचरण करने लगे । यहाँ तक कि इस प्रकार के उपासकों ने अपने 


नाम भी इसी प्रकार के रखे जैसे अलवेली अलि, ललित किशोरी | ये स्रियो के . 


नहीं पुरुषों के नाम हैं। रामोपासक संप्रदाय पर भी इसका प्रभाव पड़ा ओर 
मधुरभाव की उपासना प्रारंभ हुई। स्वामी श्रग्रदास ने भी अपना नाम अग्रग्नली 
रखा था | इस प्रकार इस युग की विलासिता ओर शरंगार ने समस्त च्ेत्रों को 
प्रभावित किया | कृष्ण-काव्य-परंपरा में इस युग के प्रमुख कवियों का परिचय 
यहाँ दिया जाता है | 
भ्र वदास--हितहरिवंश के स्वमशिष्य स्वामी भ्र वदास का जन्म सन्‌ 
१५६२ ई० में हुआ था ओर मृत्यु सन्‌ १६८३ ई० के लगभग हुई थी। 
इनकी प्रथम रचना समा मंडली सन्‌ १६२४ ई० में रची गई थी ओर अंतिम 
रचना भक्तनामावली सन्‌ १६७८ ई० के आस-पास की लिखी जान पड़ती है| 
इनके द्वार चालीस ग्रंथों की रचना की गई जो प्रेम-रस-प्रधान हैं । ये अधिक- 
तर कृष्ण लीला ओर इन्दावन विहार सें संबंधित हैं। इनकी रचनाओं के 
नाम निम्नांकिंत हैं--- 
समा मंडली, इृन्दावन सत, सिंगार सत, रहस्यमंजरी, सुखमंजरी, 
रस रत्नावली, नेह मंजरी, रतिमंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, 
अनंद दसा विनोद, रंग विनोद, बत्य विलास, रंग हुलास, रहसलता, प्रेमलता 
मान-रस लीला, प्रेमाबली, रस मुक्तावली, भजन कुंडलिया, व्यालिस चानी, मन- 
सिंगार, भजन सत, प्रीति चोबनी, वामन बृहसयुराश भाषा, मन-शिक्षा, रसानंद 
लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हिंतसिंगार लीला, ब्रजलीला, आनंद 
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लता, अनुराग लता, जीवदसा, वैद्य लीला, दान लीला, व्याहलो, ख्याल हुलास 
लीला, ओर भक्तनामावली । इन ग्रंथों में कृष्ण ओर राधा की श्रृंगार एवं 
विलास लीलाओं का वर्णन है तथा कुछ में भक्ति ओर ज्ञान की चचां दै । 
इनकी रचनाओं के कुछ नमूने यहां दिये जाते हँँ-- 
` हँसनि में फूलानि की, चाहनि में अमृते की 
नख सिख रूप ही की वरघा सी होति है। 
केसनि की चंद्रिका, सुहाग अनुराग घरा, 
दामिन की लसनि, दसन ही की योति है। 
हित अब? पानिप तरंग रस छुलकत, 
ताको मानों सहज सिंगार सींव पोति है। 
अति अत्वेली प्रिया भूषिताभरन बिन, 
छिन छिन ओर ओर वदन की ज्योति है॥ 
रूप जल उठत तरंग हैं कटाछुन के, 
अंग अंग भोरन की गति गहराई है। 
नैनन को प्रतित्रिम्ब परो है कंपोलन में, 
तेई भए मीन तहाँ ऐसी उर आई है। 
अरुन कमल मुसुकानि मानों फि रही, . 
थिरकन वेसरि के मोती की सुहाई है। 
भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन, 
जीयन-जुगल ध्रंब एक ढॉव पाई है। 
( सिंगारसत ) 
हंस सुता .|तट ब्रिहरिबो, करि वृन्दाबन बास | 
कुंज केलि मृदु मधुर रस, प्रेम विलास उपास ॥ 
प्रेम-विलास उपास, रहै इक रस मन माहीं। 
तिदि सुख कों कह कहाँ, मोरि मति है अस नाहीं । 
हित भ्रव यह रस अति सरस, रसिकन कियो प्रसंस । 
मुक्तनि छोड़े चुगत नहिं, मानसरोवर हंस | 
 _ (भजन कुंडलिया ) 
छत्रसाल महाराज छुत्रसाल चंपतराय के पुत्र थे। इनका जन्म 
काल सन्‌ १६४६ ई० है । ये बुन्देलखंड के राजा ये ओर बड़े वीर योद्धा थे | 
चे जयपुर नरेश के साथ शिवाजी से भी लड़े थे । परन्तु बाद को इन्होने ओरंग- 
जेब के अनेक सेनापतियों को परास्त किया था । भूषण ने भी इनकी वीरता 
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की प्रशंसा की है | इनकी ८० वर्ष की आयु में मुहम्मद खा बंगश अर उसका 
रेरा बड़ी भारी सेना के साथ बुन्देलखंड में घुस आये | संकट उपस्थित होने 
पर छुत्नसाल ने बाजीराव पेशवा को लिखा 
जो गति ग्राह गजेन्द्र की सो गत भई है आज । 
बाजी जात बुन्देल की' राखो: बाजी लाज ॥ 
बाजीराव की सहायता से इन्होंने बंगश को परास्त किया था। ये 
कवियों और कलाकारों के आश्रयदाता. ये। इनकी रची पाँच पुस्तके मानी जाती 
ई--भ्रीकृष्ण कीर्तन, श्री. रामयश चन्द्रिका, हनुमत्‌ विनय, अक्षर अनन्य 
से प्रश्नोत्तर और नीतिमंजरी। इनकी रचनायें सरस, सानुम्मास एवं भाइक 
तन्मयता से युक्त हैं। कुछ उदाहरण ये हँ-- र 
देखो री' देखो इन फूलनि पर श्रमैं भोर, 
उड़े दौरि दौरि डार डार रस चरि के। 
गावत हैं गूँजि गूँजि गुननि युयिन्द जू, के, 
मुदित मलिन्द॒ रस भाव भूरि भरि के। 
छुत्रसाल कुंजनि में कलित कदंब फूले, 
तरुन तमालराजि राजति छुइरि के। 
मोहन त्रिलोके ते त्रिलोके मन मोहन कों, 
स्वर्ण के सिदत तरु आपुकों निदरि के ॥१॥ 
स्याम स्याम रंग एक: ग्वाल म्वालिनी अनेक, 
गोद लै गुलाल लाल घालें मुरि मुरि के। 
बोलत धमार मंजु फाग ओ फबीलो राग, 
स्यामा बनी स्याम, स्याम स्यामा नेह घुरि के । 
कहै छुत्रसाल ऐसो चूकिवे न दाब आजु , 
कीजे अनुराग फाग वाही ठोर जुरि के | 
रूप रसरंग की हिलोरनि में बोरों अंग, 
जोरो नव नेह लाल रंग में हिलुरि के ॥२॥ 
जन जब बाजति है बेरिन हमारी बेनु, 
भूलें खान पान सुनि बाकी विष तान कों | 
क्यों न कहै वाको हम सौत है हमारी: करै, 
हमको दिखाय. लालः अधरामी. पान को || 
मान लीजौ- ढाँपि, छत्रसाल प्रतिपालः कीजौ | 
रीझो नंदलाल, दीनो जान कुल कान को | 
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आँख दीजो लगन, अजान सुरि जान दीजो 
पानि दीजो कानन, बतान दीजो ग्रान को ॥ 

नागरीदास-भक्तवर नागरीदास कष्ण्गद के राजा महाराज 
सावंतसिंह थे। इनका जन्म सन्‌ १६६६ ई० में हुआ । 'ये बड़े वीर ओर 
साहसी थे । बूँदी के दाड़ानरेश जैतसिंह का १३ वषं की अवस्था में युद्ध में 
बघ करने वाले महाराज सावंतसिंह १७४७ ई० में उस समय के दिल्ली के 
बादशाह अहमदशाह द्वारा पिता की मृत्यु के उपरान्त कुष्णगदू के राजा बनाये 
गये; परन्तु वहाँ परःइनके भाई बहादुरसिंह पहले ही राजा बन चुके थे। 
इन्होंने बाद को मराठों की सहायता से राज्य ग्राप्त तो किया; परन्तु पारस्परिकः 
लड़ाई के कारण इनके मन में वैराग्य की भावना जाग्रत हुई ओर ये राजकाज 
छोड़ कर बृन्दावन चले गये | वहाँ इन्हें बड़ी शांति ओर सान्त्वना प्रास हुई । 
वहीं इन्होंने अपनी उपपर्‍नी चनीठनी जी के साथ अपना शेष जीवन व्यतीतः 
किया । यें आनंदघन जी के भी घनिष्ठ मित्र थे। वल्लम संप्रदाय के स्वामी 
रणछोड़ जी के ये शिष्य हुए ओर अपना सबसे पहला ग्रन्थ सन्‌ १७२३ में 
बनाया जिसका नाम “मनोरथ-मंजरी? है । इन्होंने छोटे बड़े सब मिला कर ७५. 
ग्रंथों की रचना की । इनका स्वर्गवास सन्‌ १७६४ में हुआ । इनके ग्रंथ नागर 
समुच्चय? नाम से प्रकाशित हुए हैं | प्राप्त ७३ ग्रंयों की सूची निम्नांकित है-- 

मनोरथमंजरी, भक्तिसार, पारायण विधि प्रकाश, ब्रजसार, विहार 
चंद्रिका, गोपी प्रेम प्रकाश, सिंगार सार, ब्रज वैकुंठ तुला, पद्‌ प्रसंग माला, 
भोर लीला, प्रात रसमंजरी, जुगल रसमाशुरी, फूल बिलास, भोजनानंदाष्टक, 
गोधन आगमन, दोहनानंद, लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस 
पचीसी, सदा की सा, वर्षा ऋठ की साँझ, इष्णंजन्मोत्सवी कवित्त, होरी की 
साँझ, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, साँझ के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के 
कवित्त, दिवारी के कवित्त; होरी के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा कवित्त, 
वर्षा के कवित्त, गोवरधन धारण के कवित्त, गोपी वैन विलास, रास रस लता, नेनः 
रूपरस, शोतसार, इश्क-चमन, मजलिस मंडन, अरिल्लाष्टक, शरद की साझ, 
साँमी फूल बीनन सवाद, वसन्त वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन 
समेतानुक्रम कवित्त, निकुंज विलास, भक्ति मग दीपक, तीर्थांनन्द, फाग बिहार, 
बालविनोद, सुजनानंद; वन विनोद, भक्ति सार, देह दशा, -चैराग्य वल्लो, रसिक 
रत्नावली,"कलि वैराग्य वल्ली, अरिल्ल पचीसी, छूटक विधि, शिखनख, नखशिख, 
छूटक कवित्त, चरचारियाँ, रेखता, रामचरित्र माला, पद प्रबोध माला, जुगल | 
भक्त विनोद, रसानुक्रम दोहे, गोविन्द परिचयी, वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, 

। 
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उत्सवमाला, पद मुक्तावली, बैन विलास, गुप्त रस प्रकाश । ये छोटे छोटे अन्थ 
हूँ | इनमें अन्तिम दो अग्राप्य है । 
नागरीदास जी वर्णन के धनी हैं । उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण 
अत्यन्त सुन्दर है । इनकी कविता रसिकता से पूण इ। सुन्दर एब सुसंस्कृत 
ब्रजभाषा में इनकी रचनायें काव्य-युणों से ओतप्रोत हैं ओर ऐसा जान पड़ता 
है कि इनकी पंक्तियाँ हृदय की वास्तविक अनुभूति को छू कर निकली ह ओर 
सुननेवाले की अनुभूतिं को स्पशं करती हैं | पुनरुक्ति तो भक्ति काव्य म॑ माय 
मिलती है और वही पुनरुक्ति इनकी रचनाओं में भी है, फिर भी भाषा, कल्पना 
और भावुकता तीनों की दृष्टि से इनकी कुछ रचनायें सुन्दर हं । कुछ उदाहरण 
निम्नांकित हैं :_ 
भादों की कारी अँध्यारी निसा फुकि बादर मंद फुही बरसावैं । 
स्यामा जू आपनी ऊँची अटा पै छुकी रसरीति मलारहिं गाव । 
ता समैं मोहन के हग दूरि ते आतुर रूप की भीख यां पारवे । 
पौन मया करि घॉधट ठारै दया करि दामिनी दीप दिखावै॥ 
उज्ज्वल पच्छ की रैन चैन उज्ज्वल रस दैनी। 
उदित भयो उड्डराज अरुन दुति मन हरि लेनी: 
जगमगाति वन ज्योति सोत अमृतधारा से। 
नव द्रुम किसलय द्लनि चारु चमकत तारा से॥ 
मधि नायक गिरिराज पदिक वृन्दावन भूषन। 
फाटिकसिला मनि श्रंग जगमगत दुति निंद्रपन ॥ 
सिला सिला प्रति चंद चमकि किरनन छुवि छाई । 
बिच बिच अंब कदंब भब झुकि पायनि आई ॥ 
ठौर ठौर चहुँ फेर ढेर फूलन के सोइत। 
करत सुगन्धित पवन सहज मन मोदत जोइत॥ 
द्रपन देखत देखत नाहीं । 
बालापन फिर प्रगट स्याम कच बहुरि स्वेत हो जाहीं॥। 
तीन रूप या सुख "के पलटे नहिं अयानता छूटी । 
नियरे आवत मृत्यु न सूझत, आँखें हिय की फूटी ॥ 
कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहूँ, बद्ध देह दुखरासी। 
नागरिया सोई नर निहचे जीवत नरक निवासी ॥ 
कंजन हू ते डहडदे, बिन अंजन छवि ऐन । 
खंजन गति गंजन महा पिय मन रंजन नेन॥ 
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कीनी मृगमद आड़ रति गोरे बदन मयंक | 
मनु पिय मोहन मंत्र की 'राजत अवली अंक ॥ 
इश्क उसी की भलक है, ज्यों सूरज की धूप | 
जहाँ इश्क तहँ आप है, कादर नादर रूप | 
आया इश्क लपेट में खाई चश्म चपेट | 
सोई आया खलक में, ओर भरें सब पेट ॥ 
चाचा हित वृन्शाचन दास--राधावल्‍लभीय गोस्वामी हितरूप जी 
के शिष्य पुष्कर क्षेत्र निवासी ओर तत्कालीन गोसाई जी के चाचा होने के 
कारण इनको चाचा के नाम से लोग पुकारने लगे | इनका जन्म सन्‌ १७०८ ई० 
में हुआ था । ये पहले नागरीदास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में 
ष्णुगढ़ में रहते थे । परन्तु कलह के कारण विरक्त हो कर ये वृन्दावन चले 
आये और वहीं शेष जीवन व्यतीत किया । कहा जाता है कि इन्होंने ४ लाख 
पदों की रचना की थी जिनमें लक्षावधि पद अब भी मिलते हैं | इनकी रचना 
मधुर ओर सरस है। ञअ्धिकांशतः इनके पदों में कृष्ण चरित की विविध लीलाओं 
का वर्णन हुआ है। इनके पदों के संग्रह की एक प्रतिलिपि छुतरपुर की लाइब्रेरी 
में थी। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों के नाम ह--हिंडोरा, छुझललीला, चोबीसलीला, 
ब्रजप्रेमानन्द सागर, श्रीकृष्ण-गिरिपूजन-मंगल, श्रीकृष्ण मंगल, रास रस, अष्ट- 
याम, समय प्रबन्ध, भक्त प्रार्थनावली, श्रीहितरूप चरितावली | ब्रजप्रेमानंद 
सागर ३४६ बड़े एष्ठों का विस्तृत ग्रन्थ है। अन्तिम में गुरु के चरित का वर्णन 
है । इनकी रंचना में स्वाभाविक माधुर्ये एवं सजीवता है | उदाहरण देखिये-- 
कहाँ कर ते मुंदरिया डारी । 
मैं बलि जाउँ बताय किसोरी, तूँ कबतें न निहारी ॥ 
आवत हैं सुज अंसन दीन्हें, ऐहो छेलब्रिहारी । 
जो देखो तो कहिये मोते, मुदित होत कह भारी॥ 
चोरी चपल लगावत मोकों, न्याव करो तुम प्यारी | 
बृन्दावन हितरूप दरस परी, लाल फेंट जब डारी ॥१॥ 
मिठबोलनी नवल मनिहारी | . 
भौंहें गोल गरूर हैं याके नयन चुटीले भारो॥! 
चूरी लखि मुख ते कहै घुट में मुसकाति। 
ससि मनि बद्री ओट तेँ दुरि दरसतु यहि भाँति | 
चूरो बड़ो जु मोल कौ नगर न गाहक कोय | 
मो फेरी खाली परी आई घर सन्न टोय॥ 
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चुरी नील मनि: पहिरिये नाहिन- लायक: ओर! 
भगवन्‌. कोई लै चलो; मोहिं- दीख़त- इकः ठोर.॥२॥ 
यह छवि बादी री रजनी खेलत रास -रसिक-मनि माई । 
कानन-वर सौरम की महकनि तैसिय- सरद जुन्हाई ॥ 
पुलिन प्रकास मध्य मनि मंडल तहँ राजत हरि राधा । 
प्रतिनिंचत तन दुरनि सुरनि मैं तब छुबि बद्त अगाधा ॥। 
गौर स्याम छवि सदन-बदन पर फि रहे भरम कन ऐसे | 
नील कनक अंबुज अंतर घरे, ओपि जलज मनि जैसे | 
झलकत हार चलत कल कुंडल मुख मयंक ज्यों सोहे । 
वारां सरद निसा ससि केतिक मैन कटाच्छनि मोहे ॥ 
थेइ थेइ. वचन वदत प्रिय प्यारी प्रगटत जृत्य नई गति । 
बृन्दावन हित तान गान रस अलि हितरूप कुशल अति ॥ ३।। 
स्वामी भू बदास के समान इनके पदों में मी निज नाम के साथ शुर 
नामं की भी छाप मिलती है। इनके पदों में मधुर एवं सुन्दर शब्द चयन, 
मोहक गति एवं सुन्दर भाव एबं लीलाओं का चित्रण मिलता है| 
सुन्दरि कुं वरि बाई--ये राघवगढ्‌ के कुँवर बलबंतसिंह की पत्नी और 
सुप्रसिद्ध नागरीदास जी की वहन थीं। इनके घर की दासी बनीठनी जी थीं 
जिन्होंने- रसिकबिहारी नाम से रचना की है ओर नागरीदास की जो उपपत्नी 
हुईं । इनका जन्म सन्‌ १७३४ ई० में हुआ था । पारस्परिक कलह होती रहने 
पर भी इन्होंने काव्य से इतना ग्रेम रखा कि ११ ग्रंथों की रचना की। इनको 
दीक्षा राधावल्‍लमीय संप्रदाय में हुईं थी ओर ये कृष्णभक्त थां । इनके ग्रंथों के 
'नाम ये है-- 
नेह निधि (१७६० ई० ), इन्दावन गोपी माहात्म्य ( १७६६ ), 
संकेत युगल ( १७७३ ), रस पुंज-( १७७७ ), प्रेमसंपुट ( १७८८ ), सार 
` संग्रह ( १७८८), रंगभर ( १७८८), गोपीमाहात्म्य ( १७८६ ), भावना 
ग्रकाश ( १७६२ ), रास रहस्य ( १७६६ ), पद तथा फुटकर कवित्त | इनकी 
रचनाएँ सुन्दर हैं, इनमें सुन्दर भाषा का प्रयोग ओर सरस भावों की अभिव्यक्ति 
हुईं है । उदाहरण-- | 
' श्याम रूप सागर मैं नेन वार पार थके 
नचत तरंग अंग अंग रँगमगी - है। 
गाजन गहर धुनि बाजन मधुर वेनु 
नागिनि अलक जुग सोधे. सगब्रगी है। 
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भवर त्रिभंगताई पानिप लुनाइ तामैं 
मोती मनि जालन की ज्योति जगमगी है। . 
काम पोन प्रबल :घुकाव लोपी पाज तामैं 
` आज राधे लाज की जहाज डगमगी है ॥१।। 

सेरी प्रान सजीवन राधा । 

कब्र तुव वदन सुधारस दरसे मों अखियन हरै बाधा । 
` :ठमकि ठमकि लरिकौंही चालनि आव सामुहे मेरे | 

रस के बचन पियूष पोषिकै कर गहि बैठों तेरे॥ 

रंगमहल संकेत सुगल करि टहलिनि करो सददेली। 

अजशा लहों रहीं तहँ ततपर बोलत . प्रेम पहेली ।. 

मन मंजरी जु कीन्हों किंकर अपनावहु किन बेग। 

सुंदर कुंवरि स्वामिनी राधा हिय को हुरो उदेग ॥२॥ 

.-. अलवेली अलि-ये वंशी अलि के शिष्य और विष्णु . स्वामी के 
शुद्धाद्वैती भक्त थे । इनका समय १य्बीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाः 
सकता है । ये संस्कृत के भी बड़े विद्वान्‌ थे और श्रीस्तोत्र की रचना की। 
यमक की छुटा इसमें विशेष दै । इनका लिखा अंथ “समय प्रबंध पदावली? हैः 
जिसमें प्रेममाव की तन्मयता का वर्णन हुआ है । इनका शब्द चयन बड़ा ही- 
आकषक है । उदाहरण 

रूपसुधा भोजन जिनको रो | 
वे क्‍यों ओर नयन मरि देखें द्रस-अहार परो तिनको री। 
नेदी नेह बिना नहिं जानत, चातक स्वाती बिन किनको री। 
अलबेली अलि रसिकन जीवन नैननि नैन मिलन इनको री ॥१।। 
बाड़े बड़ि अंखियन नींद घुरानी। 
अति अनुरांग भरी संग पिय के जागत रैन बिहानी || 
रग भरी राती मदमाती अरुन डोर रससानी। 
भाप झपि परत छन्रीली पलकें आरसजुत अरसानी ॥ | 
निरखि छुको छुवि रूप रंगी अलि, तुम मन रहति लुभानी | 
अलवेली अलि चित्र रहीं सब नैन निमेष अुलानी ॥२॥ 
बख्शी हंसराज--बख्शी हंसराज प्रेमसखीः उपनाम से कविताः 
करते थे | ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ ये । इनका जन्म सन्‌ १७३२ 
मं पन्ना में हुआ था । ये सखी संप्रदाय के उपासक और विजयसखी वैष्णव के. 
शिष्य ये। इनके द्वारा लिखे अंथ ये हैं--सनेह सागर, विरह 'विलास,, | 
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रायचंद्रिका, बारहमासा, भीकृष्णज्‌ की पाती, भी घुगलस्वरू 
फागतरंगिनी, चुरिहारिन लीला | इनकी रचना माइयभावर क 
राधाकृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इनके वर्णन त्यन्त sn es 
मनोग्राही हैं । ये पन्ना के हृदयशाह, ca अमानसिंह महाराजा 
के उदाहरण निम्नां — 
लि प्रीति रस पागे पुतरिन स्याम निहारे । 
मानों कमल दलन पर बैठे उड़त न अलि मतवारे । 
चुभति चारु चंचल नेननि की चितवनि अति अनियारी । 
अति सनेहमय ग्रेम सरस लखि को न होत मतवारी ॥ 
दमकति दिपति देह दामिनि चमकत चचल नेना । 
घँधट बिच खंजन से खेलत उड़ि-उडि डीठि लगे ना। 
लचकति ललित पीठि पर बेनी बिच-विच सुमन संवारी । 
देखे ताहि भैर सों आवति मनों भुजंगिनि कारी ॥। 
भगचत रखसिक--भगवत रसिक ट्टी संप्रदाय के क pe 
जी के शिष्य थे। इनका जन्म सन्‌ १७३८ ३० माना जा 
र अपने भक्तिमाव के कारण संप्रदाय की गद्दी नहीं म्हण की थी । 
इनकी रचना कबित्त, सवैया, कुंडलिया, दोहा र पदों के रूप में मिलती है । 
अपना परिचय देते इए इन्होंने लिखा है-- 
ञ्राचारज ललिता सखी, .रसिक हमारी छाप | 
नित्य किसोर उपासना जुगल मंत्र को जाप॥ 
जुगल मंत्र को जाप बेद रसिकन कै बानी । 
श्री वृन्दावन धाम इष्ट स्यामा महरानी ॥ ` 
प्रेम देवता मिले विना सिधि दोय न कारज। 
भगवत सब सुखदानि प्रगट भे रसिकाचारज॥ 
अपनी रसपूर्ण कबिता को समझने के लिए. ये भगवत भक्ति की रसि- 
कता आवश्यक समझते ये । इनका एक पद यहाँ दिया जाता दै- | 
` तुब पद कमल नैन अलि मेरे | 
पलक न लगत पलक बिनु देखे अरत्ररात अति फिरत न फेरे ॥ 
पान करत मकरंद रूप रस भूलि नहीं फिर इत उत ददेरे। 
भगवत रसिक भये  मतवारे घूमत रहत छुके मद तेरे॥ 
ब्रजचासीदास--ये वल्लम संप्रदाय के भक्त श्री 'मोहन गोसाई जी 
के शिष्य ये। कहते हैं कि ये ब्रन्दावन के रहने वाले ये। इन्होंने प्रवोध 
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प्रबंध काव्य लिखा.। इसमें अधिकांशतः श्रीकृष्ण लीला से संबंधित कथाओं 
का विवरण-पूर्ण वर्णन किया गया है। ब्रजविलास में ८८९ दोहे ओर सोरठे 
१०६०० से कुछ अधिक चोपाइयाँ तथा १०६ अन्य छुन्द हैं। रामचरितमानस 
की शैली में लिखा हुआ यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी भाषा ब्रजभाषा 
मिश्रित अवधी है| वर्णन प्रवाहपूर्ण ओर रोचक हैं | ब्रजविलास का रचनाकाल 
सन्‌ १७७० (सं० १८२७ वि० ) है जैसा कि उसके प्रारंभ की चोपाइयों से 
प्रगट हे-- 
संवत शुभ पुराण शत जानों। तापर ओर नछच्न आनो । 
माघ सुमास पच्छु उजियारा | तिथि पंचमी सुभग ससि वारा ॥ 
श्री वसंत उत्सब मन जानी | सकल विश्व मन आनंद दानी । 
मन मैं करि आनंद हुलासा | ब्रजविलास को करों प्रकासा॥ 
भाषा की भाषा करों, छुमिए सब अपराध | 
जेहि तेहि विधि हरि गाइये, कइत सकल श्रुति साध ॥ 
इसकी लीलाओं का आधार सूरसागर है जिन्हे ब्रजवासीदासजी ने 
चलती हुईं सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है । जन साधारण में इस ग्रंथ 
का बहुत प्रचार रहा है | उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 
बार बार जसुदा यों मालै। कोऊ चलत गोपालं राखै । 
सुफलक सुत वैरी भो आई । हरे प्राणथन बाल कन्हाई ।। 
हरहु कंस वरु गोधन सारो। के करि मोंहि बंध मैं डारो। 
ऐसे हू दुख स्याम समागे। खेलहिं मां नैनन के आगे । 
ले गये मधु अक्रर निकारी। माखी ज्यों सब दीन बिडारी ॥ 
देखत रहीं थकी टक लाई । जब लगि धूरि इष्टि में आई । 
भये ओट जब दृगन ते, मूर्छि . परी बिलखाय। 
कहत गयो रथ दूरि अब , धूरि न परति लखाय॥ 
खग मृग विकल जहाँ तह बोलैं | गाय वत्स रॉमत सब डोलें। 
तर्‌ बेली पल्लव कुँमिलानी | ब्रज की दसा न परति बखानी || 
मंचित--मंचित कवि बुन्देलखंड प्रदेशान्तगंत मऊ मदना के 
रहनेवाले थे । इनका और अधिक जीवन-इत्त ज्ञात नहीं है। पर ये सन्‌ 
१७७६. ई० ( खं० १८३६ ) तक वर्तमान थे | छतरपुर के राजुस्तकालय मे 
इनका एक ग्रंथ सुरमीदान लीला २१ अध्यायों और १६२ ष्ठा का रखा जा 
था | यह एक ही छुन्द में रचा गया था । इनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ. कृष्णायन 


चंद्रोदय? नाटक का अनुवाद किया और व्रजविलासः नामक दोहा-चोपाई में 
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है जो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस के समान दोहा-चोपांई छुन्दों में 
है| इसमें मानस के आदश पर कृष्ण-चरित लिखा गया है । अतः इनका भी 
स्थान ब्रजवासी दास के समान कृष्णकान्य के म्रबन्धकार कवियों में हैं ।. इनकी 
रचनायें दोनों ही सुन्दर हैं । यहाँ उदाहरणाथ कुछ छन्द दे रहे हैं-- 
वाम ओर राजै. :बरत्रानी। सुकल सरीर सुकल सुचि सानी | 
बदन सरद ससि बिहँसि ब्रिराजै। अधर सधर बिंत्रा लखि. लाजै ॥ 
कुलि कनी सी बनी . वतीसी। सरद सरोरुह हग दुति दीसी। 
नख ते सिख लगि बनि मनि गहने | भलकन झलक ललकि मन रहने | 
` पीत परंबर पावक पूरे । स्वनं समान सुगंधित रूरे | 
यक कर वर पुस्तक लिए यंक कर बीना बैन । 
ज्ञान रूप सोमित सदा, भगत अनुग्रह ऐन ॥१॥ 
| ( कष्णायन ) 
जुलेफे सुलफ व्याल बाला सी खासी डुलती श्रावैं। 
धुंघरारी कारी सरकारी देखत मन ललचावैँ। 
. कुंडल लोल अमोल कान के छुव॒त कपोलन रावैं । 
डुलें आपुते खुलें जोर छवि बरवस मनहिं चुरावें ।२। 
तुम नाम लिखावति हो हम पै हम नाम कहौ कहा लीजिये जू। 
अब नाव चले सिगरी जल सें थल में न चले कहा कीजिये जू । 
कि मंचित आसर जो अकती सकती हमपै नहिं कीजिये जू । 
हम तौ अपनो वर पूजति हैं सपने नहिं पीपर पूजिये जू ॥१॥ 
कवि हठी जी-हठी जी राधावल्लमीय संप्रदाय के उपासक थे और 
साहित्य-ममंज्ञ एवं ममां कवि थे। शिवसिंह का अनुमान था कि ये इृन्दावन 
वासी माथुर चोचे थे । इनका अधिक जीवनत्वत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने सन्‌ 
१७८० ३० ( सं? १८३७ वि० ) में, पराधासुधाशतकः की रचना की जिसमें 
११ दोहे और १०३ कवित्त-सवैया छन्द हैं । . रचनाकाल को प्रगट करनेवाला 
इनका दोहा निम्नांकित है 
ऋषि सुदेव वसु ससि सहित, निरमल मधु को मास । 
माधव तृतिया अगु निरखि, रच्यौ गंथ सुखरास || 
र जी की रचना में आलंकारिकता के साथ-साथ समृद्वि-चित्रण (और 
सजीव वर्णन की विशेषता है। इनकी भाषा मधुर और प्रांजल ब्रजभाषा है | 
इनकी रचना उत्कृष्ट कोटि की है। उदाहरण के लिए कुछ छन्द नीचे दिये 


जाते है . 
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चंद-सो आनन कंचन सो तन हों लखि कै बिन मोल बिकानी | 
आओ अरविन्द सी आँखिन को हठी? देखत मेरियों आँख सिरानी | 
राजति है मनमोहन के सँग, वारों मैं कोटि. रमा रति बानी | 
जीवनमूरि सत्रै ब्रज. की ठकुरानी हमारी है राधिका रानी ॥१॥ 
मोर पखा गर गुंज की माल किये. नव भेष बड़ी छवि छाई । 
पीत परी दुपरि कटि में लपटी लकुटी हठी? मो मन भाई | 
छूटी लटैं इलैँ कुंडल कान बजै मुरली छुनि मंद सुहाई | 
कोटिन काम गुलाम भये, जब कान्ह ह भानुलली बनि आई ॥२॥ 
चंदन लिपायो चोक चाँदनी चॅदोवै तामें, ' | 
चाँदनी तिछ्ञोना फैली लहर. सुगंद की । 
नचाँदनी की साज नीकी चंद सम चमकन, 
Fae चारथो ओर चंदमुखी चंदजोति मंद की | 
चाँदनी सी चार चारु चाँदनी सी फैली "हठी? 
चाँदनी सी हाँसी के मिठाई सुधाकंद की | 
चंदन की चौकी बैठी चंदन लगाये भाल, 
चंद से वदन राधे रानी ब्रजचंद की ।।३। 
कलपलता के केंधों पल्लव नवीन दोऊ 
हरै मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं| 
पावनपतित युन गावैं सुनि ताके छुवि 
छुलै सविता के जनता के गुरुता के हैँ | 
नवौ निधि ताके सिद्ध ताके आदि आले 'हठी? 
तीनो लोक ताके प्रभुता के प्रभु ताके हैं । 
करैं पाप ताके वटँ पुन्य के पताके जिन 
ऐसे पद ताके वृषभानु की सुता के हें ॥४॥ 
सहचरिशरण--ये टट्टी संप्रदाय के वैष्णव तथा महंत राधिकादास के 
उत्तराधिकारी थे । इनका नाम सखी शरण? भी था | इनका समय सन्‌, १७८० 
ई० के आसपांस था । इनके तीन ग्रंथ . मिलते हँ--ललित प्रकाश, सरस 
मंजावली और गुरु प्रणालिका । इसके अतिरिक्त कुछ स्फुट पद भी मिलते हैं। 
ललित प्रकाश में इन्होंने हरिदास से ले-कर ललितमोहिनी जी तक का समय 
और परिचय दिया है.। साथ ही सम्प्रदाय के सिद्धान्त ओर: आचार्योत्सव प 
भी वर्णन दै । सरसमंजावली में सरस और मधुर काव्य के.नमूने हैँ। जो इनकी 
भक्तिमावना के. परिचायक -हैं.। इनके काब्य में अजमाषा, खड़ीबोली, पंजाबी 
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आर फारसी भाषाओं के शब्द भी आये हैं । सरस मंजावली का एक उदाहरण 
नीचे दिया जाता है 
बाँकी पाग चन्द्रिका तापर तुर्य रराकि रहा है। 
वर्‌ सिरपेँच माल उर बाँकी पट की चटक अहा है । 
बाँके तैन मैनसर बाँके, पैन विनोद महा है| 
बाँके की बाँकी झाँकी करि, वाँकी रहा कहा है। १॥ 
अब तकरार करौ मतिं यारो लगी लगन चित चंगी । 
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा ग्रंगो । 
मतलव नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिलाँ दे संगी। 
सहचरि सरन रसिक सुलताँ वर महिरवान रसरंगी।। २ || 
तरुन तमाल तरु मंदिर अनूप सोहे 
चित बिसराम)जाको स्यामा स्याम थल में | 
आय रही आभा रसिकाली शुन गाय रही, 
छाय रही सुरति सुधा सी तन मन में। 
हरिदास बिनु रस की न आस पूजे मन. 
जाय पछितायगो तू नासतीक गन म॑ं। 
बृन्दा श्ररविन्दन को तजि मकरन्द चारु 
मधुप सुगन्ध ज्यों न पावै मूँज बन मैं॥ ३॥ 
रल्लकु चरि बीबी-जीनी रत्नङेवरि का जन्म मुशिदाबाद में जगत 
सेठ के घराने में हुआ था। वे सुखी परिवार की थीं और बाल्यावस्था से 
वृद्धावस्था तक इनका जीवन अपने पुन्न पौत्रों के बीच आनन्द से व्यतीत हुआ 
था। ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की दादी थीं। बृद्धावस्था में इनका 
जीवन योगियों के समान था । कहते हैं कि ७० वर्ष की अवस्था में भी इनके 
चाल काले थे ओर आँखों की ज्योति बालकों के समान थी । ये भक्त थीं और 
विदुषी भी । इनका समय १८०० ई० के आसपास है। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
प्रेमरत्न? है जिसमें दोहा चोपाई छन्दों में प्रबन्धात्मक रीति से कृष्ण के चरित 
का वणन किया गया है | इनकी रचना से इनकी भक्तिमावना और अनुरक्ति 
ग्रगट होती है | रचना की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती है— 
तत्र ऐसे भाष्यो नेंदराई। अब हरि होहि न ब्रज की नाई। 
मणि नख चित चेठत सिंहासन | चॅवर छुत्र कर गहे खवासन । 
अतिहि भीर दप वास न पावैं । द्वारहिं ते बहु फिर फिर जावैं। 
छुत्रपतिन्ह छुरियन्ह बिलगावत | तहँ हम सब की कौन चलावत। 
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छुपन कोटि यदु छाँड़ि सँगाते | क्यों मानें धायन के नाते ॥ 
| कृष्णुदास--ये मिरजापुर जिले में विंध्याचल पर्वत और गंगा जी 
| के समीप गिरिजापत्तन नामक ग्राम के रहने वाले कृष्ण भक्त थे। सन्‌ 
| १७६.६ ई० में इन्होंने “माधुर्यं लहरी? नामक अंथ बनाया जो छुतरपुर के 
| पुस्तकालय में है। यह ४२० बड़े एृष्ठों का बृहत्‌ ग्रंथ है जिसमें कृष्णचरित 
| का व्॒णंन है । इसके अतिरिक्त भागवत भाषा पद्य और भागवत माहात्म्य ये दो 
र ग्रंथ इनके द्वारा रचित कहे जाते हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण 
यह है— 
कोन काज लाज ऐसी करै जो अकाज अ्रद्दो 
बार वार कहो नरदेह कहाँ पाइये। 
दुलभ समाज मिलो सकल सिधांत .जानि, 
लीला शुन नाम धाम रूप सेवा गाइये। 
बानी की सयानी सब पानी में बहाय दीजे, 
जानी सो न रीति जासों दंपति रिफ्राइये | 
जेसी जैसी गही जिन लही तैसी नेनन हूँ, 
धन्य धन्य राधा कष्ण नित ही गनाइये | 
गुणमंजरी दास--गोस्वामी श्री रमणदयालु जी के पुत्र श्री गुण 
मंजरीदास का जन्म सन्‌ १८२७ ई० बृन्दावन में हुआ था। इनका प्रारंभिक 
| नाम गल्लू जी था । ये श्री राघाचरणगोस्वामी के पिता थे। इन्होंने सन्‌ 
१८७५ ई में बृन्दावन में षडसुज महाप्रभु का मंदिर स्थापित किया था। 
| इनका स्वर्गवास सन्‌ १८६० ई० में हुआ । काव्य में ये अपना नाम गुणमंजरी 
| दास रखते थे। इनके रचे अंथों--भी युगल छुझ, रहस्यपद, पदावशेष के अति- 
रिक्त फुटकल पद भी मिलते हैं। इनके काव्य में अलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ 
है । ब्रजमाषा ओर कृष्ण के ये भक्त थे | इनके दो पद यहाँ दिये जाते ह 
कसकतिं मुसकनि-कनी हमारे । 
नंद लाड़िलो मारत तकि तकि निकसति नाहि किनारे ॥ 
लगी अचानक उर में मेरे तनिक न दया विचारे । 
गुनमंजरी बचे नहिं कोऊ लोटपोट करि डारे ॥१॥ 
हमारे घन स्यामा जू को नाम । 
जाकौं रटत निरंतर मोहन नंदनंदन घनस्याम | 
प्रतिदिन नव-नव महामाधुरी, बरसति आठों जाम | 
रुनमंजरि नव ङुंज मिलावै भी वृन्दावन घाम॥२॥ 


॥ 
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यहाँ हमने देखा कि रीति युग में कृष्ण-काव्य एक विशेष श्रैगा रिक 
रसिकता को ले कर विकसित हुआ । काव्य की इष्टि से इसमें उत्कृष्टता है। 
कृष्णकाव्य की इस प्रकार की परंपरा इसके बाद भी चलती रही । कुछ समय 
तक तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही, परन्तु बाद में आधुनिक युगीन राष्ट्रीय 
चेतना के जागरण और विकास के साथ-साथ उसका भी रूप बदल गया 
जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे | 


च. राम-काव्य-बारा 


गोस्वामी तुलसीदास के बाद राम-व्य के अन्तर्गत कोई अत्यधिक प्रसिद्ध 
कवि नहीं हुआ । उनके रामचरितमानस की पूर्णंता ओर प्रभाव को देख कर 
किसी ने विशेष रूप से इसकों ले कर लिखने का साहस न किया जिसके कारण 
राम-भक्तिक्ाव्य में वह विकास देखने को नहीं मिलता जो झष्ण-काव्य में । 
कृष्णकाव्य के अंतर्गत अवश्य 'मानस” के समान कृष्णचरित लिखने के प्रयत्न 
हुए जिसके परिणामस्वरूप 'कृष्णावन? ( मंचित ), ब्रजविलास ( ब्रजवासी ) 
आदि ग्रंथ लिखे गये । फिर भी रामकाव्य में अनेक लेखकों के ग्रंथ हैं | भक्तियुग 


` में ही तुलसीकृत मानस” के बाद केशवदास, अ्रग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र 


चौहान, सोढी मिहरवान, कवि हृदयराम के रामचंद्रिका, रामध्यानमंजरी, 
अष्टयाम, रामायण महानाटक, आदि रामायण, इनुमन्नाटक भाषा ग्रंथ क्रमशः 
रचे गये जिनमें राममक्ति संबंधी भाव प्रकट हुए । इनमें कुछ तो दोहा-चोपाई 
में हैं ओर कुछ कवित्त सवैया तथा अन्य छन्दो में | इस प्रकारं राम-काव्य की 
परंपरा चलती रही । _ ॒ | 
जिस प्रकार रामचरितमानस के अनुकरण पर कुष्णचरित्र लिखने का 
प्रयास कृष्ण-काव्य-परंपरा के भीतर देखा जाता दै, उसी प्रकार राम-काव्य के 
भीतर भी ऋष्ण-काव्य के श्रृंगार ओर माधुर्य भाबना का समावेश हुआ | 
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित मर्यादावाद और दास्य भक्ति संभवतः 
उतनी सरस और मधुर न लगी जैसी कृष्ण-काव्य की :छंगार एवं माधुर्य भावना। 
अतएव राम-काव्य में भी शशंगारी भावनाओं का समावेश हुआ । इस भावना 
से संत्रंधित अयोध्या तथा कुछ अन्य स्थानों में विभिन्न रामोपासक संप्रदाय बने, 
जैसे “स्वसुखी” संप्रदाय ओर “तत्सुखी” संप्रदाय । इनमें सपत्नी या सखी 
भाव से राम की उपासना का सूत्रपात हुआ और राम और सीता की विलास- 


` कड़ाओं, एवं रतिचेष्टाओं का उसी प्रकार वर्णन हुआ जैसा कि कृष्ण और 


राधा की क्रीड़ाओं ओर चेष्टाओं का कंष्णकाव्य में | यह रसिक पंथ अयोध्या 
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में काफी दिनों तक ज़ोर पकड़े रहा | इसमें सीताराम की जुंगल सरकार के 
रूप में उपासना चली और प्रमोदवनों की अयोध्या और चित्रकूट में स्थापना 
। हुई । रीतियुगीन राम-साहित्य पर इस रसिक प्रवृत्ति का प्रभाव स्पष्टतया 
{ परिलच्षित होता है जिसे हम कवियों का अध्ययन करते समय देखेंगे। इस 
; रत्ति का पोषण संस्क्षत के प्रसन्नराघव हनुमन्नाटक जैसे अंथों से भी हुआ । 
फिर भी राम-काव्य पर से संत भावना और मर्यादावाद का प्रभाव 
एकदम लोप नहीं हो गया ओर अनेक ग्रन्थों में वह अपने सामाजिक मंगल के 
रूप में है जो जीवन में सत्य स्वरूप को स्पष्ट करता है। राम-काव्य-धारा के 
` कुछ प्रसिद्ध कवियों का परिचय यहाँ दिया जाता है । 
शुरू गोविन्द्सिह--सिक्खों के दसवें और महातेजस्वी गुरु गोविन्द 
| सिंह का जन्म सन्‌ १६६६ ई० में और सत्यलोकवास सन्‌ १७०८ ई० में हुआ 
| था । ये सिक्खों के गुरु तो थे ही साथ ही बड़े वीर योद्धा भी थे | सिक्खों के 
| भीतर जातीयता की भावना को विकसित कर इन्होंने उन्हें संगठित और 
शक्तिशाली बनाया । शुरु गोविन्दसिंह काव्य के ज्ञाता ही न थे स्वयं भी एक 
कुशल कवि थे । निगुणोपासना के प्रति पूरी आस्था रखते हुए भी इन्होंने देव- 
कथाओं की चर्चा में बड़ा ही भक्तिभाव प्रकट किया है | ये शक्ति के उपासक 
थे । इन्होंने कई उत्तम एवं साहित्यिक अन्थों की रचना की । जैसे--चंडी चरित्र, 
सुनीति प्रकाश, प्रेमसुमागं, बुद्धिसागर, सर्वलोह प्रकाश, गोविन्द्रामायण । 
गोविन्द रामायण में राम-कथा का सुन्दर ओर विस्तृत वर्णन है । यह ग्रंथ हाल 
में ही प्रकाश में आया है। गोविन्दजी की कविता ओजस्विनी है । उदाहरण 
भेंटि सुजा भर अंक भले भरि नैन दोऊ निरखे रघुराई । 
गुंजत भ्रंग कपोलन ऊपर नाग लवंग रहे लब लाई। 
कंज कुरंग कलानिधि केहरि कोकिल हेरि दिये हृहराई । 
बाल लखें छवि खाट परैं नहि बाट चलें निरखैं अधिकाई ।।१॥ 
अ्द्ग्ग दग्गे अमोड़ मोड़े | अखिच्च खिच्चे अजोड़ जोड़े । 
अकड़ कडे असाध साधे | अफट्ट फट्टे अरफाँद फाँदे । 
अधंध धंघे अकाज काजे। अभिन्न भिन्ने अज्ज भज्जे। 
अछेड़ छेड़े अलम्य लभ्मे। अजित्त जित्ते अबध्य बद्धे ॥२॥ 
. रामप्रिया शरण--ये मिथिला निवासी जनकपुर के महन्त थे । इनका * 
समय सन्‌ १७०३ है। इन्होंने ४०० परृष्ठों की “सीतायन? नाम की पुस्तक 
लिखी है । इसके अन्तर्गत सीता जी तथा उनकी सखियों के चरित का वर्णन 
है । राम का चरित अत्यंत संक्षेप में हैं । इसी ग्रंथ का दूसरा नाम “सीताराम- _ 
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प्रिया? मी है । यह पुस्तक छतरपुर के पुस्तकालय 
कुछ पंक्तियाँ येहैँ- .. 
पितु द्रसन अभिलाष जुगुल कुवरन मन आई । 
गुरु सनमुख कर जोरि भाँति बहु बिनय सुनाई | 
पुलके गुर लखि सील राम को अति सुख पाये | 
ताहि समै सब सखा संग लक्ष्मीनीिधि आये ॥ 
जानकीरखिक शरण--इनका समय सन्‌ ९७०० ई० के आसपास" 
है। ये प्रमोदवन अयोध्या के निवासी थे । इनका बड़ा विस्तृत ग्रथ अवध 
सागर है जिसमें १४ अध्याय और ६१६ छन्द हैं। इसके भीतर अध्य्याम प्रसंगः 
में वनविलास, जलक्रीड़ा, रास, त्य, सभा, भोजन, शयन आदि का विस्तार से 
वर्णन किया गया है । अैंगारिक प्रदत्ति का इसपर सष्ट प्रभाय है पर वर्णनः 
बड़े सुन्दर हैं । उदाहरण के लिए कुछ पृंक्तियाँ यहाँ दो जातो हैँ 
झुकी लता द्रुम डार भूमि पर सत. सुखरासी। | 
मनहुँ भये द्रुम लता इहाँ के तीरथ बासी ॥ 
उड़ि उड़ि परत विहार थली की अंग रज तिनके । 
लगे सुभग फल गुच्छ नवल दल पर-हिंत जिनके ।। १॥। 
रथ पर राजत रघुवर राम । | 
क्रीट मुकुट सिर धनुष बान कर सोमा कोटिन काम || 
स्याम गात केसरिया बानो सिर पर मौर ललाम। 
_ चेजंती बनमाल लसै उर पटिक मध्य अभिरम || 
. मुख मयंक सरसीरुह लोचन हैं सबके सुखदाम । 
कुटिल अलक अतरन मैं मीनी दुहुँ दिसि छूटी स्याम। 
कंबु कंठ मोतिन की माला किंकिनि :कटि ढुति दाम। 
रस माला यह रूप रसिकवर करहु हिये अभिराम ॥२॥ 
रसिक अली--इनका समय सन्‌ १७५० के लगभग है। विशेष 
विवरण ज्ञात नहीँ है। परन्तु इनके चार ग्रंथों का पता लगता है--मिथिला 
विहार, ्रष्य्याम, होरी, घटऋत पदावली । इनमें प्रथम दो छतरपुर के पुस्त 
कालय में ये। मिथिला विहार ग्रंथ में राम के जनकपुर जाने पर वहाँ की शोमा 
का वणन है । इस ग्रय में ४२३ विविध छन्द हैं। साधारण श्रेणी की उत्तम 
कविता है। इनकी रचना पर मी €ंगारी प्रबृत्ति का स्पष्ट प्रभाव है। उदाहरण 
माई घन गरजत लगत सुहाई । FF 
CC-0. 0० ममोंद, मोरतु,,को सोग, चे “विस सि बन हरियाई ॥ 


य मेंथी। उदाहरणं के लिए. 
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रिमि मिमि बरसत दमकत दामिनिः घनः अँधियारी छाई । 
भिल्ली रव चातक रट कोकिल छिन छिन कुहुक मचाई | 
तरु द्रुम बकुल रसांल कदंचन सोभा रहि अधिकाई ।१॥। 
सोहेँ सीस प्यारी जू के चंद्रिका जरित नग 
जगमग जोति भानु कोटि उजियारी है। 
रतन किरीट ' राजै राघव सुजान सीस 
उदित विदिते कोटि तरुन तमारी है। 
दामिनी सघन -घन वरन विराजै दोऊ 
नील पीत वसननि जटित किनारी है। 
'रसिक अली? जू प्यारे राजत सिंगार कुंज 
सुषमा अमित पुंज' छुवि मोदकारी है॥२॥ 


सरजूराम पंडित-सरजूराम पंडित ने सन्‌ १७४८ ई० (सं० १८०५) | 


'मं जेमिनिपुराण ग्रंथ लिखा। इसके अन्तर्गत ७६०० छुन्द्‌ हैं। यह ३६ अध्यायों 
"मं विमक्त है। इसके बीच संक्षित रामायण की कथा, सीता का त्याग, लवकुश- 
जन्म, रामाश्वमेघ युद्ध: ओर सीता-राम-मिलाप के प्रसंग वर्णित हैं। इसके 
'अतिरिक्त इसमें पुराण पद्धति के अनुसार अन्य अवतारों और चरित्रों का वर्णन 
'है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के समान अवधी माषा में दोहा-चौपाई छन्दों 
म इस ग्रंथ की रचना की। अन्य छुन्दों का भी प्रयोग है, पर बहुत कम | 
` "अलंकारा का सुन्दर प्रयोग है ओर वर्णन बड़े रोचक हैं। भाषा परिष्कृत 
"एवं प्रवाह ललित हैं। प्रबंध काव्य की इष्टि से यह उत्तम रचना है। 
"उदाहरण . 

गुरु पद रज सम नहिं कट्टु लाद्दा । चिन्तामनि पाइय चित चाहा ॥ 

रुरु पद पंकज: पावन रेनू। कहा कलप .तरु का सुर घेनू। 

शुरू पद रज प्रिय पावन पाये | अगम सुगम सब्र बिनहिं उपाये | 

गुरु पद रज अंजन हय-दीन्दे। परत सुतत्व चराचर चीन्हे | 

श्री शुरु पद रज पाउँ पसाऊ। श्रवत सुधामय तीरथराऊ। 

सुमिरत होत हृदय असनाना | मिटत मोहमय मन मल नाना | 
भगवन्तराय खीची--भगवन्तराय जिला” फतेहपुर में स्थित 
-असोथर राज्य के राजा.थे | इनका समय १८बीं शताब्दी ईसवी का मध्यकाल 
"है । इनके आश्रय में अनेक कवियों ने अपनी काव्य-रचनायें कीं। इनकी लिखी 
एक रामायण कही जाती है, जो चमत्कारपूणं रचनाओं से युक्त है| दूसरा ग्रंथ 


इनका इनुमत पचीसी? हैं जिसकी रचना सन्‌ १७६० ई० में हुई। इस गंथ 
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की रचना बड़ी ही ओजपूणं है । इनके आश्रय में रहनेवाले अनेक कवियों में 
श्यामल,।सारंग, भूधर ओर मल्ल कवि भी थे । - राजा भगवन्तराय खीची की 
मृत्यु पर “मल्ल? कवि ने एक छुन्द लिखा था जो राजा साहेब के चरित्र ओर 
उदारता को प्रकट करता है-. | 
आजु महा दीनन को सूखिगो दया को सिन्धु, 
आजु ही गरीबन को सच गथ लूटिंगो। 
आजु इुजराजन को सकल अकाज भयो 
जु. महराजन को धीरजहू छूटिगो। 
मल्ल? कहे आजु सब मंगन अनाथ भये 
आजु ही अनाथन को करम सो फूटिगो। 
भूप भगवन्त सुरधाम को पयान कियो, 
| आजु कवि गन को कलपतरु टूटिगो॥ | 
इस छुन्द से स्पष्ट है कि ये कितने उदार एवं गुणग्राही राजा थे । 
इनकी रचना के कुछ छन्द यहाँ दिये जाते हैं- 
सुर वर गिरि सों सरीर प्रभा भ्रोणित सी, 
तामे भझलभलें रंग बाल दिवाकर को। 
द्नुज सघन वन दहन कृशानु महा, 
्रोज सों विराजमान अवतार हर को। 
- भने भगवंत ` पिंग लोचन ललित सोह, '' °: : खाए 
कृपा कोर हेरथो विरदैत ऊँचे कर को। | 
पवन को पूत कपिकुल पुरहूत सदा 
समर सपूत बंदों दूत रघुवर को ॥१॥ 
सुख भरि पूरि करे दुखन को दूरि करे 
* - जीवन समूरि सो -सजीवन सुधार की। 
, . चिता हरिबे को चिन्तामनि सी विराजै 
कामना की कामधेनु सुधा संजुत सुमार की । 
भने भगवंत सूधी होत जेहि ओर देत 
साहिबी समृद्धि देखि परत उदार की। 
जन मन रंजनी है गंजनी बिथा की 
- भय भंजनी नजरि अंजनी के ऐँडदार की॥२॥ - 
.गाद प्रे गेयर गुहारिबों बिचारथो जब 
जान्यो दीनबंु कहूँ. दीन कोऊ दलि गो। 
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ूवंवतीं काव्य-परंपराओं का विकास ५३ 
जैसे हुते तैसे उठि धाये करुणा के सिन्दु, 
अज शस्र बाहन बिसारि कै विमलि गो | 
भने भगवंत पीछे पीछे पक्षिराज धाये, 
_ _ आगे प्रतिपत्ति छेदि आहु दै उछल गो। 
7 जालो चक्रधारी चक्र चाह्यो है चलाइवे को, 
Mn तो लौं आह औीव पै अगारु चक्र चलिगो ॥३।॥ 
रनदास-मश्ुसूदनदास इटावा के रहने - 
थे । इन्होंने गोविन्ददास के कहने से सन्‌ १७८२ ई० ( सं० bes - 
सुदी २ गुरुवार को 'रामाश्‍्वमेध’ नाम के एक विशाल अंथ की रचना प्रारम्म 
की थी । यह ग्रंथ पद्मपुराण में वर्णित रामाश्वमेध की कथा पर आधारित - 
है। ओर यह बड़े साइज़ के ४४८ पृष्ठो में विस्तृत है । इसमें अश्वमेध का : 
कारण ब्राह्मण रावण के वध का प्रायश्चित्त करना है। इसमें युद्ध आदि का- 
अत्यंत-विस्तार के साथ वर्णन है | इस कथा के अन्त में राम ने सीता और - 
लवङुश को अयोध्या बुला लिया ओर विधिपूर्वक यज्ञ समास किया था | अपने - 
अंथ का माहात्म्य कह कर मधुसूदन दास ने इसे समासत किया है। 
इस अंथ की रचना गोस्वामी जी के रामचरितमानस की शैली - 
पर दोहा-चोपाई छन्दों में हुई है । अवघी भाषा का प्रधानः - 
तया प्रयोग है, पर कहीं कहीं ्रजभाषा के भी शब्द आ गये हैं। प्रबंध - 
कोशल, बन, भाषा की ग्रौदृता आदि सभी की दृष्टि से यह ग्रंथ प्रशंसनीय - 
है। अनेक स्थलों पर यह तुलसीदास जी की रचना जैसा लगता. है।. 
उदाहरणु--- | 
संवत वसु दस सत सुनहु, पुनि नव तीस मिलाय । 
विदित मास आपाद ऋतु, पावस सुंखद बनाय ॥ 
शङ्क पक्ष तिथि द्वेन सुहाई | जीव वार शुभ मंगलदाई। 
हृषन जोग पुनवंस रिच्छा | प्रगटी प्रभुजस बरनन इच्छा | 
श्री रामानुजकूट मॅभारी। कीन्ह कथा आरंभ ब्रिचारी। 
जेहि विधि ब्यास सूत सन गावा । | श्री अनंत मुनिंवरहिं सुनाबा । 
सिय रघुपति पद्‌ कंज पुनीता | ग्रथमहिं बन्दन करों सप्रीता। 
मृदु मंजुल सुन्दर सब भाती। ससि कर सरिस सुभग नख पाँती।- 
ग्रणत कलप तरु तर सब ओरा | दहन अश तम जन चित चोरा । 
त्रिविधि कलुष कुंजर घन घोरा | जग प्रसिद्ध केहरि बर जोरा।' 
चिन्तामणि पारस सुरषेन्‌। अधिक कोटि गुन अभिमत देन्‌।: ` 
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जन मन मानस रसिक मराला | सुमिरत भंजत विपति विसाला । 
हे रघुकुल-भूषण दुष्ट-विदूषण सीतापति भगवान हरे। 
नवपंकज-लोचन मवभय-मोचन अति उदार गुण दिव्य भरे । 
यह नृप बल भारी समर मँझारी प्रण करि बंधन कीन्ह प्रमो । 
अब वेगि छुड़ावहु विरंद बढ़ाबहु सब को दीन विलोकि विभो | 
खुमान--खुमान बुन्देलखंड स्थित चरखारी राज्य के निवासी चारण 
थे | चरखारी-नरेश विक्रमसाहि के यहाँ भी ये रहे | इनका रचना-काल सन्‌ 
१७८० से १८०० तक माना जा सकता है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना 
की, जिनके नाम हैं-अमर प्रकाश, अष्टजाम, हनुमानपंचक, हनुमत पचीसी 
हनुमांन नखशिख, नीतिनिधान, समरसार, ऱसिंह चरित्र, सिंह पचीसी, लकमण" 
शतक! ये 'मान? उपनाम से भी कविता करते थे। कहते दै कि ये जन्मान्धः 
थे और किसी संन्यासी की कृपा के इनके भीतर संस्कृत ओर भाषा दोनों में . ही. 
कविता करने की शक्ति का स्फुरण हुआ । उदाहरण 
भूप दसरथ को नवेलो अलबेलो रन 
रेलो रूप झेलो दल राकस निकर को। 
मान कवि कीरति उमंडी खलखंडी 
चंडीपति सों घमंडी कुलकंडी दिनकर को | 
इन्द्राज मंजन को भंजन प्रभंजन तने 
को मन रंजन निरंजन -भरन को। 
. राम गुन ज्ञाता मनवांछित. को दाता हरि- 
दासन को त्राता घनि भ्राता रघुवर को || 
गोकुलनाथ--ये रघुनाथ बंदीजन के पुत्र थे । .काशीनरेश महाराजाः 
उदितनारायणसिंह की आजा से इन्होंने अपने पुत्र गोपीनाथ तथा भरतपुर के 
बंदीजन मणिदेव के साथ मिल कर महाभारत ओर इरिवंश का भाषानुवाद' 
किया । यह प्रबंघात्मक अनुवाद विविध छन्दो ओर अत्यन्त प्रांजल ब्रजमाषा में 
हे । विविध छुन्दों का प्रयोग भावानुरूप हुआ है | इस ग्रंथ .के बनने में ५० 
वर्ष से ऊपर लगे थे । -इस ग्रंथ का प्रारंभ सन्‌ १७७३ के लगभग हुआ था 
ओर सन्‌ १८२७ में जा केर समास हुआ । महाराजा साहब ने लाखों रुपये इस 
अनुवाद के लिए व्यय किये थे | 
गोकुलनाथ जी प्रबन्धकार होने के. अतिरिक्त भाषा एवं काव्य के पंडित 
थे । कृष्ण ओर राम दोनों ही के .गुणुग़ान संबंधी अंथ भी -इन्दोंने लिखे हैं । 
इनके अंथ ये ई-भद्दाभारत ( अनुवाद ), चेतचंद्रिका ( अलंकार ) गोविन्द 
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सुखद विहार, राधाकृष्ण विलास ( सं० १८०१), राधा : नखशिख, नाम 
रमाला ( कोश ), सीताराम गुणाणंव, अमरकोष भाषा, कविमुखमंडन । 
अंतिम भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। सीताराम गुणाणंब अध्यात्म रामायण 
का अनुवाद है। इसमें पूरी रामकथा वर्णित हुई है। इनकी रचना सरस, 
मधुर, सालंकार तथा भाषा प्रांजल एबं प्रोद ब्रजमाषा है । 
मसनियारसिह--मनियारसिंह काशी के रहने वाले श्यामसिंह के पुत्र, 
इष्णलाल के मुख्य शिष्य और रामचन्द्रे पंडित के सेवक थे । इन्होंने पुष्पदंत 
के महिम्न ग्रंथ का भाषानुवाद सन्‌ १७६२ ई० में किया जिसके प्रारंभ में 
परिचय देते हुए इन्होंने लिखा है 
संवत के अंक रंध्र वेद वसु चन्द्र पूरो, 
चन्द्रमा सरद को वरद धर्म धन को | 
चाकर अखंडित श्री रामचन्द्र पंडित को, 
/ मुख्य शिष्य कवि कृष्णलाल के चरन को | 
मनियार नाम श्यामसिंह को तनय भो 
उद्य छुत्रि वंश काशीपुरी निवसन को | 
पारवती कन्त जस जंग मैं दिगंत कियो, . 
भाषा अर्थवत पुष्पदंत महीमन को। 
भाषा महिम्न के अतिरिक्त इनके अंथ सौन्दर्य लहरी ( १०३ छुन्द्‌ ), 
हनुमत छुन्त्रीसी, सुन्दरकांड ( ६३ छु० ) ओर भावाथ चंद्रिका भी हैं। इनकी 
अधिकांश रचना भक्ति-प्रधान है। काब्य में इनका उपनाम कहीं-कहीं मनियार 
के स्थान पर यार भी आता है। मावार्थ चंद्रिका एवं महिम्न के अतिरिक्त 
इनके अन्य ग्रंथ रामचरित संबंधी हैं और रामायण के आधार पर हैं। इनका 
काव्य उत्तम कोटि का है । माघा संस्कृत मिश्रित जजमाषा है अतः उसमें कुछ 
अधिक तीक्ष्णता एवं प्रभाव परिलक्षित होता है । इनका जन्म स० १७५० के 
आस-पास माना जा सकता है। हनुमत छुब्बीसी की रचना के समय ये 
बलिया नगर में निवास करते थे ।\ रचनाओं के उदाहरण निम्नांकित हैं-- 


१, छत्रीवर मनियार, काशी वासी जानियें। 
जापै -पवन कुमार, दयावंत सुखप्रद सदा ॥ 
खग पद मंजुल वास, सरयूतट सुरसरि निकट । 
बलिया नगर निवास, भयो कछुक दिन ते सुंमति॥ 

हनुमत छन्बीसी 
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अभय कठोर वानी सुनि लछिमन जू. की, 
मास्वि को चाहि जो सुधारी खल तरवारि। 
बार ` हनुमंत तेददि गरजि सहास करि 
| ` डपटि पकरि ग्रीव सूमि लै परे पछारि। 
पुच्छु ते लपेटि फेरि . दंतन दरदराई 
 नखन बकोटि चोथि देत महि डारि डारि 
उद्र विदारि मारि लुत्थन को यारि वीर 
जैसे मृगराज गजराज डारै फारि फारि॥१॥ 
| ( हनुमत छुन््रीसी } 
देख्यो जाय गढ़ महाढुगंम अटूट जाको, 
नाम सुने पुरहूत पाय थहरात हैं। 
कंचन दिवारैं दीह बुरुज बलंद चहुँ 
ओर घोर खंदक समुद्र घहरात हें। 
यार. कहे अति उच्च द्वार दुरापार जर, 
कुलिस किंवार छुवि पुंज छुहरात हें। : 
छत्र मेघ डंबर दिगम्बर निलय मानों" 
अम्बर लॉ अरुन पताके फहरात हैं॥२॥ 
( सुन्दर काएड ) 
ललकदास--ललकदास लखनऊ के रहने वाले महात्मा थे | प्रसिद्ध 
भेड्रो्रालेखक बेनी के वर्णन से ये कंठीधारी महन्त जान पड़ते ` हैं। इनका 
और अधिक परिचय नहीं मिलता; पर यह विदित होता है कि इनके बहुत से 
शिष्य थे ओर ये कवियों से वाद-विवाद भी करते थे । जान पड़ता है कि प्रसिद्ध 
बेनी बंदीजन से भी इन्होंने वाद किया था। वेनी ने तीन मँड्रोअ्ा ललकदास पर 
लिखे थे | उनमें से एक में ललकदास का चित्रण इस प्रकार किया गया है— 
'घरघर घाट घाट बाद बाट ठाट ठटे, 
| वेला ओर कुबेला फिरै चेला लिये आस पास | 
किन सों बाद करे; भेद बिन नाद करे, 
महा उनमाद करे घरम-क्रम नास। 
बेनी कबि कहे बिभिचारिन को बादसाइ, 
अतन ग्रकास तन सत न सरम तास। 
ललना-ललक, नेन मैन की झलक, हुँसि 


देरंत अलक रद्‌ खलक ललकदास ॥ 
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इससे निश्चित रूप से यह प्रकट होता है कि बेनी की धारणा 
ललकदास के प्रति अच्छी नहीं थी। ललकदास ने सत्योपाख्यानः नामक 
अंथ की रचना की जिसका रचनाकाल सन्‌ १८०० से १८२५ तक: माना जाता 
है। इस ग्रंथ में प्रधानतया दोहा-चौपाइयों, परन्तु कहीं-कहीं श्रन्य छन्दों में मी 
राम के चरित का वर्णन किया गया है। यह रचना वर्णन-प्रधान है, परन्तु 
इसकी कथा ओर वर्णन रामायण ओर “मानस? से भिन्न हैं | इनका बालकांड 
वाल्मीकि-रामायण के बालकांड से भी बड़ा. है । जन्म से ले कर विवाह पर्यन्त 
घटनायें बड़े विस्तार से हैं। राम के समाजोद्धार के कार्यों के स्थान पर गाह॑स्थ्य 
जीवन से सम्बन्धित कार्यों का अधिक विस्तार है। इन पर भी राम 
काव्य के रसिक सम्प्रदाय की प्रवृत्ति का प्रभाव जान पड़ता है। होली, जल- 
कीड़ा आदि के भी इसमें वणुन है | इसमें वनवास की कथा नहीं कही गई | 
चणंन-शैली "मानस? की पद्धति पर है । उदाहरण-- ` 
घरि निज अंक राम को माता । कह्यो मोद लखि मुख मृदु गाता | 
दंत कुंद मुकता सम सोह | बंधुजीव सम जीभ विमोहे ॥ 
किसलय सधर अजर छुवि छाजे | इंद्रनील सम गंड विराजै। 
सुन्दर चिबुक नासिका सोहै | कुमकुम तिलक चिलक मन मोहे। 
काम चाप सम भ्रूकुटिं विराजै | अलक कलित मुख अति छवि छाजै। 
यहि विधि सकल राम के अंगा | लखि चूमति जननी मुख संगा || 
नवलासह--ये भासी के रहने वाले कायस्थ थे। समथर नरेश 
हिन्दूपति की सेवा में रह कर इन्होंने काव्य रचना की । ' इन्होंने न केवल काब्य 
रचना ही की, वरन्‌ ये एक कुशल चित्रकार भी थे। इनका रचनाकाल 
सन्‌ १८१६ ई० से १८६६ ई० तक रहा ओर इन्होंने लगभग तीस ग्रंथों 
की रचना की । इनके बनाये ग्रंथों के नाम ये हँ--रासपंचाध्यायी, रामचंद्र 
विलास ( आदिखंड, रासखंड ), 'रामांयणुकोश, शंकामोचन, रसिंकरंजनी, 


. जोहरिनि तरंग, विज्ञानभास्कर, त्रजदीपिका, मूलमारत,. भारतसावित्री, भारत- 


कवितावली, भाषा सप्तशती, कवि जीवन, आल्हा. रामायण, आल्दा भारत, 
झुक्मिणी मंगल, मूल ढोला, रहस लावनी, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, 
नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह .खंड, भारत वातिक, रामायण 
सुमिरनी, विलास खंड, पूर्व शगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, 
जन्मखंड तथा नाम:रामायणु। ` इनमें से कुछ अंथ तो एक बड़े ग्रंथ के खंड 
जैसे ही जान पड़ते हैं |: अनेक छत्दों के प्रयोग के साथ कहीं कहीं इन्होंने जज- 
भाषा-गद्य का भी प्रयोग किया:है । इनके कुछ ग्रन्थों पर आधुनिक युग के 
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प्रभावः की झलक भी दीखती'है। उदाहरण 
अभवः अनादि अनंत अपारा । अयन अग्रान अमर अ विकारा । 
अग. अनीह आतम अविनासी | अरगम अगोचर अविरल चासी || 
अपि अब्यक्त अनाम अमाया । अवयःअनामय अभय जाया | 
अकथनीय अद्वैत अरामा । असल असेष अकम अकामा ॥ 
रहत अ्रलिस ताहि उर ध्याऊँ। अनुपम अमल सुजय मय गाऊ | 
'एक अनेक. आतमा रामा। अमिमत अध्यातम अभिरामा || 
सरुन सरूप सदा सुषमा निधान मंजु, 
बुद्धि रुन शुनन अगाध वनपति से। 
भने नवलेस फेलो विसद मही में जस, 
. बरनि न पावै पार झार फनपति से॥ 
जक्त निज भक्तन के कलुष प्रभंजे रजे, 
सुमति बद़ावै धनधाम धनपति से। 
अवर न दूजो देव सहज प्रसिद्ध यह, 
सिद्ध वर देन सिद्धि ईस गनपति से ॥ 
जनकराजकिशोरो शारण--श्री राघवदास के शिष्य जनकराजकिशोरी 
शरण अयोध्या के महंत थे | भक्ति, शान ओर रामचरित से संबंधित इन्होंने 
अनेक संस्कृत ओर ब्रजभाषा के ग्रंथों की रचना की । इनके द्वारा रचित राम- 
काव्य पर रसिक संप्रदाय का प्रभाव है । इनके ग्रंथों की सूची यह है 
अनन्य तरंगिणी, सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली, कवितावली, सीताराम 
रस तरंशिंणी, आत्म संबंध दर्पण, तुलसीदास चरित्र, होली विनोद दीपिका, 
वेदान्तसार श्रुति दीपिका, अंदोह रहस्य दोपिका, रास दीपिका, जानकी करुणा- 
भरण, दोहावली, सिद्धान्तः चौतीसा, रघुवर करुणामरण, ललित शगार दीपिका 
' अष्टयाम, विवेक़सार चंद्रिका, चारइखड़ी, ललित शगार 'दीपक । उदाहरण 
फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के चहुँ चाव | 
गुंजत. मधुपः 'मदमत्त नाना रंग रज अग ` फाव ॥। 
सीरो . सुगंध! सुमंत. बात. विनोद कंत वहंत। 
परसत अनंग उदोत हियः. अभिलाख . कामिनि कंत ॥ 
गणेश--ये काशीनरेश मद्दाराज उदितनारायण सिंह के यहाँ रहते 
थे । लालू कवि इनके पितामह ओर गुलाब कवि इनके:पिता थे | रचनाकाल॑ 
सन्‌ १८०० ई० है। महाराज इश्वरीनारायण के समयःतक ये जीवित रहे। 
इन्होंने वाल्मीकिःरामायण काः बाल्मीकि. रामायणं कार्थ प्रकाश? नामकः 
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अनुवाद किया । ऋतु वर्णन ओर हनुमत पचीसी भी इनके रचे ग्रंथ हैं | इनकी 
रचना आलंकारिक है | उदाहरण--- | 
बुद्धि के निधान जे प्रधान काव्य कारज मैं, 
दीजै वरदान ऐसे वरन हमेस के। 
दूषन ते -दूरि भूषन ते पूरे पूरि 
भूषन समेत हेत नवो रस वेस के। 
भनत गनेश छंद छुंद में ललाम रूप 
भूप मन मोहे मोह पंडित सुदेस के। 
ग्रंथ परिपूरन के कारन करनिहार 
दीजिए निवाहि नेम नंदन महेस के। 
` . धेमसखी--इनका रचनाकाल मिश्रत्रंघुओं ने सन्‌ १८२३ ई० में 
माना है। छुतरपुर में “श्रीराम तथा सीता जी का शिषनख पद्‌, कवित्त तथा 
दोरी नामक ग्रंथ मिलते हैं। शिषनख में १३६ कवित्त और सवैये हैं । इनकी 
रचना सुन्दर है । उदाहरण 
कलपलता के सिद्धिदायक कलपतर 
कामधेनु कामना के पूरन करन हैं। 
तीन लोक चाहत ङृपा-क्रटाच कमला की, 
कमला सदाई जाको सेवत सरन हैं। 
चिंतामनि चिन्ता के. हरन हारे प्रेमसखीः 
तीरथ जनक वर बानिक वरन हैं॥ 
नख विधु-्पूषन समन सब्र दूषन ये, 
रघुवंस भूषन के राजत चरन हैं॥ 
महाराज विश्वनाथ सिह--ये रीवाँ नरेश महाराजा जयसिंह के 
पुत्र तथा महाराजा रघुराजसिंह के पिता थे। इनका जन्म सन्‌ १७८९ ई० में 
हुआ था। सन्‌ २८३३ में गद्दी पर बैठे ओर १८५४ तक रीवाँ में राज्य 
करते रहे | “ये न केवल यिद्याव्यसनी और विद्वानों और कवियों का आदर 
करने वाले थे, वरन्‌ स्वयं भी मक्त थे | इन्होंने भक्तिभाव और कवित्व से पूर्ण 
अनेक ग्रंथों की रचना की | ये ग्रंथ या तो रामोपासना-संबंधी हैं अथवा इनमें 
निर्गण संतमत के सिद्धान्त ओर उपदेश हैं। निर्गुण संतमत इनका परंपरागत 


मत था । कबीरदास के प्रसिद्ध शिष्य धमंदास ने रीवॉ-नरेश को उपदेश दिये 
थे। अतः इनकी कुछ रचनायें'उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप हैं। इनका 


लिखा आनंद रघुनंदन? नाटक हिन्दी का प्रथम नाटक माना जाता है। | 
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ब्रजमाषा गद्य और पद्य दोनों ही का प्रयोग यद्यपि उपयुक्त नाटक में हुआ; हे, 
फिर भी यह हिन्दी का प्रथम नाटक है ओर इस दृष्टि से 'महाराज विश्वनाथः 
सिंह का विशेष महत्त्व है । इनके बनाये हुए ग्रंथों की संख्या ३२ के आसपास 
है, जिनके नाम ये हैं-- 
शब्द, कहरा, रमैनी, चौरासी, आदि मंगल, वसंत, चौंतीसी, पाखंड 
खंडिनी, अबोध नीति, उत्तम नीति चंद्रिका, वेदान्त पंचशतिका, 
परमधम निर्णय, शांतिशतक, ध्र वाष्टक, परमतस्व प्रकाश, धनुर्विद्या, 
भजन, ग्रष्टयाम का आहिक, उत्तम काव्य प्रकाश, गीतारघुनंदन शतिंका, 
गीता रघुनंदन प्रामाणिक, केत्रीर के बीजक की टीका, रामायण, विनयपत्रिका की 
टीका, पदार्थ, सबंसंग्रह, गीतावली पूर्वार्ध, आनंद रघुनन्दन नाटक, रामचंद्र की 
सवारी, आनंद रामायण, संगीत रघुनन्दन आदि । इन्होंने संस्कत में भी कुछ 
ग्रंथ लिखे हैं | रचनाओं के नमूने यहाँ दिये जाते हैं-- 
नारिन की जु सलाह करै अरु भाइन मंत्री स्वतंत्र वनावै । 
चरी के चाकर राखे रहै जो ्रधर्म की राह सदा मन लावै | 
मंत्री कह्यो हित मानें नहीं अरु साह को सासन नाम न वै । 
भाखत है विसुनाथ भ्र वै कछु काल में भूप सुराज गँवाबै ॥१॥ 
वाजि गज सोर रथ सुतुर कतार जेते, 
प्यादे ऐंड्वारे जे सन्रीह सरदार के। 
कुंवर छुनीले जे रसीले राजवंश वारे, 
सूर अनियारे अति प्यारे. सरकार के। 
केते जातिं वारे, केते केते देसवारे ; जीव, 
. स्वान सिंह आदि सेलवारेजे सिकार के। 
डंका की धुकार दै सवार सबै एक वार, 
राजवार पार. कार कोसलकुमार के ॥२॥ 
महाराज रघुराजसिह-ये रीवाँनरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
के सुपुत्र थे । इनका जन्म सन्‌ १८२७ ई० में हुआ था ओर पिता का स्वग- 
वास होने पर सन्‌ १८५४ ई० में गद्दी पर बैठे थे। ये सन्‌ १८७९. ई० में 
स्वर्गवासी हुए । इनके बारह विवाह हुए थे । ये संस्कृत हिन्दी के विद्वान ओर 
कविं थे तथा शिकार के शोकीन ये । काव्यादि में इनका समय अधिक व्यतीत 
"होता था अतः राज्यप्रबन्ध में गड़बड़ रहता था। अपने पिता के समान ये भी 
कवियों के आश्रयदाता थे । इनके आश्रय में रहने वाले कुछ कवियों के नाम 
रसिक नारायण, रसिक बिहारी, भ्रीगोविन्द, बालगोविन्द, रामचन्द्र शास्त्री 
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आदि हैं । ये दास्य भक्तिमाव के उपासक राम-भक्त ये । इनका काव्य आलंकारिक 
एवं शब्द-छुट से पूर्ण हैं। उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों की सूची निम्नांकित हैं--- 
सुन्दर शतक, गद्य शतक, जगन्नाथ शतक, शंसु शतक, गंगा शतक, 


रघुपति शतक, मृगया शतक, विनय पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनंदांबुनिधि, 
विनयमाला, रामरसिकावली, भक्ति विलास, रहस्य पंचाध्यायी, भक्तमाल, 
राम स्वयंवर, यदुराज विलास, चित्रकूट माहात्ग, पदावली, रघुराज विलास, 


विनय प्रकाश, श्रीमद्भागवत माहात्म्य, राम अष्ट्याम, भागवत भाषा, धर्मः 


विलास, राजरंजन, हनुमत चरित्र, भ्रमर गीत, परम प्रबोध । इनमें से कुछ 
ग्रंथ काफी बड़े हैं | कुछ ग्रंथों के कुछ भाग इनके आश्रित कवियों के द्वारा 
रचे हुए हें । रचना के कुछ नमूने ये दै— 
कल किसलय कोमल कमल , पदतल सम नहीं पाय | 
यक सोचत पियरात नित , यक सकुचत भरि जाय ॥१॥। 
चारु चरन की गुरी , मो पै बरनि न जाइ। 
कमल कोश की पांखुरी , पेखत जिनहिं लजाइ ।।२।। 
बसुधा धर मैं बसुधाधर मैं त्यों सुघाधर में त्यां सुधा में लसे। 
अलि बृन्दन मैं अलिबृन्दन मैं अलि बृन्दन मैं अतिसे सरसे। 
हिय हारन मैं हर हारन मैं हिमि हारन मैं रघुराज लसे। 
ब्रज बारन चारन वबारन वारन बारन वार बसंत बसे ॥३॥ 
अनल. उदंड को प्रकाश नवखंड छायो , | 
ज्वाला चंड मानों ब्रहमंड फोरै जाय जाय | 
पुरी ना लखात ज्वालमालै दरसाति एक 
लोहित पयोधि भयो छाया एक छाय छाय। 
देवता मुनोस. सिद्ध चारण गंधे जेते 
मानि महा प्रलै वेगि व्योम ओर घाय धाय। 
देखि रामराय देत दीन्हीं लंक लाय सब्रै . 
चाय भरे चले कपिराय . यश. गाय गाय ।।४॥ 
मोहिं तो भरोसो भूरि आपनी कमाई को । 
कबहुँ काहू की नहीं क्रियो है भलाई को || 
कियो काम' लोभ कोह मोह सो 'मिताई को | 
रोज रोज पाल्यो निज नारि- नाति भाई को || 
“कबहूँ न पूज्यो. साधु लैके आगुआई को।. 
` पूरी प्रीति प्रापिन -सो - नारिहूँ पराई को || 
६ 
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 बाढ्यो है घमंड मोह माया ठकुराई को। 
चेस बजवायो द्वार पाप ही बधाई को॥ 
रोज रुजगार कियो जीव ही सताई को | 
 सपन्यो न सोच्यो नाथ भक्ति सुखदाई को ॥ 
धमं कम कीन्हों केते लोक की बड़ाई को | 
कबहुँ न पायो पार विषे भोगताई को॥ 
बाकी न रहो है रघुराज पतिताई को। 
मोहिं ना उधारे पतित पावन नाम गाई को ॥५॥। 
रसिक बिहारी-रसिक बिहारी जी अयोध्या कनकभवन के महन्त 
महाराज श्री जानकी प्रसाद थे जिन्होंने काव्य में 'अपना उपनाम रसिक बिहारी 
या रसिकेश रखा था । ये भासी के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीवर था 
जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण तथा झाँसी के रपमंत्री थे । रसिक बिहारी का जन्म सन्‌ 
१८४४ ई० ( सं० १६०१ वि० ) में हुआ । जब ये एक वर्ष के थे तभी एक 
दिन संध्या को ये मृतकवत्‌ हो गये, रातभर मूत के समान रहे। सवेरे जव 
सरयू में जल प्रवाह के लिए लोग इन्हें ले गये तब इनकी आंखें खुलीं । तत्र 
से इनका नाम जानकीप्रसाद रखा गया । गुरु ने इन्हें सभी विद्या प्रदान कीं 
भर उनकी मृत्यु पर ये कनकभवन के महन्त बने। इन्होंने २६ ग्रंथों की 
रचना की, जिनके नाम ये हैं-- 
काव्य कुसुमाकर, मानस प्रश्न, नाम पचीसी, सुमति पचीसी, आनंद 
वेलि, पावस विनोद, सुयश कदंब, ऋतु रंग, नेह सुन्दरी, रस कौमुदी, विपरीति 
विलास, इश्क अजाय, बजरंग पचीसी, बिरह दिंवाकर, पंथ प्रभाकर, कानून- 
ष्टाम्प, कानून-जाप्ते, सतरंज विनोद्‌, नवल चरित्र, षट ऋतु विभाग, राम- 
चक्रावली, मोद मुकुर, कल्पतरु कबित्त, कवित्त वर्णावली, दरिद्र मोचन, श्रीराम 
रसायन । ये ग्रंथ विभिन्न स्थानों में मुद्रित हुए हैं । इन छब्बीस ग्रंथों के अतिरिक्त 
संग्रह कवितावली, मदन मंजन, संग्रहीत संग्रही, गुसपचीसी आदि और भी छोटे 
छोटे ग्रंथ इन्होंने लिखे । ये ग्रंथ सन्‌ १८६३ से १८८२ ई० के बीच बने । : 
राम रसायन की रचना मेवाड़ चित्रकोट में उदयपुर के समीप कानोड़ में हुई 
थी । रसिकबिद्ारीजी तीर्थाटन करते हुए कानोड़ के रावत नाहरसिंह के यहाँ 
राये। इनके सतसंग से रावत जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ रहने का आग्रह 
किया । तभी राम रसायन? ग्रंथ लिखा गया । राम रसायन के आधारभूत ग्रंथों 
के नाम ये हँ--हनुमंत संहिता, बसिष्ठ संहिता, अगस्त्य संहिता, निरुक्ति संहिता 
सदाशिवसंहिता, रसामृत सिंधु, चंरणचामर, राम रास, वाल्मीकीय रामायण, सुंदर 
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रामायण, सुशुंडि रामायण, महा रामायण, बाल रामायण, हनुमन्नाटक, कौशल 
खंड, सियगुण वल्ली, उत्सव सिंधु, गुणावली, मह्दासुंदरी तंत्र, नवरत्न, (संस्कृत 
गंथ) तथा अष्टजाम (नामादासकृत), तुलसीदास के सब ग्रंथ, सीतायन, कादंबरी 
नेहप्रकाश, तरंगिनी ( भाषांग्रंथ ) | रामरसायन ६०८ पृष्ठों का ग्रंथ दै जिसमें 
नणय, जन्म, विवाह, वन, वियोग, युद्ध, अभिषेक, विहार ये आठ विधान 
हं। इनके अन्तगंत आये वर्णन ओर घटना प्रसंग मानस और रामायण से 
'भिन्न हैं | अनेक लीलाओं की भी इसमें कल्पना की गई है। ये अत्यंत रोचक 
भी है | इनका काव्य सरस सालंकार और सुन्दर है। कुछ उदाहरण ये 
—— 
शोमित सती के सती भारती रती के कर सेवित सुतीके सुरतीके नर तीके हैं । 
{विमल रती के विरती के विरती के दानि शुद्ध विरती के सुरतीके सुरतीके हें॥ 
रसिक विद्दारी सुमती के सुगती के नित्य कारक पती के दृढ़ द्वारक छुती के हैं | 
देववादिनी के निमिबंश चंदिनी के युग नीके पद कंज मिथिलेश नंदिनी के हैं ।।१॥ 
रौर ठोर मंजुल रसाल भौर भौर फूले तरुण भये हैं नव पल्लव लहलहें | 
सुदित मलिन्द डोलें नितंत मयूर चारु करे कमनीय कीर कोकिल कहकहे ॥ 
रसिक विहारी सुखकारी है तयारी सब देव नर नारी भारी आनँद डहडहे | 
'आसर विलोकि रामजन्म को तिलोक चहुँ आपही ते होन लागे मंगल गहगहे ॥२। 
"फूलै मणिमोतिन के कुमका विशाल तिनैं हेरें टकलाय हुँसि फेरि देरि फूलै हैं । 
फूलेहें बिलोकि बाल चहुँ दिशि जोवैं पुनि होवै हैं अधीर रोवैं सब सुधि भूलै हैं ॥ 
भूलें है रुदन जब मातु पय प्याचैं तत्र नहुरि आनंद है कलोलन में तूलै हैं। 
तूलँ है न या सुख पै कोटि ब्रह्मलोक सुख रसिक विहारीलाल पालने सु भूले हैं ।।३।। 
लंक अवनीश सोहै निपट निशंक बंक दशमुख-्पूरण मयंक से प्रकाशमान । 
बीस भुज रुंड लसें परम उदंड चंड मंडित अखंड चरिबंड जे कृपान बान। 
रसिक बिहारी तेजधारी उद्ध युद्धकारी धीर वीर भारी है न जा सम त्रिलोक आन । 
"जगत डरावन परावन सुदेवन को रावन मही को महारावन प्रतापवान ॥४।। 
. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम-काव्य-धारा कवित्त की इष्टि ले क्षीण 
नहीं हुई | आधुनिक युग तक यह धारा प्रवाहित होती रही । रीति युग में इस 
धारा में भ्रेंगारिकता ओर विलास वणन का अधिक समावेश हो गया जो युग 
की प्रबृत्ति के अनुकूल था | आधुनिक काल में भी राम-काव्य-घारा का विकास 
हुआ । जिसमें भक्ति ओर भ्रैंगारिकता के स्थान पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
डष्टिकोण का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
राम-काव्य के प्रसंग में ही एक गद्य में अवतरित “रामचरित? का उल्लेख 
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कर देना भी यहाँ श्रप्रासंगिक न होगा । फोर्ट विलियम कालेज के प्रसिद्ध 
पंडित सदल मिश्र ने जान गिल क्राइस्ट” की प्रेरणा से भ्रध्यात्म रामायण का 
खड़ी बोली में अनुवाद किया था । इस अनुवाद का नाम "रामचरित्र? है। 
इसकी प्रति लंडन की “इंडिया आफिस लाइब्रेरी” में सुरक्षित है । यह ब्रज- 
भाषा मिश्रित खड़ी बोली में है। इसके निर्माण-संबंधी वक्तव्य की पंक्तियाँ इस 
ग्रकार ह 
“गच इस पोथी के भाषा करने का कारण यिह है कि में जो सदल 
मिश्र पंडित हूँ युजको पाठशाला में जो साहब लोगों के लिए कलकत्ता में हूई 
संस्कृत की पोथियाँ भाषा करने को महा उदार सकल गुणनिधान मिस्तर जान 
'गिलकृस्त साहेब ने ठहराया ओर एक दिन आज्ञा की कि अध्मात्म रामायण 
को ऐसी बोली में करो जिसमें फारसी अरबी न ्रावें तब में इसको खड़ी बोली 
सं करने लगा |” , 
यह 'रामचरित्रः ३२० पृष्ठों का ग्रंथ है। यह सन्‌ १८०५ ई में पूर्ण 
हुआ था प्रवृत्ति की दृष्टि से यह गद्य ग्रंथ है अतः आधुनिक युग में आता है। 
पर समय के विचार से यह रीतियुग में परिगणित होना चाहिए | 


ङ. वोर-काव्य-धारा 


रीतियुग में बीरकाव्य की रचना में महत्त्वपूर्ण योग मिला । वास्तव में 

सन्‌ १६५० से १८५० ई० तक का समय युद्ध ओर विलासिता दोनों ही 
अदइृत्तियों को उत्तेजित करने वाला समय था । दैनिक जीवन में जहाँ विलासिता 
का साम्राज्य था, समर्थ लोग अधिक से अधिक विलास-सामग्री को एकत्र करने 
में प्रयत्नशील थे; वहीं युद्ध भी बात-बात में छिड़ जाते थे । इन युद्धों के अनेक 
कारण थे। कहीं-कहीं तो ये युद्ध अत्याचार के विरोध में और अनौचित्य का 
मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए होते थे। कहीं घर्म-रच्षा इनका ध्येय था । इसके 
' अतिरिक्त अधिकांशतः दम के कारण अपनी आन और शान की रक्षा के 
लिए कमी-कमी आपस में ग़हयुद्ध भी छिड़ जाते थे। किन्हीं-किन्हीं युद्धों का ` 
उद्देश्य राज्य-विस्तार था ओर कहीं-कहीं केवल रूप-लिप्सा एवं विलास-वासना 
को तूस करने के लिए भी युद्ध किये गये | ्रतः इनमें से अधिकतर इस रीति- 
युग के वीर काव्य में वणय विषय हो कर आये | युद्धादि के वर्णुनों में बीर 
आवना का स्फुरण है | इसके अतिरिक्त बीर और उदार व्यक्तियों के चरितगान 
में भी वीररस का सुन्दर निरूपण हुआ है। इस इष्टि से इस युग के वीर 
काव्य के नायक हम्मीरदेव? और शिवाजी हैं । छत्रसाल, फरुखसियर, हिम्मत 
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बहादुर आदि के युद्धों का वर्णन करने वाले काव्य प्रथम प्रकार के हैं। इन्हीं 
के वणनों के बीच में दानबीरता ओर धर्मवीरता के मी उदाहरण मिल जाते 
हैं। दानवीरों ओर धर्मबीरों के न्य चरित्रों का चित्रण इस काव्य में कम ही 
है । भक्ति काव्य में भी हमें त्याग, धर्म, दान एवं दयावीरों के उदाहरण मिल 
जाते हैं। परन्तु प्रधान प्रवाह युद्धवीरत्व का वर्णन करने वाले काव्य से ही 
संबंध रखता है । इन वीरकाव्यधारा के ग्रन्थों का ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी 
बड़ा महत्त्व है । इनमें आये वर्णन इतिहास के वास्तविक तथ्यों का विवरणपूर्ण 
रूप हैं । यहाँ पर हम इस धारा के कुछ महत्त्वपूर्ण कवियों और उनके काव्य 
का परिचय दे रहे हैं । 

भूवण-ये प्रसिद्ध आचाय चिन्तामणि ओर प्रसिद्ध कबि मतिराम के 
भाई ओर सुख्यात कवि थे। टिकमापुर ( जिला कानपुर ) के रहनेवाले 
कान्यकुड्ज ब्राह्मण, कश्यपगोत्रीय रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता थे । 
टिकमापुर गाँव के पास ही बीरबल का बनवाया हुआ बिद्दारेरवर का मंदिर है 
जिसका उल्लेख इन्होंने किया है। यह स्थान बीरबल का अकबरः गाँव के 
जो बीरबल का जन्म स्थान माना जाता है-पास जमुना नदी के उत्तर की 
ओर चसा हुआ है। भूषण का जन्म सन्‌ १६१३ ई० के आसपास कहा जाता 
है ओर मृत्यु सन्‌ १७१५ ई० के आसपास बताई जाती है। इन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवयज भूषण की रचना सन्‌ १६७३ ई० में की थी । ये शिवाजी 
अर छत्रसाल के दरवारों में गये थे जहाँ पर इन्हें बड़ा सम्मान मिला और 
इन्होने एक पंक्ति में इस भाव को व्यक्त भी किया है ( “शिवा को सराहँ कै 
सराहाँ छत्रसाल को” ) । भूषण के द्वारा बनाये हुए ग्रन्थों के नाम हे 
“शिवराजभूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवा-त्रावनी 
अर छत्रसाल दशक” | इनमें से प्रथम ओर अंतिम दो मिलते हैं, शेष 
अप्राप्य हैं । शिवराज भूषण रीति पद्धति पर लिखा हुआ लक्षण ग्रन्थ है, 
परन्तु उसके उदाहरण शिवाजी की प्रशंसा ओर वीरता से संबंध रखते हैं । 
शिवाजी को औरंगजेब के अत्याचार का विरोध करने वाले साइसी, वीर ओर 
उदार नायक के रूप में भूषण ने ग्रहण किया है । इस पर कुछ लोग जातीयता 
की भावना का आरोप करते हैं, परन्तु भूषण की भाबना राष्ट्रीय ओर सामाजिक 
है, जातीय नहीं है। मुसलमानों के विपरीत नहीं, वरन्‌ अत्याचारी ओरंगजेव के 
विरुद्ध उनके उद्गार प्रकट हुए हैं । 

भूषण की रचना अत्यन्त झजपूण है । उसमें.एक विलक्षण प्रवाह 
और प्रमावोत्पादक विशेषता दवै । हमारे भीतर उत्साह का संचार करने की | 
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उसमें शक्ति है। ऐसा जान पड़ता है कि शब्दों और भाषा पर भूषण का 
अधिकार था। भूषण की कल्पना भी बड़ी ऊँची ओर सजीव चित्र उपस्थित 
करने की विशेषता रखती है। अलंकारों के प्रयोग से इनके भाव ओर भी 
अधिक प्रखर रूप में प्रकट हुए हैं ; वे भार स्वरूप नहीं, लालित्यवधक ह । 
भूषण का काव्य अत्यन्त प्रख्यात है। कुछ छन्द उदाहरण स्वरूप यहां दिये 
जाते हँ-- 
चकित चकत्ता चोंकि चौकि उठे बार वार, 
दिल्‍ली दहसति चितै चाह करप्रति है। 
विलखि बदन चिलखात बिजेपुर पति, 
फिरति फिरंगिन की नारी फरकति है। 
थर थर कापत कुतुबसाह गोलङुंडा, 
हृहरि हवस भूप भीर भरकति है। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसाइन .की छाती द्रकति है॥१॥। 
छूटत कमान ओर गोली तीर बानन के 
मुसकिल होत मुरचानहू की ओट में। 
ताही समय सिंवराज हुकुम के हल्ला कियो 
दावा बाधि परा हल्ला बीर वर जोट में 
भूषन भनत तेरी हिम्मत हाँ लों ' कहाँ, 
किम्मति इहाँ लगि है जाकी भट भोट में। 
ताव दै दै मूँछुन कंगूरन पै पाँव दै. दै, | 
` ररि मुख घाव दै दै कूदि परैं कोट में ॥२॥ 
भुज भुजगेस की वै संगिनी भुजंगिनी सी 
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के। 
बख़तर पाखरन बीच धसि जाति मौन 
पोरि पार जात परवाह ज्यां जलन के। 
रया राव चंपति के छत्रसाल महाराज | 
भूषन संफै करि बखान को बलन  के। 
पच्छो पर छीने ऐसे परे परछीने वीर [ 
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ॥३॥ 
मान कवि--मानकवि के जीवनत्रृत्तसंबंधी विवरण अधिक जात 
नहीं हूँ ये मेवाड़ के महाराज राजसिंह के-जिनका राज्यकाल सन्‌ १६५२ से 
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१६८० ई० था--राजकवि थे। इस कारण कुछ लोग इन्हें चारण मानते 
हैं, परन्ठु कुछ लोग इन्हें जैन संन्यासी भी बताते हैं। दूसरी बात की कोई संगति 
नहीं जान पड़ती | इन्होंने महाराज राजसिंह की प्रशंसा में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
राजविलास' की रचना की । राजविलास की रचना सन्‌ १६७७ से १६८० तक 
हुई ग्रंथ में राजसिंह की वंश-परंपरा और जीवन का विशद वर्णन है । 
मान का काव्य ओजपूर्ण तथा स्वाभाविक अलंकारों के प्रयोग से दीस है । छन्दो 
का प्रयोग भी भावानुकूल है । अवसर के अनुसार अपेक्षित गति को प्रकट 
करने वाले विविध छन्दों का इसमें प्रयोग हुआ है । प्रमुख छन्द कवित्त, दोहा, 
दंडमाली, पद्धरि, बिज्जुमाला, मोतियदाम और त्रोटक हैं । २७ प्रकार के छुम्द 
इसमें आये हैं। मान कवि के बर्णन भी सुन्दर है। षटऋतु, नखशिख, 
दुभिक्ष आदि के वणन सुन्दर हें । 
कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं--- 
अति पावस उल्हरिय करिय कंठल धुरकाली। 
आसा बंधि रसाद्‌. हर कर सरिभ कर हाली। 
बद्दल दल बित्थुरिय चारु चपला चमकंतह । 
गज्ज घोष गंभीर मोर शिरि सोर मचंतह॥ 
ग्रादीत सोम छवि आवरिय घण आयो घमसाण घण्‌। 
चरसन्त बुन्द बड़ बड़ विमल जलधर नल्‍्लभ जगत जण ॥१॥ 
सलसलत सेज . कलमलत कच्छु। 
झलभझलत उदधि रलरलत मच्छु। 
षरमरत चित्त पल दल अ्रधीर। 
चल चलत चक्र चहुँ डुलत नीर॥२॥ 
जज्जरि कसि .अग्गरो दाहि दिल्ली ढंदोरां। 
लाहोरिय धर लुट्टि तटकि तुरकानी, तोरां॥ 
घनि नंषां पंधार वेगि घुरसान बिहंडों। 
परजारों पइ्नहिं देस भक्खर सब दंडों॥ 
सुबिहान साहि ओरंग को गज समेत जीवत गहों । 
हों राजराण तो हिन्दुपति कहा अधिक तुमसों कहाँ ॥३॥ 


गोरेलाल ( लालकवि )-न्रीकानेर . निवासी - ओर लालकतिं के 
` वंशज उत्तमलाल गोस्वामी तेलंग के द्वारा लालकवि के जीवन चरित्र तथा 
` इनके पूर्वजों के सम्बन्ध में बाते ज्ञातं: होती हैं । इनके, पूर्वज, आंभ्रदेश के 
' राजमदेन्द्री. जिले के निवासी थे।। . इनके पूर्वज मट्ट काशीनाथ की पुत्री का 
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विवाह श्री बल्लभाचार्य से हुआ था । इनका १२ वाँ पीढ़ी में गोरेलाल पड़ते 
शे । वास्तव में इनका नाम गौरीलाल था। इनका जन्म सन्‌ १६४८ ई० में 
हुआ था और ये मऊ (बुन्देलखंड) में रहते थे | महाराज छत्रसाल ने इन्हे पाच 
गाँव दिये ये जिनमें से दग्धा नामक ग्राम में इनके वंशज अब भी रहते हैं। 
लालकवि का स्वर्गवास सन्‌ १७१० ई० के आसपास हुआ था, क्योंकि 
छुन्नप्रकाश में इसी समय तक की घटनाओं का वणुन मिलता है जबकि छुत्रसाल 
की निधनतिथि सन. १७३१ ई० है। इससे पता चलता है कि लालकवि 
पहले हो स्वर्गवासी हो चुके थे । लाल कवि द्वारा रचित ग्रंथों में नीचे लिखी 
रचनायें कही जाती हैं-छत्रप्रशस्ति, छत्र छाया, छुत्रकीर्ति, छुत्रछंद, छुत्रसाल- 
शतक, छुत्रहज़ारा, छत्रदंड, छुत्रप्रकाश, राजबिनोद, विष्णुविलास |. परन्तु 
बिष्णुमिलास चूँ दी के कबि लाल का लिखा हुआ है। इनका सव-विख्यात 
ग्रंथ है-छत्रप्रकाश । इस ग्रंथ को लाल ने महाराज 'छुत्रपकाश? की आशा 
से बनाया । इसमें छुत्रसाल के जीबन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन है । 
ये वर्णन और विशेषतया युद्ध के वर्णन बड़े बिस्तारपूर्वक हैं। छत्रप्रकाश 
में दोहा-चौपाई छन्दों का ही प्रयोग हुआ है । इसमें ब्रजभाषा, अवधी, बुन्देली 
` भाषाओं का मिश्रण है। इनके वर्णन चलते हुए हैं ओर इतित्रत्तात्मक 
अधिक हैं । उनमें कला ओर कल्पना. का बहुत कम संयोग है । कथाम्रबंध 

का संगठन अवश्य सुन्दर है । रचना की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हें 

लखत पुरुष लच्छुन सब्र जाने | पच्छी बोलत सरुन बखाने | 

सत कवि कबित सुनत रस पागै। बिलसत मति अरथन में आगे | 

रुचि सां लखत तुरग जे नीके । | त्रिदंसि लेत मुजरा सब ही के। 

कह्यो धन्य किति छत्र छुतारे। तुम कुलचंद हिन्दुगन तारे । 

चौंकि चौकि सच दिसि उठे सूबा खान खुमान । 
अब धौं धावे कोन पर छत्रसाल वलवान॥ 
दान दया घमसान: मैं जाके हिये उछाह। 
सोई वीर सहारिये ज्यां छुत्ता छितिनाह ॥ 

श्रीघर ( सुरलीधर )--भ्रीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। | 
इन्हीं का दूसराः नामः ( उपनोम ) मुरलीधर था । इस कारण ग्रियर्सन ने इनके 
दोनों नामों के दो कवि माने हैं। बाबू राधाकृष्ण के मत से--जिन्होंने कि 
उनके प्रसिद्ध अंथ 'जंगनामा” का संपादन किया--इनके लिखे कई ग्रंथ हैं 
जिनमें रागरागिनियों, नायिका मेद, जेन यतियों का वर्णन है। कुछ में चित्र काव्य 
ओर कुछ डन्दों. में श्रीकृष्ण चरित से संबंधित कविता है। श्रीधर का रचना- 
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काल सन्‌ १७०० के आसपास का है। जंगनामा में इनका ओर अधिक 
परिचय नहीं मिलता । इसमें फरुंखसियर ओर जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन 
किया गया है | इस ग्रंथ में १६३० पंक्तियाँ है । काव्य ओजपूर्ण है। दोहा- 
चोपाई-छन्दों का ही प्रयोग न हो कर अनेक छुन्दों का प्रयोग इसमें हुआ 
है। भाषा परिष्कृत नहीं, परन्तु मुख्य ढाँचा ब्रजभाषा का है। अंथ 
अधिकांश नामों ओर युद्ध वर्णनों से भरा हुआ दै । उदाहरण निम्नांकित है-- 
दुहूं र साजे महामत्त दंती। सजे पक्खरों लक्ख की पूर पंती । 
गड़ादार घेरे सिरी कहद बंरा। गजे मेघ मानों बज घोर घंटा | 
घटा श्याम सी दीह ता तिंधि मापै । परी पक्खरें कालरा झूल माँपे। 
सजे पक्खरां भक्खरां लक्ष्त् घोरे । मनो भानु जू के रथी जोर जोरे। 
चले चाहसों चंचले चाल वाँकी । दरथाई तुरुक्की तजीले इराकी ॥ १॥ 
फोजनि की घटा की घमंड घोर घेरु करि ॒ 
भोजदीन मधवा के मन में उछाह भो। 
तोष गरजत तरवारि बीजु तरजत न 
बरघत वानन अचल चारर्‍थो राह मो। 


तब गिरिविर कर धरि गिरिवरधर 5 


श्रीधर भनत ब्रजमंडल की छाद भो। 
अब यिरधरलाल बहादुर चीर - 
समसेर गहि कर पातसाही को पनाह मो ॥२॥ 
सूदन--सूदन कवि का जीवन-इत्त भी अधिक ज्ञात नहीं । अन्तस्साक्ष्य 

से केवल यह ज्ञात होता है कि ये मधुरा के रहने वाले चोवे थे। इनके पिता 
का नाम वसंत था। ये भरतपुर के महाराज बदनसिंह कें पुत्र सुजानसिंह 
( सूरजमल ) के राजकवि थे ओर अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में इन्होने 
“बुजान चरित? या सुजान विलास? नामक ग्रंथ की रचना की । इसमें विस्तार 
पूर्वक सूरजमल के सन्‌ १७४५ से ले कर १७४३ तक ८ वर्षों की घटनाओं 
का वर्णन किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये 
सुजानसिंह के आश्रय में इसी बीच में ही रहे | इसमें आठ वर्ष के बीच के 
युद्धों का वर्णन विस्तार और वास्तविकता के साथ किया गया है। ग्रारंभ में 
१७५ कवियों की नामावली है जो निश्चय ही इनके पूर्ववर्ती या समकालीन 
रहे होंगे । सुजान चरित के वर्णन प्रेरक होते हुए भी कहीं कहीं उचा देने वाले 
हैं। अनेक स्थलों पर वस्तुओं और जातियों की नामावली इनकी जानकारी को तो 
प्रकट करती है, पर पढ़ते समय अरुचि हो जाती है| युद्धऔ-बणन में ध्वत्यात्मक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 





७० | हिन्दी साहित्य का उद्भव अर विकास 


शब्दों का अतिशय प्रयोग कहीं कहीं मैंड़ेती सा निरर्थक जान -पड़ता है। यह. 
अंथ दोहा-चौपाई शैली में न होकर वीर काव्योचित विभिन्न छुन्दों में लिखा 
गया है। संयुक्ताक्षरों और नादात्मक शब्दों के प्रयोग में यह ग्रंथ वीरगाथा युग 
की परंपरा में जुड़ जाता है | यों भाषा ब्रजभाषा है परन्तु बीच बीच में अवधी, 
पंजाबी, भोजपुरी, मारवाड़ी आदि भाषाओं के शब्द मी आये हूँ । फारसी के 
शब्द भी स्वच्छुन्दता पूर्वक प्रयुक्त हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका 
महत्त्त'है और वीर-काव्य-धारा में यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । उदाहरण--- 
आदित असोक भरी सोक भरी दिति ओर 
दोषभरी पूतना श्रदोषभरी ओपिका । 
कंस हिये भौ भरी अभौ भरी है श्रन्ध बंस, 
पंडव कै! कीरति अकीरति की लोपिका । 
लाज भरी द्रौपदी सुराज ब्रजभूमि भरी 
। कूबरी इलाज सो अवाज करो कोपिका । 
देवकी अनंद भरी ऊरगें बृजचन्द घरी 
भाग भरी जसुधा सुहाग भरी गोपिका ॥१॥ 
भरपूर भेरि भयान भंकिय सुनत संकिय कायरं। 
दुहुँ ्रोर पटह प्रचंड बज्जिय मनहूँ गज्जिय सायर । 
लखि दै निसाननु कुहक बाननु पंच आनन केतनं । 
हथनाल ञ्चर हयनाल देत जजाल कालनि के तनं । 
रव धुन्धमांक धमाक धुन्धर धडड धुंकत धननन | 
धर धूम धामधडाक घद्धर धूम उडट्टिय बननन | 
भभकार भम्मड़ भडडडं भंकार भग्गत भनननं। 
कहुँ सनननं कहूँ खनननं कहुँ झनननं कहूँ ठननन । 
हरिकेश--हरिकेश जी का जीवन बृत्त ज्ञात नहीं है। ये बुन्देलखंड 
निवासी ओर महाराज छुत्रसाल के आश्रय में थे। इनके दो ग्रंथ ब्रजलीला 
आर जगतसिंह दिग्विजय नामक प्रास हुए हैं ओर फुटकल रचनायें भी मिलती 
हें। इनके काव्य में ओजपूर्ण प्रवाह अपने उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है 
आर अनेक छन्दो में तो इनकी रचना भूषण की रचना के समकक्ष ठहरती। 
है । यहाँ पर उदाहरण स्वरूप छुत्रसाल की प्रशंसा में लिखे इनके दो छन्द 
दिये जाते है | 
डहडहे .डंकन को सबद निसंक होत, 
नहचही सत्रन की सेना आनि सरकी। 
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हाथिन के झुण्ड मारु राग को उमंड इतै, 
चंपति को नंद चढ्यो उमड़ि समर की। 
कहै हरिकेस काली ताली दे नचत ज्यों ज्यों '- 
` लाली परसत छत्रसाल मुख वर की। 
. फराकि फरकि उठँ बाहु अत्र वाहिवे को 
कराकि करकि उठें कड़ी बखतर की॥१॥ 
दौरे काल किंकर कराल करतारी देत 
दोरी कालो किलकत सुधा की तरंग ते। 
कहै हरिकेस दाँत पीसत खबीस दोरे 
दोरे मंडलीक गी गीदर उमंग ते। 
चंपति के नंद छुत्रसाल आजु कौन पर | 
फरकाई भुज आओ चढाई भौंह भंग ते। 
भंग डारि मुख ते भुजान ते भुजंग डारि 
दौरे हर कूदि डारि गौरी अरधंग ते॥२॥ 
जोधराज--जोधराज का भी जीवन-परिचय अधिक नहीं मिलता। 
ये अलवर राज्य में नीमराणा ( नींबयद़ ) ये राजा चंद्रभान चौहान के आश्रय 
में थे ।' ये गौड़बंशीय ब्राह्मण थे ओर इनके पिता का नाम बालकृष्ण 
था । निवासस्थान इनका बीजवार ग्राम था। ये ज्योतिष के पंडित एवं कान्य 
कला विशारद थे । इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा चन्द्रभान की आज्ञा पा कर 
“हम्मीर रासो? ग्रंथ की रचना की । इसके अन्तर्गत रणथम्मोर के राजा हम्मीर 
देव और अलाउद्दीन के युद्धों का ओजपूणं वीरकाव्य' शैली में वर्णन है। 
यह प्राचीन शैली पर लिखा गया काव्य है। हम्मीर रासो की रचना सन्‌ १८२८ 
ई० में हुई थी । इसका रचनासूचक दोहा इस प्रकार दै 
| चंद्र नाग वसु पंच गिनि संवत माधव मास | 
शुक्त सुतृतिया जीव जुत ता दिन ग्रंथ प्रकास ॥ 
हम्मीर को ले कर लिखे गये इस काव्य में विविध छुन्दों का प्रयोग 
हुआ है | प्रवाह चलताऊ तथा भाषा ओजपूर्णं है। बीच बीच में कहीं कहीं 
गद्य वचनिका मी हैं ! हम्मीर के जीवन के साथ इसमें ऋठ वर्णन भी है। 
इनके वर्णन सुन्दर हैं | उदाहरण यहाँ दिये जाते है 
उठे बदले घोर आकाश भारी। भई एक वारं अपारं अध्यारी। 
बहै पौने चारथो महासीतकारी। चहूँ ओर कोधंत दामिनि अध्यारी | 
घने घोर गज्जंत वर्षन्त पानी | कलापी पपीहा रहें भूरि बानी। 
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तहँ बाल भूलंत गावंत भीनी। रही जाय आश्रम मई काम भीनी । 
का नहिं पावक जरि सके, का नहिं सिन्धु समाय। 
का न करे अबला प्रबल, किहिं जग काल न॒ खाय । 
कवि लाखन अबला कहत, सबला जोध कहन्त। 
दुबला तन मैं प्रगट जिहिँ, मोत संत असंत ॥ 
बज्जंत सार गज्जंत अब्भ। रणधीर सथ्थ आयेस सब्म | 
करि कोघः जोध वाहत सार। टूटंत अंग फूटंत पार॥ 
करि खेल सेल दोउ ओर वीर | बाहंत बीर किरवान धीर । 
हज्जार बीर बदूधंत साह | धर परे वीर करि अकथ गाह || 
हम्मीर को ले कर तीन ग्रन्थ इस युग में लिखे गये | इस 'हम्मीर रासो” 
के अतिरिक्त म्वाल कवि द्वार लिखित हम्मीर काव्य ओर चन्द्रशेखर कत 
हम्मीर हठ है । ग्वाल का ग्रन्थ मिलता नहीं हे । 
चन्द्रशेखर चाजपेयी--चन्द्रशेखर वाजपेयी का जन्म सन्‌ १७६८ में 
जिला फतेहपुर में असनी के निकट मौजबात्राद में हुआ था। इनके पिता 
पंडित मनीराम वाजपेयी भी बड़े अच्छे कवि थे । उनके बंश में कविता परंपरा- 
गत थी | चन्द्रशेखर संस्कृत के विद्वान्‌ थे ओर भाषा काव्य में इनके गुरु 
असनी के महापात्र (बादशाह की दी हुई उपाधि ) करनेश थे । २२ वर्ष की 
अवस्था में ये देशाटन करते हुए दरभंगा पहुँचे जहा इनका बड़ा सम्मान हुआ । 
२६ वर्ष की अ्रवस्था में ये जोधपुर गये । वहाँ के राजा मान की प्रशंसा में एक 
कवित्त पढ़ा जिसपर प्रसन्न हो कर महाराज ने इन्हें १००) महीना की वृत्ति दी। 
ये मानसिंह के समय. तक ६ वर्ष वहाँ रहे । फिर महाराज रणजीतसिंह के यहां . 
जाने को तैयार हुए, पर मागे में पटियाला नरेश के सम्मान से अभिभूत हो कर 
ये वहीं रहने लगे और अन्त तक वहीं रहे | कभी कमी ये इन्दावन आया करते 
थे जहाँ पर इन्होंने वृन्दावन शतक? बनाया । इनका स्वर्गवास सन्‌ १८७५ ईं० 
में हुआ | पटियाला के महाराज कर्मेसिंह की आजा से नीति का एक ग्रंथ ओर 
महाराज नरेन्द्रसिंह की श्राज्ञा से हम्मीरहठ” काव्य रचा | इनके बनाये ग्रन्थः 
हम्मीर हठ, नखशिख, रसिक विनोद, वृन्दावन शतक, गुरुपंचाशिका, .ताजक, 
माधवीवसन्त, हरिमक्तित विलास और राजनीति का एक बृहत्‌ ग्रन्थ हैं। ये 
ग्रन्थ पटियाले में इनके वंशधरों के यहा से प्राप्य हें। | 
चन्द्रशेखर की रचना बड़ी ओजपूणं ओर चुटीली है | हम्मीर हठ की 
पंक्तियाँ बड़ी ही प्रेरक रौर उत्तेजक हैं । इसमें दोहा, चोपाई, सोरठा, कवित्त, 
सवैया, भूलना, त्रिमंगी, भुजंगप्रयात, पद्धरि, छुप्पय, ्ोटक, मोतियदाम, .छव्द' 
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का प्रयोग किया गया है। हम्मोर हठ वीर रस का सुन्दर काव्य है। इसकी रचना 
सन्‌ १८४५ ६० में हुई थी। इसमें आये शगार रस के छन्द॒ भो बड़े सरस 
हैं ओर वीर रस के छन्दों में तो एक विशिष्ट प्रवाह है जो कवि की छन्द्‌-सिद्धि 
का द्योतक है। उदाहरण 
थोरी थोरी बैसवारी नवलाकिसोरी सत्रै भोरी भोरी वातन बिहँसि मुख मोरतीं | 
वसन ब्रिभूषनि विराजित विमल वर मदन मरोरनि तरक्ति तन तोरतीं। 
.प्यारे पातसाइ के परम अनुराग रँगी चाय भरीं चायल चपल हग जोरतीं | 
काम अबला सी कलाधर की कला सी चार चंपकलता सी चपला सी चित चोरतीं ॥ १॥' 
उवै भानु पच्छिम प्रतच्छु दिन चंद्र प्रकासै । 
उलटि गंग बरु बहै कामरति प्रीति बिनासै। 
तजै गोरि अरधंग अचल भ्रव आसन चल्लै । 
अचल पोन बरु होय मेरु मन्द्रगिरि हल्लै । 
सुरतरु सुखाइ लोमस मरै मीर संक सब परिहरो। 
मुख बचन बीर हम्मीर को बोलि न यह बहुरो टरो ॥२॥ 
चलै सेस डोले सही मेरु हल्ज्ै महारुद्र सो तीसरो नैन खोले । 
चहुँ ओर तोपैं चलें बान छूटें झकाझार समसेर की मार बोले । 
उठे रुंड भूमै परे मुंड लोट मरै कुंड लोहू बहे बीर डोले । 
चले प्रान जावै कटै गात सारे ट॑रै वात ना जोन हम्मीर बोले ।।२।। 
करी कूँड़ी टोप कवच सनाह टक हूक परी भूमि झूमि भूमि में | झिलिमि भहराय। 
परे भुंडन के झुंड कटे वीर बरितंड कहूँ रुंड कहूँ मुंड कहू तुंड तलफाय | 
भिरे भूत भीम भेख भ्रमत रन रुद्र जुरि जोगिनी जगावत मसान जस गाय | 
होत जंग मन मुदित उमंग सरसाइ हेर हनत विपच्छिन हमीर हरषाइ ।।४।। 
दान दीने द्विजनि दरिद्र करि दूरि भूरि दंड दीने खलनि प्रचंडनि उताल में । 
हार दीनो अरिनि विडारि तरवारि मुख न्याइ दीने सकल निपाटि सुनि हाल में । 
तात मात सुन्दरी सकल परिवार सुख दीनै मैं हमीर इठ धारो सब काल में। 
राज दैहौं सुत को समाज सब साजि आज सीस दैहों अरघि गिरीस जू की माल में ॥५। 
इन कवियों के अतिरिक्त वीर काव्य संबंधी ओर भी रचनायें हैं जिनके 
विवरण विस्तार भय से छोड़ दिये गये हैं । बहुत से ऐसे ग्रंथ या रचनायें 
जो वीर काव्य की हैं, पर उनके स्चयिता अन्य धाराओं में अपना अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । ऐसे कवियों में मतिराम, गुलाब, चनवारी, कुलपति, 
गंजन, शंभुनाथ मिश्र, पद्माकर, प्रतापसाहि, गाल आदि कवियों। के 
नाम लिये जा सकते हें जिनके काव्य ग्रंथों की एकाध रचनायें या कुछ छन्द 
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बीर-काव्य-धारा के भीतर आ सकते हैं । बोर काव्य की ओजमयी. विशेषताएँ. 
इस युग के बीर काव्य में अधिक निखरी हैं ओर उपयुक्त विवरणों. में आये . 
कवियों की रचनायें वीर गाथा युग के कवियों की रचनाओं से भी अधिक प्रभाव- 
कारी-हैं। भूषण, सूदन, लाल, जोधराज, चन्द्रशेखर आदि की रचनायै इसका 
प्रमाण हैं । भाषा, भाव और प्रभाव सभी दृष्टियों से ये रचनायें उत्कृष्ट है । 
इस युग के बाद वीर-काव्य-घारा ने दूसरी ओर मोड़ लिया । आशुनिक 
युग की परिस्थितियों में वैयक्तिक वीरता के बखान का अवसर समाप्त हो गया; 
'परन्तु उसके स्थान पर नवीन जागरण का संदेश ध्वनित करता हुआ जो देश- 
प्रेम का घोष गँजा उससे वैयक्तिक वीरता बखान का स्थान राष्ट्रीय भावना ने | 
ग्रहण कर लिया जिसका विवेचन ओर विवरण हम आगे के अध्याय में करेंगे। 


च, नीति-सुक्तक काव्य 


मुक्तक काव्य का अपना महत्त्व है । प्रवन्ध काव्य की प्रवृत्ति जहाँ 
हमारी कुतूहल वृत्ति को जाग्रत करती है, ओर परिस्थितियों ओर घटनाओं की 
पृष्ठभूमि में चरित्रों का वर्णन करती है वहाँ पर मुक्तक काव्य में प्रत्येक छन्द 
स्वतन्त्र रहता है | इसके भीतर किसी भी भाव से संबंधित काव्य की रचना हो 
सकती है। भक्ति ओर वीर-काव्यघाराओं में भी मुक्तक छुन्दों का व्यवहार मिलता' 
है ओर अनेक मुक्तक रचनायें उन प्रवृत्तियों से संबंधित भी हैं। इसके 
' अतिरिक्त श्रृंगार की भी मुक्तक रचनायें इस रीतियुग में हुईं जिनपर आगे _ 
हम विचार करेंगे । परन्तु नीति-मुक्तकों की अपनी थिशेषतायें हें । नीति-मुक्तक 
काव्य में जीवन के विविध अनुभवों का तटस्थ रूप से स्मरणीय शब्दों में प्रका- 
शन होता है । जीवन ओर प्रकृति के व्यापारों ओर क्रियाकलापों को देख कर 
कवि की सास्ग्राहिणी बुद्धि कुछ निष्कर्ष निंकालती है । ये निष्कर्ष उस प्रकार 
के अनुभव बाले व्यक्तियों के लिए तो बड़े मनोरंजक होते ही हैं, अन्य व्यक्तियों 
के लिए भी ज्ञानवद्धन एवं पथ-निर्देशन का कार्य करते हैं। नीति-मुक्तक सूक्तियाँ 
` वे हैँ जिनमें उक्ति की विशेषता के साथ वैयक्तिक सामाजिक जीवन से सम्बन्धित 
नीति की बातें. कही जाती हैं | ये विधि निषेध-मय भी होती हें और केवल 
अनुभव कथन के रूप में भी | नित्यप्रति के जीवन ओर व्यवहार में ये नीतिं 
मुक्तक बड़े काम के सिद्ध होते हैं | 

यों तो नीति-सुक्तक समी प्रकार की काब्यधाराओं में थोड़े बहुत मिल 
जाते हैं और सभी महत्त्वपूर्ण कवियों की रचनाओं में सूक्तियाँ मिलती हैं; 
पर्त कुछ कवियों की, जि, ही इस अका के जी विसक्तुक ० लिखते की होती 
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डवै। वे बड़े सरस ढंग से श्रपने अनुभव को संक्षित शब्दावली में व्यक्त कर के 
सुलम ओर स्मरणीय बना देते हैं। इस प्रकार कै काव्य प्रायः शतकों, ससशतियों 
आदि के रूप में मिलते हैं। संस्कृत काब्य में भी नीति मुक्तक और सूक्ति 


` का विशाल भंडार है । हिन्दी में भी इसकी परम्परा सुन्द्र है । कबीर, तुलसी, 


रहीम, गंग आदि के नीति मुक्तक बड़े परसिद्ध हैं । हिन्दी साहित्य के 'रीतियुगः 
में भी इस नीति मुक्तक काव्य की परम्परा का सुन्दर विकास हुआ और काफ़ी 
संख्या में सूक्ति साहित्य लिखा गया है । 

सूक्ति साहित्य या नीति मुक्तकों के लिए सभी छुन्द उपयोगी नहीं होते । 
हिन्दी के दोहा, सोरा, छुप्पय, सवैया, कवित्त और कुंडलिया छुन्दों का प्रयोग 
विशेष रूप से इस साहित्य में हुआ है। दोहा, सोरठा, बरै इसके लिए अधिक 
उपयुक्त छुन्द हैं, क्योंकि ये छोटे और सहज स्मरणीय हैं। अन्य छुन्दों की प्रायः 


"अंतिम पंक्ति में नीति या यूक्ति की आत्मा झलकती है अतः बहुत से छुन्दों की 


अन्तिम पंक्तियाँ स्मरण रह जात । इसका दिन प्रतिदिन के जीवन में विशेष 
महत्व है । यहाँ हम कुछ प्रमुख कवियों का परिचय दे रहे हैं । 
गोपालचन्द्र मिश्र-गोपालचन्द्र का जन्म सन्‌ १६३३ ० में 


छत्तीसगढ़ में हुआ था । इनके पिता का नाम गंगाराम था । गंगारामजी भी 


कवि थे तथा गोपाल के पुत्र माखनचंद्र भी कवि थे। 'राम प्रतापः नामक 
काव्य गोपाल ओर माखन--पिता- पुंत्र दोनों ने मिल कर लिखा.था । गोपालचंद्र 
रतनपुर के राजा राजसिंह के दीवान पद पर भी सम्मानित हुए थे। उनकी 
इच्छा-पू्ति के लिए इन्होंने सन्‌ १६८९ ई० में 'खूब तमाशा? नामक कान्य 


अंथ की रचना की थी । इसके अतिरिक्त इन्होंने जैमिनी अश्वमेध (सन्‌ १६६५ 


में ) सुदामा चरित्र ( १६६६ में ) भक्तिचिन्तामणिं ( १७०२ में ) लिखे । 


` उन्होंने विभिन्न दिशाश्रों के देशों के गुण-दोष भी लिखे हैं। उनकी रचना के 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हे-. £ 


सोई नेन नेन जो बिलोके हरिं मूरति को , | 
: सोई चैन वैन जे सुजस इरि गाइये। 
सोई कान कान जामें सुनिये गुनानुवाद ; 
सोई नेह नेह हरि जू सों नेह लाइये। 
सोई देह देह जामें पुलाकित रोम होत, 
` सोई पाँव पाँव. जामें तीरथनि जाइये । 
सोई नेम नेम जे चरन हरि प्रीति बाढ़े , 
CC-0. i Bhan भाव जो यग जन 
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गाम हजारो छाड़ि के, खेती करिहों बाम , 
सब जग जाके करे तें, खात पियत निज घाम ॥२॥ 
समहू सवेरे दही दूध के रहंत सुख लीयो करै स्वाद ये रसाल नई नई को । 
नित प्रति रहै सातो पौनि पै हुकुम सरकार में रहत भलो बस्सा ठकुरई को । 
“ जीवै जग जाते जग जीव को कनूका मिलै भली बात यह काम मरदई को। 
कहृत “गुपाल? बीस नह की कमाई याते स्र ही ते भलो यह पेसा किसनई को ।।३।। 
खेती करत किसान के, मोते दुख सुनि लेउ । 
हर लैके पिय खेत मैं, भूलि पाँव मति देउ ॥४॥ 
कारी होत देह सहे सीत घाम मेद नित रहै लेह देह सुख नहीं खानपान को । 
बरहे में वास राखे व्यौहरे की आस दैति भीति ते उदास गिरिमान नयमान को । 
राजे देत पोता हरजोता खूब सोता नाहिं खोता दिन योंहीं रहें लेस न सयान को । 
देह में न चाम रहै हाथ में न दाम याते कहत गुपाल? काम कठिन किसान को ।५॥। 
| वेनी कवि--बेनी कवि बेंती ज़िला रायबरेली के निवासी थे। इनका 
समय सन्‌ १८५० के आस पास है। ये अवध के नवात के वज़ीर टिकेतराय के 
आश्रय में रहते थे उन्हीं के नाम पर टिकैतराय-प्रकाश ग्रंथ बनाया था। 
एक वेनी :ञ्रसनी के निवासी भी थे जिनका समय सन्‌ १६३३ के आस-पास 
माना जाता है । परन्तु रायबरेली वाले वेनी अपने भैंड़ोआ ( व्यंग्य काव्य ) के 
'लिए प्रसिद्ध हैं । इनका एक ग्रंथ रसविलास भी है। इनके भेँडोश्रों में बड़े 
सामाजिक एवं वैयक्तिक व्यंग्य भरे हुए. हैं। दो एक उदाहरण यहाँ दिये 
जाते हँ--- 
राड़ि जात बाजी ओ गयन्द्गन ञ्रह्ि जात सुतुर अकड़ि जात मुसकिल गऊ की । 
'बावन उठाय पाँव घोइवे जो धरत होत आप गड़काच रहि जात पाग मऊ की | 
-चेनी कवि कहें देखि थर थर काँपै गात रथन के पथ ना विपद बरदऊ की। 
चार बार कहत पुकार करतार तोसों मीचु है कब्रूल पै न कीच लखनऊ की ।।१॥। 
चींटी की चलावै को मसा के मुँह आय जाँय, 
स्वास की पवन लागे कोसन भगत हैं। 
ऐनक लगाये मरू मरू के निहारे जात, 
अनु परमानु की समानता खगत है। 
वेनी कवि कहै हाल कहाँ लो बखान करों , 
मेरी जान “ब्रह्म को बिचारिब्रो सुगत है। 
ऐसे आम दीन्हें दयाराम मन मोद करिं, 


जाके आगे सरसों मे लगत | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ह (गेसो by लूगत हे ॥२। 
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कारीगर कोऊ करामाते कै बनाय लायो, 
लीनो दाम थोरो जानि नई सुधरई है। 
रायजू को रायजू रजाई दीनी राजो ह्वकै 
. सहर में ठौर ठोर सोहरत भई है। 
वेनी कवि पायः के अघाय रहे घरी द्वैक 
कहत. न बने कछु ऐसी मति ठई है। 
सास लेत उड़िगो उपल्ला ओ भितल्ला सत्र 
दिन द्वे के वाती देत रुई रहि गई है।३॥ 
बन्द कवि-गोस्वामी तुलसीदास ग्रौर रहीम के बाद हिन्दी साहित्य के 
तीसरे सूक्तिकार के रूप में बृन्द का ही नाम विख्यात है। इनका जन्म सन्‌ 
१६४३ ३० में मेड़तें, राजस्थान में हुआ था । इनके पिता कविरूप जी भी 
डिंगल के कवि थे । ' बृन्द ने काशी में तारा पंडित से संस्कत ओर पिंगल की 
शिक्षा ग्राप्त की थी । ये जोधपुर के महाराज जसवन्तसिंह के दरबार में रहे । 
सन्‌ १६७३ ई० में ये श्रौरंगज्ञेब के दरबार में गये ओर दरबारी कवि के रूप 
में १०) प्रति दिवस इनकी ब्रृत्ति बैध गई। बीच बीच में ये कृष्णगढ़ 
के राजकुमार राजसिंह तथा अजमेर के सूबेदार कादरी की कन्या के भौ शिक्षक 
रहे । राजसिंह के गद्दी पर बैठने पर ये कुष्णगद के दरबार में आये ओर १५. 
वर्ष तक वहाँ रह कर ८० वर्ष की अवस्था में १७२३ ई० में परलोकवासी 
हुए । बृन्द्‌ ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनके नाम सत्य स्वरूप, रूपक बर्चानका 
अलंकार सतसई, श गार-शिच्षा, हितोपदेशाष्टक, भावपंचाशिका ओर इन्दः 
विनोद्‌ हैं । अंतिम ग्रंथ ही वृन्द सतसई के नाम से प्रसिद्ध है जो सबसे अधिक 
इनका विख्यात ग्रंथ है । इसकी रचना सन्‌ १७०४ ई० में हुई जैसा कि सतसई 
के निम्नांकित दोहे से प्रकट है 
संवत ससि रस वार ससि कांतिक सुदि ससि वार | 
. सातै ढाका सहर में उपज्यो इहै विचार ॥ 
इसका प्रारंभ ढाका में हुआ था । इनके ग्रंथों को देखने से पता चलता 
है कि ये स्वभाव से मुक्तककार थे। सतसई में इनके लोकनीति सम्बन्धी मुक्तक 
दोह्या छुन्द्‌ में लिखे गये हैँ | कुछ उदाहरण ये हैँ | 
बनती देख बनाइये, परन न दीजे खोट। : 
जैसी चले बयार जब, तैसी दीजै ओंद॥ | 
जैसो बन्धन प्रेम को, तैसो बन्ध न अ्ओर। ': 
काठहिं मेदै कमल को, छेद न निकरे मोर॥ ` 
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ऽद हिन्दी साहित्यःका उदूमव ओर विकार 


जो जाको गुन जानही, सो तेहि आदर देत। 
कोकिल अंबहिं लेत दै, काग निबोरी हेत॥ 
रस अनरस समुझै न कहु, पढ़े प्रेम की गाथ ।. 
बीछू मंत्र न जानही, साँप पिटारे ह्यथ ॥ 
फेर न ह्वोहै कपट सों, जो कीजै व्यवहार । 
जैसे हांड़ी काठ की, चढ़ै न दूजी बार॥ 
चैताल--ये विक्रमसाह -के दरबार में रहते थे। इनका जन्म 
सन्‌ १६७७ ई० में माना जाता है। इनका अधिक बृत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने 
विक्रम को संबोधित करते हुए लोक-च्यवहार एवं नीति-संत्रंधी छुप्पय लिखे हैं । 
ये बड़ी चलती हुईं अवधी भाषा में सिखे गये.हें जिसमें ब्रजभाषा के भी रूप 
मिलते हैं। इनकी उक्तियाँ अत्यंत प्रभावकारी हैं |: इनमें ग्राम्य. भाषा की 
उद्दंडता ओर सीधापन है, नागर भाषा की मंजुल प्रांजलता और व्यंग्य नहीं | 
कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते है Re 
टका करे. कुल हूल, उकाः मिरदंग बजातै । 
टका चढ़े सुखपाल, टका सिर छुत्र धराबै:। 
टका माय अरु वाप टका भाइन को भैया । 
टका सासु अरु ससुर टका सिर लाड़ लड़ेया-॥ . 
अब एक टके बिन. टकटका लगो रहत नित राति दिन | 
बैताल कहें विक्रम सुनो थिक जीवन एक .टके त्रिन ॥१॥ 
ससि बिनु सूती रैन शान बिन हिरदै सूनो । . 
कुल ,सूनो बिन पुत्र पत्र बिनु तरुवर सूनो । 
“गज सूनो इक. दंत ललित बिन सायर सूनो । 
बिप्र सून बिन बेद पेड़ बिन .पुहुप  निहूनो । 
इरि नाम भजन बिनु संत अरू घटा सून बिन दामिनी । 
बैताल कहें क - सुनो पति न सूनी कामिनी ॥२॥ 
घाघ--घाघ “बर्त का पता मौखिक सूचनाओं से ही प्रात 
होता है । कहते हैं कि ये कन्नौज के निवासी, दुवे ब्राह्मण थे । कन्नौज में इनके 
वंशज अब. भी रहते हैं। इनका जन्म १६६६ ई० में माना जाता है। इनके 
नाम पर एक गांव घाघसराय कहा जाता -है। इनका कोई .ग्रंथ नहीं मिलता 
परन्तु इनके नीति-संबंधी छंद ओर विशेष रूप से खेती-संबंधी अनुभव लोगों को 
कंठस्थ हैं जो इनके जीवन संबंधी व्यापक अनुभव को व्यक्त करते हैं। इनके 
नाम से प्रास छन्द ठेठ बोलचाल. की आघा में मिलते हैं। इनकी रचना 
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पूव॑वर्तो काव्य-परंपराझ्रों का विकास : ७६ 
वास्तव में लोक साहित्य के रूप में है। फिर भी नीति-संबंधी उक्तियाँ 
इनकी बड़ी अ्रभावकारी हैं | खेती संबंधी इनकी बाते 5) जेली उका 
रन कीर a 4883] शती बातें तो किसानों का मार्ग- 

es नींद -किसाने. नासै, चोरै नासे खाँसी। 
जा लीबर - वेसवै नासै, बात्रै नातै दासी । ।१॥ 
गा आत बरखा ना अति धूप । ना अति बकता ना अति 
लरिका उ बूट दिवान | मभिला विगरै साँझ आ | | 
xX xX 
माध क ऊषमं जेठ क जाइ | पहिले बरिलै भरिगै गाड़ || 
कहे पाध हम दोव वियोगी । छुआ खोदि कै धोइहें घोबी ॥३॥ 
कोपै र - | 3 
कोपै दश. मेघ ना होई। खेतो सूखति नैहर - जोई | 
पूत विदेस खाट पर कंत। कहें घाघ ई विपति क अंत ||४॥ 
गिरिधर कविराय-गिररिधर कविराय हिन्दी साहित्य में ओर 
जनसाधारण के बीच प्रसिद्ध कुंडलियाकार के रूप -में प्रख्यात हें। शिवसिंह 
ने इनका जन्म समय सन्‌ १७१३ ६० माना है। अतः इनका रचनाकाल 
सन्‌ १७५० के आस पास माना जाना -चाहिए। इनका और जीवन वृत्त 
ज्ञात नहीं । परन्तु अनुमान से ये अवध प्रदेश के निवासी जान पड़ते हैँ । 
कहते हं कि एक बदई से अनबन हो जाने से उसके कहने पर राजा ने" इनके 
आगन के बेर के दक्ष को काटने की आज्ञा दे दी । गिरिधर के प्रार्थना करने 
पर भी वह न माना, तब ये गाँव छोड़ कर चले गये और .जीवन भर भ्रमण 
में व्यतीत किया । साथ में इनकी स्री भी थी। यह भी कहा जाता दै कि खरी 
ने भी झुंडलियाँ बनाई और जिनमें “साई? शब्द.की छाप है, वे इनकी ख्री की 
बनाई हुई हैं। अनलंकृत एवं सीधी भाषा में लिखी गयी गिरिधर की कुंडलियों 
का एक विशेष प्रभाव है और जनसाधारण में वे खूब प्रचलित हैं । अन्योक्ति 
के रूप में भी इनकी कुंडलियाँ लोक-च्यवहार और.नीति की शिक्षा देती हैं | ये 
बड़ी सरल ओर चलती हुई माप्रा में हैं । साषा मिश्रित है । उदाहरण-- 
साई बैर न कीजिये, गुरु पंडित कवि यार । . 
वेरा बनिता पेवारिया, यज्ञ करावन हार ॥ 
यज्ञ क्रावनहार, राजमंत्री जो होई 
विप्र परोसी . वैद्‌, आप को तपै रसोई ॥ 
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प° हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकार 


कह गिरिधर कविराय, जुगुन ते यह चलि आई। | 
इन तेरह सों तरह दिये, बनि आवै साई॥१। | 
जाकी धन धरती हुरी, ताहिं न' लीजै संग | 
जो चाहे लेती बने,.तो' करि राखि अपंग ॥ 
तो करि राखु अपंग, भूलि परतीति न कीजे। 
' सौ सौगन्दै खाय, चित्त में एक न दीजे। 
कह गिरिधर कविराय, खटक जेहै नहिं ताकी। 
गरि समान परिहरिय, हरी धन धरती. जाकी ॥२॥ 
साई घोड़े आछुतहिं, गदहन पायो , राज। 
“'कौआ लीजे हाथ में, दूरि कीजिये - बाज ॥ 
दूरि कीजिये बाज, राज पुनि ऐसो आयो। 
सिंह. कीजिये कैद, स्यार गजराज चदायो। 
कह शिरिथर कविराय, जहां वूस्हि बधाई । 
तह न कीजै मोर, साँझ उठि चलिये साँई ॥३॥ 
सोना लादन पिय गये, सूना करि गये देस। 
सोना मिले न पिय फिरे, रूपा हो गये केस ॥ 
रूपा ह गये केस, रोय सत्र रूप रेवाया । 
सेजन को बिसराम, पिया विन कबहुँ न पाया॥ 
` कह गिरिधर कविराय, लोन बिन सत्रै अलोना। 
बहुरि पिया घर आव, कहा करिहो लै सोना ॥४॥ 
अलीसुहिंब खा 'प्रीतम'--अलीमुहिब खाँ आगरा के निवासी थे। 
` इन्होंने सन्‌ १७३० ई० में एक हास्यरस का ग्रंथ लिखा जिसका नाम है 
खटमल बाईसी' । बाईस छुन्दों में यह खटमल पर हास्य-च्यंग्य पूर्ण काव्य 
है । इनका ओर कोई ग्रंथ प्रास नहीं हुआ । खटमल बाईसी काशी के चंद्रप्रभा 
प्रस म.सन्‌ १८९६ मं छुपा था। इसका रचनाकाल संबंधी दोहा इस प्रकार है--- 
रिषि बसु दीपक चंद सुभ संबत भादों मास। 
` कृष्णपक्ष रत्रि सपमी, रच्यो ग्रंथ रसहास | 
इस ग्रंथ के देखने से ऐसा जान पड़ता है कि उन्होने ओर रचनायें भी 
ड परन्तु ओर किसी ग्रंथ का पता नहीं लगता । नमूने के छन्द नीचे दिये 
ज्‌ HR 
बाधन पै गयो देखि बनन मैं रदे छुपि सॉपन पै गयो तौ पताल ठौर पाई है । 
गजन पे गयो धूलि डारत हैं सीस पर बैदन पै गयो काहू दार न बताई है ॥ 
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जत्र हराय हम हरि के निकट गये हरि मोसों कहो तेरी मति भूत छाई है। 
कोऊ न उपाय भटकत जिन डोले सुनै खाट के नगर खरमल की दुहाई है ॥१॥ 
जगत के कारन करन चारो वेदन के कमल में बसे वै सुजान ज्ञान धरि कै।` 
पोखन अ्रवनि दुख सोखन तिलोकन के समुद्र में जाय सोए सेस सेज करि कै || 
मदन जरायो ओर सँघारै इष्टि ही मैं सृष्टि बसे हैं पहार वेहू भाजि हरबरि कै | 
विधि हरि हर और इनते न कोऊ तेऊ खाट पै न सोव खटमलन को डारि के ॥२॥ 
सम्मन-सम्मन हरदोई जिले के मल्लाँवा स्थान में सन्‌ १७७७ ई० में 
| उत्पन्न हुए थे । इनका रचना काल १८०० ई० के आस पास रहा। ये 
|| ब्राह्मण थे ओर इनके नीति संबंधी दोहे इन्द, गिरिधर ओर तुलसी के छन्दों 
। के समान प्रसिद्ध रहे हें । सन्‌ १८२२ ई० में इन्होंने "पिंगल काव्य भूषण? 
अंथ छुन्द ओर अलंकार पर भी लिखा | पर इनकी प्रसिद्धि अपने नीति-दोहों 
के कारण विशेष हुई । इनके दोहे उदाहरण के लिए यहाँ दिये जाते हैं-- 
डक चाज चीर बीरा चनिज, चूत कला कलपोत | 
| 


यूवा काव्य-परंपराओं का विकास ८९ 
` 


सम्मन इन सातहुन पै, चोट करे रॅग होत ॥१॥ 
विप्र वैद्य वालक बधू , गुरु गरीव अरु गाय |” 
सम्मन इन सातहुन पै, चोट करे रंग जाय ॥२॥ 
निकर रहे आदर घदै, दूरि रहे दुख होय |. 
सम्मन या संसार मैं, प्रीति करो जनिं कोय ।३।। 
सम्मन चहु सुख देह को, तौ छोड़ो ये चारि। 
चोरी चुरुली जामिनी, ओर परायी नारि ।४॥ 
| सम्मन मीठी चात सों, होत संत्रै सुख पूर । | 
जेहि नहिं सीखो बोलिबो, तेहि सीखो सत्र धूर ।|५। 
दीनदयाल गिरि--बाबा दीनदयाल गिरि का जन्म सन्‌ १८०२ में 
काशी के गऊघाट में रहने वाले एक पाठक-परिवार में हुआ था। पाच छुह 
वर्ष की अवस्था में ही इनके माता-पिता इन्हें महन्त कुशांगिरि को साँप कर 
स्वरगंवासी हुए । महन्त कुशागिरि देहली बिनायक नामक स्थान पर. गोसा 
थे और मठाधीश थे । बाबा दीनदयाल गिरि इनके चेले हो कर वहीं रहने 
लगे। कुशागिरि के देहावसान के बाद ये मौटली गाँव वाले मठ में रहने लगे | 
भारतेन्दु के पिता बाबू गोपालचन्द्र से इनका बड़ा स्नेह था। बाबाजी 
संस्कृत और हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ ये । विद्वान्‌ होने के साथ साथ ये भावुक 
एवं सिद्ध कवि भी ये । इनकी शन्योक्तियाँ हिन्दी संसार में अपना महत्त्व रखती | 
हैं | भाषा पर इनका विलच्षण अधिकार था । सरस आर भावपूणं काव्य-स्चना i 
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८२ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


की विशेषता के साथ श्लेष ओर यमक की भी इन्हें सिद्धि थी । इनका अनुराग 
चाग इस दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। बाबाजी का काव्य अत्यंत उत्कृष्ट 
कोटि का हैं। इनका देहावसान सन्‌ १८५८ ई० में हुआ। इनके बनाये अंथों के 
नाम हेँ-इष्टांततरंगिणी (सन्‌ १८२२), अनुराग बाग (१८३१), विश्‍वनाथ- 
` नवरत्न (१८२२), श्चन्योक्तिमाला वैराग्य दिनेश (१८४६), भ्रन्योक्ति कल्पद्रम 
(२८५४) । इनकी रचना सानुप्रास, सालंकार, सरस एवं सप्रवाह है। उदाहरण 
हरि के सुमिरे दुख सत्रै, लघु दीरग अघ जाहिं | 
जेसे केहरि भूरि भय, करि झृग दूरि नसाहिं ॥ १॥ 
पूजत लोग मलीन कों, पावन जन पूजें न। 
करन घान सुवरन लस, लेपत कज्जल नैन ॥२॥ 
सुमन गई ही लैन आई हों सुमन खोय 
| दुसुमन मेरी तापे बोलें हैं चबाई री। 
कहा करां बीर अब आवत न मोहि धीर 
सावरो सरीर देखि पीर सरसाई री। 
वा छुवि के सिन्धु आज लाज की जहाज मेरी 
बूड़ि गई कछू नाहिं चलत उपाई री | 
पथी हग ए. विसाल होय के विहाल वाके 
रहे हैं डुकूलनि के कूलनि मैं जाई री ॥३॥ 
गायगो री मोहनी ! सुराग बंसुरी के बीच 
` कानन सुद्दाय मार मंत्र को सुनायगो । 
नायगो री नेह डोरी मेरे गर में पसाय 
हिरदय बीच चाय वेलि को बँँधायगो | 
धायगो री रूप वाको अति ही अनूप हिये 
दीनद्यालं आय आय चित को चलायगो | 
लायगो री रोरी बरजोरी मति मोरी करि 
तत्रहीं ते हाय लाय' विरह लगायगो ।।४।। 
हसि हसि वोलनि की माधुरी-रही हैं :बसि 
र कुडल की डोलनि कपोलनि की भलकें | 
` ललक बिलोकि ललना के गन कल नाहि, : | 
हालन लगी हैं स्याम लालन की अलकें । 
कोरिन अनंग छुवि संग अंग अगन - के 
सुंखमा तरंग 
| ह्य आनि इृलुके | 
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रूप के निधाने नैन जानें क्यों बखानें वैन 
जानें जड़ ताहि को विधानें जानें पलकें ॥५॥ 
भारा अंत " बसंत को है शुलाब यहि रागि। 
फिरि मिलाप अति कठिन है या बन लगे दवागिं | 
या बन.लगे दवागि नहीं यह फूल लहैगो | 
ठोरहिं ठौर भ्रमात बड़ो दुख तात सहैगो ॥ 
बरने दीनदयाल किते दिन फिरिहै दौरा । 
पछितेहै कर दिये गये रितु पोछे भौरा ॥६॥ 
आली चंदन की न क्यों पाली माली क्रर। ' 
मतवाली मति तो भई सांचत वेरि बबूर ॥ 
साचत वेरि वबूर दुखद कंटक हैं ताके। 
सेवत क्यों नहिँ अंध गंध मुद्कर वर जाके ॥ 
बरने दीनदयाल सतै श्रम जेहें खाली | 
पालत है किन ताप समन चंदन की आली ॥६॥ 


रीतिल्‍श्वंगार काव्य-धारा 
काव्य की धारा सतत प्रवहमान रहती है | किसी युग में पृव॑वर्ती युग 
की काव्यधाराओं के प्रवाह में जब कोई नूतन ओर प्रेरक शक्ति नहीं रह जाती 
तत्र युग की अपनी परिस्थितियों के अनुकूल नवीन प्रदत्ति का विकास होता है 
और वह नव-विकसित प्रदृत्ति उस युग पर छा जाती है । प्रायः हम किसी युग 
का नामकरण भी इस नवीन प्रवृत्ति के आधार पर ही करते हैं। रीतियुग में 


` अर्थात्‌ सन्‌ १६५० ई० से १८५० ई० के बीच की पूर्वंवतीं परंपराओं को ले कर 
. चलने वाली काव्य-घायग्रों का अलग-अलग परिचय पिछुले प्रसंगों में दिया 


जाचुका है। परन्तु इस युग की प्रधान धारा 'रीति-टंगार काव्यधारा” ही.है 
जिसके भीतर तत्कालीन प्रतिभा प्रधानतया रमी है । रीति-श्रंगार-संबंची चेतना 
इस युग की सर्वव्यापी चेतना है जिसका प्रभाव अन्य काव्यधारा्ओरों पर भी 
पड़ता हुआ दिखलाई देता है । अनेक भक्त कवियों में श्रेगारिक प्रभाव इष्टिः 
गोचर होते हैं । भक्ति-चीर-नीति समस्त काव्यधाराओं के कवियों ने रीति-शंगार 
के क्षेत्र में भी अपना पदन्यास किया है। अतः रोति-श्ंगार-काव्य उस युग की 


` प्रमुख काब्य-चेतना को ले कर लिखा गया काव्य दै । 
इस युग में रीतिःएंगार काव्य के विकास के अनेक कारण हैं| एक _ 


॒ संस्कृत ग्रंथो का निर्माण चल रहा था जिससे 
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प्रभावित हो कर हिन्दी कवियों ने भी उसी पद्धति पर लिखना प्रारंभ किया । 
दूसरा कारण यह था कि इस युग में हिन्दी कवियों की राजाश्रय की परंपरा ददू. 
हो चुकी थी । हिन्दी या भाषा-कबियों को राजाश्रय अकबर के समय से ही 
प्रात हुआ । ठुक बादशाहों ने फारसी कवियों को ही आश्रय दिया था। , 
उसके पहले राजाश्रित कवि बहुत कम ऐसे थे जिन्हें भाषा कवि के नाते सम्मान- ' 
प्रात्त हो |. चन्द्‌, नरपतिं, विद्यापति आदि कुछ ही कवि ऐसे हैं। परन्तु, इस . 
युग में भाषा-कवियों को खूब राजाश्रय मिला। ऐसी दशा में उनके सामने किसी 
विशुद्ध काव्य-मार्ग के अवलम्बन ग्रहण करने की समस्या थी जिससे कि राजाश्रय 
ग्रहण करते हुए भी उनका काव्य कोरी आश्रयदाता की प्रशंसा न रह जाय | 
अतएव रीतिकाव्य की परंपरा का सहारा ग्रहण किया गया। इस मार्ग का 
उद्घाटन करने वाले आचार्य केशवदास तथा उसे प्रशस्त बनानेवाले आचार्य 
चिन्तामणि त्रिपाठी हैं । 

तीसरा कारण यह भी था कि इस प्रकार के काव्य में कवि की विद्वत्ता 
रौर प्रतिमा दोनों के एक साथ प्रदशन का अवसर था जिसके कारण उसे शीघ्र 
ही राजाश्रय प्रात हो सकता था । इसके अतिरिक्त भाषा में रीतिकाव्य चलने 
का एक कारण ओर .था। संस्कृत के कवियों के सामने भाषा कवियों को . 
सम्मान न मिलता था ओर संस्कृत के कवि ओर विद्वान भाषा कवियों को 
कुछ निम्न इष्टि से देखते थे। चन्द का नाम इसी लिए समकालीन संसक्त - 
काव्य में नहीं. मिलता-। तुलसीदास के भी भाषा-प्रबंध को संस्कत के पंडित 
सम्मान की इष्टि से नहीं देखते थे; क्योंकि लक्षण आदि की कसौटी पर वे 
इनकी भूलें निकाल देते थे। अतएव भाषा-कवियों ने उन्हीं लक्षणों को सिद्ध 
ओर पुष्ट करने वाले उदाहरण के रूप में हिन्दी काव्य की रचना प्रारंभ की तथा 
लक्षणों के लिए प्रसिद्ध ओर प्रचलित संस्कृत के काव्य-शाख्र-संचंधी ग्रंथों का 
पारायण किया ऑर संस्कृत के लक्षण या अलंकार-ग्रंथों के समान ही हिन्दी 
में रचना प्रारंभ की । इस प्रकार इन भाषा-कवियों को दरबार में सम्मान प्राप्त 
हुआ। 

इस प्रकार सम्मान-प्रास्त कवियों ने समकालीन वातावरण, प्रवृत्ति 
तथा राज-रुचि के अनुकूल भ्रैंगारिक कविता को अलंकार, रसांग, नायिकामेद, 
ध्वनि आदि के लक्षणों के उदाहरण स्वरूप लिखा । साथ ही साथ संस्कृत के 
ग्रंथों के उदाहरणों में भी श्रेंगारिक परम्परा बड़ी ज़ोरदार थी अतः वैसी ही 
परंपरा ब्रजभाषा काव्य में भी उतर आयी। अतः रीति-पद्धति पर श्रैंगारिक 


काव्य का सूजन हुआ | : ट 
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'शंगार काव्य की रीति शगार के अतिरिक्त स्वच्छन्द धारा भी वह 
चली जिसमें लक्षण को दिये बिना या उसका ध्यान रखे बिना श्रगार-काव्य की 
रचना की गई। इस धारा के प्रेरक दो कारण प्रधान हैं। एक तो यह नवीन 
रीति-शज्ञार की प्रवृत्ति कारण थी और दूसरे पूर्ववत एवं समकालीन प्रेमाख्यान 


` काव्य की प्र्रल धारा भी बहुत ग्रेरक रही । अतः स्वच्छन्द श्रज्ञार-काव्य धारा 
भी चली | यह शट्टगार के संयोग वियोग ओर पत्तों को ले कर चली और 


अधिकांश दोहे अथवा सवैया कवित्त छुन्दों में इसका काव्य रचा गया । 
क. रोति-काव्य-धारा 


रीति-काव्य परंपरा--रीति काव्य के अंतर्गत दो प्रकार के अंथ आते 
हें, एक तो लक्षण ग्रंथ और दूसरे काव्य ग्रंथ। प्रथम में अलंकार, रस, ध्वनि, 
रीति, गुण, दोष, नायिका-मेद, नखशिख आदि के शीर्षक दे कर इनके लक्षण 
लिखे गये हैं, ओर उदाहरण के रूप में काव्य रचा गया है और दूसरे वे हैं 
जिन्होंने इसी परिपाटी पर काव्य तो लिखा है, परन्तु लक्षण नहीं दिये। इनके 
" काव्य से स्वतः अलंकार, गुण, रस, ध्वनि आदि के अवयव स्पष्ट हो जाते 
" हं, क्योंकि इनसे संबंधित विशेषताओं को ध्यान में रख कर इनकी रचना की 
गई है। यह इस युग की प्रमुख परंपरा है। लक्षण ग्रंथों में भी प्रमुखतया उद्देश्य 
काव्य-रचना का ही है, काव्यशाख्र-संबंधी समस्याओं पर गंभीर प्रकाश डालना 
नहीं । . इसके दो प्रधान कारण थे; एक तो यह कि संस्कृत काव्यशास्र के ग्रंथों 
में इनका काफी विवेचन हो चुका था ओर उसे आगे बढ़ाना सरल कार्य न था, 
दूसरे जिन लोगों के लिए ये ग्रंथ रचे गये वे विद्वत्तापूणं विवेचन में उतनी 
अभिरुचि रखनेवाले न थे जितनी सरस अथवा चमत्कारपूणं काव्य में । अतः 
इस परंपरा का काव्य चमत्कारपूणं काव्य था | 
रीतिशास्र या लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों ने. अपने लक्षणां का 
आधार संस्कृत काव्यशात्र के ग्रंथों को बनाया | संस्कृत में काव्यशा्न के विविध 
संप्रदायों से संबंधित विशाल साहित्य तैयार हो चुका था। अतः उसमें से 


एक या अनेक ग्रंथों का आधार ले कर ये लक्षण लिखे गये। अधिकांशतः जिन - 


ग्रंथों का आधार लिया गया उनके नाम ये.हँ--नाव्यशात्र ( भरत ), काव्याः 
लकार ( भामह ), काव्यादश ( दंडी )) अलंकारशेखर ( केशव मिश्र ), 


काव्यकल्पलताइत्ति ( अमरदेव ), चन््रालोक ( जयदेव )) ङुवलयानंद 
( अप्पय दीक्षित ), ध्वन्यालोक ( आनंद वद्धन ), काव्यप्रकाश ( मम्मट ), 
रसमंजरी, रसतरंगिणी ( भानुदत्त), साहित्य दर्पण ( विश्वनाथ )। अलंकार 


0९-69 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्पद्‌ | हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


में प्रधानतया, चन्द्रालोक, ध्वनि में काव्यप्रकाश, ओर रस एवं नायिका भेद में 
साहित्य-दर्पण्‌, रसतरंगरिणी और रसमंजरी का आधार ग्रहण किया गया । 

रीतिकाव्य से संबंधित हिन्दी में एक विशाल ग्रंथ संख्या है जिसका पूरा 
विवरण देना कठिन भी है ओर अनावश्यक भी । हिन्दी में रीतिकान्य के कुछ 
गंथ केशवदास के भी पूर्ववतों मिलते हें; जैसे कृपाराम की हित तरंगिणी, मोहन 
लाल का श्रंगार सागर, तथा नंददास की रस मंजरी । रहीम का बरवै नायिका 
भेद भी इसी परंपरा में है। परन्तु इन ग्रंथों से रीति काव्य संबंधी दृष्टिकोण 
का विकास नहीं हो पाया था। इस रीतिकाव्य की नई धारा को चलानेवाले 
आचार्य केशवदास ही हैं जिनका समय भक्तियुग के अंतिम भाग में आता 
“है | केशवदास ने काव्यशास्त्र को सर्वंजन-सुलभ बनाने के लिए भाषा में कवि- 
प्रिया ओर रसिकप्रिया नामक ग्रंथों की रचना की जो आगे के रीतिकाव्यकारों 
के लिए पाख्य पुस्तकों के रूप में प्रचलित रहे ओर इनका उपयोग लगभग 
सभी बड़े रीतियुगीन काव्याचायाँ चे किया । रीतियुग में आदि से अन्त तक 
केशवदास के श्राचार्यत्व की धाक थी। परन्तु आगे केशव के मार्ग का अनुगमन 
नहीं हुआ | जिस मार्ग ओर पद्धति को लोगों ने ग्रहण किया वह चार्य 
चिन्तामणि द्वारा चलाई गई । अतः रीतियुग के प्रथम तथा रीति-काव्य-परंपरा 
को चलानेवाले आचार्य चिन्तामणि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

आचार्य चिन्तामणि-चिन्तामणि की गणना हिन्दी के विद्वान्‌. 
आचायोँ ओर कवियों में है । रीतियुग की परंपरा अनवरत रूप से इनसे ही 
चली ओर इन्हीं की पद्धति को अपना कर चली । इनका जन्मकाल सन्‌ १६०६ 
० के लगभग माना जाता है और रचनाकाल सन्‌ १६४० से १६८० ई० तक 
रहा | कानपुर जिले में जमुना के समीपस्थ टिकमापुर इनका निवास-स्थान था। 
ये भूषण ओर मतिराम के बड़े भाई थे | इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी 
था ओर उन्हें देवी के प्रसाद से चार पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे । चिन्तामणि सब 
से बड़े थे । चिन्तामणि के रचे हुए ग्रंथों के नाम--रामायण, काब्यविवेक, 
रसमंजरी, काव्यप्रकाश, कविकुल कल्पतरु, पिंगल और छन्द विचार हैं । इन्होंने 
' हैदराबाद के अकवरसाहि के आश्रय में संस्कृत के विवेचनापूर्ण अंथ श्ंगारमंजरी 
का व्रजभाषा में रूपान्तर किया । इन्होंने भोसला राजा मकरन्दशाहृ के, श्रय 
में पिंगल और छन्द विचार ग्रन्थों की रचना की ओर सोलंकी राजा रुद्रशाह के 
आश्रय में कविकुल कल्पतरु की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं| 
इन्होंने कविकुल कल्पतरु में काव्यलक्षण, अलंकार, गुण, दोष, रस आदि का 
वणन किया है जो बड़ा ही स्पष्ट है | इनकी रचना के उदाहरण देखिये-- 
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सूधो चितोनि चितै न सके ओ सके न तिरीछी चितौनि चिते | 
गुड़ियान को खेलिबो फीको लगे झर कोमकला को विलास कितै ।। 
ग यौवन संधि भई इुहु बैसे को भाव मिले न हिते। 
बिनि जुंबक बीच को लोहो भयो मन जाइ सके न इतै न उतै ॥ १॥ 
र ( काव्य विवेक 
हँसन फे छोना स्वच्छ सोइत बिलौना बीच 
होत गेति मोतिन की ज्योति जोन्ह जामिनी | 
सत्य केसी ताग सीता पूरण सुहाग भरी 
.चली जयमाल लै मराल मंद्गामिनी ॥ 
जोई उर बसी सोई मूरति प्रत्यक्ष लसी 
ह चितामणि देखि हँसी संकर की स्वामिनी । 
माना सरच्चन्द ,चन्द मध्य अरविन्द 
अरविन्द मध्य विद्रुम विंदारि कटी दामिनी ॥२॥ 
| | . (रामायण) 
| मतिराम--सुकुमार कल्पना ओर कोमल भावनाओं के कवि मतिराम 
चिन्तामणि के छोटे भाई थे। इनका निवासस्थान टिकमापुर था और 
रचनाकाल सन्‌ १६५० से १७०० ई० तक रहा । इन्होंने भी चिन्तामणि के 


समान छुन्द, अलंकार, रस आदि विषयों को ले कर अनेक ग्रंथों की रचना की। - 


छन्दसार, साहित्यसार, लक्षण श्रज्ञार, रसराज, ललितललाम, अलंकार पंचा- 
शिका ओर सतसई इनके प्रसिद्ध अन्थ हैं। इनमें इनकी ख्याति रसराज 
ललित ललाम ओर सतसई पर आधारित है। यद्यपि इन्होंने लक्षण ग्रंथों को 
रचना की, परन्तु इनकी रचनात्मक कवित्व प्रतिमा हीं सर्वत्र झलकती है और 
वही इनकी ख्याति का प्रधान कारण है । रसराज तो काव्य-प्रेमियों का कंठहार 
रहा है। ललित ललाम अलंकार का ग्रंथ है, यह बू दी-नरेश भाऊसिंह 


के आश्रय में लिखा गया था और इसमें १०० अलंकारों और उनके भेदों का ' 


वणन दै । उदाहरणों में छत्नसाल के गुणों का बखान है | मतिराम सरस काव्य 


. के सुकुमार कवि हैं। सौंदर्य चित्रण और भाव की बारीक मंगिमा इनकी कबिता 


में देखने को मिलती है । विहारी की माँति वैदरध्य नहीं, वरन्‌ सरल भावुकता 
ओर कोमल कल्पना का मढ़ आकर्षण इनके काव्य में सर्वत्र है। दो एक 
उदाहरण यहा दिये जाते ह | है 
उमगी उर आनंद की लहरि छहरि हग राह। | 
बूड़ी लाज जंहाज लो नेह नीर निधि माह॥ 
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- श्रमजल कन झलकन लगे अलकनि कलित कपोल । 

पलकनि रस छुलकन लगे ललकन लोचन लोल ॥ 

. अरुन बरन बरनि न परै, अमिय अधर दल माझ | 

` -.कैधौं फूली दुपहरी, केधघों- फूली साँझ ॥ 
मोरपखा मतिराम किरीट में कंठ बनी चनमाल सुहाई। 
मोहन की मुसुकानि मनोहर कुंडल डोलनि में छवि छाई। 
लोचन लोल विसाल बिलोकनि को न बिलोकि भयो बस माइई। 
वा मुख की मधुराई कहा कहीँ मीठी लगे श्रँखियान छुनाई ॥ 
मानहुँ पायो है राज कहूँ चढि बैठत ऐसे पलास के खोढ़े। 
गुंज गरे सिर मोरपखा मतिराम जू गाय चरावत चोढ़े। 
मोतिन को मेरो तोरथो हरा कर सों पकरे रही चूनरि पोढ़े। 
ऐसेहिं डोलत छेला भये तुम्हें लाज न ्रावति कामरि ओढे ॥ 

. जसचन्तसिह-महाराज जसवंतसिंह मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। 
ड्नका जन्मकाल सन्‌ १६२६ ई० हे। अपने पिता महाराज राजसिंह की मृत्यु 
पर सन्‌ १६३८ ई० में ये गद्दी पर बैठे महाराज जसवन्तसिंह विद्वान भी थे 
र गुणियों के आश्रयदाता भी | इनके दरबार में तो कवियों और. विद्वानों 
का सत्संग था ही राज्य भर में विद्या की चर्चा होती थी। ये शाइस्ताखाँ 
के साथ शिवाजी से भी लड़ने गये थे। अफगानों के विरुद्ध लड़ते हुए 
इनका सन्‌ १६७८ ई० में स्वर्गचास हुआ । इनके रचे गंथों के नाम 
भाषाभूषण, ्रपरोच सिद्धान्त, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धान्त वोध, 
'सिद्धान्त सार, प्रबोध चन्द्रोदय नाटक हें। इसमें भाषाभूषण को छोड़ कर 
अन्य ग्रंथ दाशनिक एबं ज्ञान-संबंधी हैं, परन्तु हैं प्च में ही। भाषाभूषण 
इनका अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है । आधुनिक युग तक अलंकारों की शिक्षा का 
गणेश भाषामूषण से किया जाता था। इनका भाषा-भूषण चन्द्रालोक की 
शैली और आधार पर रचा गया है। अधिकांश में दोहे के प्रथमा में लक्षण 
शर द्वितीयाद्ध में उदाहरण दिये गये हैं। भाषाभूषण इतना प्रसिद्ध हुआ 
“के इसकी अनेक रीकायें रची गई जैसे अलंकार-रत्नाकर, भूषण-चंद्रिका 
आदि । सं | 

द तोष--तोष सिंगरौर ( शष्ट गवेरपुर ) जिला इलाहाबाद के रहने वाले 
चतुभु ज शुक्ल के पुत्र थे । इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुधानिधि’ है जिसकी इन्होंने 
'सन्‌ १६३४ ई० ( सं० १६६१ ) में रचना की थी। इसी ग्रंथ में ४५४वें 
'छुन्द में इन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है- . 
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रीति-अज्ञार काव्य-घाराः प. 


शुक्ल चतुभुज को सुत तोष बसै सिंगरौर जहाँ रिधि थानो। 
दक्षिन देवनदी निकरै दस कोस प्रयागहि पूरन मानो । 
चि के सुद्ध पढूँगे सुबोध सु हौँ न कछू कवितारथ जानों | 
: 58 हरि राधिका की पद छेम जथामति प्रेम बखानो । 
__ सधानिधि! रथ में नवरसों, भावों, भावोदय, भावशान्ति दोष, बृत्ति, 
नायिका-मेद आदि का वणन है। इनके लिखे दो अंथ और हैं-विनयशतक 
र नखशिख। इनका भाषा पर अद्भुत अधिकार भी है और इन्होने उसमे 


` सुन्दर भावों की अभिव्यक्ति भी की है। ये उत्तम श्रेणी के कवि हैं | उदाहरण 


इक दीनी अधीनी करें बतियाँ जिनकी कटि छीनी छलामें करें | 

यक दोस धरें अपसोस मरै यक रोस कै नैन ललामैं करें। 

कवि तोष जुटी जुग जंघन सों उर दै भुज स्यामै सलामैं करें | 

निज अंबर माँगें कदंब तरे ब्रज वामैं कलाम मुलामैं करें ||! |! 
भूषण भूषित दूषणहीन प्रबीन महारस मैं छवि छाई । 
पूरी अनेक पदारथ तें जिहि मैं परमारथ स्वास्थ पाई । 
श्रौ उकतें सुकतें उलही कवि तोष अनोख भरी चतुराई । 
होति सत्रै सुख की जनिता वनि आवति जो वनिता कविताई ।।२।। 

द कुलपति मिश्र--कुलपति के पिता का नाम परशुराम मिश्र था। येः 
मधुरा के रहने वाले चोवे थे ओर कहते हैं कि बिहारी के भानजे ये। 
ये जयपुर के जयसिंह के पुत्र रामसिंह के दरबार में रहते थे। ये भूषणः 
के समकालीन थे । इनका कविता काल सन्‌ १६६७ इ० से १६६० ई० तक. 


` कहा जाता है। इनके लिखे ग्रंथ ये हैं-रसरहस्य (सन्‌ १६७० ६०), द्रोणपर्व 


( सन्‌ १६८० ), नखशिख, संग्रामसार | इनका रस रहस्य ग्रंथ ही अधिकः 
प्रसिद्ध है। रसरहस्य की रचना काब्यप्रकाश और साहित्यदर्पण के आधार 
प्र है ओर इसमें ध्वनि-सिद्धान्त का प्रमुखतया निरूपण हुआ है। लक्षण 
दोहे में और उदाहरण कवित्त-सवैया में है। बीच की व्याख्या ब्रजमाषा गद्य 
में है जिसे इन्होंने बचनका” कहा है | कुलपति का यह गंथ विद्वत्तापूर्ण है। 
ये आचायंत्व के लिए. ही अधिक प्रसिद्ध हैं । 

कचिराज सुखदेच मिश्र-सुखदेव मिश्र कंपिला “के निवासी थे,. 
परन्तु इनके वंशज अब दौलतपुर जिला रायबरेली में रहते हैं। हनकाः 
कविताकाल सन्‌ १६६३ ई० से १७०३ ई० तक है। इन्होंने अनेक ग्रंथ, 
अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में लिखे । ये असोथर के राजा भगवंतराय 
खीचो ओर डॉंड़ियाखेरे के राव मर्दनसिंह के यहाँ रहे । राजा राजसिंह गौड़ 
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ने इन्हें कविराज” की उपाधि प्रदान की थी। ओरंगज़ेब के मंत्री फाजिल 
अली की प्रशंसा में इन्होंने फाज़िल अली-प्रकाश” अंथ की रचना की। अंत 
में ये मुरारमऊ के राजा देवीसिंह के यहाँ गये और फिर दौलतपुर में रहने 
लगे । इनके रचे ग्रंथ हैं--त्रत्तविचार, छन्दाविचार, रसाणंव, फाजिल अली 
प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश। ये बड़े अच्छे विद्वान्‌ थे और छुन्दःशाज्ञ के विशेषज्ञ 
समभे जाते हैं। इनकी कविता मी सरस है। एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है--- + 

फूलि रहे बन बाग सतर लखि फूलति फूलि गयो मन मेरो | 

फूलनि ही को बिछावनो कै गहनो कियो फूलनि ही को घनेरो । 

लाल पलाशन में चहूँ ओर ते मेन प्रताप कियो घन घेरो । 

ऐसेइ फूल फैलाइ फैलाइ भयो ऋतुराज को मानहुँ डेरो । 

कालिदास--ये त्रिवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कहते हैं कि ये 
चनपुरा ( कानपुर ) के रहने वाले. थे। इनके जीवन के अन्य वृत्तान्त 
अज्ञात हैं। परन्तु इनके पुत्र और पोत्र दोनों ही प्रसिद्ध कवि थे। इनके पुत्र 
का नाम उद्यनाथ कबीन्द्र ओर पौत्र का नाम दूलह था जो दोनों ही प्रसिद्ध 
कवि ओर चार्य हें । इनका जन्म सन्‌ १६६० ई० के लगभग कहा जाता 
है । ये ओरंगज़ेब द्वारा की गई गोलङुंडा की चढ़ाई में सन्‌ १६८८ ई० में गये 
थे और इन्होंने औरंगज्ञे्र की वीरता की प्रशंसा भी की है। इन्होंने वीना के राजा 
जोगाजीतसिंह के नाम पर वधू विनोद! की रचना की जो नायिकामेद का ग्रंथ 
है । इसके अतिरिक्त कालिदास इज्ञारा? में २१२ कवियों के एक हज़ार छुन्दों 
का संग्रह किया | एक ग्रंथ इनका ज़जीरा” है जो ३२,घनाक्षरियों की जँजीरा 
बन्द रचना है। इनके नाम का 'राधामाधव बुध मिलन विनोद? एक ग्रन्थ और 
बताया जाता है, पर वह 'बधू विनोद” का ही दूसरा नाम है। इनकी रचना 
बड़ी सरस है | एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 
चन्द्र मई चम्पक जराव जरकस मई आवत ही गैल वाके. कमलमई मई । 
कालिदास मोदमद आनंद विनोद मई लाल रंग मई भई बसुधा सुधामई | 
ऐसी बनी बनक सो मदन छुकाई रसिकाई की निकाई लखि लगन लगी गई । 
नेह को हिति करि गुपाले मोह दै करि सखीन दुचित्ै करि चितै करि चली गई ॥ 

द्‌व-मदाकवि देव का जन्म सन्‌ १६७३ ई० में जिला मैनपुरी के 
ङुसमरा नामक स्थान में हुआ था। ये इटावे में भी रहे। ये कान्यकुन्ज 
ब्राह्षण थे ओर १६ वर्ष की अवस्था से ही कविता करने लगे थे और सर्वप्रथम 
साव विलास की रचना की थी । इस रचना को इन्होंने औरंगज्ञेब के पुत्र 
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आजमशाह को सुनाया था। देव अनेक राजा-रईसों के आश्रय में रहे जिनके नाम 
भवानीदत्त वैश्य, इटावा निवासी कुंशलसिंह, कुमायू -निवासी उदोतसिंह, राजा 
भोगीलाल, पिहानी के अकत्रर अली खाँ आदि हैं। परन्तु इन्हें कहीं [ इनके 
मन का सम्मान प्राप्त हो सका । भोगीलाल की इन्होंने अवश्य प्रशंसा की है 
जिसके लिए कहा है--“भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया, जिन लाखन 
खरचि रुचि आखर खरीदे हैं |” उनके आश्रय में इन्होंने रसविलास की रचना 
सन्‌ १७२६ ६० में की थी । इनके रचे हुए ७२ अंथ बताये जाते हैं परन्तु 
२७ की सूची प्रास हुईं है जो निम्नांकित है--भाव विलास, अष्य्याम, भवानी 
विलास, सुंदरी सिंदूर, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास 
देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख 
सागर तरंग, देवमाया प्रपंच नाटक, बक्ष बिलास, पावस विलास, ब्रह्मदर्शन 
पचीसी, तत्वद्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, जगद््शन पचीसी, रसानंद 
लहरी, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका बिलांस, नीति शतक, नखशिख । 
देव की रचनायें अधिकांश शगार और वैराग्य पर हैं। देव की रच- 
नाश्रों में प्राप्त वणन से प्रकट होता है कि इन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों का 
अमण किया था | इसका संकेत विभिन्न देशों की नायिकाओं की वेशभूषा और 
स्वरूप के वर्णन में मिलता है । ये बड़े प्रतिभा-संपन्न कवि थे और कवित्व और 
आचार्यत्व दोनों ही चेत्ों में इनकी देन मौलिक और महत्त्वपूर्ण है। काव्य 
के क्षेत्र में इनके वर्णन अत्यंत सरस ओर मोहक है | भाषा का प्रवाह बड़ा 
ही प्रांजल. ओर प्रभाव मधुर है। इनकी कल्पना बड़ी ललित है। आचार्यत्व 
के क्षेत्र में देव की काव्य-संबंधी धारणायें वेंधी-धायी परिपाटी पर नहीं हवै। : 
रस ओर शगार पर इनके विचार नवीन हें । देव की रचना के आधार नास्य 
शाञ्ज, मोज के ग्रंथ ओर रस तरंगिणी अधिक जान पड़ते हैं, चन्द्रालोक और 
काव्यग्रका् कम । इनकी ललित रचना के कुछ उदाहरण ये हैँ- | 
अनुराग के रंगनि रूप तरंगनि अंगनि अओप मनो उफनी। 
कवि देव हिये सियरानी सरै सियरानी को देखि सोहाग सनो | 
वर घाम न बाम चदी बरसे मुसुकानि सुधा घनसार घनी। 
सखियान के आनन इंदुन ते अँखियान की बंदनवार तनी ।१॥। 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोम छुवै नहि छोम की छह । 
मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर. ता अ्रति चाहीं । 
बानी पुनीत ज्यों देवधुनी. रस आरद सारद के शुन गाहाँ। 
सील ससी सविता छुबिता कविता हि -रचै कवि ताहि रराहों ॥२॥ 
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डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, 
सुमन भेगूला सोहे तन छुवि भारी दै | 
पवन झुलावै केकी कीर बतरावै देव? , 
कोकिल हलौवे हुलसाबैं करतारी दै। 
पूरित पराग सों उतारा करे राई नोन, 
| कंज कली नायिका लतानि सिर सारी दै। 
मदन महीप जू को बालक वसंत ताहि, 
प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दै॥३॥ 
कोई कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहौ, 
द कोई कहो रंकिनी कलंकिनि कुनारी हों। 
केसो नरलोक परलोक वर लोकन मैं, 
लीन्हों में अलीक लोक लोकन ते न्यारी हों। 
तन जाउ, मन जाउ, देव? गुरुजन जाउ , 
प्रान किन जाउ, टेक टरत न रारी हों। 
इन्दावन वारी बनवारी की मुकुट वारी, 
 _ पीत पट वारी वाहि मूरति पै बारी हों॥४॥ 
अपति--भ्रीपति जमुना के किनारे स्थित कालपी नगर के रहने वाले 
कान्यङुन्ज ब्राह्मण थे। ये काव्यशात् के प्रमुख आचार्यों में परिगणित होते हैं। 
इन्होंने अपने ग्रंथों में केशव, सेनापति, ब्रह्म आदि कंवियों की रचनाओं में दोष 
दढ हैं। श्रीपति के द्वारा लिखे हुए अंथ हैं-विक्रम विलास, कविकल्पद्रम, 
सरोज कलिका, अलंकार गंगा और काब्य सरोज | काव्य सरोज की रचना सन्‌ 
१७२० ३० में हुई थी। इसमें प्रधानतया काव्य प्रकाश? के आधार पर कान्य 
का विवेचन किया गया है श्रीपति के लक्षण और उदाहरण दोनों ही प्रौ 
४० । आचाय होने के साथ साथ ये उत्तम कवि भी थे। इनकी रचना 
SE हम यहा दे रहे हें । इनमें लोकनीति के भी . सुन्दर 
उद॑ के पचाइबे को हींग अरु सोंठ जैसे ड 
Fe केरा के पचाइवे को धिव निरधार है। 
गोरस पचाइवे को सरसों प्रबल दंड, 
आम के पचाइने को नीबू को अचार 
'औपति कहत 'परधन को पचाइबे को : र 
कानन छुवाय हाथ कहिबो नकार है। 
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आज के जमाने बीच राजा राव जाने सै, | 
रीभि के पचाइवे को वाह वा डकार है ॥१॥ 
सारस के नादन को नाद ना सुद्दात कहूँ , 
नाइक ही वकबाद दादुर महा करें| 
श्रीपति सुकवि जहाँ ओज ना सरोजन की 
फूल ना फूलत जाहि चित्त दै चहा करें | 
चकन की बानी की बिराजत है राजधानी 
ू काई सो कलित पानी फेरत इहा करैं। 
घॉघन के जाल जामें नरई सेवाल व्याल , 
ऐसे पापी तालको मराल लै कहा करें ॥२॥ 
चोरी नीकी चोर की सुकवि की लबारी नीकी , 
ड गारी नीकी लागती ससुरपुर घाम की। 
नाही नीकी मान की सयान की जत्रान नीकी , 
तान नोकी .तिरछी कमान सुलतान की। 
तातहू की जाति नीकी निगम प्रतीति नीकी , 
श्रीपति जू प्रीति नीकी लागे हरिनाम की। 
रेवा नीकी बानखेत मुँदरी सुवा की नीकी, 
४ ` सेवा नीकी काबुल की सेवा नीकी राम की ॥३॥ 
, हारि जात वारि जात मालती चिडारि जात, 
चारिजात पारिजात सोधन मैं करी-सी। 
माखन-सी मैन-सी मुरारी मखमल सम, 
| ; कोमल सरस तन फूलन की छरी-सी। 
गइगही गरुवी शुराई गोरी गोरे गात, 
श्रीपति बिलौर-सीसी 'इगुर सों भरी सी। 
बिज्ञु थिर धरी-सी कनक रेख करी सी, 
प्रवाल छवि हरी सी लसत लाल लरी सी॥४॥ 
उद्यनाथ 'कवीन्द्रये कालीदास त्रिवेदी के पुत्र ये। इनका 
जन्म सन्‌ १६८० ई० के लगभग हुआ था | ये सुल्तानपुर जिले के अमेठी 
राज में राजा हिम्मतसिंह ओर राजकुमार गुरुदत्त सिंह के यहाँ रहे । साथ ही 
ये असनी के भगवंतराय खीची ओर बूँदी के राव बुद्धसिंह के आश्रय में भी 
गये थे | इन्हें सवत्र ही बड़ा सम्मान प्रास हुआ । इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रस 


६२३ 


चन्द्रोदय, या विनोद चंद्रोदय? है। यह सन्‌ १७४७ ई० में रचा गया | इसके 
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भीतर नायिका-मेद का वर्णन 'है। इनके लक्षण मंहत्त्पूण नहीं, परन्तु 
उदाहरण सरस हँ--- 
कैसी ही लगन जामे लगन लगाई दुम, 
प्रेम की पंगनि के परेखे हिये कसके। 
केति को छुपाय के उपाय उपजाय प्यारे, 
तुम तें मिलाप के बढ़ाये चोप चसके। 
भनत कंद हमै कुंज में बुलाय कर, 
चसे कित जाय दुख दे कर अवस के। 
पगनि मैं छाले परे नाँधिबे को नाले परे, | 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के ॥१॥ 
राजै रस मै री तैसी बरसा समैरी चढ़ी, 
चंचला नचें री चकचौंधा कौंधा वारे री। 
ब्रती ब्रत हारै हिये फरत फुहारें कछू, 
ड़ँ कछू धारैँ जलधर जल धारै री। 
भनत कविंद कुंज भौन पोन सौरम सो 
| काके न कॅपाय प्रान परहथ पारं री। 
काम के तुका से फूल डोलि डोलि डार मन 
ओर किये डारै ये कदंन की डारै री॥२॥ 
रखलोन ( सैयद गुलाम ननी )--सैयद गुलाम नची बिलग्राम 
जिला हरदोई के रहने वाले थे | ब्रिलग्राम हिन्दी में लिखने वाले अनेक मुस्लिम 
कवियों की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है ओर आज भी अनेक विद्वान यहाँ पर 
हं । रसलीन गुलाम नबी का उपनाम है । इसका जन्म सन्‌ १६६० के लगभग 
हुआ था । रसलीन अरबी-फारसी के भी विद्वान्‌ थे। इनके लिखे ग्रंथ-श्रंग 
दपण और रस प्रबोध हैं । अंग दर्पण की रचना सन्‌ १७३७ ई० (१७६४ वि०) 
में हुई थी। इसमें १७७ दोहों में नवशिख-चर्णन है । रस-प्रवोध में विस्तार” 
यूवक रस ओर माव का वणन किया गया है । रसलीन में उक्ति-चमत्कार ओर 
विलक्षण सू की छुरा सवेन्न दीखती है । शब्दों का सुन्दर प्रयोग मनोमुग्धकारी 
है । कुछ उदाहरण ये हैं-- 
[ कत दिखाय कामिनी दई, दामिनि को यह बाह । 
थरथराति सी तन फिरे फरफराति घन माँह ॥१॥ 
अमिय इलाइल मद भरे, सेत स्याम रतनार। 
'जियत मरंत झुकि झुंकिं परत, जेहि चितवत इक।बार ॥२॥ 
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मुख ससि निरखि चकोर अरु, तन पानिप लखि मीन । 
पद्‌. पंकज देखत भँवर, होत नयन रसलीन ।३॥ 
धरति न चोकी नग जरी, ताते उर में लाइ। 
छाह परे पर पुरुष की, जिन तिय धरम नसाइ ॥|४॥ 
आचाय भिखारीदास--मिखारीदास प्रतापराद जिले के अ्योंगा 
आम के. निवासी थे | ये कायस्थ थे । इनके पिता.का नाम कुपालदास और 
(पतामह का नाम बीरमानु था । भिखारीदास जी के पुत्र अवघेशलाल और 
पोत्र गौरीशंकर ये । इनके बाद वंश-परंपरा नहीं चली | भिखारीदास का स्थान 
रीतिकालीन काव्याचायों में प्रमुख है। भिखारीदास के द्वारा रचे हुए ग्रंथों के 
नाम. हनाम प्रकाश ( १७३८ ), रस सारांश ( १७४२), छन्दोण॑व पिंगल 
(१७४२), काव्य निर्णय (१७४६), श्ट॑गार निणंय (१७५०), विष्णुपुराण 
भाषा, छन्दप्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश ( अमरकोश भाषा ) | 
इनमें दो अंथ कोश के हैं, दो छन्द के ओर दो काव्यशास्र के, एक अनुवाद है 
तथा एक मुक्तक है । 
दास जी की ख्याति प्रधानतया इनके दो ग्रंथों काव्य निर्णय और श्रद्धार 
निणय पर आधारित है। काब्यनिरणंय को इन्होंने प्रतापगढ़ के बाबू हिन्दूपति 
सिंह के आश्रय में बनाया | यह काव्यशास्त्र पर अत्यन्त प्रौद ग्रंथ है । काव्यः 
निर्णय प्रधानतया "काव्यप्रकाश? पर आधारित है । इसमें काव्यांगों का विवेचन | 


` अत्यन्त प्रौदृता के साथ हुआ है। इस ग्रंथ में भाषा ओर अलंकारों के वर्गीकरण 


आर तुक के विषय पर मोलिक प्रकाश डाला गया है | पदार्थ निर्णय, ध्वनि, 
अलंकार, गुण, दोष आदि विषयों पर स्पष्ट विवेचन काव्यनिणंय में किया 
गया है। शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ आचाय भिखारीदास कवित्व-प्रतिभा से 
भी संपन्न व्यक्ति थे । इनकी रचना सरस एवं प्रभावपूणं है । 
उदाहरण ये हैं | 
आनन है अरबिन्द न भूल्यो अलीगण भूले कहा मेंडरात हैं। 
कीर कहा तोहिं बाई भई भ्रम बिंब के ओठन को ललचात हैं। 
“दास” जू व्याली न बेनी बनाइये पापी कलापी कहा हरात हैं। 
बाजत बीन न बोलत बाल कहा सिगरे मूग घेरत जात हैं ॥१॥ 
भूल्यो खान पान भूल्यो पट परधान संत्र, . 
लोगन को भूलि गयो बासु ओ निबासु री। 
चकि रहीं गैंया चारु चोंचन चिरेंया दाबि , 
चितवनि चल चख चेत चिदु नासु री। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 








६६ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


द्वै घरी भरी सी है परी सी वृषभानु जाई, 
जीवत ' जनावै देग आवै हग छु री। 
कान्ह रस कैसे कै छुड़ाय ले री मेरी वीर, 
कबर की बिसासनि ब्रिगारे बिसुआसु री ॥२॥ 
कुमारमणि भट्ट-ये वत्सगोत्र के ब्राह्मण श्री हरिवल्लभ जी के पुत्र 
थे । हरिवल्लभ जी प्रसिद्ध सप्तशतीकार गोवद्धनाचार्यं के छोटे भाई बलभद्र 
जी की.छुठी पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे कुमारमणि संस्कृत के च्छे विद्वान्‌ थे 
आर भाषा के अच्छे कवि भी | इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक रसाल? सन्‌ १७१६ 
ई० में लिखा गया था। रसिक रसाल में काव्य प्रकाश? के आधार पर काव्य- 
विवेचन किया गया है । इन्होंने नीच-त्रीच में कुछ नवीन बातें भी रखी हैं ओर 
ब्रजभाषा गद्य में कहीं कहीं व्याख्या भी की है | इसमें बिषय का विवेचन तो 
है ही, काव्य-सौन्दर्यं को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न है। एक उदाहरण यहाँ 
इनके काव्य का दिया जाता है 
तोहिं गई सुनि कूल कलिन्दी के होहूँ गई सुनि हेलि हमारी । 
भूली अ्रकेली कहूँ डरपी मग मं लखि कुंजन पुंज ्रध्यारी।.. 
गागर के जलके छुलके घर आवत लो तन भीगि गो मारी। 
कम्पत त्रासन ये री तिसासिनि मेरी उसास रहे न सम्हारी॥ 
दूलह-प्रसिद्ध आलंकारिक हैं | ये प्रसिद्ध आचार्य कावि कालिदास 
फे पौत्र ओर उद्यनाथ कवीन्द्र के पुत्र थे। बनपुरा के रहने वाले थे। इनका. 
रचनाकाल सन्‌ १७५० से १७७५ ई० तक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध. 
ग्रंथ है--कविकुल कंठाभरण्‌? । इस ग्रंथ में अलंकार की परिमाषाएँ ओर 
उदाहरण अत्यंत संक्षेप में दिये गये हैं। लक्षण अपनी प्रामाणिकता के 
कारण कंठ करने योग्य हैं । दूलह ने स्वयं ही इस प्रकार का भाव - प्रकट 
किया है 
जो या कंठाभरन को, कंठ करे सुख पाय। 
सभा मध्य सोभा लहे, ञ्रलंकृती ठहराय॥ 
उनके उदाहरण लक्षण की लपेट में आये होने के कारण अलग से 
महत्त्व नहीं रखते |. कंठाभरण का आधार चन्द्रलोक ओर कुवलयानंद है । 
इसमें कुल ११७ अलंकारों का वणन हुआ दै । अलंकार-संबंधी इनका ज्ञान 
अत्यंत प्रौद था, इसमें संदेह नहीं । | 
सोमनाथ-उसोमनाथ मिश्र नीलकंठ. मिश्र के पुत्र ये। इनके बड़े 
भाई का नाम गंगाधर था । ये जयपुर नरेश महाराज रामसिंह के मंत्रगुर तथा 
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नरोत्तम मिश्र के वंशजों में से ये | इन्होंने भरतपुर के महाराज बदनसिंह के 
कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के लिए. 'रसपीयूषनिधि” नामक अंथ की रचना की 
थो जैसा कि निम्नांकित दोहे से विदित होता है-- 
कही कुंवर परताप ने समा मध्य सुख पाय | 
सोमनाथ हमको सरस पोथी देउ बनाय || 

इस प्रकार सन्‌ १७३७ ई० (सं० १७६४ वि०) में इसकी रचना हुई। 
इस ग्रंथ में काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, भेद, ध्वनि, रस, रीतिं, गुण, दोष, छुन्द 
आदि का विद्वत्तापूणं विवेचन हुआ है | सोमनाथ ने अपने ग्रंथ के वीच 
बीच में गद्य व्याख्या भी प्रस्तुत की है जिससे विषय का स्पष्टीकरण हो जाता 
है। रसपीयूष निधि के अतिरिक्त उनके ग्रंथ हे-_कष्णलीलावती पंचाध्यायी 
( सन्‌ १७४३ ३० ), सुजान विलास ( सिंहासन वत्तीसी सन्‌ १७५० ई० ), 
माधव-विनोद नाटक (सन्‌ १७४२)। इनके सभी ग्रंथ महत्त्वपूर्ण हैं | रीतिकालीन 
कवियों ओर आचायों में इनका स्थान उत्कष्ट है | कुछ उदाहरण ये हैं-- 
सीतल बयारि तरवारि सी बहत तैसी लहकनि वेलनि की सूल सरसन लागी। 
धरकत छाती घोर घन की गरज सुनि दामिनी की दमक हवा सी द्रसन लागी । 
सोमनाथ याते पैं करहु कमनेती काम कोन त्रिधि जीयो री विपति बरसन लागी । 
जेई पिय संग चरसत ही पियूष धार तेई अव घटा बिसघर वरसन लागी ॥१॥ 
दिसि ब्रिदिसन से उमडि मदि लीनो नम छांड़ि दीने रवा जवासे जूथ जरिये | 
डहडहे भये द्रुम रंचक हवा के गुन कहूँ कहूँ मोरवा पुकारि मोद भरिगे । 
रहि गये चातक जहाँ के तहाँ देखत ही सोमनाथ कहें बू दा बांदीहू न करिगे | 
सोर भयो घोर चारों ओर नममंडल मैं आये घन आये घन” घेरिके उघरिंगे ॥२॥ 

रामसिंह--ये नरवरगद्‌ के महाराज थे। सूर्यं बंशी राजा छुत्रसिंह के 
ये पुत्र थे । काब्यशाञ्भ से संबंधित इन्होंने अनेक ग्रंयों को रचना की थी। 
इनके ग्रंथों के नाम हैं-एस शिरोमणि (१७७३ ई० ), जुगल विलास 
(१७७६. ३०), रस निवास (१ ७८२), तथा अलंकार दर्पण । महाराज रामसिंह 
ने रस का नवीन ढंग से विवेचन किया है और इनके विवेचन की सबसे बड़ी 
विशेषता है स्पष्टता । इन्होंने हास्य रस के--सुसुकानि, इसनि, विहसनि, 
उपहसनि, अपहसनि, अतिहसनि आदि भेद किये हैं|. इन्होंने रस तरंगिणी 
के अनुसार मायारस का वर्णन किया है। इसका इन्होंने विवेचन पूर्णता के 
साथ करके सुलभ बना दिया है। इनकी एक विलक्षणता यह है कि आ इन्होंने 
धवति के समान रस के आधार र काव्य-कोटियों का तीन अकार से 
किया है-अभिमुख, विमुख और परमुख । यह इनकी मोलिकता का द्योतक 
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है | उदाहरण के लिए दो दोहे दिये जाते हैँ 
सोहत सुन्दर स्याम सिर मुकुट मनोहर जोर | 
मनो नील मणि सैल पर नाचत राजत मोर ॥१॥ 
दमकन लागी दामिनी, करन लगे बन रोर। 
बोलत माती कोयलैँ, : बोलत माते मोर ॥२॥ 
पझाकर--रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का स्थान महत्त्वपूणं है। 
ये बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के कवि थे ओर अपने समय में ही अत्यंत प्रसिद्ध 
थे। ये इस युग के अन्तिम उत्कृष्ट कवियों में से हैँ | पद्माकर के पिता का 
नाम मोहनलाल भट्ट था। ये तेलंग ब्राह्मण थे इनका जन्म सन्‌ १७५३ 
ई० में बाँदा में हुआ था । ये बड़े उत्कृष्ट कवि ओर पूर्ण पंडित थे। अपनी 
वाणी के प्रभाव के कारण अनेक राजाओं के यहाँ इन्हें ऊँचा सम्मान प्राप्त 
हुआ था । इन्होने नागपुर के महाराज रघुनाथ राव, जयपुर-नरेश महाराजा 
प्रतापसिंह, सुगरा के नोने अजु नसिंह तथा गोसाई श्रनूपगिरि उपनाम हिम्मत 
बहादुर के यहाँ सम्मान प्राप्त किया | पद्माकर ने ८० वर्ष की आयु में सन्‌ 
१८३३ ई० में कानपुर में गंगा के किनारे अपना शरीर छोड़ा । इनके द्वारा 
रचे हुए ग्रंथ हं--पद्मामरण, जगतविनोद, हिम्मत बहाहुर विरदावली, गङ्गा- 
लहरी, प्रबोधपचासा ओर राम रसायन | 
पाकर के काव्य में भाबुकता ओर चमत्कार दोनों का ही सुन्दर 
संयोग है। मर्मस्पर्शा भावों की चुटीले शब्दों में अमिव्यक्ति हुई है। पद्माकर 


जी चित्रण के धनी हें ओर अपने विलक्षण शब्दाधिकार द्वारा ये जीवन | 
की विविध इश्यावलियों की सजीव ऋॉकी प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। 


इनके कुछ उदाहरण इसके प्रमाण होंगे ।-- 
 फाणुकी भीर ञअमीरिन में गहि गोविन्द लै गई भीतर गोरी। 
भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाइ अबीर की भोरी। 
छीनि पितम्बर कवर ते सु बिदा दई मीड़ि कपोलनि रोरी। 
` नेन नचाइ कही सुसुकाइ लला फिर आइयो खेलन होरी ॥१॥ 
या अनुराग की फाग लखो जहेँ रागति राग 'किसोर-किसोरी | 
त्यां "पदमाकर घाली घली फिरि लाल ही लाल रुलाल की भोरी | 
जैसी की तैसी रही पिचकी कर काहु न केसरि रंग में बोरी। 


गोरिन के रंग भींजिगो सॉबरो साँवरे के रंग भींजिगे गोरी ॥२॥ | | 


गो गृह काज गुवालन के कहे देखिवे को कहूँ दूरि के खेरो। 
मागि ब्रिदा लई मोहिनी सों पदमाकर मोहन होत सबेरों। 
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फेर गही F बहियाँ 
I बहियों न गरो गहि गोबिंद शौन ते फेरे । 
शेलन को गजरा लै शुपाल की शैल में गेरो॥३॥ 
° भागत सी जमुना जब बूड़ वहै उमहे वह बेनी। 
रा पदमाकर हीरा के हारन गंग तरंगन को सुख देनी । 
श के रंग सों रँगि जाति सी भाँति ही भाँति सरस्वति स्रेनी। 
er जहाँ वह बाल तह तहाँ ताल में होत त्रिवेनी। |४॥ 
नन कीन्हें ऐसी .माँति गन वेलिन के, 
परत न चीन्हें ऐसे ु 
कहे पदमाकरः विसासी या बसंत जे १+ 
र ऐसे उतपात गात गोपिन के भंज 
ऊधो यह सूधो सो सैंदेसो कहि दीजो भलो, 
भ हारि. सों हमारे हाँ न. फूले बन कुंज 
किंसुक गुलाव क श्रो अनारन की, 
ट दारन डोलत अँगारन के पुंज हैं।५ 
रसिक गोविन्द्--ये वृन्दावन के रहने वाले निम्वार्क इ 
हरि व्यास के गद्दी शिष्य थे और सर्वेश्वर शरण देव जी से दीक्षा ग्रहण की 
थी | रसिक गोविन्द के पिता का नाम शालिग्राम ओर माता का नाम गुमाना 
था। इनका रचनाकाल सन्‌ १८०० से १८४० ई० तक माना जा सकता है | 
इनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों के नाम हैं--रामायण सूचनिका ( १८०० ई० के 
लगभग ), कलियुग रासो (१८०८ ३०), पिंगल, समय प्रबंध, अष्ट देशभाषा 
लछिमन-चंद्रिका (१८२६ ६०), रसिक गोविन्दानंद घन ( सन्‌ १८०१ )।' > 
इन अथां में रीतिशात्न की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रसिकगोविन्दानंदघन 
है। यह एक बृहद्‌ ग्रंथ है | इसके भीतर रस, नायकनाथिकामेद, अलंकार 
गुण-दोष आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन है। रीतिकाल के शरन्तर्गत यह एकः 
मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें लक्षण गद्य में दिये गये हें। .इसमें विषय को 
प्रश्नोत्तर द्वारा स्पष्ट किया गया है। उदाहरण इनके कुछ तो संस्कृत के 
अनुवाद इं, कुछ अन्य कवियों के और कुछ इनके अपने हैं | कविता के नमूने 
यहाँ दिये जाते हँ--- | 
तैसिय निर्मल नीर निकट जमुना बहि झाई । 
मनहु नीलमनि माल विपिन पहिरे सुखदाई ॥ 
अरुन नील सित पीत कमल कुल फूले फूलनि। 
जनु चन पहिरे रंग रंग के सुरंग दुकूलनि॥ 
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३०० हिन्दी साहित्य का, उद्भव, और विक्स 


इंदीवर कलहार कोकनद पढुमनि ओोमा। 
मनु. जमुना इंग करि अनेक निरखत बन सोमा ॥ 
तिन मधि झरत पराग प्रभा लखि दीठि न हारति ! 
निज घर की निधि रीक रमा मनु बन पर वारति॥ 
ग्वाल कवि--ये मधुरा के रहने बाले वन्दीजन सेवाराम के पुत्र थे । 
जे ब्रजमाघा के अच्छे कवि ये | ग्वालकवि का जन्म सन्‌ १७६१ ई० में ओर 
मृत्यु १८७१ में ई० में हुईं थी | ये दुर्गा ओर शंकर जी के उपासक ये । ग्वाल 
ने सन्‌ १८२२ ई० में एक शिवमंदिर बनवाया जो अब तक मथुरा म॑ वर्तमान 
है । बचपन में अपने गुरु दयाल जी को ये एक दिन प्रणाम करना भूल गये 
जिससे गुरू रुष्ट हो गये । इन्होंने एक तपस्वी को अपनी.सेवा से प्रसन्न किया और 
उनकी कृपा से इनके भीतर अपूव काव्य-प्रतिमा जाग्रत हुईं ।. इनके लिए कहा 
जाता है कि ये एक समय में आठ काम कर लेते ये--ग्रंथ रचना, कविता बनाना 
शिष्यों को पदाना, जगदम्बा का नाम लेते रहना, शतरंज खेलना, ्रहष्ट कथन 
करना, आये व्यक्तियों से बातचीत करते रहना, समस्या पूर्ति करना । ग्वाल 
कवि ने काफी भ्रमण किया था श्रौर उन्हें गुजराती, पंजाबी, पूर्वी आदि 
भाषाओं का ज्ञान था जिनमें इन्होंने छुन्द रचना की है। इनका रचनाकाल 
सन्‌ १८२२ ई० से १८६२ ई० तक माना जाता है। इनके रखे हुए. अंथ ह 
जमुना लहरी (१८२२), हम्मीरहठ (१८२४) गोपी पचीसी, नखशिख (१८२७) 
दूषण दर्पण (१८३४), रसिकानंद, रसरंग (१८४७), अलंकारअमर्भजन 
चंसीब्रीसा, कविदर्पण, भक्तभावन. (१८६२), नेह निवाहन, कुन्जाष्टक, राम 
कुष्णाष्टक, गणेशाष्टक, राधिकाष्टक, इगशतक, साहित्यानंद, साहित्यदूषण, 
अंगार कवित्त आदि । 
ग्वालकवि की. रचना में वाग्बैदरध्य और भाषा चमत्कार खूब देखने 
को मिलता है | इनके. रचे साठ सत्तर ग्रंथ. बताये. जाते हैँ। कहते हैं कि 
ये महाराज रणजीतसिंह के दरबार में भी गये थे ओर वहाँ इन्हे कोई 
जायदाद मी मिली थी।- स्वाल प्रसिद्ध कवियों ओर रीति-काव्याचायां में 
है। उनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द भी खूब मिलते. हैं । 
उदाहरण १ - 5 
जा की खूब खूबी खूब. खूबन में. खूबी. इदा, 
ताकी खूबखूबी- खूबखूबी नम गाहना.। 
जाकी बद्‌ जाती: बद. जाती इहाँ चारन मैं 
ताकी बदजाती वद्जाती हां उराहना.। 
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रीति-शज्ञार काव्यम्धारा | 
१०१ 
ग्वाल कबि जेही परसिद्ध सिद्ध ते हैं जग 
वे ही परसिद्ध ताकी इहां 
हा सराहना 
जाकी इहा चाइना है. ताकी वहाँ चाइ ना है ०2 
जाकी इहाँ चाह ना है ताकी 
गंगा के न गोरी के गिरीस के न गोत्रिन्द्‌ के किस 
गोत के नजोत के न जाये राह गीर के। 
काहू के न संगी रतिंरंगी मैन भानजी 
जीके अति खोटे सोटे खौंहें जमवीर के 
ग्वाल कवि कहेँ देखो नारी के खसम जाने [ 
धर्म को पसम - जानै पातक सरीर के। 
निमकहराम वद्काम करैं ताजे ताजे 
वाजे वाजे वेसहू गुरू के नहीं पीर के।।२॥ 
गीषम की गजब धुकी है धूप धाम धाम 
गरमी झुकी है जाम नाम अति तापिनी । 
भीजे खसबीजन भले हू ना सुखात स्वेद 
गाते न सुद्दात वात दावा सी डरापिनी। 
ग्वाल कवि कहे कोरे कुंभन ते कूपन तें 
लै लै जलधार वार वार मुख थापिनी। 
जब पियो तब पियो अब पियो फेर अब 
.. . _ पोवत हूं पीवत मिंदै -न प्यास पापिनी ॥३॥ 
. . प्रतापसाहि-प्रतापसाहि बुन्देलखंड के अंतर्गत चरखारी राज्य में 
महाराज विक्रमसाहि के आश्रित थे । ये रतनेश बंदीजन के पुत्र थे। इनका 
रचनाकाल सन्‌ १८२३ से १८५५ तक माना जा सकता है। इनके द्वारा रचे 


हुए ग्रंथ ये ह-जयसिंद प्रकाश, श्रंगार मंजरी, शंगार .शिरोमणि, अलंकार" 
'चितामणि, काव्यविनोद्‌, रसराज की टीका, रसचंद्रिका ( सतसई की टीका ),. 


जुगल नखशिख, बलभद्र नखशिख की टीका, ग्यंग्यारथ कोमुदी, काव्य विलास । 


प्रतापसाहि रीतियुग के प्रसिद्ध आचार्यों में माने जाते हैं |. इनकी लिखी अनेक 


टीकाओं से इनका पांडित्य प्रकट होता है । व्यंग्यार्थ कोमुदी कान्यशात्र की दृष्टि 


से अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । इसमें अलंकार, नायिकामेद और ध्वनि तीनों: 
का संकेत एक साथ मिलता है| इनकी रचना [अत्यंत प्रोद, लालित्यपूर्ण एवं: 


अथंगर्मित है | कुछ उदाहरण ये हैं--- । 
तड़पै तड़िता चहुँओरन ते छिति छाई समीरन की ल॒हरें। 
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मदमाते महा गिरि श्ंगन पै गन मंजु मयूरन के कहरें। . 
इनकी करनी. बरनी न परै मगरूर शुमानन सों गहरे । 
घन ते नम मंडल मैं छुहरे घहरें कहूँ जाय कहूँ ठहरें॥१॥ 
पूजती और सबै वनिता जिनके मन मैं अति प्रीति सुहाति है। 
कौन की सीख धरी मन मैं चलि कै बलि काहे नजीक न. जाति है ॥ 
साइति या बरसाइति की वर साइति ऐसी न ओर लखाति है । 
कौन सुझाव री तेरो परो वर पूजत काहे हिये सकुचातिं है॥२॥ 
सीख सिखाई न मानति है, बर ही बस संग सखीन के आवै। 
खेलत खेल नये जल में बिन काम था कत जाम चितावै॥ 
छोड़ि कै साथ सहेलिन को रहि के कहि कौन सवादहि पावै॥ 
कौन परी यह वानि अरी! नित नीर भरी गगरी ढरकावै।।३॥ 
लछिराम-लछिराम श्रमोदा जिला बस्ती के रहने वाले थे। इनका 
जन्म सन्‌ १८४१ ३० में हुआ था । १० वर्ष की अवस्था में ही लासाचक 
( जिला सुलतानपुर ) के रहने वाले ईश कविं के पास साहित्य पढ्ने 
गये। १५ वं की अवस्था में ये अयोध्यानरेश महाराज मानसिंह के यहाँ 
गये । , वहाँ पर इन्हें कविराज? की पदवी प्राप्त हुईं । अवध में इनका बड़ा 
सम्मान था ओर अनेक राजाओं के यहाँ उनके नाम पर इन्होंने ग्रंथ बनाये। 
इन्हें हाथी, घोड़ा, वस्न, धन, गांव आदि भो मिले | इनके बनाये ग्रंथों के नाम 
ये हें-प्रताप रत्नाकर, प्रेमरत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, 
महेश्वर विलास, मुनीश्वर विलास, महेन्द्र भूषण, रघुवीर विलास, कमलानंद 
कल्पतरु, मानसिंह जंगाष्टक, रामचन्द्र भूषण, सरजू लहरी, हनुमत शतक, 
रामरत्नाकर, नायिकामेद | इनके इन ग्रंथों में से अधिकांश भारत जीवन प्रेस 
में छुप गये हं । लछिराम जी की समस्या-पूर्तियाँ बड़ी सुन्दर होती थीं । इनके 
पुने का ढंग बड़ा ही मोहक था और श्रोताओं परं बड़ा प्रभाव पड़ता था। 
'लछिराम जी का सन्‌ १६०४ ई० में अयोध्या में स्वर्गवास हुञ्ा था। कुछ 
उदाहरण ये ह . २ 
'रावन बान महाबंली ओर शरदेव आ देवन हुँ हग जोर्थों। 
तीनहुँ लोकन के भट भूपं उठाय थके सबको बल छोरो । 
घोर कठोर चिते सहजे लछिराम ञ्रमी जस: दीपन घोरयो। | 
. राजकुमार र सरोज से हाथन सों गहि संभु-सरासन तोरथो ॥१॥ 
सजल रहत आप रन को देत ताप बद्लत रूप और बंसन बरेजे में । 
ता पर मयूरन के झुंड मतवाले सालें मदन मरोरैँ महा झऋरनि मरेजे में । | 
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रीति-शज्भार काव्य-धारा | 
१०३ 


कवि लछिराम रंग साँवरो सनेही पाय अरज 
- रज न माने हिय हरष हरेजे में 
गरांज गरजि बिरहीन के बिदारें Rs 
0 विदारे उर दरद न बै घरे दामिनी करेजे में ॥२॥ 


यहाँ पर रीति-काव्य-परंपरा के प्रमुख और महत्त्वपूर्ण ऐसे कवियों 
उल्लेख किया गया है जिनका काव्य भी उत्कृष्ट कोटि का है। जेसा कि हे 
सकत व्या झा चुका है, रीति-कान्य इस युग की साहित्यिक चेतना की प्रधान 
धारा के अन्तर्गत है अतः एक विशाल संख्या लेखकों और उनके अंथों 
की है जिनमें अलंकार, रस, नायिकामेद, ध्वनि और उनके भेदो के लक्षण 
र तद्नुसार उदाहरण दिये गये हैं | इन ग्रंथों में विशेष महत्त्व उदाहरणों 
का ही है Fs ब्रजभाषा काव्य के सुन्दर नमूने मिलते हैं | है 

'ति-थुग ऐसा था कि किसी कवि को इस समय सम्मान तभी प्रात 
होता था, जव वह अपने काव्यशास्र-संवंधी ज्ञान का प्रदर्शन कर सके ओर 
अपनी रचना में अलंकार, शब्दशक्ति, रस, नायिकामेद आदि से संबंधित 
विशेषताओं को उतार सके । इसमें सन्देह नहीं कि इस युग के कवियों ने ब्रज- 
भाषा को अत्यन्त प्रांजल और परिष्कृत वनाया। उसमें एक आकर्षक माधुर्य का _ 
निखार हुआ। उसके भीतर बारीक संकेतों का समावेश हुआ । लक्षण और 
व्यंजना की रोदृता के साथ मंजुलता इस रीति काव्य में समाविष्ट दीखती है । 
इस प्रकार इस धारा के कवियों की शेलीगत उपलब्धियाँ महत्त्वपूणं हं | 

जिन कवियों का विवरण इस धारा में दिया गया है उनके अतिरिक्त 
भूषण, रामकवि, नेवाज, श्रीधर, वीर, कष्णकवि, रसिक, सुमति, गंजन, प्रीतम 
याकूब, भूपति, दलपति, समनेस, रघुनाथ, शंभुनाथ, शिवसहाय, ऋषिनाथ, 
बैरीसाल, दत्त, हरिनाथ, मनिराम, चंदन, देवकी नंदन, भानकवि, थानकवि, 
यशोदानंदन, जसबवंतसिंह, जगतसिंह, करन, गुरदीन, ब्रह्मदत्त, आदि अनेक 
ऐसे कवि हैं जिन्होंने अलंकार, नायिका मेद आदि विषयों को ले कर सुन्दर 
रचना. की है। परन्तु प्रश्नत्ति की इष्टि से इनमें कोई नूतनता नहीं | साथ ही 
काव्य भी इन कवियों से बढ कर उत्कष्ट नहीं। अतः विस्तार को बचाने के लिये 
इन सब कवियों का विवरण देना उच्चित नहीं | 

_ ख. स्वच्छन्द-मृंगार-धारा 
रीतियुगीन प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण काव्यधारा की एक और शाखा है 


स्वच्छुन्द-श्ज्गारधारा । इस शाखा कें कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे; परन्तु 
शगार काव्य के लक्षण इस काव्य की रचनाओं पर घटित हो सकते हैं । इनमें 
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कुछ का ध्यान तो लक्षणों पर है और जिनमें तटस्थ विदग्धता मिलती है, परन्तु 
कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी उत्तियो में इमं स्वच्छन्द. प्रेम भावना ( रिणाक्षा- 
पड ) का प्रकाशन मिलता है । जहाँ तक काव्य का प्रश्न है, इस धारा का 
काव्य अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है।-इन कवियों में भाव का आवेशा र उन्मेष 
पाया जाता है। ये लक्षण के उदाहरण रूप काव्य प्रस्ठुत नहीं करना चाहते, 
बरन्‌ इनकी दृष्टि, कल्पना और अनुभूति का खोत सौन्दर्यं या रूप की किरणो 
से विद्ध हो कर फूट निकला दै और वद अंजल रूप से प्रवाहित है। डा ह्म 
रूप के विविध पच, या व्यक्ति की विविध चेष्टाये ओर भावमंगिमा्ये चित्रित 
देखते हैं जो कि कवि की कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डाल चुकी हं। अतः 
कहा जा सकता है कि ये अपनी अनुभूति को सीधे और सच्चे ढंग से प्रकट करने 
वाले कवि हैं। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों का परिचय हम यहां दे रहे हैं । 
'सेनापति--विद॒ग्ध कवि परंपरा के अंतर्गत सेनापति का नाम महत्त्व- 
पूर्ण है। इनके जीवनइत्त के संबंध में अधिक बातें ज्ञात नहीं हं। अधिकांश 
इनका परिचय देने वाली पंक्तियाँ इनके 'कवित्त रत्नाकर? नामक ग्रंथ से ही ली 
जाती हैं जिसके आधार पर यह पता चलता है कि ये गंगा के किनारे किसी 
बसती ( अनुपम या अनूपशहर ) के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम 
गंगाधर दीक्षित था । पितामह परशुराम ओर गुरु हीरामणि थे। संस्कृत का 
इन्हें अच्छा ज्ञान था। इनके रचे हुए दो ग्रंथ कहे जाते हैं (१) कवित्त रत्ना- 
कार (२) काव्य कल्पंद्रम । इनमें प्रथम ही मिलता है । इसका रचनाकाल सन्‌ 
१६४६ ई० है। सेनापंति की उपलब्ध रचनाओं से यह विदित होता *है कि 
ये प्रौद एवं उत्कृष्ट कोटि की रचना.करते थे। इन्होंने राम सीता से :संबंधित 
कंवित्त मी लिखे हैं, पर उनमें केवित्व की दृष्टि ही प्रधान है'। इनके श्रेंगारिक 
वर्णन भीःबड़े गहरे हैं । कवित्तों में एक विशेष गति है ओर.इनकी अनुम्रास, 
यमक, श्लेषपूर्ण शब्दावली से युक्त वे पुकार कर कहते हैं.कि हम सेनापति . के 
हैं । सेनापति के महत्त्वपूर्ण छुन्द इनके ऋतु-चर्ण॑न-संबंधी हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध 

हैं। कुछ छन्द उदाहरण-स्वरूप यहाँ दिये जाते हैं-- है. 3% 

तोरथो है पिनाक नाकपाल बरसत: फूंल', . ! 
` - „ सेनापति कीरतिः-बखाने रामचंद की । 
लै के जयमाला सिय बाल है.बिलोकीछुवि. _ | 
. _ दशरथ लाल के वदन अरविन्द की। 
, परीष्रेमफंद उर बादूयो है अनंद अति, | 
[ आही मंद मंद चाल चललि गयंद की । 
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बरन कनक बनी, वानक चनक आई 
झनक मनक बेटी जनक नरिन्द की |॥|१॥ 
लोल हैं कलोल पारावार के अपार, तऊ 
` जमुना लहरि मेरे हित. को हरति है। 
सेनापति नीकी. परवास हूँ ते. व्रजरज 
पारिजात हूँ ते वन-लता सरसति है | 
अंग सुकुमारी संग सोरह सहस रानी, 
तऊ एक छिन पै न राधा बिसरति है। 
कंचन अरा पर जराऊ परजंक, तऊ 
| कुंजन की सेजें वे करेजे खरकति हैं ॥२॥ 
छूव्यो ऐज़ो जैबो ग्रेम पाती को पठेचो छूस्यो 
छू्यो दूरि दूरि हू ते देखिबो गन तें। 
जेते मधियाती सब तिन सों मिलाप छूट्यो 
कहिवो सँदेसोहू को छूट्यो सकुचन तें। 
ऐती सब बातें सेनापति लोकलाज काज 
दुरजन त्रास छूटी जतन जतन तैँ। 
डरि ञ्ररि रही चित चुभि रही देखो एक, 
प्रीति की लगन क्यों हूँ छूटति न मन तेँ ॥३॥ 
बिहारी--हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत कलात्मक उपलब्धि एवं त्वरित 
प्रभाव की दृष्टि से बिहारीलाल सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हें। इनके दोहों का 
प्रभाव समस्त रीति-युग में छाया रदा ओर आज भी इनकी रचना अपनी निजी 
विशेषता रखती है । बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविन्दपुर में 
सन्‌ १६०३ के लगभग हुआ था | इसके बाद ये अपने पिता के साथ ओड़छे 
चले गये थे । बिहारी का विवाह मथुरा में हुआ था। कहा जाता है कि 
शाहजहाँ ने विहारी को आगरे बुलाया था ओर बृत्ति भी दी थी। उसके बाद 
ये जयपुर गये और वहाँ अपने एक दोदे के कारण, जिसे उन्होंने मिर्जा राजा 
जयसाह. के प्रति अपनी.नवविवाहिता किशोरा रानी के प्रेम में सब कुछ भूल 
जाने पर लिखा था, बिहारी अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये | दोहा यह है-- 
नहि पराग नहिं मधु, नहिं विकास यहि काल | 
अली कली ही सों विंध्यो, आगे कोन हवाल || 
जयसिंह ने इन्हें प्रति.दोहदे पर एक.श्रशफी देने का वचन दिया ओर 


` तभी उत्साहित और पुरस्कृत हो कर प्रसिद्ध सतसईं' की रचना हुई जिसके | 
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संबंध में बिहारी ने लिखा है-- 
हुकुम पाइ जयसाह को, हरि राधिका श्रसाद.। 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक -सवाद ॥ 
सचमुच बिहारी की सतसई अनेक सवाद भरी है । यह सतसई परंपरा 
की एक उज्ज्वल दमकती हुई लड़ी है जिसकी आमा के सामने सारा मुक्तक- 
मणिमाल आभा हीन जान पड़ता है। सतसई की इसी आभा पर रीक कर 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर ग्रियसन ने लिखा है कि यूरोपीय साहित्य में मेरी जान- 
कारी में कोई रचना इसकी टक्कर की नहीं है । बिहारी सोन्दर्य के प्रेमी थे ओर 
वह सोन्दर्य इनकी अभिव्यक्ति को सदैव प्रेरित करने वाला है। इनकी रचना 
में भाषामाधुरी, रूपमाधुरी ओर मावमाधुरी तीनों एक साथ पाई जाती हैं | 
इठलाती हुई ब्रजमाषा में किसी इर्य या भाव का जगमगाता चित्र सामने 
खड़ा कर देते हें । कुछ दोहे यहाँ दिये जाते हैं-- 
अंग अंग नगा जगमगत दीपसिखा सी देह। 
दिया बढ़ाये हू रहै, वड़ो उजेरो गेह।१॥ 
पग पशग मग अगमन परति चरन अ्रुन. दुति कूलि। 
ठौर ठैर लखियत उठे दुपहरिया से फूलि ॥२॥ 
. . फिर फिरि चित उत ही रहत डुटी लाज की लाव। 
` भ्रंग अंग छवि भोर में भयां भोर की नाव ॥३॥ 
भई जु तन छुवि बसन मिलि वरनि सके सु न बैन | 
अंग ओप ्रागी दुरी, य्रॉँगी अंग दुरे न॥४॥ 
मानहु विधि तन अच्छु को, स्वच्छ राखिबे काज | 
इग पग पोंछन को किये, भूषन पायंदाज ॥५।। 
वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय | 
सौद करे भौंइन हुँसे, देन कहै नटि जाय ॥६॥ 
लिखन वैठि जाकी छुबिहि, गहि गहि गरब गरूर । | 
भये-न केते जगत के चतुर चितेरे कूर॥७॥ 
ड अआलम--श्रालम की गणना स्वच्छन्दतावादी प्रेमोन्मत्त कवियों में 
होती है| ये रंगे के पुत्र मुअज़्ज़म के आश्रय में रहते थे ये एक बार 
शेख रंगरेजिन के ग्रेम में पड़ गये। यद्यपि ये जाति के ब्राह्मण थे, फिर भी ये 


 मेमवश मुसलमान हो गये। कहते हैं कि इन्होंने उसे पगड़ी रँगने को दी थी, 


SRS od. Ye 
दे है. 


उसमें एक कागल बेंघा था जिसमें दोहे का पूर्वांध लिखा था। शेख ने उसकी 
पूर्ति कर के उसी में बाँध दिया । इस पर ये बड़े प्रसन्न हुए। आलम के एक 
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पुत्र हुआ जिसका नाम शेख ने जहान रखा था। एक बार राजकुमार मुश्रज़्जम 
ने पूछा कि क्या आलम की ओरत आप ही हैं ? शेख ने ऋट उत्तर दिया-- 
जी हा, जहान की माँ मैं ही हूँ। यह उत्तर सुन कर वह बहुत लज्जित हुआ। 
कहते हैं कि आलम के द्वारा रचे कवितं में कुछ शेख के भी हैं। कुछ में 
एकाध चरण की रचना शेख ने की थी | 
आलम मौजी ओर प्रेमी कवियों में से थे। रीति युग की स्वच्छन्द 
शगार धारा में इनका महत्त्वपूर्ण योग है। आलम की रचना प्रवाहपूर्ण है । 
विशेष रूप से अंतिम पंक्ति में चमत्कार मिलता है जो रीति-छन्दों की विशेषता 
के रूप में है। इनकी रचनाओं में उदूं का प्रभाव दिखायी देता है। इनके 
द्वारा रचे तीन ग्रंथ माने जाते हँ--आलम केलि, माधवानल कामकंदला और 
श्यामसनेही । इनके विरह के वणन करने वाले कवित्त बड़े ही .चुटीले हैं। 
कुछ छन्द ये हँ 
जा थल कीन्हें विहार अनेकन ता थल कांकरि बैठि चुन्यो करें । 
जा रसना सो करी चहु बातन ता रसना सो चरित्र शुन्यो करें । 
आलम-जोन से ङुंजन में करी केलि तहाँ ्रन्र सीस धुनयो करें । 
नेननि मैं जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥१॥ 
चंद्र को चकोर देखे निसि दिन को न लेखे , ट । 
चंद बिन दिन छवि लागत अंध्यारी है। 
आलम कहत आली अलि फूल हवेत चलै, 
काटे सी कॅटीली वेलि ऐसी प्रीति प्यारी है। 
कारो कान्ह कहत गँवारी ऐसी लागति है, 
मोंहि वाकी स्यामताई लागति उज्यारी है। 
मन की अटक जहाँ रूप को विचार कहाँ, 
रीमियों को पेंड़ो तहाँ बूझ कछू न्यारी है ॥२॥ 
रसनिधि--रसनिधि का वास्तविक नाम प्रथ्यीसिंह था । ये दतिया 
राज्य के बरोनी इलाके के जागीरदार थे। इनका रचनाकाल सन्‌ १६०३ से 
१६६० तक है| इन दोनों ही समयों की इनकी रचनायें मिलती हैं। इनके 
रचे ग्रंथ--रतन इज़ारा, विधूणुपद कीर्तन, कवित्त, बारामासी, गीतसंग्रह, रसनिधि 
सागर, ्ररिल्ल हिंडोले आदि हें । ये बड़े प्रेमी व्यक्ति थे | ग्रेम इनके जीवन में 
व्यात्त था और ये उसके अंधमक्त थे। इनके काव्य में' प्रेम की तन्मयता फूरी | 
पड़ती है । इनकी रचनाओं पर कहीं कहीं फारसी का भी प्रभाव है। कुछ 
उदाहरण ये है | 
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रसनिधि जब कबहुँ बहै, वंह. पुरवैया वाइ। 
लगी पुरातन चोट जो, तब उभरति है आइ ॥३॥ 
जो कछु उपजत आइ उर, सो वे आखें देत | 
रसनिधि आँखें नाम इन, पायो अरथ समेत ॥९॥ 
नेहिन के मन भावते, विरह आँच सो ताइ | 
कुंदन सौं कर लेत हैं, रूप-कसीटी लाइ ॥२॥ 
` पल अँजुरिन सों पियत हग, जल असुबा भर सास | 
गनत रंहत हैं अवधि के, दिन पखवारे मास ॥४॥ 
घनानंद--कवित्त और छुन्दों की रचना करने वाले कवियों मं घनानंद 
का स्थान मौलि पर है । इनकी रचना में एक विलक्षण अभिव्यंजना की आभा 
दिखलायी देती है । ब्रजभाषा के ये सिद्धहस्त रचयिता्रां म से ह। घनानद 
कायस्थ थे । इनका जन्म सन्‌ १६८९ ई० में हुआ था | दिल्‍ली के बादशाह 
मुहम्मदशाह के यहाँ ये मीर मुंशी थे। ये काव्य-स्वना तो करते ही थे, गाते 
भी अच्छा थे। दरबार की सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन 
द्रबारियां ने बादशाह से इनके गाने की तारीफ की बादशाह के कहने पर 
उन्होंने टाला; पर सुजान के कहने पर गाने लगे पर पीठ बादशाह की तरफ 
` रखी | गाने से वह खुश तो हुआ पर इनकी श्रशिष्टता पर इन्हें दिल्ली से 
निकाल दिया । बाहर जाते समय इन्होंने सुजान से चलने को कहा, पर उसने 
इन्कार कर दिया । तत्र ये बृन्दावन गये ओर राधाङ्कष्ण के रंग ये रँग गये । 
इनके राधाकृष्णु ही अब सुजान बन गये ओर ये विरइ के गीत गाते रहे | ये 
निम्बक संप्रदाय के उपासक थे | सन्‌ १७३९ ई० की नादिरिशाही में ये मारे 
गये। इनके रचे ग्रंथ हैं-सुजानसागर, घनानंद कवित्त, रसकेलि वल्ली, 
कृपाकांड निबंध, कोकसार ओर विरहलीला । 
घनानंद्‌ में भाषा का सोष्ठव, भाव की गहराई ओर अ्रभिव्यंजना की 
चातुरी सभी समन्वित हो गई हैं। सरस, शुद्ध एवं समर्थ भाषा का सुन्दर नमूना 
इनकी रचना में है | विंद्ग्धता के साथ साथ उनमें सरलता एवं मार्मिकता भरी 
पड़ी है। संयोग एवं वियोग शङ्कार के दोनों पक्षों की विविध अन्तर्दशाओं का 
सूक्ष्म चित्रण जेसे सजीव हो उठा है | इनकी रचना के नमूने हैं-- 
पर कारन देह को धारे फिरौ परजन्य जथारथ हो द्रसौ। 
विधि नीर सुधा के समान करौ सब्र ही विधि सज्जनता परसौ। 
घन आनद जीवन दायक हौ कछु मोरियो पीर हिये परसौ। 
करू वा बिसासी सुजान के ऑगन मो अँसुवान को लै बरसो॥१॥ 
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धुनि पूरि रहे नित कानन मे अज को उपराजिबोई सी करै। 
मनमोहन गोहन जोहन. . के अभिलाख समाजिबोई सी करे। 
घन आनंद तीखिये ताननि सों सुर से सुर साजित्रोई सी करे। 
कित तें यह वैरिन बाँसुरिया बिन बाजेई वाजिबोई सी करे ॥२॥ 
तब तो छवि पीवत जीवत है अब सोचन लोचन जात जरे। | 
हित पोष के तोष सुप्रान पले बिललात महादुख दोष भरे। 
घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही.सुख साज समाज हरे || 
तत्र हार पहार से लागत हे अब आनि के बीच पहार परे ॥३॥ 
मूराति सिंगार की उज्यारी छवि आछी भाँति, 
' दीठि लालसा के लोयननि लै लै आँजिहं । 
रंति-रसना-सवाद्‌ पावडे पुनीत कारी, 
पाय चूमि चूमि के कपोलनि सों माँजिहों ॥ 
जान प्यारे ग्रान अंग-अंग रुचि रंगनि में, 
बोरि सब अंगन अनंग दुख माँजिहां॥ 
कत्र घन आनेद डरोही बानि देखें सुधा, 
हेतु मन-घट दरकनि सुठि रॉजिहों ॥४॥ 
ठाकुर--ठाकुर नाम के कई कबि हो गये हैं, परन्तु इनमें सबसे प्रसिद्ध 
असनी के ठाकुर थे असनी के दो ठाकुर थे एक प्राचीन और दूसरे नवीन । 
नवीन ऋषिनाथ के पुत्र ओर सेवक के बावा थे | इनके पूर्वजों का संबंध महा- 
पात्र नरहरि से हुआ था। तीसरे ठाकुर बुन्देलखंडी थे । ये जाति के कायस्थ 
थे । इनके पूर्वज काकोरी के रहने वाले थे, परन्तु इनके पिता गुलाबराय ओड़छे 
में आ बसे ओर वहीं सन्‌ १७६६ ई० में ठाकुर का जन्म हुआ था। ठाकुर 
जैतपुर, विजावर और बाँदा के राजदरबारों में जाने लगे थे । ये बड़े ही निर्मोक 
ग्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी एक बार की आलोचना से हिम्मत बहादुर इनसे 
रुष्ट हो गये थे । उस पर इन्होंने अपने स्वाभिमान को प्रकट करते हुए 
कहा था-- 
सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, 
दान जुद्ध जुरिवे में नेङु जे न मुरके। 
नीति देन वारे हैं मही के महिपालन को, 
हिये के विसुद्ध हैं सनेह साँचे उर के। 
ठाकुर कइत हम बैरी बेवकूफन के, 
जालिम दमाद हें अ्रदेनिया ससुर के। 
१० 
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चोजिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज | _ 
ठाकुर कहावत पै चाकर चतुर के । 
ठाकुर का रचनाकाल १८०० से १८३० तक माना जा सकता है। 
इनका परलोक वास १८३० के लगभग हुआ था । . 


ठाकुर की गणना भी स्वच्छुन्द प्रेमधारा के कवियों में है। इनकी 


रचना में प्रेमभाव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिलती है | ये बड़े भावुक एवं 
हृदय की सच्चाई के पारखी थे। इनके अनेक छन्द लोगों को कंठस्थ हैं। इनका 
गंथ ठाकुर ठसक के नाम से मिलता है । रचना के उदाहरण 
अपने अपने सुंठि गेहनि में चढ़े दोऊ सनेह की नाव पै री। 
अगनान में भींजत प्रेम भरे समयो लखि मैं बलि जाउँ पैरी। 
कहै ठाकुर दोउन की रुचि सों रँग ह उमड़े दोउ ठाँव पै री । ` 
सखी कारी घटा बरसे, बरसाने पे गोरी घटा नँदगाँब पे री॥२॥। 
रूप अनूप दई दियो तोहि तौ मान किये न सयान कहातै। 
ओर सुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े बिरलै कोउ पावै । 
ठाकुर सूम के जात न कोऊ उदार सुने सबही उठि धावै। | 
दीजिये ताहि देखाय दया ऋरि जो चलि दूर ते देखन आवै ॥२॥। . 
वा निरमोहिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न जानति हहै। 
बारह बार बिलोकि घरी धरी सूरति तौ पहिचानति हृ्ठै । 
ठाकुर या मन की परतीति है जो पै सनेह न मानति ह्वहै । 
` ्रावत हैं नित मेरे लिये इतनो तो विसेष के जानति ह है ।३॥ 
ग्वारन को यार है सिंगार सुख सोभन को, 
सांचा सरदार तीन लोक रजधानी को। 
गाइन के संग देख आपनो बखत लेख, 
आनंद त्रिसेष रूप अकह कहानी को। 
ठाकुर कइत साचो प्रेम के प्रसंग वारो, [ 
जा लखि अनंग रंग दंग दधिदानी को। 
पुण्य नंद जू को अनुराग ब्रजवासिन को, 
भाग जसुमति को सुहाग राधा रानी को॥४॥। 
“इस प्रकार ये प्रेमोन्मत्त कवि अपने प्रेम भाव को अंगीकार करने का 
साहस रखने वाले कवि थे, उसे छिपाने वाले नहीं । आलम, घनानंद, ठाकुर 
ओर बोधा इन समी में यही बात है। बोधा का विवरण प्रेमाख्यान-कार-कवियों 
की परंपरा में दिया जा चुका है । इसी परंपरा में सीतल कवि भी आते हँ । 
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सीतल--सीतल यद्यपि ऋष्ण-काव्य-परंपराः में स्वामी हरिदास जी के 
रट्ट संप्रदाय के.महन्त के रूप में प्रसिद्ध: हैं, परन्तु लौकिक प्रेम का जिस 
स्वच्छुन्द्ता. के. साथ वर्णन इन्होंने किया है:उससे इनका काव्य स्वच्छन्द श्॒गार- 
परंपरा में. ही अधिक उपयुक्त है | इनका जन्म सन्‌ १७३० ई० के लगभग 
माना जाता है। कहते हैं कि ये शाहाबाद जिला हरदोई के समीप किसी गाँव 
के निवासी थे। ये ब्राहमण थे; परन्तु ये लालविहारी नाम के किसी लड़के पर 
शसक्त थे । इनकी रचनाश्ओं में यह नाम बरावर आता है अतः कुछ लोग इसे 
इरवर के नाम के पर्याय के रूप में ग्रहण करते हैं; परन्तु रचना से स्पष्ट है कि 
यह कोई लॉकिक. व्यक्ति ही है | इनका रचा हुञ्रा मन्थ “गुलजारे चमन” तीन 
भागों में है जिसमें २५७ छन्द हैं। इनमें नखशिख-वर्णन और सौंदर्यःचित्रण 
द । इनकी भाषा खड़ी बोली है। खड़ी चोली का इस प्रकार यह पहला 
अज्ञारिक ग्रन्थ कहा जा सकता है । नखशिख सौन्दर्य एवं व्राभूषण युक्त 
छुवि की कल्पनायें बड़ी ही मोहक है । 
कुछ छन्द ये ह | 
मुख सरद चंद- पर खम-सीकर जगमग नखत गन जोती से 
कै दल गुलाब पर शबनम के हैं कनके रूप उदोती से। 
हीरे की कनियाँ मंदः लगें हैं सुधाकिरन- की गोती से। 
आया है मदन आरती को घर कनक थार में मोती से॥१॥। 
. चरनन करने. को क्या बरनूँ बरनँगा जेती- बानी है। 
: अह तीन उच्च के पड़े हुए जानी वह यूसुफ- सानी है। 
ससि-भवन जीव सफरी में शुरु कन्या बुघ जोतिष. ज्ञानी - है। 
इस लालबिहारी की. सीतल क्या: अद्धंचन्द्र पेशानी है ॥२॥ 
चंदन की चोकी चारु: पड़ी सोता था सत्र शुन जरा हुआ | 
चौके की चमक अधर बिहँसन मानों यक दाड़िम फरा हुआ | 
ऐसे में. ग्रहण समै सीतल यक 'ख्याल बड़ा अटपटा हुआ | 
भूतल से नम नम से अभनी अगु उछलै नट का बटा हुआ ॥३॥ 
रामसहाय रामसहायदास काशी के महाराजा उदितनारायणसिंह 
के आश्रय में थे ये चोबेपुर बनारस के रहने वाले अस्थाना कायस्थ ये। 
इनके पिता का नाम मवानीदास था । ये भगत नाम से प्रसिद्ध ये और कविता 
` में उपनाम भी इनका भगत: ही है । इनका -रचना काल सन्‌ १८०३ से 
२८२२ ई० तक माना:जाता है-। इनकी राम सतसई अपने श्रृंगार विषयक 
आधान्य के कारण: “शगार सतसई? ही हो गई हैः। सतसई की रचना सन्‌ 
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२८२० के आस-पास हुई थी । सतसई के अतिरिक्त इनके. रचे ग्रम्थ बृत्त- 


'तरंगिनी सतसई, ककहरा और वाणीभूषण हैँ । रामसहाय की सतसई अत्यंत 


ललित है और इनके दोहे बिहारी के दोहों की टक्कर के हैं। मिश्रबंधु्रों का - 


कहना है कि यदि ये मिला कर रख दिये जायें, तो १४०० दोहों में यह छांटना 
कठिन होगा कि कौन राम का है और कौन बिहारी का | प्रेम ओर शटंगार का 
सरस, सुकुमार वर्णन इस काव्यग्रंथ की विशेषता है । इनके कुछ दोहे इस बात 
को स्पष्ट करेंगे 
तब अली न तोसों कही, प्रीत किं रीति भली न | 
अब मलीन चित कित किये, चितवति चकित गलीन ॥१॥ 
नैननि मढ़ चित चदि रही, वह स्यामा वह साझ | 
झलकी दै ओमल मई, माँकि भरोखे माझ ॥२॥ 
भटक न भटपट चटक दै, ञ्र्‍टक सुनट के संग। 
लटक पीतपट की निपट, हटकति कटक अनंग ॥। ३॥ 
भलके पग बनजात से, भलके मग "बन जात। 
अहह दई जलजात से, नेननि तें जल जात ॥४॥ 
कलित ललित ई सतसई, राम सहाय वनाय। 
हरि राधाहिं नजर दई, अ्रजर लई रति पाय ॥०५॥| 
विक्रमसाहि- सतसईकारों की परपरा में विक्रमसाहि का भी नाम 
है । ये बुन्देलखंड की चरखारी रियासत के राजा थे ओर प्रसिद्ध कबि प्रताप- 
साहि के आश्रयदाता भी थे । इनका राज्यकाल सन्‌ १७८२ से १८२६. ई० 
तक रहा । ये साहित्यानुरागी, उदार एवं गुणग्राइक थे। इनके यहाँ चारों 
ओर से कवि गण आते थे। इनके आश्रय में खुमान, भोज, प्रताप, प्रयाग- 
दास, विजय बहादुर ओर विहारीलाल ( मतिराम के पंती टिकमापुर के रहने 
चाले ) रहे थे । इनकी प्रसिद्ध विक्रम सतसई तो है ही, इसके अतिरिक्त इन्होंने 
हरिभक्ति बिलास, (भागवत दशमस्कंध का पद्मनुवाद ), विक्रम विरुदावली और 
ब्रजलीला ग्रन्थों की रचना की इनकी सतसई में काव्य का वह उत्कर्ष नहीं 
जो बिहारी मतिराम आदि में हैं, पर आलंकारिक कल्पना की छुरा . इनके 
दोहों में दिखाई पड़ती है | कुछ उदाहरण ये है--- 
खंजन कंजन मीन से कहत संत्रे कवि मैन। 
तेरे जुग नेन से तेरे ही जुग नैन॥१॥ 
मिर पिचकारी की मची, आधी उड़त गुलाल | 
यह धू घरि धंसि लीजिये, पकरि छुबीले लाल ॥२॥ 
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रीति-श्रङ्गार काव्य-धारा ११ रे: 


भीने भर झुकि झुकि झमकि झलनि भाँपि झकमोर | 
झुमड़ घुमड़ वरसत सघन उमड़ि घुमड़ि घन घोर ॥३॥। 
कलाकंद बतरान में मधुराई मुसकानि। 
है पियूष मुखचंद मैं क्यों हग बान समान ।|४॥ 


अन्य कचि 


रीतियुगीन पूर्वंकथित थाराश्रों में सभी कवि आ गये हों ऐसी बात नहीं | 
है । इन्हीं धाराश्ओों में मी हमने देखा है कि एक कवि दूसरी धारा की रचनाः 
भी करता है। राम ओर झष्ण-भक्त कवियों में शंगार-काव्य मिलता है । 
श्रेगारिक मुक्तकों में नोति के छुन्द मिल जाते हैं ओर वीर-श्रंगार-काव्य में भी 
रीतिबद्धता मिलती है | इन धाराञ्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं 
जिनकी देन इस युग के लिए महत्त्व की है। परन्तु वे इनमें से किसी एक 
विशेष धारा के कवि नहीं बन सके । यहाँ हम कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध कवियों का 
परिचय दे रहे हैं । 

सबलसिह चौहान--कहा जाता है कि ये इटावे के पास सब॒लगढ 
के राजा थे। इनका संबंध ओरंगज़ेब के दरबारी व्यक्तियों से था। इनकी ख्याति 
का वड़ा स्तंभ इनके द्वारा महाभारत का दोहा-चोपाइयों में अनुवाद है जिसे 
इन्होंने सन्‌ १६६१ से १७२४ ई० के बीच पूरा किया था। इसके अतिरिक्त 
इनके लिखे हुए ग्रंथ रूप विलास, पिंगल तथा ऋतु संहार का भाषाचुवाद है । 
महाभारत का चलती हुई सीधी सादी भाषा में अनुवाद काफी प्रचलित रहा । 
इनके अनुवाद में कोई काव्यात्मक छटा नहीं. है । 

घनश्याम शुक्ल-ये असनी जिला फतेहपुर के रहने वाले 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण ये । इनका समय सन्‌ १६८० से १७६० तक माना जाता 
है । ये रीवा नरेश के दरवार में भी गये थे, ओर काशी-नरेश के यहाँ भी। 
इन्होंने ओरंगज़ेब के सेनापति दलेलखाँ की प्रशंसा में बड़े सुन्दर छुन्द लिखे 
हैं । इनका कोई ग्रंथ अभी तक नहीं मिला; पर जो छन्द इनके मिलते हैं उनमें. 
अनुप्रास की छुरा, प्रवाह एवं गति की विशेषता तथा ओजपूर्ण भाव-सौष्ठवः 
देखने को मिलता है। कुछ छन्द ये हैं-- | 
बैठी चदि चाँदनी में चंद्रमा विलोकन को उन्नत उरोजन ते उछुरे हरा परैं |: 
दमा छुमा केतिक तिलोत्तमा हैं घनश्याम रमा रति रूप देखि धॅँसकी धरा परें | 
जेवर जड़ाऊ मोर जगमगें अंगन तें नेवर जड़ाऊ तेज तरनि तणा परें | 
` राधे मुख मंडल मयूखनि ते महाराज छूटि के छुपाकर के ऊपर छुण परैं ॥१॥: 
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उमड़ि घुमड़ि घन आवतं अटान चोट घन घन जोति छुटा छुटकि छुटंकि जात । 
सोर करें चातक चकोरि पिंक चहुँ ओर मोर ग्रीवा मोरि मोरि मर्यके मटकि जात । 
साबन लौं आवन सुन्यो है घनश्याम जू को आँगन लौं आय पाय पटकि पटकि जात। 
हिये विरद्दानंल की तपनि अपार उर हार गजमोतिन के चटकिं चटकि जात ॥२॥ 
पग मग धरत महीधर डिगत डगमगत पुहुमि चटकत फन सेस के। 
उलटि पलटि खलभलत जलधिजल कंपति अवलि अलकेस के लंकेस के। 
कहै घनश्याम कच्छ मंच्छ को कल होत दहल हृहल होत महल सुरेस के । 
गढन दलत सृगराजन मलत मद भरत चलत गज वांधव नरेस के ॥ ३। 
` झुमान मिश्र-शुमान मिश्र के पिता का नाम गोपालमणिं था। 
उनके भाई अमान खुमान और दीपसाहि थे। ये पिहानी के महमदी महाराज 
अकबर खाँ के आश्रय में रहते थे और उनकी इच्छा से इन्होंने श्रीदृषकृत नेप्रध 
चरित्रः का भाषानुवाद किया । यह अनुवाद विविध छन्दो में किया गया है । 
गुमान मिश्र के गुरु का नाम सबसुख मिश्र था | इनके रचे अंथ नेषध काव्य के 
अतिरिक्त 'कृष्णं चन्द्रिका’ और छुन्दाटबी? भी प्राप्त हुए हे। कहा जाता 
है कि इन्होंने अलंकार, नायिका भेद ओर काव्य रीति से संबंधित सात-आठ 
ग्रन्थ और लिखे जिनमें से अलंकार-दर्पण (सन्‌ १७६१) और गुलाल 
चन्द्रोदय (सन्‌ १७६३ ) का भी पता लगा है। इनका रचनाकाल सन्‌ 
१७४३-१७८० तक माना जां सकता है। इनका नेषध का अनुवाद अनेक 
प्रकार के छुन्दों में सानु्रास ब्रजमाधा में हुआ है | अपनी कांव्यगत विशेषताओं 
के कारंण यह एक स्वतंन्त्र ग्रंथ के समान जान पड़ता है। ऋृष्ण-चन्द्रिका 
प्रबन्ध काव्य है और इसमें विस्तार पूर्वक कष्ण-चरित्र का वन 'है। इनकी 
ब्रजमाषा में कहीं-कहीं प्राकृत ओर संस्कृत शब्दावली भी प्रचुर मात्रा में प्रासा 
होती है । 
ह ` इनंकी रंचनां कें उदाहरण निम्नांकित हँ 
` त्रिभुवनं भूषन भूमि भूरि वर नगर सिरोमनि । 
` भल॑मलात छवि अच्छु-अच्छ लंखि भाषति धनि-धनि । 
'सोहत विकेट कपाट जंटित पुर द्वार 'कटिक मय _ 
मनो रच्यो कैलास शंभु निज बास भक्त पै। 
अनु सजत सुमेरु प्रदक्तिना 'चहुँ सुत्न प्राकार पर 
' सरवरि जहान को करि खंकै सब नरवरं नव-नगर कर ॥१॥ 
दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूरि,-धूरि की धुँघेरी सो अंधेरी आमा भान की । 
घाम औ धरा को माल बाल अबला को भरि तजत परान राह चहत पराण की । 
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सैयद समथ्य भूप अली अकवर-दल चलत वजाय मार 'डुंदुभी धुकान की। 
फिर फिर फननु फनीस'उलट ऐसे चोली खोलि ढोली ज्यों तमोली पाके पान की।।२॥ 
त्ज़निधि-- ब्रजनिधि! जयपुर नरेश महाराजाधिराज श्री सवाई 
अतापसिंह जी देव का उपनाम था | इनका जन्म सन्‌ १७६४ ई० में हुआ था | 
इनका जीवन अनेक वीरतापूरणं घटनाओं से युक्त है। महाराज प्रतापसिंह के 
१२ रानियाँ थीं ओर उनसे उत्पन्न हुए पुत्र और पुत्रियों से इनका परिवार भरा 
'हुआ था | पर ये महाराज वैद्यक'और संगीत के भी विद्वान थे और इनके आश्रय 
में अनेक कवि विद्वान्‌ और परिडत रहा करते थे । ` ब्रजनिधि के रचे २३ ग्रंथ 
हं जिनके नाम हँ--प्रोतिलता, स्नेहसंग्राम, फाग-रंग, प्रेम-प्रकाश, विंरह- 
सलिला, स्नेह बहार, मुरली विहार, रमक-जमक वतीसी, रास का रेखता, सुद्दाग 
रीति, रंग चोपड़, ग्रीति-पचीसी, प्रेम-पंथ, ब्रज-शरंगार, जजनिधि मुक्तावली, 
ब्रजनिथि पद-संग्रह, हरिपद संग्रह, रेखता संग्रह । इन ग्रंथों में 'रेखता संग्रह? 
र “रास का रेखता” खड़ी बोली में लिखे गये ग्रंथ हैं । ब्रजनिधि का गोलोक- 
वास सन्‌ १८०२ ई० में रक्तविकार ओर ्रतिसार रोगों के कारण हुआ । 
इन्होने स्वयं तो एक बड़ी संख्या में ग्रन्थों की रचना की ही; अन्य अनेक ग्रन्थों 
की रचना कराई भी, जो इतिहास, धर्म शात, वैद्यक, ज्योतिष, संगीत, आदि 
विषयों से सम्बन्ध रखते हैं । उनको रचनाएँ सरल और मधुर हैं । -ब्रजमाषा 
शब्दावली के बीच में राजस्थानी शब्द भी प्रायः आ गये हैं। उदाहरण के 
लिए कुछ छुन्द नीचे दिये जाते हँ--- 
घुमत घायल से घिरे, घत्राए घनश्याम। 
घरी घरी घर-घर फिरत, घोखत राधा नाम॥ 
सोनजुही तुव गुन बँध्यो, रहो भैवर मंडराय | 
छुटे रसिक. पुन . होयगो, उत गुलाब विकसाय ॥ 
' अति उमगी री आज, प्रीतिनदी सु अगाध जल | 
` धार माभ ये प्रान, दरस थाँग बिन नाहि कल ॥ 
प्रीति में घातं की बात ही मैं सुद्गा कौ किंयो' रे कियो रे कियो। 
कूतरि पाय के थै लपटाय के, यों रे जियो रे जियो रे जियो। 
जोग को रोग लै आय ऊधो अबै, तें रे दियो रे दियो रे दियो। 
पीउनै साँप लॉ ग्राने ब्रजैनिथि, चाहै पियो रे पियो रे पियो । 
दरियाव इश्क के में में जाता हूँ बुड़ा, मिलता नहीं है होश देखते उड़ा। 
है कौन दस्तगीर जुदाई से दे छुड़ा, ब्रननिधिं के चरन माँ हि मैं निसदिन रहूँ लुड़ा । 


' गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव- गोङुलनाथ, गोपीनाथ, मणि 
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देव, इन तीनों कवियों की. महत्त्वपूर्ण. देन हिन्दी साहित्य को है। तीनों 
कवियों ने मिल कर भाषा-महाभारतः की रचना की, जो महाभारत अर 
हरिबंश का विभिन्न छन्दो में भाषानुबाद है। इन कवियों म॑ गोकुलनाथ 
महाराज काशी-नरेश के बन्दीजन और कवि रघुनाथ के पुत्र थे ओर गोपीनाथ 
पौत्र । दोनों ही पिता-पुत्र उत्तम कोटि के कवि थे। मणिदेव गोकुलनाथ 
के शिष्य थे । इन तीनों ने मिल कर काशीनरेश महाराजा उदितनारायण सिंह 
की आज्ञा. से लगभग ५० वर्ष के समय में यह विशाल भावानुवाद तैयार किया। 
अनुमान से यह कार्य सन्‌ १७७३ ई० से सन्‌ १८२७ ई० तक चलता रद्दा। 
इस अनुवाद के अतिरिक्त गोकुलनाथ के रचे ग्रन्थ निम्नलिखित हैं-- | 
चेत-चन्द्रिका, गोविन्द-सुखद-बिद्दार, राधाङ्ृष्ण-विलास, राधा जी 
का नख-शिख, नाम-रत्न-माला कोष, सीता राम गुणाणब, अमरकोष भाषा, 
` और कवि-मुख-मण्डन । महाभारत में तीनों कवियों की रचनाओं का उल्लेख 
अलग अलग है। उनकी रचना के उदाहरण निम्नांकिंत हे 
गोकुलनाथ 
पेंच खुले परी के उड़े फिरै कुंडल की प्रतिमा मुख पोरी। 
तैसियै लोल लसैँ जुलफैं रहें ये हो न मानति धावति धोरी। 
गोकुलनाथ किये गति तुर चातुर की छबि देखि न बोरी। 
ग्वालनि ते कादि जात चल्यो फहरात कंधा पर पीत पिछोरी। 
चंद्रवदनी कहहु हमसो सत्य सो अभिराम | 
भरी परमा कान्ति सां सुकुमारता की धाम॥ 
कमलनयने अंग तो सत्र वसीकर. के यंत्र। 


चारद्दासिनि सुधा से तव वचन मोहन मंत्र ॥ 
ङ गोपीनाथ 
जीव रहे लॉ जियन को करिबो उचित उपाय। 
बुद्धिमान तरि आपदा लहत पार सुखपाय॥ 
हैं स्वछुन्द ये दोय अरि तीजो जो मारजार। 
है ता पई आपंद परो प्रान-घात उपचार || 
मसणिदेव 
गरजि गरजिं अखण्ड गति गहि उभय वीर. उदण्ड । 
करत चालन दोइ दण्डन चपल अतिशय चण्ड ॥ 
सब्य कोउ ्रपसब्म फिरि जो सब्य सो अपसब्य। 
' फिंस्त बाहत गदा गरुई सुभट भा भरि भव्य॥ 
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सब्द सां भरि दियो अब्दहिं स्तब्ध मे. नहिं. नेक | 
हटे-ूरि अचूक बाहन गहे' जय की टेक || 
_ श्दाचन जी--इन्दावन जी का जन्म शाहाबाद जिले के बारा नामक 
ग्राम में सन्‌ १७८१ ई० सें हुआ था । इनके पिता का नाम भर्मचन्द्र जैन 
था | सन्‌ १८०३ ई में ये काशी में रहने लगे ओर इन्होंने अनेक ग्रन्थों की 
रचना की | ये ्राशुकवि थे । इनका विचार ठुलसीकृत रामायण की भाँति 
जैन रामायण बनाने का था जिसके ७१ सग इनके पुत्र अजितदास ने बनाये । 
बृन्दावन जी ने १५ वषं की अवस्था ही में काव्य रचना प्रारम्भ कर दिया था। 
इनके रचे हुए ग्रन्थ ये हं--चोबीसी पाठ, तीस चोत्रीस पाठ, छुन्द-शतक, 
अरहत-पासा-केवली, ग्रवचन-सार, जेन छन्दावलि । काव्य को इष्टि से छुन्द- 
शतक उनकी उत्तम रचनाश्ों का संग्रह है | वृन्दावन जी ने यमक अनुप्रास 
आदि का सुन्दर प्रयोग किया है। इन्होंने त्रजभाषा ओर खड़ीबोली दोनों में 
ही अपनी काव्य-रचना की । रचना के उदाहरण निम्नांकित हैं--- 
वेजान में गुनाह मुझसे चन गया सही 
कंकरी के चोर को कटार मारिये नहीं 
आनन्दकन्द श्रीजिनंद देव है तुही 
जस वेद ग्रो पुरन में परमान है यही ॥१॥ 
चारु चरन आचरन चरन-चित हरन चिह्न कर 
चन्द चन्द तन चरित चन्द थल चहत चतुर नर 
चतुक चण्ड चक चूरि चारि दिक चक्र गुनाकर 
चंचल चलित सुरेस चूल नुत चक्र धनुर्धर 
चर अचर-हितू तारन-तरन सुनत चहकि चिर नंद सुचि 
जिन चन्द चरन चरच्यो चहत चित चकोर नचि रच्ची रुचि |२॥ 
गिरिधरदास-- गिरिधरदास’ का वास्तविक नाम गोपालचंद्र था । 
यह काव्य में उपनाम था । ये भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र के पिता थे। भारतेन्दु 
के उल्लेख से जान पड़ता है कि इन्होंने चालीस ग्रंथों की रचना की । गिरिधर 
दास जी का जन्म सन्‌ १८३३ ई० में हुआ था । इनके पिता दृष॑चन्द्र काशी 
के बड़े प्रसिद्ध रईस थे । गोपालचंद्र ने संस्कत ओर हिन्दी भाषा में अपने 
परिश्रम से योग्यता प्रास की ओर इन दोनों माषा्ओरों की पुस्तकों का सुन्दर 
संग्रह इनके पास था । इस पुस्तकालय का नाम ही इन्होंने “सरस्वती भवन? 
रखा था। ये बड़े हो विद्याव्यसनी थे ओर विद्वानों और कवियों का 
जमघट इनके यहाँ बरावर लगा रहता था । गिरधरदास का परलोकवास सन्‌ 
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१८६० ई० में हुआ था । इनके रचे ग्रन्थः हें-जरासंघ . बध, भारती भूषण 
मद्दाकाव्य, भाषा. व्याकरण, . रसरत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्यकथाम्रत; वाराह 
कथामृत, उसिंह कथामृत,.. वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, रामकथामृत, 
बलराम कथामृत, बुद्ध.कथामृत, कल्कि कथामृत, नहुष नाटक, गर्गसंहिता, 
वाल्मीकि रामायण ( ्रनुवाद.), छन्दोवणंन, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी- 
नखशिख, वातां संस्कत, ककारादि सहखनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश- 
कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, भगवत्‌ 
स्तोत्र, श्रीराम स्तोत्र, श्रीराधा स्तोत्र, शमाष्टक, कालिय कालाष्टक | इनमें से 
अधिकांश तो भक्ति संबंधी ग्रन्थ हैं .। कुछ ही काव्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है | जरासंघ वध .११ सरग तक लिखा प्रबंध काव्य है ओर बड़ा ही सुन्दर है | 
इनकी रचनाओं में अलंकार विशेष रूप से शब्दालंकार.( यमक ) का चमत्कार 
खूब मिलता है | उदाहरण देखिये-- 
सब के सब केशव के सब -के- हिंत. के गज.सोहते सोमा अपार हैं। 
जब सैलन सैलन सैलन ही फिरे सैलन -सैलहिं सीस . प्रददार हैं। 
“गिरिधारन! सो पदकंज लै धारन धारन पै वसुधारन फार हैं। 
अरि वारन वारन वारन पै सुर: वारनः वारन वारन वार हैं ॥१॥ 
जगह जड़ाऊ जामें जड़े हैं जवाहिरात, 
जगमग जोति. जाकी जग- में जमति है । 
जामं जदुजानि जान प्यारी जात रूप ऐसी 
[ जगमुख ज्वाल: ऐसी जोन्ह- सी जगति है। 
'गिरिधर. दास? जोर जवर जबानी को है, 
० जोहि"जोहि जलजा हूँ:जीव में जकति- है। 
' जगत के जीवनके जिय को चुराये जोय, 
 जोए'जोषिता-को जेठ जरनि जरति है॥२॥ 
द्विजदेच (मानसिंह)-ञ्रयोध्या के राजा मानसिंह ही 'द्विज देव? 
उपनाम से कविता लिखते थे | इनकी रचनाओं के नाम श्रृंगार बत्तीसी और 
शगार लतिका कहें. जाते हैं । श्रृंगार लतिका विशाल ग्रन्थ है । इसकी टीका 
अयोध्या नरेश महाराज प्रतापसिंह ददुआ? जी ने-की है | द्विजदेव की रच- 
नां का प्रचार इस बीच कान्यप्रेमियों के बीच खूब रहा- और पाकर की. 
कविता के समान ही यह जनप्रिय रही:। इनकी रचना. बड़ी ही सरस और - 
भावपूण होती थीः। माघा अत्यंत प्रांजल तथा.अनुप्रास और शब्दगत चमत्कार 
से पूर्ण हैः। इनके ऋतु-चर्णनों में एक अद्भुत उल्लास की अनुभूति व्यक्त हुई 
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हैं | इनकी रचना उत्कृष्ट ब्रजभाषा काव्य की विशेषताओं से सम्पन्न है। कुछ 
उदाहरण ये हँ--- 
सुरही के भार सूधे सबद्‌ सुकीरन के, 
मदिरन व्यादि करें अनत कहूँ न जोन | 
` ह्विजदेव त्यों ही मधुमारन अपारन सों 
नेकु झुकि भूमि रहेँ मोगरे मर्ञ्र दौन | 
खोलिं इन नेननि निहारों तो निहारों कहा ? 
सुखमा अभूत छाय रही प्रति भौन भौन | 
चादनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, 
गंधं ही के भारन बहत मंद मंद पौन ॥१॥ 
आजु सुभायन ही गईं बाग, विलोकि प्रसूत की पाँति रही पंगि। 
ताहि समै तहँ आए गोपाल, तिन्है लखि औरो गयो हियरो ठगि ॥ 
पे द्विजदेव न जानि परयो थं-कहाँ तिहि काल परे अँसुबा जगि । 
तू जो कही, सखि ! लोनो सरुप सो मो अँखियान को लोनी गई लगि ॥२॥ 
घहरि घहरि घन सघन चहूँदा घेरि, 
छुहरि-छुहरि. विष-बूंद बरसावै ना। 
द्विजदेव की सौं अरब चूक मत दाव एरे 
पातकी पपीहा ! तू विथा की धुनि गावै ना ॥ 
फेरि ऐसे ओसर न ऐहे तेरे हाथ एरे 
मटकि मंठकि मोर सोर तू मचावै ना। 
हों तो बिन प्रान, प्रान चहन तजो ईै अब, 
कत नभ चंद तू अकाश चादि धावै ना॥३॥ 
'इस प्रकार हम देखते हें कि रीतियुग कलात्मक एवं श्रैंगारिक चेतना 
का युगा था । इस बीच में भक्ति, नीति, वीर, प्रेमाख्यान आदि काव्य-घाराओं 
का भी विकास हुआ जो पूर्ववतीं युगों की प्रधान धारायें थी, परन्तु प्रमुख 
साहित्यिक चेतना भ्रैंगारिक एवं रीति-काव्य की प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई । 
अन्य धाराओं के काव्यों में भी इस प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा यह भी हम देख चुके 
हैं । इस युग में उत्कृष्ट कवित्व-प्रतिभा से युक्त कवि बड़ी संख्या में उत्पन्न 
हुए | उनकी रचनाओं द्वारा बजभाषा का परिष्कार, संस्कार, एवं सुंदर श्रज्धार 
हुआ । ब्रजमाषा प्रोद एवं सूक्ष्म भाव-भंगिमाओं को प्रकाशित करने में समर्थ 
हुईं । अवधी काव्य भी काफी परिमाण में लिखा गया ; पर उसमें ब्रजभाषा 
के से विविध प्रयोग नहीं हुए। वह अधिकांशतः प्रेमाख्यानों की भाषा बनी 
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रही या बरवै छुन्दों के लिए. प्रयुक्त हुई । छुन्दों के प्रसंग में यह नहीं कहा जा 
सकता फि अन्य छुन्द नहीं प्रयुक्त हुए । इस युग की असंख्य रचनाओं म 
छन्दां के समस्त रूपों का प्रयोग प्राप्त हो सकता है; परन्तु विशेषतया रीति एवं 
भ्रैगारिक काव्य के लिए. कवित्त-सचैया, दोह्ा-सोरठा छुन्दों का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में हुआ । 
रीतिकालीन साहित्य में लोकिक एवं भोगात्मक प्रवृत्तियों की ही प्रधानता 
दिखलाई देती है । कोई एक लक्ष्य उस समय के जन-जीवन में नहीं रहा जो 
कि व्यापक प्रेरणा को जगा सकता और साधनापूणं जीवन का विकास करता । 
तएव साहित्य में भी किंसी नवीन जीवन-दर्शन या सामाजिक, या धार्मिक 
व्यापक आन्दोलन का प्रतिबिम्ब देखने को नहीं मिलता । साहित्यिक उक्ति- 


चमत्कार एवं सोन्दर्य-चित्रण के चेत्र को छोड़ कर रूदि ओर परंपरा की लकीरें 


इस युग के साहित्य में बड़ी गहराई तक बनी दिखलाई देती है। प्रतिभ, 
इन्हीं बँघी लकीरों के सहारे ही चलती हुई दिखलायी देती ह; क्योंकि इसे... युग 
में प्रायः आत्मतेज का ह्वास ही परिलक्षित होता है। सिक्खों, मराठों ओर 
राजपूतों के तेज का प्रकाश सीमित ही था; क्योंकि उनके प्रयत्नों में देशव्यापी 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना को प्रेरित ओर जाग्रत करने का लक्ष्य नहीं था | 
छुरपुट उदाहरण आत्मतेज के अवश्य मिल जाते हैँ; पर इस युग के मानस 
को आन्दोलित कर देने वाला न तो कबीर ओर तुलसी का सा ही व्यक्तित्व था 
र न राष्ट्रीय चेतना को प्रबुद्ध करने वाला गांधी जैसा नेता ही । अतः काव्य 
की रचना अपने रस चल रही थी | इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि ्रोसत 
साहित्यिक चेतना इस युग की अन्य युगा से कहीं अधिक प्रबुद्ध थी। जन- 
साधारण के घरों में काव्य के ग्रंथा की प्रतिलिपिया उस समय मिल सकती थां । 
मुद्रण यंत्र का विकांस न होने पर भी अधिकांश रचनायें निजी अथवा राज- 
पुस्तकालयों में सुरक्षित रहीं | यह उस युग की कला एवं साहित्यप्रियता का 
प्रमाण है। अतः श्रनेक दृष्टियों से इस युग के काव्य की अपनी महत्ता और 
विशिष्टता है । 
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के आधुनिक लाहित्य [नवचेतना काल] 
सामयिक परिस्थितियाँ 


पाश्चात्य सम्पर्क और नव-चेतना का उद्य 


हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, 
धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संघष सम्पर्क ओर समन्वय का परिणामः । 
है | इस काल के साहित्य में विलक्षण विविधता पाई जाती है। न केवल काव्य | 
के अन्तर्गत एक यथार्थवादी भौतिक इष्टिकोण का विकास ही दिखलाई देता हैः 
वरन्‌ गद्य-साहित्य के प्रादुर्भाव एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण साहित्य 
हमारे ऐहिक और यथार्थ जीवन का पूर्णरूपेण वास्तविक प्रतिरत्र बन कर उतरा' | 
है । पूर्ववर्ती काव्य-धारा्रों में साहित्य के अंतर्गत जीवन के कुछ विशिष्ट रूपों 
अंगों और तथ्यों का ही समावेश हो पाया था। साहित्यकार को सौन्दर्यं और 
. कुरूपता से भरे विकारों एवं सदूगुणों से युक्त मानव-जीवन के विविध क्रिया-: 
कलापों से सुन्दर और कल्याणकारी रूप को चुनना पड़ता था, वह सामथिक 
समस्याओं और संघर्ष के प्रति उपेक्षा का भाव रख कर स्थायी ओर शाश्वत 
को ही अपनी रचना में स्थान देता था। परंतु आधुनिक काल का साहित्य 
विशेष रूप से गद्य-साहित्य जीवन के यथार्थ किन्तु उपेक्षित रूप का ही विशेषः 
रूप से उपजीवी बना । इस प्रकार साहित्य में जीबन का अधिक व्यापक चित्रण 
होने से वह हमारे जीवन के अधिक निकट आ सका । इसका श्रेय परिस्थितिगतः 
संपकों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए वर्तमान काल के गद्म-साहित्य 
को ही विशेष रूप से है | 

5 3१६३ * 
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१२२ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


राजनीतिक स्थिति 


औरंगजेब के गद्दी पर बैठने से पहले ही शिवाजी और चंपतराय की 
स्वाधीनता-चेष्टा प्रकट हो चुकी थी । १६६५ में पुरन्दर की सन्धि से शिवाजी 
ने ओरंगज़ेब की अधीनता मानी । अगले वर्ष वह आगरे गया ओर वहाँ कैद 
हो गया । उस समय सुगल-साम्राज्य की सेना अजेय समभी जाती थी । पर जब 
शिवाजी तीन महीने बाद कैद से भाग गया तो मुगल साम्राज्य की धाक टूट 
गई। ३ वर्ष तैयारी कर शिवाजी ने फिर युद्ध छेड़ा | उससे प्रेरणा पा कर उत्तर 
भारत में मी विद्रोह होने लगे | नारनोल, व्रज, बुन्देलखंड, अफगानिस्तान, 
पंजाब सत्र जगह विद्रोह हुए ओर औरंगजेब उनंका दमन करता रहा । शिवाजी 
की मृत्यु के बाद उत्तर भारत के.विद्रोहों को कुचल कर ओरेंगज़ेब दक्षिण गया | 
बीजापुर ओर गोलकुंडा को जीत कर मराठों से जा उलभा। संभाजी १६८६ में 
मारा गया । तन महाराष्ट्र के स्वाघीनता-संग्राम का नेतृत्व राजाराम ने संभाला । 
ग्ररंगज्ेब ने राजाराम को रायगढ़ में घेर लिया तो वह वहाँ से निकल कर 
महाराष्ट्र की रक्षा रामचन्द्र नीलकंठ बावडेकर को सौप कर जिंजी चला गया | 
रंगजञेव ने जिंजी को घेर लिया | १६६२ में महाराष्ट्र के तीन गढ़ों के सिवाय 
शेष सारा भारत ओरेंगज़ेब के कब्जे में आ गया। पर उस अवस्था में भी राम- 
चंद्र चावडेकर ने महाराष्ट्र में & गद और जीत कर ३० हज़ार फौज खड़ी कर 
ली ओर उस फोज से मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े ने जिंजी पर शाही सेना 
को परास्त कर दिया | तब से पासा पलट गया । संताजी और धनाजी ने जहाँ 
तहाँ मुगल फौजों को हराया । संताजी की विजयों की प्रतिक्रिया उत्तर भारत में 
भी हुई जहाँ तहाँ विद्रोह होने लगे । ओरंगज़ेब १७०५ में जब लौटने लगा 
. तो वह विजयी हो कर नहीं हार कर लौट रहा था। १७०७ में उसकी 
मृत्यु के वाद मराठा शक्ति क्रमशः प्रबल होती गई। १७२० में बाजीराव 
पेशवा वना । _ मुगल साम्राज्य को उखाड़ देना उसने अपनी नीति बनाई | 
उुगल दरबार में उस समय भारतीय मुसलमानों और दुकों में संघर्ष चल रहा 
था | १७२७ में रामनवमी के दिन बाजीराव दिल्ली जा पहुँचा | पर वहाँ उसने 
देखा कि बादशाह और हिन्दुस्तानी मुसलमान उससे संधि करना चाहते हैं 
पर दुक नहीं करने देते तो उसने अपनी नीति बदल ली। मुगल सप्राद को 
को रखना ह अपनी रक्षा में ले. लेना तब से मराठा दरबार की नीति हो 
इस बीच फ्रांसीसी ओर अंगरेज भी दक्षिण और बंगाल में आ गये येः! 
इन सब का संघष चलता रहा। १७४० में बाजीराव चल बसा और उसका बेटा 
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सामयिक परिस्थितियों: १२३ 


चालाजी पेशवा हुआ । बालाजी की मूखंता ओर सहायता से अंगरेजों ने मराठा 
बेड़ा इचा दिया ओर १७५७ में पलाशी की लड़ाई जीती। उस जीत से 
दंगाल अंग्रेजों के हाथ आरा गया | उसी समय उत्तर में पठान समस्या झा 
खड़ी हुई । नजीब रुहेले ने पेशवा से प्रस्ताव किया कि अब्दाली 
समभाता कर के सब मिल कर ग्रंग्रेजों को बंगाल से निकाल दें, पर पेशवा 
को यह मंजूर न था । फलतः १७६१ में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई । पठान 
आर मराठे दोनों पस्त हो गये । ११ वर्ष बाद मराठों ने पानीपत की क्षतिःपूर्सि 
कर ली, पर इस बीच ग्रंगरेज्ञ भारत में जम चुके थे श्व अंग्रेजों और मराठों 
का सीधा मुकाबला हुआ जिसमें अंग्रेज़ क्रमशः प्रबल होते गये, फिर भी १८वीं 
शताव्दी के अन्त तक मराठा राज्य भारत की प्रमुख शक्ति रहा; पर १७६६ 
से टीपू ओर १८०० नाना फडनीस की मृत्यु से अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो 
गया । नाना के वाद मराठे सरदार भी सब जगह स्वतंत्र राजा वन गये थे। 
अंग्रेजों ने एक एक कर सच को जीत लिया। सन्‌ १८०२ के अन्तिम दिन पेशवा 
बाजीराव द्वितीय उनकी शरण में आया ओर १८०३ में जनरल लेक ने दिल्ली 
जीत कर मुगल-सम्राट शाह आलम को अपनी रक्षा में ले लिया । १८०५ में 
जसबन्तराव होलकर की संधि के साथ मराठों का अ्रन्तिम प्रतिरोध समासत हुआ। 
१८१६ में नेपाल से संधि हुई ओर १८४१५ में जत्र जंगबहादुर . ने तत्कालीन 
प्रधान मंत्री अपने मामा माथबरसिंह को गोली मार कर ओर १६. महीने बाद 
प्रधान मन्त्री फतहजंग की हत्या ओर कोट का कल्ले आम करके राजा रानी को 
निर्वासित कर शक्ति हथिया ली तो नेपाल राज्य मी ग्रंग्रेजों की कठपुतली बन 
गया । १०४६ में ही सिक्खों का अन्तिम पराभव हुआ ओर अंग्रेज़ समूचे 
भारत के एकच्छुत्र सम्राट्‌ हो गये | 
१७५.७. में अंग्रेजों ने बंगाल जीता था ओर १८०३ में दिल्‍ली । इस 
बीच उनका राज्य क्रमशः भारत में फैलता गया । जो जो प्रदेश वे जीतते वहाँ 
पुराने कायदे कानूनों को इरा कर अ्रपना कानून चलाते । उन्होंने अपने दंग की 
दीवानी ओर फौजदारी कचहरियाँ स्थापित कीं । नई लगान-बंदी हुई, नये ढंग 
मकी पुलिस आई । राज-काज के लिए, उन्हें अंग्रेजी पढ़े लिखे कारिन्दों की 
. आवश्यकता थी, उसके लिए जहाँ तहाँ स्कूल खोले । स्कूलों के लिए पुस्तकों 
की आवश्यकता थी, सो छापेखाने खुले । इन्हीं दिनों रेल तार आदि का 
आविष्कार हुआ था । सामरिक ओर व्यापारिक दोनों क्षेत्रों में उनका उपयोग 
` अपेक्षित था, सो रेल तार और डाकघर सारे देश में फैल गये | 
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ST न्दी साहित्य का उद्भवः ओर विकास: 


फोट विलिविम कालेज ओर हिन्दी गद्य का प्रारंभ 


शिक्षा के प्रसार ओर भाषा-साहित्य आदि की समस्याओं को सुलभाने के 
लिए, सन्‌ १८०० ई० में कलकत्ते में फोट-विलियम कालेज की स्थापना की 
गई। इसकी स्थापनां से खड़ी बोली के विकास की नींव पड़ गई । इसके पहले 
'भी इस्ट इंडिया कंपनी अपने कायां के लिए. जिस हिन्डुस्तानी--हिन्दवी 
या हिन्दुई--का प्रयोग करती थी वह भी खड़ी वोली के ही दढाँचे में 


ढली हुई थी । अन्तर केवल इतना ही था कि उसमें प्रचलित चोलचाल, : 


उदूं फारसी, के शब्द जो कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होते थे, समाविष्ट 
रहते थे । इस भाषा के ही आगे चल कर दो रूप विकसित हुए । एक 
खड़ी बोली हिन्दी चौर दूसरा उदूं। इन दोनों में प्रमुख भेद शब्दावली 
का ही है । भाषा की इष्टि से कोई विशेष भेद नहीं है। जो भेद इस बीच में 
'बहुत बड़े मत-वैषम्य और विवाद को जन्म दे सका वह फारसी लिपि के 
द्वारा विशेष रूप से उत्पन्न किया गया था । हिन्दी खड़ी बोली भी जो देव- 
नागरी लिपि में लिखी जाती थी, दो रूपों में प्रचलित हुई, एक में संस्कृत शब्दां 
का बाहुल्य था और दूसरी में फारसी शब्दों का, जिन्हें क्रमशः राजा लक्ष्मण- 
सिंह ओर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने अपनाया और प्रचारित किया । 
फोट विलियम कालेज के संचालक डाक्टर जान गिलक्राइस्ट थे । उन्होंने जो 
वक्तव्य ओर भाषण दिये उनसे इस.चात का स्पष्ट पता चलता है कि शिक्षा- 
'विज्ञान ओर भारत की प्रधान भाषाओं और साहित्यं का प्रचार करना उनका 
उद्देश्य था। उन्होंने अनेक विद्वानों और लेखकों को देश के विभिन्न भागों से 
बुलाया | अनेक मुंशियों ओर पंडितों से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया । 
इस कालेज में सन्‌ १८०० ई० में लल्‍्लूलाल की नियुक्ति हुई । लल्लूलाल का 
के भाखा मुंशी? का था। कालेज के दूसरे पंडित सदल मिश्र थे। उनके 
अति नरसिंह, गंगाप्रसाद शुक्ल, ख्यालीराम, ब्रझसच्चिदानंद्‌, मधूसूदन 
तकालंकार, ईरवरचन्द्र विद्यासागर, दीनवन्धु आदि विद्वान भी विभिन्न समयों 
मं प्रस्ताबित कार्य की सहायता नियुक्त किये गए। इनका कार्य व्याकरण, कोष 
तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार करना ही'प्रमुख रीति से था। इस प्रकार नियमित 
रूप से हिंदी गद्य के प्रचार की नींव पडी | 
2 हिन्दी-गद्य के प्रचार का एक दूसरा स्रोत भी था । यह खोत ईसाइयों 
द्वारा हिन्दी में लिखित प्रचारसाहित्य था । देनरी मार्टिन? का “यू टेस्टामेन्ट? 
सवप्रथम देवनागरी अक्षरों में १८१७ ई० में प्रकाशित हुआ । परन्तु इसकी 
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भाषा उदू थी ।. इसके बाद १८१६ ई० में सुसमाचार? (गास्पेल) का प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ है ओर फिर र्मपुस्तक? के नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का 'हिन्दुई? 
भाषा में अनुवाद कलकत्ता आग्जिलियरी बाइतिंल सोसाइटी? के द्वारा दो 
भागों में १८३४ ओर १८३४ में प्रकाशित हुआ.। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन अनुवादों की भाषा उदू, ब्रजभाषा-मिश्रित खड़ी बोली सी है। इसके 
उपरान्त धीरे-धीरे ईसाई-हिन्दी-साहित्य अनेक पुस्तकों के रूप- में प्रकाशित 
हुआ, जो गद्य ओर पद्य दोनों रूपों में है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान युग के पूर्व ही हिन्दी-गद्य का 
प्रारंभ हो चुका था । वतमान समय में जब से पंत्र-पत्रिकाओं का प्रारम्भ हुआ 
तब से हिन्दी-गद्य विशेष रूप से प्रगतिवान हुआ है । हिन्दी के पत्र-साहित्य का 
उद्य “उदंत मातेंड” के रूप में ३० मई सन्‌ १८२६ को हुआ । यह कलकत्े 
से निकला । इसके प्रकाशक कानपुर निवासी पंडित युगलकिशोर शुक्ल थे | 
यह पत्र पूर्णतया सूचनात्मक था । उसके बाद १८२६ में बंग-दूत, १८४४ में 
बनारस-अ्रखबार, १८४६ में मातेड, १८४२ में बुद्धि-प्रकाश ( सम्पादक मुंशी 
सदासुखलाल ) तथा १८५४ में समाचार सुधावर्षण?। १८५७ के बाद 
निकलने वाले पत्रों की एक बहुत लम्बी सूची 'गासा द तांसी? के इस्त्वार दल 
लित्रेत्यूर एँदुईै ए एँदुस्तानी? के द्वितीय संस्करण में दी गई है | जिनमें से 
प्रमुख हँ--अवध गजट समाचार (लखनऊ); वनारस-अ्खबार, भारतखणड 
अमृत (आगरा), ब्वत्तान्त-विलास (भूटान), वृत्तान्त दर्पण (आगरा), विद्यादश 
(मेरठ), बुद्विप्रकाश (आगरा), ग्यान-प्रदायिनी पत्रिका (लाहौर), जग-लाभ- 
चिन्तक (अजमेर), जगत समाचार (मेरठ), कवि-वचन-सुधा (बनारस), लोक- 
मित्र (सिकन्द्रा), मार्तण्ड (कलकत्ता), प्रजाहित (इटावा), समय बिनोद 
(नैनीताल), समाचार (लखनऊ), सुधावर्षा (कलकत्ता), तत्वबोधिनी पत्रिकाः 
(बरेली), बृत्तान्त-दपंण (इलाहाबाद)! इस प्रकार पत्र-पत्रिकाओं के साथ हिंन्दी 
खड़ी बोली गद्य का उदय हुआ, जिसके प्रेरक पाश्चात्य सम्पक थे । 


राजनीतिक आन्दोलन, चिचार और नव-जागरण 


आधुनिक काल का प्रारंभ १८५७ के प्रथम स्वाधीनता-युद्ध से मानना 
चाहिए | यद्यपि प्रारंभ में अंगरेजों का आगमन भारतीय जनता के लिए एक. 


परिवर्तन के रूप में आया, परन्तु धीरे-धीरे लोगों के मन में यह बात स्पष्ट हो | 


गई कि ये हमारे ही मारतीय सिपाहियों और सेना के बल पर हमारे देश पर 
शासन कर रहे हैं ।. अतः नाना साहब (बिठूर)]ऑर उसके मंत्री अज़ीमुल्ला ने 
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भारत के अनेक. राज्यों में स्वाधीनता युद्ध की विचारधारा .प्रचारित की। 
अज़ीमुल्ला फ्रेंच अंगरेजी आदि कई भाषायें जानता था।। वह लंदन गया ओर 
वहाँ से यूरोप घूमता हुआ वापिस आया । क्रीमिया में अंगरेजों का रूसियों से 
युद्ध हो रहा था, जो अज्ञीमुल्ला ने आँखों देखा था । अंग्रेज़ों को क्रीमिया में 
उलभ देख अज़ीमुल्ला ने भारत में युद्ध छेड़ने का अच्छा मौका समभा । 
६ मई सन्‌ १८५७ को मेरठ में विद्रोह हुआ ओर इस प्रकार स्वाधीनता की 
प्रथम तरंग एक वर्ष तक चलती रह कर फिर अंगरेज़ी फोज के दमन ओर 
भारतीय राजा-महाराजाओं के विश्वासघात से शांत हुई । नाना साहब, बाँदा 
का नवाब जो बाजीराव का वंशज था, वख्त्रखाँ, मौलवी अहमदशाह, तांत्या 
रोपे, झाँसी की रानी, इस स्वाधीनता संग्राम के वीर सेनानी थे । 

इसके बाद विक्टोरिया का शासनकाल भारत में आया । अनेक प्रकार 
की सान्त्वना देने वाली घोषणायें की गईं | धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति 
घोषित की गई ओर इसके वाद अंग्रेजी म्रधुत्व अंग्रेजी सभ्यता, भाषा और 
शिक्षा के रूप में भारतवर्षं में व्याप्त हुआ । प्रशासकीय विस्तार के लिये याता- 


` यात के साधनों का सघन जाल फैला ।' अंग्रेजी, सभ्यता, साहित्य आर, भाषा 


की उच्चता का प्रचार करने के लिए. लाड मैकाले ने अंग्रेजी ..धिक्षा देने 
वाले विद्यालयों की स्थापना का विचारे प्रकर किया और इस प्रकार 
पाश्चात्य रंग में भारतीय. शिक्षित समाज बुरी तरह राँगा जाने लगा। अंग्रेजों 
की सीघे संघर्ष कर के प्रभुत्व स्थापन करने की नीति अब नहीं थी, वरन्‌ 
अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी भाषा, सभ्यता; संस्कृति, वेशभूषा के गुलाम बना कर 
भारतीयों के अंग्रेजीकरण द्वारा शासन सुददद करने वाली नीति चालू की गई | 
हम इसका ग्रमाव प्रत्यक्षतः समकालीन हिन्दी साहित्य में भी देखते हैं। 
भारतेन्डु युग के कवियों-द्वारा हम प्रारंभ में तो विक्टोरिया रानी और अंग्रेजों 
की प्रशंसा देखते हें । उनकी प्रशासकीय व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, न्याय- 
संत्रंधी सुनिधा के लिए उनके गुण गायेः जाते हैं; परन्तु बाद में यह साष्ट हो 
जाता है कि संस लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज |” अंग्रेजों 
की शोषणनीति ओर अपनी जातिं को उच्च और अधिक संस्कृत समभने की 
भावना मकट हो गई और इस प्रकार उनके चंगुल से छुटाने. की भावना मी 
कुछ विचारकों में जाग्रत हुईं | 
का सन्‌ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पहले तो 
भारतीयों में प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देने की भावना का विकास करना 
या परन्तु जब इसमें बाल गङ्गाधर तिलक ऐसे व्यक्ति आये, तब 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सामयिक परिस्थितियाँ १२७ 


यह स्वाधीनता प्राप्त करने बाली संस्था के रूप में बदल गई । भारतीय 
स्वाधीनता की भावना ओर भी अधिक १६०५ के बंग भंग कानून से तीज 
हो गई । और भीतर भीतर क्रांतिकारी संस्थाओं का विकास हुआ जो' राज्य- 
` परिवर्तन के लिए संगठन ओर कार्य कर रही थीं। इस दल के लोगों में 
उल्लेखनीय नाम हैं, हरदयाल, वाल गंगाधर तिलक, अरविन्द घोष,  रास- 
विहारी बोस'आदि । इन्हीं की परम्परा में, शचीन्द्रनाथ, भगतसिंह, चन्द्रशेखर 
आजाद, सुखदेव, राजगुरु आदि व्यक्ति हुए। १६१४ में युरोप में द्वितीय 
महायुद्ध छिड़ा जो १६१६ में समाप्त हुआ। इसके अंत में अंग्रेजों की 

भारतीय शासन ओर शोषण की नीति और भी स्पष्ट हो गई । 

इस समय कांग्रेस में गाँधी जी का प्रवेश हुआ और एक बड़ी कर्मठ 
रर प्रतिमा-संपन्न व्यक्तियों की टोली संयोग से भारतीय राष्ट्र को प्रास हो 
गई थी जिसमें गॉधी के अतिरिक्त लाला लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, 
मदनमोहन मालवीय आदि थे । अतः अरब स्वाधीनता आन्दोलन का दूसरा ही 
रुख हुआ । वह अब व्यवस्थित, सुदृद एवं वैधानिक भित्ति पर खड़ा हुआ 
था। इस आन्दोलन का प्रधान कार्य स्वदेशी आन्दोलन था । इसके अतिरिक्त, 
. नमक-कर-विरोध, असहयोग, सविनय अवज्ञा-भंग आदि कार्यक्रम आये । इसकी 
तीव्रता जलियाँवाले वाग के हत्याकांड ओर नेताओं की गिरफ्तारी तथा दमन 
से ओर भी बढ़ती गई । इस प्रकार की स्वाधीनता की लहर को उत्तेजित करने 
में प्रान्तीय भाषाओं ओर हिन्दी के साहित्यकारों ने खूब काम किया | बँकिम 
चन्द्र चटजीं, विष्णु शास्री चिपलूणकर, तिलक, विवेकानन्द, रामतीर्थ, हरप्रसाद 
शास्त्री, हर॒प्रसाद द्विवेदी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, वालक्कष्ण भट्ट, प्रतापनारायण 
मिश्र, प्रेमघन आदि ने अपनी रचनाओं से इस स्वांधीनता की विचारधारा को 
प्रचारित किया | बँकिमचन्द्र के उपन्यास आनन्दमठ (१८८२ ई०) का “बन्दे- 
मातरम्‌? गीत देश का राष्ट्रगीत बना । ' ' 

धीरे धीरे इस आन्दोलन ने एक व्यापक जन-आन्‍्दोलन का रूप धारण 
कर लिया और बच्चे, स्री, नौजवान सभी के हृदय में उमंग जगी। अनेक 
प्रकार के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रश्वज गान, प्रयाण गान बने जो जुलूसों को 
निकालते समय गाये जाते थे। इन अनेक उत्तेजक प्रेरक गीतों की 
रचना किसने की यह आज पता भी नहीं । इन गानों के भीतर चित्रित भारतीय 
स्वाधीनता की कल्पना ने लोगों को विल कर दिया ओर कष्ट संहने और 
बलिदान देने की मस्ती लोगों में भर गई | इसको फूँकने वाले वे अनेक हिन्दू. 
मुसलमानां द्वारा इसी समय बनाये गये गान थे जिनका आज कोई लेखा नहीं 
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और जिनके रचने वाले भी अज्ञात हैं। यह स्थिति सन्‌ २१ से ३० तक की थी। 
इस भयावह जनान्दोलन की लहर का. सामना अंग्रेजों ने अपनी 
कूटनीति से किया। खिलाफत आन्दोलन की सफलता को देख कर 


किक. 


उन्होंने दिन्दू-सस्लिम दंगों को प्रेरित किया। इस नोति के परिणाम 


स्वरूप देश में भयंकर दंगों का सूत्रपात हुआ । भगतसिंह को फासी 
देने के बाद उठी हुई प्रबल क्रांति की लहर को मार्ग-भ्रष्ट करने 
के लिए अप्रैल सन्‌ १६३० में जो भयंकर दंगा हुआ उसमें गणेशशंकर 
विद्यार्थी जैसा साधक भी वलि हो गया जिसके लिए गांधी जी ने कहा था 
कि मैं “ऐसी हीं मृत्यु चाहता हूँ? । सुस्लिम लीग की स्थापना, हिन्दी से उदू. 
को अलग करने के प्रयत्न आदि इसी कूटनीति के परिणाम हैं जिससे हम देखते 
हैं कि भारतीय स्वाधीनता की प्रासि में काफी वाधायें पड़ती गई ओर अन्त में 
जो स्वाधीनता आयी वह भारत को विभक्त कर के ओर इस प्रकार विभक्त कर 
के जिससे कि अब भी मेल न हो सके; अन्यथा यह भारत महादेश 
एक समर्थ, समृद्ध ओर सुखी विशाल राष्ट्र में परिणत हो जाता। 
सन्‌ १६३० ओर .४० के वोच का साहित्य साधनात्मक ओर उत्तेजक 
साहित्य है । १६३४ के प्रशासकीय अधिकार प्रास करने पर जो साहित्य में. 
पलायनवाद आया ओर जोश की भावना कम हो गई थी वह सन्‌ ४० के वाद्‌ 
फिर उभरी और ४२ के आन्दोलन में तो राष्ट्रीय यज्ञ की अन्तिम स्वाहा करो 
या मरो? के रूप में आई । इस युग का साहित्य भी ऐसा ही जोशपूणं और 
प्रेरक है । यद्यपि यह समय ऐसा था जत्र कि साहित्यकार :तक सक्रिय कार्य- 
क्ता बन गये थे | अतः उक्तियों से नहीं कार्य से ही भावना का प्रकाशन चल 
रहा था | इस सघन क्रियाशक्ति के परिणाम स्वरूप सन्‌ १६४७ में भारतीय 
स्वाधीनता प्रात्त हुई | ४७ के बाद नवचेतना नवनिर्माण में परिणत हो गई 
है । हिन्दी साहित्य ने इस नवजागरण र राष्ट्रीय चेतना का अनुसरण 
ही नहीं किया उसे प्रेरित भी किया ओर उसका मार्ग-दशन भी किया | | 
'घार्मिक आँर सामाजिक आन्दोलन-इस समस्त राजनीतिक 
जागरण की पृष्ठभूमि में सन्‌ १८०० ई० के बाद से चलने वाले धार्मिक और 
सामाजिक आन्दोलन हुँ । और यदि यह कहा जाय क्रि राजनीतिक आन्दोलन 
को चारित्रिक इढता तथा विश्वास और श्रध्यवसाय की शक्ति प्राप्त हुई तो 
इन्दी आन्दोलन के फलस्वरूप हुई, तो अत्युक्ति नहीं । इन समस्त आन्दोलनों 
के समाज-एुधार और भारतीय स्वाधीनता का उद्देश्य था। किती 
किन्ही में वह पूण प्रकट रहा, किन्हीं मं प्रच्छन्न और चलते चलते लुप्त भी दो 
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गया | कुछ के द्वारा तो कर्मठता, त्यागभाव ओर दार्शनिक दृष्टिकोण का 
विकास भी हुआ । इन ग्रान्दोलनों में प्रमुख हैं-ब्राझसमाज, महाराष्ट्रसमाज, 
आयसमाज, थियोसाफ़ो ( ब्रह्म विद्यासमाज ) के आन्दोलन तथा स्वामी राम- 
कुष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द ओर भ्री अरविन्द के वेदान्त दशन तथा 
- गांधी जी का श्रनासक्त कर्मयोग का सिद्धान्त । ब्राह्मसमाज के प्रवत्तंक थे राजा 
राममोइन राय । उनको अंग्रेजों द्वारा स्थापित हिन्दू कालेज में पढ़ने का अवसर 
मिला था ओर इसाई धर्म ओर युरोपीय संस्कृति के संपर्क मं भी वे आये | 
उन्होंने अ्रनेक कमियों को अपने समाज में देखा। अतः उन्हें दूर कर वे भारतीय 
धर्मे में कुछ पाश्चात्य विशेषताओं का समावेश करना चाहते थे जिससे कि 
लोग >ग्रपनी कमी को दूर कर आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें | वे इस 
कार्य के लिए ग्रंग्रेजो में विज्ञान, दर्शन साहित्य आदि की शिक्षा के पत्षपाती 
थे । समाज की रूढ़ियों ओर संकीर्णंताय्रों का वे विनाश करना चाहते ` थे । 
परन्तु आगे चल कर केशवचन्द्र सेन के समय मं उसपर ईसाई प्रभाव अधिक 
आ. गया और देश-प्रेम की भावना कम हो गई । यहाँ तक कि भारतीय धर्म 
ओर संस्कृति को भी हीनता की दृष्टि से ये देखने लगे । अतः मूल उद्देश्य सें 
ये दूर जा पड़े। _ 

` महाराष्ट्र के सामाजिक सुधारों के प्रमुख कंधार महादेव गोविन्द 
रानाडे थे । उनके समन्त्रयवादी व्यक्तित्व ओर दृष्टिकोण के कारण वहाँ पर 
अनेक सामाजिक संस्थाओं का जन्म हुआ जिनके प्रयत्न से समाज में प्रचलित 
रूढ़ियों का विनाश, शिक्षा का प्रसार, ज्ञान का उदय और भारतीय संस्कृति के 
ग्रति प्रेम भाव का विकास हुआ । 

स्वामी दयानन्द के द्वारा वास्तव में वड़ा ही ठोस कार्य हुआ श्र आगे 

चल कर जो कांग्रेस के राजनीतिक आन्दोलन के लिंए त्यागी ओर कर्मठ पुरुष 
मिल सके, वे स्वामी जी और उनके आय समाज के ही मँजे हुए! कार्यकर्ता 
थे । स्वामीजी ने अंधविश्वास को हटा कर बड़ा ही प्रबल एवं शक्ति-संपन्न 
धर्म का रूप प्रकट किया | इसमें किसी भी घर्म से घट कर समझने की बात तो 
दूर रही, इसे उन्होंने ( वैदिक धमे ) सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया । उनका 
व्यक्तित्व समाजसुधार के चेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी रहा जैसा कि राजनीतिक 
क्षेत्र में लोकमान्य तिलक का रहा | उन्होंने अपने प्रचार एवं व्याख्यानां से 
समाज में उदात्त भावना का विकास किया, त्याग और तपस्यामय जीवन की 
भूमि तैयार की । उनके/दो कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं-प्रथम राष्ट्रीय भावना 
का संचार और राष्ट्रभाषा हिन्दी की स्थापना ओर प्रचार | राष्ट्रीय भावनाः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





a 


१३० हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


ग्रचार.तो स्वामीजी का प्रधान दृष्टिकोण था । स्वामीजी शुजराती थे, उनकी 


` रिच्षा-दीक्षा संस्कृत में हुई थी | उन्होंने सतर से पहले वेदों का प्रचार संस्कत 


में प्रारम्भ किया । पर इसे सभी लोग समझ न पाते थे । एक बार ये कलकत्ते 
गये तो अहाँ पर केशवचन्द्र सेन और भूदेव मुखर्जी के सुझाव से इन्होंने हिन्दी 
में प्रचार करना प्रारम्भ किया; क्योंकि यही साधारण लोगों के लिए. राष्ट्रभाषा 
या ञ्न्तरप्रान्तीय भाषा का काम कर रही थी । 
अंग्रेजी तो वीच में शिक्षित समुदाय के विकास के वाद राजभाषा 
चनी थी; परन्तु उसक्ने पहले भी सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रभाषा का कार्य हिन्दी ही 
करती थी । इतना ही नहीं इसके भी प्रमाण मिलते हें कि बंगालियों के सुझाव 
पर बिहार में यह सरकारी प्रस्ताव भी पास हुआ था कि उत्तरी भारत में राष्ट्रः 
भाषा के रूप में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाथ; क्योंकि यही एक उपयुक्त 
भाषा है। . = 
इस प्रकार श्रार्यसमाज के आन्दोलन ने उच्च शिक्षा-संस्थाश्रों की 
स्थापना की जिसमें समस्त ज्ञान के साथ साथ वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाती 
थी ओर इस प्रकार एक दल कर्मठ एवं त्यागी कार्यकर्ताओं का उत्तरी भारत 
में तैयार हो गया । भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इस समाज का महत्वपूर्ण 
कार्य है | इसने समस्त वेदों का ज्ञान हिन्दी ( राष्ट्रभाषा ) के माध्यम से सुलभ 
कर दिया | 
._ अपयुक्त व्यावहारिक जीवन को प्रगतिवान्‌ बनाने वाले श्रान्दोलनों के 
अतिरिक्त गहरी चिन्तना एवं आध्यात्मिक साधना को जगाने वाले आनन्‍्दोलनों 
में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ओर विवेकानन्द के कर्मठ वेदान्तवाद और रहस्य-- 
वाद या अध्यात्मवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनके द्वारा भारतीय चिन्तन- 
साधना एवं संस्क्ृति की गहराई, शाश्वतता एवं सावभौमता स्वतः सिद्ध हो गई 
ओर विवेकानन्द जी के विदेश-भ्रमण के पश्चात्‌ तो भारतीय धर्म के प्रति 
उच्च धारणा की प्रतिष्ठा हुईं। इनकी विचारधारा का प्रभाव राजनीतिक 
आन्दोलन को ठोस भूमि देने में पड़ा ही, साथ ही साथ उस समय के साहित्य 
में जो एक गहरी आध्यामिकता एवं रहस्यभावना का विकास हुआ वह इन्हीं की 
विचार एवं भावधारा के कारण था | 
[ रय समाज़ ब्राह्म समाज आदि के साथ 'थियोसाफी? आन्दोलन का 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान इस युग के नवीन जागरण में योग देने की इष्टि से है। 
राष्ट्रीयता का विकास और भारतीय आध्यात्मिकता का नवोत्थान इस प्रह 


La 


जद्या समाज? के द्वारा निश्चय रूप से हुआ, यद्यपि इस समाज का नाम और 
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उत्पत्ति विदेशी 'है । इसका उद्देश्य परोक्ष नियमों का अनुसंघान, विशन न्की 
प्रगति के साथ बढ़ने वाली अति-मौतिकताः की' रोक, ' उच्चनैतिकतापूंण “पवित्र 


जीवन का प्रचार, ओर प्राच्यं उच्च धमो के तत्वों : का - प्रचार एवँ धार्मिक 


कट्टरता का शमन था| पाश्चात्य ओर भारतीय तथा अन्यः विभिन्न धर्मों -के 
तथ्यों के समन्वय करने का इसमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया। इसका प्रचार 
करने वाली श्रीमती एनी वीसँट थी । जो अपने को यूव॑:जन्म की हिन्दू. मानती 
थी तथा हिन्दू धमं को' सर्वश्रेष्ठ भी । उन्होंने 'भारतीयता ओर हिन्दू 'धम के 
पुनरुत्थान में महत्त्वपूंण कार्य किया ओर अनेक संस्थायें भी खोलीं । 

इस प्रकार धार्मिक ग्रान्दोलनों ने जो संस्कार तैयार किये उन्हीं से ओत- 
प्रोत इस युग के सामाजिक ओर राजनीतिक नेतां रहे ओर उन्हीं से प्रभावित 
हो कर साहित्य की सृष्टि भी हुईं । स्वामीं विवेकानंद, महात्मा गांधी, परिडत 
जवाहरलाल नेहरू, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महामना मालबीय, डा० 
राधाकृष्णन आदि के कार्य इन्हीं आन्दोलनों के संस्कारों से समन्वित हें। 
इनका परिणाम यह हुआ कि भारतीय संकीणंता छूट गई। भारतीय संस्कृति 
के गौरव की प्रतिष्ठा हुई और एक साधनात्मक संतसुलम त्याग और चारित्र्य 
का विकास हुआ जिसमें भारतीय जनता को जगाने की सामर्थ्यं थी । विवेकानंद 
आर गांधी के समन्वयशील दृष्टिकोण ने भारतीय साहित्य को उदार एबं उच्च 


` प्रेरणाञ्रों से भर दिया जिसे पाश्चात्य चेतना का समावेश होने पर भी भारतीय 


संस्कृति की पृष्ठभूमि और तस्व प्रचुरता के साथ मिले । रवीन्द्रनाथ की आस्तिकता 
आर रहस्यवाद परमहंस रामकृष्ण, विवेकानंद, बीसँट आदि सें प्रभावित और 
ग्रेरणाप्रास थे अतः उसे पाश्चात्य ईसाइयों की देन कहना भ्रम है । इस दृष्टि- 
कोण का तो समन्वय इन धार्मिक नेताओं ने स्वयं अपने सिद्धान्तो में कर ही 
लिया था । इन सभी विचार-धाराओं ने हिन्दी साहित्य--विशेषतः छायावादी 
हिन्दी काव्यको गहराई के साथ प्रभावित: किया । स्वामी दयानन्द ओर 
विवेकानन्द आदि के प्रचार से वेदों, उपनिषदों और संस्कृत के दाशेनिक ओर 


'भक्ति साहित्यं का अध्ययन नयी चेतना के हृष्टिकोण से प्रारम्भ हो गया था। 


इस. दिशा में साहित्यिक एवं शैलीगत नेतृत्व रवीन्द्रनाथ ठाकुर का था; परन्तु 
विचार एवं भावधाराओं के प्रेरक अनेक खोत थे । 

नवचेतना से युक्त आध्यात्मिक साधनां की अत्यन्त उच्च भूमि में 
जाने वाले तथा रहस्यभावना को वैज्ञानिक रूप में स्पष्ट करने वाले महायोगी 


` परमचेतन महर्षि अरविन्द थे | विद्वत्ता में ये अपरं कहे हुए समी व्यक्तियों से 
ऊँचे ये। ये पहले क्रान्तिकारी प्रतापी राजनीतिक कार्यकर्ता "थे, उसके बाद 
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-ये आध्यात्मिक साधना की ओर झ्ुुके और फिर तत्तद्रष्ण योगी के रूप. में 
प्रकट हुए। ये कवि भी थे और इनके मददाकाव्यों, गीतों ओर महाप्रबन्धों में 
उच्च आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्रकट हुई है। महर्षि .अरविन्द का 
अतिमानव-वाद पृथ्वी के स्वर्गकरण का विश्वास -ले करः चलता है| उनकी 
मुक्ति की साधना-वैयक्तिक साधना नहीं, समस्त समाज की मुक्ति इसमें सम्मि- 
लित है। इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों.का समन्वय है, जिसे वे. योग 
कहते हैं | - इस-साधना के द्वारा व्यक्ति और समाज अतिमानवता. ( चाहे उसे 
देवत्व कह सकते हैं ) के स्तर पर पहुँच सकता है जिससे - उसके. दुःख . ऑर 

विकार दूर हो सकते-हैं | यह उनके सिद्धांत का एक पक्ष है--साधनात्मक 
पक्त । दूसरा है जिसे भक्ति साहित्य की शब्दावली में अनुग्रह या कृपा कह सकते 
हैं। जीव जिस प्रकार ऊपर उठना चाहता है उसी प्रकार परमात्मा या चित्‌ 
शक्ति नीचे उतरना चाहती है । यह उसकी कृपा के रूप में समझा जा सकता 
है। इस प्रकार महर्षि अरविन्द ने भारतीय दर्शन का समन्वय. करके समस्त 

साधनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या की और भक्तिवादी अवतार की धारणा के 
लिए एक तर्क-संगत वैज्ञानिक भूमि का अनुसंधान किया। चिन्तन, साधना 
और प्रयोग का आध्यात्मिक क्षेत्र में आधुनिक युग के न्तर्गत सर्वोच्च वौद्धिक 
सिद्धांत है ओर अरविन्द की उपलब्धि आइन्स्टीन के आविष्कार से कहीं अधिक 
'तत्त्वगर्भित है | भारतीय दशन का यह विकास गर्व की वस्तु है। 

ग्रास्तिकता ओर समन्वयवादी हष्टिकोण का एक ओर चमत्कार गांधी 
जी की सिद्धियो ओर उपलब्धियों में देखा जा सकता है। उन्होंने परमचेतन 

. शक्ति पर दृट्‌ विश्वास रख कर विशाल भारतीय जनसमुदाय की सात्विक 
शक्तियों का संगठन किया । गांधी जी का आधार गीता का कर्म एवं ्रनासक्ति 
योग था । अहिंसा ओर सत्य को उन्होंने अपने कार्यक्रम का आधार बनाया 
र ञ्रहिंसा के ही प्रयोग का ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार सिद्ध कर दिखाया कि 
जो स्वाधीनता भारतीय जनता का स्वमन थी, वह सन्‌ ४२ के आन्दोलन ओर 
बलिदान के बाद सन्‌ १६४७ में सत्य हो गई । गांधी जी के धर्म-प्रधान राजः 
नीतिक-सामाजिक आन्दोलन ने भारतीय जनता के आत्मवल को जगा दिया | 
उसमें नेतिकतो, दृदता, उदारता ओर उच्च चारित्र्य के गुणों को गांधी जी ने 
प्रकटाया ओर इस प्रकार आध्यास्मिकता ओर व्यावहारिक जीवन के बीच का 
भेद मिट गया | ऊँच-नीच का भाव मिटा कर संत गांधी जी ने साम्य-हष्टि का 
अचार किया । उन्होंने बुद्धि-दृदय-कर्म तीनों का समन्वय किया । . 

इन धार्मिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों ने ही आधुनिक 
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हिन्दी साहित्य को नवीन चेतना, नवीन विचार और नवीन. भाव प्रदान किये । 
आधुनिक हिन्दी काव्य के प्रथम चरण में राष्ट्रीय-चेतनां, द्वितीय में गांधीवादी 
विचारधारा का प्रभाव और तृतीय में आधुनिक नव-चेतना को अपना कर चलने 
वाले जीवन-दशनों का स्पष्ट प्रभाव देखा जो सकता है। मारतेन्दु राषट्रीयतावादी 
हैं। मेथिलीशरण युत्त गांधीवादी, प्रसादे आनन्दवादी तथा सुमित्रानन्दन पंत 
क्रमशः गांधीवादी, साम्यवादी ओर श्ररबिन्दवादी हैं । रुंजन के बाद की रच- 
नाओं में हम इनं प्रभावों को स्पष्ट देखते हैं । आज इन दाशंनिक एवं धार्मिक 
चेतनाओं का प्रभाव फिर कम हो गया है, तभी प्रयोगवादी साहित्य में नये 
कलात्मक प्रयोग प्रारंभ हो गए हैं। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
आज का साहित्यकार संस्क्तिवादी या नव-निर्माणवादी तो है ही । 


भाषा की समस्या और राष्ट्रभाषा का विकास 


भाषा और विशेषतया राष्ट्रभाषा की समस्या का संबंध भारतीय 
स्वाधीनता के साथ है । स्वाधीन स्थिति में भारत' को सदैव -एक राष्ट्रभाषा 
को आवश्यकता रही है। ओर यह राष्ट्रभाषा का सूत्र छिन्न-मिन्न होते ही 
भारत दासता की वेड़ियों में पड़ा। वैसे भाषा ओर राष्ट्रभाषा-संबंधी 
समस्या ने आधुनिक युग में ही अपना सिर उठाया । पूर्ववत युगों में 
इस प्रकार की समस्या सामने कभी नहीं रही; क्‍योंकि तब दो धर्मों या 
जातियों में भेद डालने वाली कोई तीसरी जाति नहीं थी । हिन्दू ओर मुसलमानां 
को घर्म ओर भाषा के आधांर पर परस्पर ज्ञड़ाने की नीति अंग्रेज़ी शासकों 
ने वती । फोट विलियम कालेज की स्थापना में भारतीय जनता के साथ 
संपक स्थापित करने के लिए किसी व्यापक--सारे भारत में प्रचलित--भाषा 
को सीखना ग्रंग्रेज अधिकारियों का उद्देश्य था। परन्तु उन्होंने अपनी शासन- 
सम्वन्धी सुविधा ओर भारतीय हिन्दू-सुस्लिम संगठन के बीच खाई खोद्ने की 
नीति के अनुसार हिन्दी ओर उदू दो भाषाओं को अलग अलग रूप में ग्रहण 
कर प्रोत्साहित किया | लल्लूलाल जी इस कालेज के भाषा-पंडित थे। उनके 
दवारा रचे गये ग्रंथ जिस हिन्दी या हिन्दुई भाषा में थे, उसे एक नई भाषा 
के रूप में इन लोगों ने स्वीकार किया । परन्तु इस खड़ीबोली को उस समय 
निर्मित नई भाषा के रूप में स्वीकार करना एक भ्रम मात्र था। खड़ी बोली 
या हिन्दुई भाषा, हिन्दी भाषा की उसी प्रकार एक बोली के रूप में प्रचलित 
थी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी । पूर्ववतीँ साहित्य में प्रसिद्ध रचनायें 
्रजभाषा ओर अवधी में मिलती हैं, यह देख कर कुछ अग्रेज़ विद्वानों ने यह 
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स्वीकार कर लिया कि यह भाषा पहले प्रचलित न थी | . कुछ लोगों ने यह भी 
लिखा कि यह ब्रजभाषा और पंजाबी के मेल से बनी | परन्तु यह" धारणा 
आंतिपूर्ण है । दैनिक व्यवहार और अन्तरप्रान्तीय उपयोग के: लिए -इस. खड़ो 
बोली का ही प्रयोग किया जाता था। इसे घुमक्कड़ ओर . व्यापारी. बोलते थे 
आर जिसे कुछ लोगों ने सधुक्कङ़ी भाषा कहा है वह यही भाषा थी। अप्रेल 
१६४० के विशाल भारत में प्रकाशित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का लेख 
“२०० वर्षं पुरानी खड़ीबोली के पत्रों के नमूने” देखने से पता चलता है -कि 
बँगला संवत्‌ १२०४ में श्रन्तरपान्तीय प्रयोग के लिए जिस-प्रकार के : पत्रों के 
नमूने सिखाये जाते थे वे खड़ीबोली के व्यवहार की पुंष्टि -करते हैं। इस 
भाषा को हिन्दुस्थानी भाषा कहा गया है.।- जैसा कि नीचे के उद्धरण से 
प्रकट होगा 
“ञ्थ हिन्दुस्थानीय भाषाया ( यां ) पत्र लिखन प्रकारः । 
स्वस्तिश्री सकल उपमायोग्य हमारे आस अमुक को महाराज के संदेश | आगे 
हमको तुम्हारे मुखुक की फलानी चीज़ चहतीं है | तिस वास्ते हमारा पास (से) 
फलाना शकस को भेजा है । पैशा ताँ तिस्के पास दिये हैं तुमको अक्ञियात्र- लिखी 
है । तिस माफिंक्‌ सभ वात का खसमाना करि किताब के व्वहुकुम- सभ - चीज 
हमको सितारी भेज देना । राह मो जोखिम की डर होअ् ते आपने आदमी 
साथ करि देना | ( पत्र कोमुदी : महामहोपाध्याय वररुचि) 
अकबर के आइने अकबरी में भी (खंड १, पू० ११३ अंग्रेज़ी संस्करण) 
इस बात का उल्लेख है कि अकबर की आज्ञा से कुछ संस्कृत तथा अन्य 
भाषाओं के अनुवाद हिन्दुई में हुए थे। इससे यह स्पष्ट है कि लल्लूलाल जी 
ने जिस भाषा में गद्य ग्रंथ लिखे उसका व्यावहारिक जीवन में गद्य के रूप में 
प्रयोग पहले से चला श्राता था। यदि यह प्रयोग न होता; तो आगरे के रहने 
वाले ब्रजभाषा-भाषी लल्लूलाल उस भाषा का निर्माण कहाँ से करते । हाँ, यह 
वात अवश्य थो कि काव्य-भाषा के रूप में पूर्वची युगों में ्रजभाघा ही अधिक 
व्यापक थी और साहित्यिक राष्ट्रभाषा का काम कर रही थी । तभी तो भूषण 
चिन्तामणि आदि अपनी ब्रजभाषा रचनाओं को शिवाजी तथा दक्षिण के 
मासला राजाओं ओर मुसलमान शाहों को भी सुना कर उन्हें प्रसन्न कर सके - 
भर उनके आश्रय में ब्रजमाषा ग्रंथ 'लिख गये | परन्तु यह न समभना 
चाहिए कि खड़ी बोली का व्यवहार काव्य में बिलकुल ही नहीं हुआ । 
उसके व्यवहार की एक दीं परम्परा है और यह परमरा-यह सिद्ध करती है . 
कि इस भाषा का प्रयोग जनसाधारण के मध्य मिन्न भाषाभाषी. लोग एक 
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दूसरे को समझने के लिए करते थे । 
खड़ी वोली में काव्य-रचना की परम्परा पुरानी है यह बात अनेक 
प्राचीन कवियों ( जो हिन्दू और मुसलमान दोनों ही हैं) की रचनाओं के 
उदाहरणं से सिद्ध हो जायगी । हिन्दी काव्य के इतिहास में सत्रसे प्राचीन 
अयोग खुसरो का मिलता है और उन्होंने इस भाषा को हिन्दी ही कहा 
है । जैसे 
वाला था सबको मन माया। बढ़ा हुआ कुछ काम न श्राया | 
मे कह दीया उसका नाव। अर्थ करो नहिं छोड़ो गाँव || (दीया) 
गोरी सुन्दर पातली, केसर काले रंग। 
ग्यारह देवर छोड़ के, चली जेठ के संग | (अरहर) 
इसी प्रकार कबीर की खड़ी बोली हिन्दी इन पंक्तियों में है-- 
कासी में हम प्रकट भये हैं रामानन्द चेताये | 
समरथ का परवाना लाये हंस उबारन आये || 


में कहता हूँ राखिन देखी | तू कहता कागद की लेखी । 
_ इसी प्रकार की ओर भी पंक्तियाँ हैं | कृष्णभक्त मुस्लिम कवयित्री ता+ 
की पंक्तियों, जिसका समय सन्‌ १६५० के आस पास है, खड़ी बोली की हैं-- 
छल जो छुत्रीलाःसच रंग में रंगीला बड़ा 
चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा हहै। 
माल राले सोहै नाक मोती सेत जोहै कान, 
कुंडल मन मोह लाल मुकुट सिर धारा है। 
दुष्ट जन मारे सब सन्त जन उत्रारे ताज? 
चित्त में निहारे मन प्रीत करन वारा है। 
नन्द्‌ जू का प्यारा जिन कंस को पछारा वह, 
इन्दानन वारा कृष्ण साहेव हमारा है। 
रहीम का मदनाष्टक भी खड़ी बोली में ही है। उसे पकर हरिौध 
` ची पंक्तियों का स्मरण हो आता है i 
कलिंत ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। 
करि तर ब्रिच मेला पीत सेला नवेला 
अलि चन अलवेला यार मेरा अकेला! | 
केवल मुस्लिम कवियों ने ही नहीं हिन्दू कवियों ने भी शुद्ध खड़ी बोली 
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'में लिखा है जिनमें कुलपति, आलम, रघुनाथ,. आनंदघन, - सूदन, ..सीतल 
-नागरीदास, पद्माकर, ग्वाल, ललितकिशोरी, श्रजनिधि आदि कवियों की कुछ 
रचनायें प्रमाण स्वरूप दी जा. सकती हैं | यहां हम, सीतल, पद्माकर आर ग्वाल 
की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के लिए दे रहे हैं-- 
शिव विष्णु ईश बहुरूप तुइ नभ तारा चारु सुधाकर है। 
अम्बा घारानल शक्ति स्वधा स्वाहया जल पोन दिवाकर है। 
हम अंशा अंश समझते हैं सर खाक जाल से पाक रहे | 
सुन लालबिहारी ललित ललन हम तो तेरे ही चाकर हें। 
सीतल (१७३० ई०) 
हिम्मत बहादुर भूप है। 
शुम शंसु रूप अनूप है। 
दिल दानवीर दयाल है। 
अरिवर निकर का काल है । 
पद्माकर (१८बीं शताब्दी उत्तराध) 
आये परवाना पर चले न बहाना यहां 
नेकी कर जाना फेर आना है न जाना है॥ ग्वाल (१६वीं शताब्दी) | 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से तो खड़ी बोली काव्य-भाषा: के पद पर पूणं | 
-तया आसीन हुई ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ी चोली हिन्दी जो आज 
हमारी राष्ट्रभाषा है, फोट विलियम कालेज में निर्मित नहीं हुईं है ओर न उदू 
के प्रादुर्भाव ओर विकास से ही इसका सम्बन्ध है । जिसकी -रचनाएँ खुसरो से 
ले कर इंशाश्रल्लाखां, अमीर अली मीर जैसे मुस्लिम तथा अनेक हिन्दू कवियों 
की क्ृतियों में मिलती हैं, वह हिन्दी भाषा की एक सतत प्रबहमान बोली थी | 
र खुसरो ओर इंशाअल्ला दोनों ही ने उसे हिन्दी या हिन्दवी ही कहा है । 
इस धारा के अतिरिक्त इस हिन्दी खड़ी बोली का एक रूप दक्खिनी 
हिन्दी के य्न्तर्गत भी मिलता दवै । दक्षिण में सन्‌ १३४७ ई० में बहमनी 
-सल्तनत की स्थापना की गई ओर उसके छिन्न भिन्न हो जाने पर गोलङुंडा, 
चीद्र, अहमदनगर, बीजापुर, बरार के राज्य बने। दाक्षिण में तो द्रविड़ भाषायें 
तेछुगु, तमिल आदि इस चेत्र में बोली जाती थीं. पर इन राज्यां के मुसल- 
मान जिस भाषा का प्रयोग करते थें वह उत्तर भारत की खड़ी बोली ही थी; * 
पर दक्षिण में प्रयुक्त होने के कारण वह “दकनी?, दक्की या दक्खिनी' 
कहलाती थी। इसका कविता में प्रयोग होने प्र रेखता नाम पड़ा | वहाँ के 
सुसलमान बादशाह और जनता इसलिए ब्रजमाषा काव्य कां सम्मान करते थे 
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क्योंकि उनकी स्वयं कीं भाषा भी हिन्दी ही थी । केवल उसकी लिपि फारसी थी" 
जिससे अनेक हिन्दी शब्दों के उच्चारण में अन्तर पड़ जाता था| खड़ी बोली- 
हिन्दी काव्य के विकास में. इस दक्खिनी हिन्दी की शायरी का मह्त्वपूर्ण स्थान 
है। उससे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि जो उर्दू या रेखता केः नाम से 
प्रसिद्ध हुईं वह हिन्दी से कोई भिन्न भाषा नहीं थी। दक्खिनी हिन्दी के कुछ" 
प्रसिद्ध कवियों की पंक्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि उन्हें हिन्दी खड़ी 
बोली त लिखने में काफी सफलता मिली और उनका काव्य लोकप्रियः 
काव्य है— $ 
हमने तुमको दिल दिया तुमने लिया और दुख दिया । 
तुम यह किया हम वह किया यह ही जगत की रीत है 
(सादी १५५५ ई० )+ 
तेरे दरसन को. मैं हूँ सांइ माती। मुजे लावो पिया छाती सों छाती । 
पियारे हात धर सँभालो मुजको | कि तिलतिल दूती तुज माती डराती ॥ 
परेम प्याला पिलावों मुँज को दम दम। कि तू हैं दो जगत्‌ में मुँज सँगाती । 
`. ( मुहम्मद कुली कुतुनशाह १६०० ई० ): 
` विरागी जो कहाते हैं उसे घरवार करना क्या । 
` हुई जोगिन जो कोइ” पी की उसे संसार करना क्या | 
जो पीवे प्रीत का पानी उसे क्या कॉम पानी सों : 
. जो भोजन दुख का करते हैं उसे आधार करना क्या । 
प FY To . ` (वली १६६८-१७७४ इ० )- 
दक्खिनी हिन्दी में स्थानीय प्रभावों के साथ .तथा फारसी लिपि के. 
विकारों के कारण कुछ भिन्नता दिखलायी' देती है; मगर वह बोलयाल कीः 
खड़ी चोली है । अतः इस बोली के संबंध में न तो यही सत्य है कि यह आधु- 
निक युग की वस्तु है और यह फोर्ट विलियम कालेज में जन्मी थी ओर लल्लू. 
लालजी उसके जन्मदाता थे ओर न यही सत्य है: कि: यह भारतीय मुस्लिम 
समाज केद्वारा फारसी ओर व्रजमाघा को मिला कर बनायो गई । यह हिन्दी 
की एक चोली दै जैसे बजभाषा ओर अवधी । इसका चेत्र दिल्‍ली के आसपास" 
के जिलों में है जहाँ के लोगों की यह मातृभाषा है। मुसलमानों का 
शासन दिल्ली में ही पहले पहल कायम हुआ अतः उन्होंने इसी भाषा को. 
पहले सीखा । उनकी विजय रौर राज्यःविस्तार के साथ यह भाषा फैली; यहः 
सत्य है | साथ ही यह भी सत्य है कि साधु संन्यासी ओर उपदेशक जो तीर्था- 
उन करते थे ओर विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण करते थे उनकी भी यही भाषा थी | 
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मुसलमानों ने व्रजमाषा ओर अवघी में. भी कवितायें लिखीं। इन कवियों 
की ।संख्या सैकड़ों है । परन्तु हिन्दी काव्य के प्रसंग में ब्रजभाषा 
का पूर्ववरती:युगों में विशेष महत्त्व है। खड़ीबोली हिन्दी की रेखता शैली में 
मुसलमान कवियों की प्रारंभिक रचनायें बोलचाल की .हिंन्दी की परम्परा में हें; 
परन्तु आगे विशेषरूप से कुछ सांप्रदायिकता ' के अधिक बढ़ जाने से जब 
अंग्रेजों की भेदनीति अधिक चलने लगी, तब रेखता शेली में अरबी फारसी 
शब्दावली की इतनी भरमार हुई, साथ ही विदेशी परंपराओं चित्रणों 
को भी इतना अधिक भर दिया गया कि उदू नाम से - प्रचलित 
शैली हिन्दी खड़ी बोली से भिन्न भाषा कही जाने लगी । परन्तु भाषा के मूल 
तत्त्वों की इष्टि से दोनों एक ही भाषा हैं । 
तथ्य यह है कि यहाँ के मध्यकालीन मुसलमान शासकों का भाषा- 
संबंधी कोई विरोध नहीं था । धमं की कट्टरता श्रवश्य कुंछ मुसलमानों .में थी, 
पर भाषा-विशेष रूप से ब्रजभाषा काव्य--को आश्रय देने वाले बहुत बड़ी 
संख्या में मुसलमान हैं । उसके लेखक तो हैं ही जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है । अनेक मुसलमान बादशादों के सिक्कों तक में हिन्दी भाषा ओर 
नागरी अच्षरों का प्रयोग हुआ है--महमूद गज़नवी, शाहबुद्दीन गोरी, एलतमश, 
फीरोजशाह, रजिया, अलाउद्दीन, मसऊदशाहद,. गयासुद्दीनःतुगलक, शेरशाह, 
अकवर आदि के सिक्कों में हिन्दी अक्षरों का प्रयोग किया गया है | इस प्रकार 
खड़ी वोली हिन्दी जो हिन्दी के रूप में आज भारत की. राष्ट्रभाषा: है, पहले 
से ही अधिक व्यापक थी । व्यापकता के कारण ही अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम 
कालेज में अंग्रेज अफसरों को इसकी शिक्षा देने का -प्रवन्ध किया था । 

. आाम समाज में हिन्दू मुसलमान सभी की ` भाषा उस क्षेत्र की बोली 
है, वह चाहे ब्ज हो या अवधी या बंगाली । परन्तु यह नगरों में सर्वाधिक 
प्रचलित हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उदू, रेखता--एक .ही भाषा के भिन्न भिन्न 
नाम हैं ओर जहाँ पर एक दूसरी में भेद दिखलायी देता है, -बहाँ शैलीगत 
भेद है जिसमें कहीं अरबी फारसी की शब्दावली अधिक आई है और कहीं 
संस्कृत शब्दावली अधिक, परन्तु अपनी सरलता एवं अकृत्रिम रूप में सब एक 
ही भाषा के अन्तर्गत हैं । 

. मूलतः दोनों में कोई भेद नहीं। हिन्दी जानने बाले उदू और 
उदू जानने वाले हिन्दी समझते हैं। दीवाल वास्तव में लिपि के कारण 
खड़ी हो की जाती है। अंग्रेजों ने अपने काम के लिए दोनों ही रूपों को अपनाया 
ओर दोनों ही को प्रोत्साहन दिया । परन्तु यह प्रारंभिक निश्चय था। आगे 
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चल ह स्कूलों ओर कालेजों की स्थापना होने पर काम चलाने के 
लिए अंग्रेजी जानने बाले हिन्दुस्तानी मिलने लगे । अतः इन दोनों ही भाषा- 
स्पा का महत्त्व भी समासत हो गया ओर अंग्रेजी ही भारत की राजमाषा के 
रूप म व्यवहृत होने लगी । 


भारतेन्दु जी के समय "निज भाषा? के रूप में भारतीय भाषा का 


आन्दोलन फिर चला और गद्य साहित्य तथा नवीन विचारों को प्रकर करने" 


वाला पद्य साहित्य भी खड़ी बोली में रचा जाने लगा | उधर उदू साहित्य भी 
खूब विस्तृत ओर विकसित हुआ परन्तु जहाँ तक सामाजिक और सांस्कृतिक 
कायाँ का स है, दोनों ही का व्यवहार और विकास होता रह सकता था | उस 
समय दोनों में एक प्रकार की होड़ सी थी कि किसका विकास अधिक हो । 
दोनों ही साहित्यों में आगे चल कर नवीन - राष्ट्रीय. भावनाओं का प्रकाशन 
हुआ और दोनों ही साहित्य जनप्रिय रहे | परन्तु प्रश्न तो राजनीतिक और 
अखिल भारतीय कारों में व्यवहार का था । 

. आगे चल कर जब कांग्रेस के आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा तब फिर 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा | पहले तो काम अंग्रेजी के माध्यम से चल 
जाता था, परन्तु जब देश को जाग्रत करने ओर देशब्यापी आन्दोलन चलाने 
का प्रशन आया, तो फिर राष्ट्रव्यापी भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी को स्वीकार 
किया गया ओर बहुत दिनों तक देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों का 
प्रयोग होता रहा | इधर द्विवेदी युग में हिन्दी भाषा और साहित्य ने विलक्षण 
समृद्धि ग्रास कर ली थी; अतः राष्ट्रभाषा के रूप में उसी को स्वीकार करने 
का भाव अधिकांश के मन में था । 

यह एक आश्‍चर्य और संयोग की बात है कि हिन्दी की व्यापकता का 
अनुभव कर इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव ओर उसका इस रूप में व्यवहार 
अन्य प्रान्तीय भाषा-माषियों दवारा ही हुआ । स्वामी दयानंद गुजराती थे । उन्होंने 
संत्कृत में शिक्षा पाई ओर आर्यसमाज का प्रचार उन्होंने संस्कृत में प्रारंभ 
किया था ।*पर जन वे कलकत्ते पहुँचे ओर प्रसिद्ध ब्राह्मसमाजी नेता केशवचन्द्र 
के संपर्क में आये, तो उन्होंने हिन्दी में प्रचार करने का सुभाव दिया । तब से 
स्वामीजी ने हिन्दी को भारत के जनसमूह की भाषा मान कर उसी में अपने 
उपदेशों का प्रचार करना प्रारंभ किया। इधर गांधीजी ने हिन्दी का ही राष्ट्र की 
जनता से संपक स्थापित करने के लिए. व्यवहार किया । श्रीमती ऐनी वीसँट 
भी हिन्दी को ही राष्ट्रभाघा मानती थीं । इस प्रकार जब अंग्रेजी के स्थान पर 
देशभाषा के व्यवहार का प्रश्न आया, तो एक स्वर से सभी ने हिन्दी का ही 
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समर्थन किया । ॒ 

अन्य प्रान्तीय भाषाओं की तुलना में तो हिन्दी प्रचार की दष्ट से व्यापक 
भाषा है ही | साथ ही यह ऊपर कहा जा चुका दै कि हिंन्दी ओर उदू में भाषा 
की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लिपि के प्रश्न पर तो अंग्रेंज़ों, जर्मन विद्वानों यहाँ 
तक कि मुसलमान विद्वानों का भी यह मत रहा है कि देवनारी लिपि सुगमता 
से सीली जा सकती है | यह अधिक वैज्ञानिकता के साथ उच्चारित ध्यनियों को 
व्यक्त करती है अतः इसी का व्यवहार होना अधिक संगत है। इस पृष्ठभूमि 
में उपयुक्त परिस्थितियों ओर तकों के समर्थन के साथ जब भारत को स्वाधीनता 
प्राप्त हुई अर उसके गणतंत्रीय विधान की रचना के लिए विधान-परिपदू 
बैठी, त्र उसके द्वारा १४ सितम्बर सन्‌ १६४६ को हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार 
किया गया ओर राष्ट्रलिपि हुईं देवनागरी । 


काव्य में भाषा की समस्या 


भाषा की समस्या का. दूसरा पक्ष काव्य भाषा से संबंध रखता है। 
ट्रभाषा के निश्चय करने में जिस प्रकार कई स्थितियों और अ्रवस्थाओं 
में मतवैघम्य ओर वादविवाद चले, उसी प्रकार उससे. भी कहीं अधिक 
सरगम भारतेन्दु युग में लगभग १६०० ई० तक काव्यभाषा के संबंध 
में वादविवाद चलते रहे | वास्तव में भारतेन्दु युग, जो १८५७ से १६०० 
तक माना जाना चाहिए, अनेक परिवर्तनों और उथल-पुथल का युग 
था । पिछले एष्ठों में उल्लिखित राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक 
्रान्दोलनों से यह स्पष्ट है कि यह एक संक्रांति और परिवर्तन का युग था। 
परिवर्तन के समय न तो सहसा कोई पुरानी परंपरा छोड़ ही दी जाती है 
. आर न एक दिन में नयी धारा अपना ली जाती है। कुछ दिनों तक संघर्ष 
चलता ही रहता है ओर उसके बाद उसकी अवस्था निश्चित हो पाती है। 
भारतेन्दु जी के पहले अजभाषा ही काव्य का माध्यम थी। भारतेन्दु के 
पिता ्रजमाघा के उच्चकोटि के कयि ये और स्वयं भारतेन्डु जी की भी ब्रजमाषा 
की रचना साहित्य को एक महान्‌ देन है। फिर भी मारतेन््र नवचेतना 
का स्वागत करने वाले व्यक्ति थे । गद्य के लिए तो खड़ी बोली स्वीकार की ही 
जा चुकी थी; प्रश्न पद्म या कविता में किस भाषा का प्रयोग किया जाये, यह 
था। मारतेन्दु जी ने खड़ी बोली में भी रचना की है और वह सामयिक भी है 


ओर सुन्दर भी । सितम्बर १८८१ ई० के भारत मित्र में निकली हुई उनकी एक 
रचना का नमूना है क 
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गरमी फे आगम दिखलाये . रात लगी घटने। 

कुहू कुहू कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रखने। 

ठंडा .पानी लंगा सुह्दाने ञ्रालस फिर आई | 

सरस सुगन्ध सिरिस फूलों की कोसों तक छाई । 

उपवन. में कचनार वनों में रेसू हें फूले। 

मदमाते मौरें फूलों पर .फिरते हैं भूले॥ 

भारतेन्दु जी ने खड़ी बोली में प्रयत्न ओर परिश्रम किया, पर उनकी 
रचना ब्रजमाषा जैसी उन्हें पसन्द न आयी । ञ्रतः उन्होंने अपनी पुस्तक ' हिन्दी 
भाषा” में लिखा था-- “मैंने कई वेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ 
कविता चनाऊें पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं चनी इससे निश्चय होता है कि 
ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है।” यहाँ पर भारतेन्डु जी का अपना 
निजी अनुभव प्रकट होता है। इन्होंने खड़ी चोली का विरोध किया हो ऐसी 
वात नहीं ओर न खड़ी चोली के विपरीत ब्रजभाषा में लिखने का प्रचार ही 
किया । परन्तु उनके इस विचार को ले कर काफी वाद-विवाद चला । भारतेन्दु 
के विश्वासों ओर तकों को ले कर डा० ग्रियसंन भी खड़ी बोली में रचना करना 
असफल ओर असंभव समझते थे और उनके साथ ब्रजभाषा पक्ष के समर्थक 
थे, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी ओर आगे चल कर 
सत्यनारायण "कविरत्न?, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर? आदि | रत्नाकर जी ने 
अपने ग्रंथ समालोचनादशं में १८६६ ई० में लिखा था :-- 
जात खड़ी वोली पे कोऊ भयो दिवानो। 
कोउ तुकान्त बिन पद्य लिखन में है अरुभानो ॥ 
जाजे ग्रियसन के विपक्ष में श्री फेड्रिक पिन्काट खड़ी वोली का समर्थन 

कर रहे थे । खड़ी बोली आन्दोलन का भंडा उठाने वाले वास्तव में थे बिहार 
के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री । उन्होंने सन्‌ १८८८ में “खड़ी बोली का पद्य? 
नाम का एक संग्रह तैयार किया जिसको भूमिका पिन्काट महोदय ने लिखी । 
` खड़ी बोली का पक्ष समर्थन करने वाले प्रधानतया थे श्रीधर पाठक 
जिन्होंने न केवल तको ओर आरोपों का उत्तर दिया, वरन्‌ स्वयं खड़ीबोली की 
सुन्दर रचना करके ओर उसमें ब्रजमाषा जैसा लालित्य ला कर दिखा दिया 
कि खड़ी बोलीं में भी सुन्दर रचना हो सकती है। उन्होंने भारतेन्दु जी की 
दुहाई देने वाले लोगों को उत्तर दिया कि यदि उन्होंने प्रयत्न छोड़ दिया था 
तो इसके अर्थ यह नहीं कि सभी को प्रयत्न छोड़ देना चाहिये ओर यह तथ्य ही 
है कि श्रीधर पाठक को काफी सफलता मिली | उनकी खड़ी बोली की रचनाओं 
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जसे “एकान्त बासी योगी?" और जगत सचाई सार’ की देश और विदेश में 
भी प्रशंसा हुई। जगत सचाई सार की प्रशंसा खूब हुई। मिश्रबंघुओं ने तो यहाँ 
तक लिखा कि यह खड़ीनोली में बड़ी ही मनोहरता के साथ लिखा गया है और 
जजभाषा में भी इसके जोड़ बहुत न मिलेंगे । आगे चल कर बाबू वालमुकुन्द 
शुत, नाथूराम शंकर? आदि के प्रयत्नों और विशेष रूप से आचार्य महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी के साहित्य-चेत्र में श्रा जाने के उपरान्त खड़ी बोली का साहित्य 
( गद्य ओर पद्म दोनों ) व्यवस्थित रूप से चलने लगा | यह मी निश्चय हो 
गया कि अब काव्य ओर गद्य दोनों ही की भाषा एक हो और वह खड़ी बोली 
हो | साथ ही खड़ी बोली की व्याकरण संबंधी च्रुटियों का परिहार भी होने 
लगा | आगे चल कर उसमें शंकर पाठकः, पूर्ण), 'हरिश्रौधः मैथिलीशरण 
शुप्त आदि की रचनायें जब प्रकट हुई, तब बह सामान्यतया काव्य भाषा के 
रूप म॑ प्रतिष्ठित हो गई। द्विवेदी युग में भी त्रजमाषा के समान प्रांजलता और 
लालित्य लाने का प्रयास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप खड़ी बोली के 
गोरवमय छायावादी काव्य का विकास हुआ । 


परंपरागत काव्यःधाराओं का विकास 


आधुनिक युग में पूर्व॑वर्तों काव्य परंपराझों का विकास मध्य काल जैसा 
नहीं दिखलायी देता । भक्तियुग के वाद की अधिकांश परंपरायें रीतिं युग में 


चलती रहती हैं; परन्तु रीतियुग की परंपरायें उस युग की भाँति वर्तमान काल 


मं नहीं दिखलायी देतीं | युग-परिवर्तन के साथ साथ साहित्यिक परंपरा में भी 
मोड़ आये; क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक समी चेत्रों में मद्दान्‌ 
एवं गहरे पारवतनां का श्रीगणेश हो चुका था । अतएव आधुनिक काल की 
काव्यधाराओं को हम ४ शाखाओं में ले सकते हँ--( १ ) ब्रज-काव्य-घारा 

( २ ) अवधी काव्यधारा, ( ३ ) खड़ी बोली हिन्दी काव्यधारा, (४) रेखता या 
हा भव्यघारा । इन शाखाओं में आधुनिक कालीन काव्य का विकास हुआ 

को इनम इस युग के जो नवीन परिवर्तन देखने को मिलते हं, वे खड़ी बोली 
ओर रेखता काव्य-घाराश्रों के श्रन्तगंत हैं। ब्रज और अवधी काव्य-धाराओरों 
में भी नवचेतना की लहर आई, परन्तु उनमें उतनी अधिक विकसित न हो 
हिहव योगी प्रसिदध अंग्रेज़ी काव्य 'दरमिट” का अनुवाद था। जब यह 
क्का i मः, सन्‌ १८८८ में “होमबडं मेल” नामक लंदन के पत्र में 
उस पर अ निकली थी । 
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सकी, क्योकि खड़ीबोली हिन्दी को ही काव्य के लिए. उपयुक्त ठहराया गया । 
हिन्दी और उदूं काव्य में युग की नई चेतना राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना 
के विकास के रूप में समाविष्ट हुई, जिसके भारतेन्दु, द्विवेदी, छायावादी 

प्रगतिवादी युगों में नवीन विशेषताओं ओर प्रयोगों को अपनाने वाले नवीन रूप 
दिखलायी देते हैँ । स्वाधीनता-प्रासि के बाद की नूतन-सांस्क्तिक निर्माण की 
चेतना का विकास हुआ है जिसका स्वरूप अभी बन रहा है। इस प्रकार पूवंवर्ती 
परंपराओं को समेटने वाली ब्रज-काव्य-धारा ही है | 


क. ब्रज-काव्य-धारा 


इस काव्यधारा के भीतर आधुनिक काल में आ कर वीर ओर भक्तिः 
परंपराओं का विकास अधिक नहीं हुआ; परन्तु शगार ओर रीति की. परंपरा 
काफी दिनों तक चलती रही । वीर काव्य-धारा का रूप राष्ट्रीय अथवा देश 
प्रेम-संबंधी छुन्दों में मिलता है । परन्तु इस राष्ट्रीय प्रबृत्ति में करुणा ओर 
निराशा के भावों का भी खूब समावेश हुआ । इस. धारा का विशेष प्रवाह 
भारतेन्दु के समय में रहा ओर भारतेन्डु युग के बाद वह गौण रूप से चलने 
लगी; क्योंकि खड़ी बोली काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। यहा 
हम व्रजभाषा काव्यधारा के कुछ महत्त्वपूर्ण कवियों का परिचय दे रहे हँ--- 

सेवक-सेवक असनी के रहनेवाले व्रह्मभट्ट ओर प्रसिद्ध ठाकुर कवि 
के पौत्र थे । इनका जन्म सन्‌ १८१५ ई० में हुआ था ओर ८६ वर्ष की 
अवस्था में सन्‌ १८८१ में इनका देहान्त हुआ । इनके वंशज अब भी असनी 
में विद्यमान । सेवक ने अपने वंश का परिचय स्वयं इस प्रकार दिया है 

“शी ऋषिनाथ को हों मैं पनाती ओर नाती हों श्री कबि ठाकुर केरो | 
श्री धनीराम को पूत मैं सेवक शंकर को लघु बंडु ज्यों चेरो ।।” 

सेवक बड़े सन्तोषी व्यक्ति थे। इन्होंने नायिका-मेद, ऋतु एवं 
भावों का वर्णन करने वाला वाग्विलास ग्रंथ लिखा । इसके अतिरिक्त इनके 
ग्रंथ हैं--पीपा प्रकाश, ज्योतिष प्रकाश, बरवै-नखशिख। सेवक की रचना सुन्दर 
होतो थी | यहाँ पर एक छुन्द उदाहरणरूप दिया जाता है-- 

उनए घन देखि रहें उनये दुनये से लताद्रम फूलों करें | 

सुनि सेवक मत्त मयूर के सुर दादुर ऊ अनुकूलो करें । 

तरपैं दरपैं दवि दामिनि दीह यही मन माँह कबूलो करें । 

मनभावती के सँग मैनमई घनश्याम सत्रै निसि झूलो करें ॥ 


सरदार कदि- सरदार कवि टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं| कवि _ 
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१४४ हिन्दी साहित्य को उद्भव ओर विकास 


प्रिया, रसिक-प्रिया, बिहारी सतसई, सूर के दृष्ठकूठ पदों की टीकाश्रों के द्वारा 
लोग इन्हें जानते हैं। ये काशी-नरेश महाराजा ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह के 
आश्रय में थे इनका रचना काल. १८४५ से १८८३ ईं० तक है। ये पुरानी 
परम्परा के कवि थे और इन्हें रामकाव्य के भीतर रखा जा सकता है,' फिर भी 
इनमें रीति-शंगार-काव्य की भी प्रवृति मिलती है। रीकाशओं में ये शास्त्रीय 
पद्धति का अनुगमन करते हैं ओर भाव-अलंकार आदि का निर्देश करते हैं। 
इनके रचे हुए ग्रंथों के नाम हे-साहित्य सरसी, व्यंग्य विलास, षट्ऋत, 
श्रृंगार संग्रह, साहित्य सुधाकर, हनुमतभूषण, तुलसीभूषण, मानसभूघण, राम 
रत्नाकर, रामरसजंत्र, रामलीला प्रकाश । ये बड़े मर्मश टीकाकार ओर सरस 
कवि थे । भाषा और भाव दोनों का चित्ताकर्षक समन्वय इनकी रचनाश्रों मं 
मिलता है| उदाहरण 
परिपूरन प्रेम तें पागि सिवा प्रतिजाम पतित्रत पालती हैं। 
निसिवासर ध्यान धरे तिनको मन ते तन नेक न हालती हें। 
सरदार? निबाहनहार यही हम कोन कला लखि लालती हैं। 
ननदी ये तिहारी सदा बतियाँ नटसाल लौं साहब सालती हैं । 
ललितकिशोरी-ललितमाुरी-लखनऊ के निवासी साह बिहारी- 
लाल वैश्य के पौत्र साह कुंदनलाल ओर साह फुंदनलाल गोस्वामी राधागोविम्द 
के शिष्य हो कर कृष्णभक्त हो गये थे ओर ललितकिशोरी एवं ललितमाधुरी 
नाम से रचना करते थे | सन्‌ .१८५६ में ये बृन्दावन चले गये थे जहाँ पर एक 
मंदिर बनवाया । इन्होंने सखी भाव से कृष्ण की उपासना की | इस भाव के 
अनुसार इनकी रचनायें बड़ी ही मधुर ओर सरस हैं। इन्होंने लगभग २००० 
एष्ठां मं कवितायें लिखी हे जिनमें अ्रष्ययाम, लीला, रसकेलि आदि का {वणन 
किया गया है । प्रेमभाव सें इनकी रचनायें ओतप्रोत हैं इनका रचना काल 
१८७२ तक रहा | इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा है | उदाहरण-- 
अंग अंग सों अ्रंबुकन, भरि भरि आवत नीर। 
चंद खरवत पीयूष कै, बरसत दामिनि बीर ॥१॥ 
कब हों सेवा कुंज को, हहौ डृक्त तमाल। 
ललिता कर गहि बिरमिहें, ललित लड़ेती लाल ॥२॥ 
लाभ कहाँ कंचन तन पाये । 
बचननि सृटुल कमलद्ल लोचन दुखमोचन हरि निरखि न ध्याये ॥ 
तन मन धन श्ररपन नहिं कीन्दों प्रान प्रानपति गुननि न गाये। 
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परंपरागत काव्य-धाराश्रों का विकास १४५ 


शुर्जन गरन विसुख रँंगराते डोलत सुख संपति .बिसराये | 
ललितकिशोरी'मिटै ताप नहिं बिनु इद्‌ चिन्तामनि उर लाये || ३॥ 


: Fe ae (गुजरात) राज्य के सिहोर नामकः 
न में गोविन्द्‌ £ का जन्म सन्‌ १८४८ ई० में हुआ था। इनके: 
पिता का नाम गिल्लामाई और माता का नाम लविंगाबाई था। नौ वर्ष कीः 


अवस्था में इन्होंने विद्याध्ययन ्रारम्भ किया और १४ वर्ष की अवस्था में 


इनका विवाह हो गया | जैन साधु पानाचंदजी से इन्होंने साहित्य पिंगल आदि: 


की शिज्ञा पाई । पहले ये गुजराती में लिखते थे; परन्तु बाद को ये हिन्दी के 
चेत्र में आये । ये वड़े उत्साही व्यक्ति थे | हिन्दी काव्य. के क्षेत्र में इनकी बहुत 


बड़ी सेवा है। इनका लगभग ८० वर्ष की अवस्था में देहान्त हुआ । इनके 


दवारा रचे ग्रन्थों की सूची यह दै-विष्णुविनय पचीशी, पर्रम पचीशी, विवेक 
विलास, लच्छुन बत्तीसी, शिखनख चंद्रिका, राधारूप मंजरी, भूषणमंजरी, 
शगार षोडशी, राधामुख षोड़शी, पयोधर घोड़शी, नैन मंजरी, छुवि सरोजिनी, 
प्रेम पचीशी, प्रबोध पचीशी, नीति विनोद, .ऽशंगार सरोजिनी, पटऋ्रत वर्णन, 
पावसपयोनिधि, समस्यापूर्ति प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, रलेषचंद्रिका, पारध 
पचासा, गोविन्दज्ञान पावनी, प्रवीन सागर की बारह लहरी, गोविन्द हजारा, 
अलंकार अंबुधि आदि | गुजराती होते हुए भी इनका ब्रजभाषा काव्य करने 
का प्रयत्न स्तुत्य है। ये कृष्णकाव्य परम्परा के कबि. हैं और समस्यापूर्ति से इन्हें 
बड़ा अनुराग था | 
उदाहरण 
वेनिका पे व्याल वारौ भाल ही में भेष वारौं, 
कोटिक कमल वारौँ लोचन. रसाल पें। 
गाल पे गुलाब वारौं नाशिका पे कीर बारै 
गोविंद? प्रबाल वारों ओंठ अति लाल पे | 
कंठ पें कपोत वारौं कुचन पें कोक वारीं, 
गंग के तरंग वारों मोतिन के माल पें। 
पेट ही पें पान वारों जंघन पें रंभ .बारौँ, 
मंजुल मतंग वारौ सुन्दरी तो चाल पें ॥१॥ 
प्यारी ठुम अंगन की नकल बनाइ विधि, 
5 विश्व में बहाइ सोइ नजरें -परति है। 
आननःसमानः छवि चन्द की सुहाति पुनि, ` 
| ` श्रवन. समान छवि सीपिनी :श्वरति है।' 
२३ 
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१४६ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


लोचन समान छुवि वारिज विभात पुत्ति, 
बेनी के समान ब्याली वेश विहरति है। 
गोविन्द अनेक ऐसी आँख ते अनूप तेरी, 
` नकल निरखि मोहि कल न परति है ॥२॥ 
ईसुरी--ये बुन्देलखंड के छुतरपुर राज्यान्तर्गत बगोरा के निवासी थे 
और चतुभुज नम्बरदार के कारिन्दा ये। इनका जन्म समय सन्‌ १८७० के 
लगभग और रचनाकाल १६०० के लगमग है। इनकी रचनायें झाँसी, ओड़छा 
छतरपुर आदि क्षेत्रों में बड़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा उस क्षेत्र की बुन्देलखंडी 
भाषा है; पर इनके पद बड़े ही भावपूण हैं। इनकी फागें विशेष रुप से प्रचालित 
हैं । ये एक लोककवि की ख्यति प्राप्त कर चुके हैं | एक उदाहरण दै- 
बखरी रइयत हैं भारे की, दई पिया प्यारे की। 
कच्ची भीत उठी माटी की, छद : फूस-चारे की। 
वे्रेदेज बड़ी बेत्राड़ा, जेइ में दस द्वारे की। 
नहीं किवार किवरिया एकौ, बिना कुची तारे की। .: 
'३्सुरः चाए निकारो जिदिना, हमें कोन उबारे की । :: 
बाघेली कूंचरि जी-ङुँवरि जी रीवाँनरेश महाराज रधुराजसिंह जी 
की पुत्री थीं और जोधपुर के महाराज यशवंतसिंह के छोटे भाई श्री किशोरसिंह 
को ब्याही थीं । इनकी कृष्णभक्ति प्रशंसनीय है। इन्होंने एक कृष्ण-मन्दिर 
भी बनवाया था । कानपुर के रसिक-समाज की समस्याओं पर ये कवितायें 
लिखा करती थीं। इन्होंने अवधविलास ओर कृष्ण विलास नामक दो ग्रन्थों 
की रचना की थी | इनका स्वगंवास १६.०८ ई० में हुआ । इनकी [रचना बड़ी 
ही ललित है । ये कृष्णकाव्य परम्परा की सुकवयित्री थीं । एक छंद उदाहरणाथ 
यहाँ दिया जाता है--- 
सुन्दर सुरंग अंग अंग पे अनंग वारो, | 
जाके पद पंकज पै पंकज दुखारो है। 
पीत पटवारों मुख मुरली सँवारो प्यारो, 
कुंडल झलक सिर मोर पंख धारो है। 
कोटिन सुधाकर की सुखमा सुहात जाके, 
मुखमा लुभाती रमा रंभा सी हजारो है। 
नन्द को ढुलारो श्री जसोदा को पियारो जोन, 
भक्त सुखसारो सो इमारो रखवारो है। 
उपयुक्त परिचयों से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण और रामकाव्य की 
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९ 
पूवव रा चल अवश्य रही थी, परन्तु वह प्रवाह उसमें न रह गया था; 
क्या लोग नवीन विषयों पर नवीन ढंग का काव्य चाहते ये। साथ ही इन 
दोनों काव्य-धाराओं के असंग में साहित्य-रसिक आधुनिक कवियों की तुलना 
सहज ही पूवबर्ती उत्कृष्ट कवियों से करने लगते थे । तः यह काव्य समस्या- 
पूर्ति या स्वान्तःसुखाय रूप में चलता रहा, पर इसका व्यापक प्रचार न हुआ | 
कुछ कवियों जैसे रत्नाकर? कविरत्न? आदि की सरसता पर अवश्य लोग मुग्घ 
थे | इनका परिचय हम आगे देंगे । 
रीति-काव्य-धारा का भी प्रवाह चलता रहा और लक्षण दे कर 

उदाहरण लिखने की परिपाटी समास नहीं हुई | वह तो हि जग 
रही हे । हा अन्तर इतना अवश्य हो गया कि इस युग में लक्षण अधिकांश 
गद्य में लिखे गये ओर उदाहरण जज भाषा: पद्य में और कहीं-कहीं खड़ी 
चोली पद्य में भी । इसके अतिरिक्त ऐसे ग्रंथ भी लिखे गये जो विद्यार्थियों को 
काव्यशाज्ञ की शिक्षा देने के लिए थे। लक्षण गद्य में और उनकी व्याख्या 
के साथ उदाहरण लेखक के स्वरचित न हो कर किसी अरन्य के द्वारा लिखे हुए 


रहते थे जो उत्तम होने के कारण चुन लिये गये थे । यह रचनात्मक प्रतिभा ` 


की विशेषता रखने वाले अन्थ नहीं अतः हमारे क्षेत्र में नहीं आते | रीतिकाव्य 
की परम्परा में आने वाले कवियों में कविराजा मुरारिदान, अयोध्यानरेश 
महाराज प्रतापसिंह, कन्हैयालाल पोद्दार, गुलाबसिंह, जगन्नाथप्रसाद भानु, लाला 
भगवानदीन, मिश्रबंधु, बिहारीलाल भट्ट, अजुनदास केडिया, हरिश्रोध, राम 
शंकर शुङ्ग रसाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | इन कवियों ने रस, छुन्द 
अलंकार आदि के लक्षण दे कर उनके उदाहरण-स्वरूप अपनी ब्रजमाषा या 
खड़ी बोली की पूर्व परम्परा पर चलने वाली रचनायें की हैं । 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र--भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के अग्रदूत हैं। ये विलक्षण काव्य-प्रतिमा ले कर जन्मे थे। ये बड़े 
घर में प्रतिमासंपन्न कवि और भक्त पिता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए ये। 
भारतेन्दु बंगाल के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज थे। इनके पिता बाबू गोपाल- 
चन्द्र गिरिधरदास” उपनाम से कविता करते थे और ४० ग्रंथों के रचयिता ये । 
भारतेन्दु का जन्म & सितम्बर सन्‌ १८५० ई० को हुआ था। काव्य-प्रतिमा 
इनमें जन्मजात थी | पाँच छुः वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने दोहा बनाया था 
आर पिताजी की गोष्ठी में अनेक बार अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके थे। 
एक वार वे कच्छुप कथामृत? अंथ के एक अपने रचे दोहे करन चहत जस 


चारु, कछु कछुवा भगवान को?, इस मंगलाचरण की पंक्ति की व्याख्या कर रहे 
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थे । इसके अर्थ में किसी ने कच्छुप भगवान? अर्थ किया, किसी ने कहा- 
“कुछ कुछ वा भगवान? अर्थ है। मारतेन्डु जी ने उत्तर दिया--कि आप उस 
भगवान का यश वर्णन करना चाहते हैं जिसको कुछ कुछ स्पशं. किया है। 
(कुक छुवा भगवान को) | वालक की प्रतिभा देख कर लोग आश्चय में पड़ 
गये थे। भारतेन्दुजी & वर्ष की अवस्था में ही पितृविहीन हो गये थे। 
अतः वे अधिक स्वच्छन्द हो गये । भारतेन्दु की यात्राओं ने इनके मन में 
काव्य-रचना और देशप्रेम की भावना को दृढ़ कर दिया था । इन्होंने १८ वषं 
की अवस्था में सन्‌ १८६८ ई० में कविवचन सुधा? नामक पत्र निकाला 
जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक ओर ऐतिहासिक विषयों पर लेख 
आर रचनायें रहती थीं। १८७३ में हरिश्चन्द्र मैगज़ीन निकाली। इन्होंने 
कविता के विकास के लिए. “कविता वर्द्धेनी समा?, कवि समाज? आदि संस्थाश्रों 
की स्थापना की । ये न केवल कवि थे, वरन्‌ उदार आश्रयदाता एवं कला के 
प्रशंसक भी थे । इन्होंने कवि परमानंद को बिहारी सतसई? के संस्कृत अनुवाद 
पर ५००) का पुरस्कार प्रदान किया था और एक दोहे पर महामहोपाध्याय 
पंडित सुधाकर द्विवेदी को १००) दिया था। मारतेन्दु ने हिन्दी प्रचार तथा 
राजमाषा के रूप में उसे प्रतिष्ठित कराने के लिए वड़ा ही उद्योग किया था । 
इनकी कविमंडली में अंविकादत्त व्यास, रामक्ृष्ण वर्मा, सरदार, नारायण, 
हनुमान, दीनदयाल गिरि, दत्त, मन्नालाल दविज आदि काशी का श्रेष्ठ कवि- 
समाज सम्मिलित होता था । इसमें समस्यापूर्तियाँ होती थीं। बाहर से भी 
कविंगण इसमें सम्मिलित हुआ करते थे, जिनके नाम हँ--वावा सुमेरसिंह 
(आ्राजमगढ), बूँ दी की श्रीमती चंद्रकला वाई, बिहार के बाबू शिवनंदन सहाय, 
'सिहोर काठियावाड़ के गोतिन्द गिल्लामाई, सीतापुर के रामेश्वरसिंह ओर 
अयोध्या के कवि लछिराम आदि | रत्नाकरजी भी अपने प्रारंभिक काल में 
दो एक बार पहुँचे थे । इनसे प्रभावित हो कर कानपुर का कविं-समाज, मिजापुर 
का कवि-समाज, आजमगढ़ का कवि-समाज आदि वने जहाँ पर समस्यापूति 
साहित्य का खूब विकास हुआ । इस प्रकार मारतेन्दु के समय में 
साहित्यिकता ओर काव्याभिरुचि की एक लहर फैल गई थी । 
भारतेन्दुजी ने चारों ओर बड़ी जागति फैलाई। इन्होंने एक बड़ी 
संख्या में ग्रंथ लिखे जो मारतेन्दु प्ंथावली ओर नाटकावली के रूप में 
प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने २० नाटक, ८ आख्यान-उपन्यास, २७ काव्य, 
७ स्तोत्र, १८ परिहास-प्रहसन, ८ अनुवाद, ८ धर्म इतिहास संबंधी लेख, तथा 


अन्य अनेक इतिहास, राजमक्ति, देशग्रेम, साहित्यप्रेम संबंधी लेख ओर गंध _ 
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परंपरागत फाव्य-धाराश्रों का विकास . 


लिखे जो धीरे- म ह 

हा ३५ 5 पकाश में आ रहे ६ | भारतेन्दुजीः का एक विशाल साहित्य 

3 202 कुछ उन्होंने ३५ वर्ष की अल्पावस्था में ही कर दिखाया । 

हा जनवरी सन्‌ १८८५ ई० को ु । मारतेन्दुजी अपने में एक 
: ` अनक द्वारा एक बड़ा जोरदार भाषा और साहित्य का आन्दोलन 


दुःखी हुए | 


मारतेन्दु जी बड़े भाबुक और रसिक थे । वे बड़े शौकीन थे । कहते हः 


कि प्रत्येक दि लिए 
के हे उनके पैड पर अलग अलग रंगों से तिथि ओर दिन 
वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के हँ 
[ES जन्मदाता हूँ | गद्य, कवि 
न च्य, कविता 
[टक, सब में उनकी समान गाते थी। उनकी नजमाषा-काव्य की माधुरी देख कर 


तो सूर, मतिराम, देव, बिहारी ओर पद्माकर की याद आ जाती है। भारतेन्दु 


त्रा जे हिन्दी fe 
ह हि साहित्य के लिए मधुमास बन कर आये । उसकी रंगीनी उनकी 
| में री पड़ती है; उन्होंने सभी रसों की सृष्टि की ओर चार नये रसों 


गे उज्ज्वल जलधार हार -हीरक सी सोहति 
~ we र 
बिच विच छहराति बूद मध्य मुक्तामंनि पोहति । 
लोल जहर लाद पवन एक पै इक इमि झावत। 
: जिमि नरगन. मन विविध मनोरथ करत मिटावत्र ।|१। | 
इन इुखियान को ` न सुख .सपने. हूँ. मिल्यो A ain 
ड .. यों ही सदा. व्याकुल विकल | अकुलायेंगी ] 
प्यारे हरिचन्द ज़ू की बीती जानि औध जो पै 33 
. .जैहें प्रान तऊ ये तो साध न समायेंगी | 
देखो एक ब्रार हू न नैन भरि तोहि याते 
| जौन जौन लोक जहे तहां पछितायेंगी 
बिना पग्रानप्यारे भये दरस तिहारे हाय. ! । | 
देख लीजे आँखें ये खुली ही रहि जायगी ॥२॥। 
बोल्यो करे नूपुर श्रवन .के निकट सदा, क 
| पद्‌ तल लाल' मन मेरे बिहरथो करें। 
बाजी .करे बंसी धुनिः पूरी रोम रोम मुख J 8८५ EAS 
: मन सुसुकानिं .मन्द्‌ मनहिं हरयो करें। 
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. १५० हिंन्दी साहित्य का उद्भव और ति 


(हरीचन्द? चलनि सुरनि बतरानि चित, A 
छाई रहै छवि जुग 3 | भरथो करे। 
रान हूँ ते प्यारो रहै प्यारो तू सदा य 
सज पीरो ह; सदा जिय बीच फहरथो कॅरे ।।३।। 
सीखत कोउ न कला उदर भरि जीवत केवल । 
पसु समान सत्र अन्न खात पीवत गंगा जल ।' 
धन विदेस चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान हौ रहत अकलहत रचि न सकत कल | 
जीवत बिदेस की वस्तु लै ता बिन कछु नहिं करि सकत । 
जागो जागो अब सावरे सब कोउ रुख तुमरो तकत ॥४॥ 
ब्रज के लता पता मोंहि कीजे । | कर 
गोपी पद पंकज पावन की रज जामें सिर अर | 
आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे । 
श्री राघे राघे मुख यह वर मुँह माँग्यो हरि दीजे ॥५॥ 
बद्रीनारायण चौधरी. 'प्रेमघन-- प्रेमघन' जी सरयूपारीण 
ब्राह्मण, मिर्जापुर के प्रसिद्ध रईस, महाजन, व्यापारी अर ज्ञमीदार परिवार में 
१८५५ ई में उतपन्न हुए ये । ५ वर्ष से ही इनकी शिक्षा प्रारंभ हुईं थी। 
प° रामानंद पाठक की शिक्षा से इनका साहित्याचुराग जाग्रत हुआ | इन्होंने 
भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। सन्‌ १८७४ .३० में इन्होंने 
मिर्जापुर में रसिक समाज” की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने आनन्द 
कादंबिनी और “नागरी नीरद? नामक मासिक ओर साप्ताहिक पत्रों का संपादन 
किया । इनमें तथा अन्य पत्रों में इनकी सामयिक तथा ब्रजभाषा की उत्तम रच- 
नाये प्रकाशित हुई हैं । प्रेमघन” में ब्रजमाषा का बड़ा प्रेम था । ये साहित्य- 
सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन के सभापति थे जो सन्‌ १६१२ में कलकत्ते में 
हुआ था। इनकी रचनायें प्रेमघन स्स्व? नाम से सम्मेलन से प्रकाशित हुई हैं. 
जिनका संपादन इनके पौत्र ने किया है । इनमें जितना साहित्यःप्रेम था उतना 
ही देशप्रेम भी । मारतेन्डु जी की प्रदृत्तियाँ इनमें भी मिलती हैं और ये उनसे 
बहुत प्रभावित भौ थे । इन्होंने सामायिक रचनायें खूब लिखी हँ। उदाहरण 
बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिये तेहि त्याग्रि तपाइये ना। 
दिन काम कुतूहल के जे बने, तिन बीच बियोग बुलाइये ना | 
'घनप्रेम? बदाय{कै प्रेम अहो, बिथाचारि :'ब्था बरसाइये ना । 
चितै चैत की चाँदनी/ चाह भरी, चरचा चलिबे की चलाइये ना ॥९॥ 
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परंपरागत काव्य-धाराओं का विकास . १५१ 
` हिन्दुस्तानी भाषा कोन कहाँ ते आई? 
को भाषेत किहि ठौर कोउ किन देहु बताई ! 
कोड साहिब खपुष्प सम नाम धरथो मनमानो | 
' होत वड़न सो भूलहु बड़ी सहज यह जानो । 
हरि हिन्दी की बोली अरु अच्छुर ञ्रधिकारहिं | 
ले पैठारे बीच कचहरी बिना बिचारेहि ॥२॥ 
विनायक राच-_सागर के रहने वाले सनाढ्य ब्राहमण थे। इनका 
जन्म १८५४ ई० में हुआ था । इन्होंने एफ" ए० तक शिक्षा पाई थी। 
ये शिक्षा-विभाग में अध्यापक तथा अन्य पदों पर रहे। इन्होंने एक 
संस्कृत पाठशाला भी खोली थी । जबलपुर के “मानु कवि समाज? ने इन्हें 
कावि नायक की उपाधि दी थी तथा भारत घर्म महामंडल ने “साहित्य भूषण? 
की । इन्होंने £ वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद रामचरितमानस की विनायकी 
टीका लिखी थी । इन्होंने विविध विषयों पर निम्नलिखित ग्रंथ लिखे-- 
संसार की वाल्य अवस्था, व्याख्याविधि, हिन्दी की पहली से चोथी तक 
पुस्तके, जटल काफिया, मानस की टीका, अयोध्या रत्नमंडार, काव्य कुसुमाकर 
( ३ भाग ) | रचनाओं के उदाहरण-- | 
` पुन्यहिं पूरण पाप बिनासन कीरति भक्ति बदावन। 
दायक ज्ञानरु घायल मोह विशुद्ध सुप्रेममयी मुद पावन | 
श्रीमद रामचरित्रसुमानस नीर सुभक्ति समेत नहावन | 
नायकः ते जन सूरज रूप जहान के ताप को ताप नसावन ॥१॥ 
जनक दुलारी सुकुमारी सुधि पाई पिय, 
चहत चलन बन इच्छा नरनाह की। 
उठि अकुलाय घबराय संग जान हेतु, 
| सकुचति विनय सुनाई चित चाइ की। 
सास समभाई राम बिविध बुझाई कहिं, 
बन दुखदाई कठिनाई बहु राह की। 
पति पद्‌ ग्रेम लखि नायक! कहत सत्य, | 
तिया हुती पतित्रता मानी नाहीं नाइ की॥२। 
प्रतापनारायण मिश्र-प॑० ग्रतापनारायण मिश्र का जन्म सन्‌ १८५६ 
ईस्वी में हुआ था । ये बैजे गाँव ( ज़िला उन्नाव ) के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नाम संकटाप्रसाद था। प्रतापनारायण स्कूल में पढ्ने के 
लिए भेजे गये परन्तु इनका मन न लगा । १६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
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स्कूल में पढना छोड़ दिया | मिश्रजी की अंगरेजी का साधारण ज्ञान था परन्तु 
अपने परिश्रम से इन्होंने उदू , फारसी ओर संस्कत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
लिया । प्रतापनारायण जी गोरे रंग के दुवले-पतले शरीर के व्यक्ति ये इनकी 
कमर भी जल्दी ही झुक गयी थी । सिर ओर दादी के बाल ये रखाये रहते थे । 
ये बड़े मोजी ओर स्वच्छन्द प्रकृति के व्यक्ति थे और मुँह-तोड़ उत्तरं देने में 
प्रसिद्ध थे। इनके बचपन में भारतेन्दु के कवि वचन सुधा? नामक पत्र की 
बड़ी धूम थी । मिश्रजी ने भी सन्‌ १८८३ में ब्राह्मण? नामक मासिक पत्र 
निकाला, जिसमें हास्य-च्यंग-पूणं शिक्षाप्रद लेख छुपते थे। उन दिनों कानपुर 
में 'लावनी? गाने का बड़ा प्रचलन था | पंडित जी भी इससे प्रेरित हो कर 
कभी कभी लावनी लिखने लगे। इन्हें नाटक खेलने का वड़ा शौक था | इन्होंने 
बीस पुस्तकें लिखी ओर वारह पुस्तकों का अनुवाद किया । पुस्तकों के नाम ये 
हैं--कलि कीतुक रूपक; कलि प्रभाव नाटक, हठी हमीर नाटक, गो-संकट 
नाटक, जुआरी खुरी प्रहसन, प्रेम परष्ठावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, 
दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, तृप्यन्ताम्‌, ब्रोडला स्वागत, भारत दुर्दशा, शैव 
सस्य, प्रताप संग्रह, रसखान शतक, मानस विनोद, वर्णमाला, शिशु विज्ञान, 
स्वास्थ्यररज्ञा | इनकी रचना बड़ी प्रमावपूर्ण होती थी और हास्य-व्यंग्य-पूरण 
भी | सामयिक दुदंशा का भी इन्होंने बड़ा सजीव चित्र खींचा है। रचना के 
उदाहरण | ` | 

तब लखिहों जह रह्यो एक दिन कंचन बरसत. 

त चौथाई जन रूखी रोडिहुँ कहँ तरसत || 

जह आमन की -शुठली .अरु बिरछन की छालैँ। 

ज्वार चून मर्द मेलि लोग परिवारहिं पालैं || 

नोन तेल. लकरी घासहुँ : पर टिकस लगे जह । 

चना चिरोंजी मोल मिलें जहँ .दीन प्रजा कहुँ | 

जहा कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं । 

देसिन के. हित कछू तत्त्व कहूँ कैसेहु नाहीं || 

कहिय कहा लगि पति दवे हैं .जहँ रिन भारन । 

तह तिनकी धन कथा कौन जे गही सधारन | 

अस्बिकाद्त्त व्यास-साहित्याचार्यं पंडित अंबिकादत्त 

का जन्म सन्‌ १८५८ में में हुआ ओर दल 
ने जयपुर में हुआ ओर ये दूसरे ही साल अपने पिता 

पंडित दुर्गादत्त के साथ काशी चले आये । दस वर्ष की में 
लिखने लगे थे। जब ये ग्यारह वर्ष के थे इन्होंने nas 
. # थे तब इन्होंने एक समस्या की पूर्ति 
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इस प्रकार की थो— 
चमकि चमाचम रहे हें मनिगन “चार, 
सोहत चहूँधा धूमधाम धन धाम की। 
फूल फुलवारी फल फैलि कै फवे हैं तऊ, 
छवि छुटकीली'यह नाहिंन अराम की। 
काया हाड़ चाम की लै राम की विसारी सुधि, 
जाम की को जाने वात करत हराम की। 
अम्बादत्त भाखैं ्भिलाखैं क्यों करत झूठ , 
मूँदि गई आँखें तब लाखेँ कौन काम की। 
व्यासजी ने काशी में संस्कृत का - बड़ा गहरा अध्ययन किया था। 
इन्हें अपनी विद्वत्ता ओर पांडित्य पर भारत-रत्न, त्रिद्दारभूप्रण आदि उपाधियाँ 
प्रास्त हुई थीं । व्यासजी ने छोटी बड़ी कुल मिला कर ७८ पुस्तकें लिखी 
जिनमे शास्र, ्रायुवंद, दशन, व्याकरण, समीक्षा, यात्रा, काव्य आदि अनेक 
विषयों के ग्रंथ हैं । अपने ग्रंथ बिहारी बिहार? में इन्होंने विहारी के दोहों पर 


कुडलिया बनाई .थीं। व्यासजी विद्वान ओर कवि थे । इनका देहावसान १६ “ 


नवम्बर सन्‌ १६०० ई० में हुआ। इनका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 

मधुर दुंदुभी संग मधुर चाजत शहनाई । 

` मधुर मडुर ही राग मधुरता हिय वगराई । 

अंखियन में भरि जात मधुर यह रूप लुनाई । 

धन्य मधुरता जहाँ ` संभुहू गये लुभाई। 

देवधुनीहु काशी ढिंग लहि आनंद सोवति | 

परम प्रेम जनु पागि नासिका के पग घोवति। | 

युक्ति लता के अंकुर से सींचति सो धावति | 

लहरन को लहरात प्रेम ्रतिसै सरसावतिं ॥ 
ठाकुर जगमोहनसिह--जगमोहनसिंह का जन्म सन्‌ १८५७ ई० 
में विजयराघवगढ़ में हुआ था ओर इनके पिता ठाकुर सरयूसिंह वहाँ के 
राजा थे | सिपाही-विद्रोह में उनका राज्य जब्त कर लिया गया। इनकी 
शिक्षा काशी में हुई | ये १६ वर्ष की अवस्था से ही काव्य करने लगे थे ओर 
उसी समय ये भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के संपक में आये | ये तहसीलदार ओर फिर 
असिस्‍्टैंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किये गये | सरकारी नोकरी में रह कर 
ये साहित्य-सेवा करते रहे | इनका स्वगंवास सन्‌ १८६८ ई० में हुआ | 
इनके बनाये हुए ग्रंथों के नाम हेँ-श्यामा स्वप्न, श्याम सरोजिनी, प्रेम- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


र ® ® 
Fo TEs RE य्‌ 
MENS SIR 


१५४ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


संपत्तिलता, मेघदूत, ऋत॒संहार, कुमारसंभव, प्रेम हजारा, .सञ्जनाष्टक, प्रलय, 
शान प्रदीपिका, सांख्य सूत्रों की टीका, वेदान्त सूत्रों ( बादरायण ) पर टिप्पणी 
र वानी वार्ड विलाप | इनकी रचनाओं से इनका प्रकृति-प्रेम झलकता है। 
प्रकृति के चित्रण इनके ऐसे हैं जैसे कि ये उसपर विभोर हो कर चित्रण कर 
रहे हैं | प्रेम-शंगार वर्णन में सुकुमारता एवं माधुरी इनकी कविताओं में फूटी 
पड़ती है। अ्रलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इनकी रचना को बड़ा ही सरस 
चना देता है । उदाहरण 
कुलकानि तजी शुरुलोगनि मैं बसिकै. सब बैंन कुर्चैंन सहा । 
परलोक नसाय सन्नै विधि सों उनमत्त को मारग जानि गहा । 
जगमोहन? घोय इया निज हाथन या तन पाल्यो है प्रेम महा । 
सत्र छोड़ि तुम्हें इम पायो अहो तुम छोडि इमै कहौ पायो कहा ।। १।। 
याही मग होके 'गये दंडकबन श्रीराम | 
तासों पावन देस यह विंध्याटवी ललाम। 
विंध्धाटवी ललाम तीर तरबर सों छाई , 
कैतकी केरव कुमुद कमल के पुंज सुहाई। 
भन जगमोहनसिंह” न सोमा जात सराही - 
ऐसो बन रमनीय गये रघुबर पग याही ॥२॥ 
साल ताल हिंताल वर सोभित तरुन तामल । 
नेने कदने अरु अंच बहु विलसत निम्ब बिंसाल ॥३॥ 
नाथूराम शंकर शमां-नाथूराम शंकर शर्मा शंकर? उपनाम से 
कविता लिखते थे । इनका जन्म सन्‌ १८५६ में हरदुआगंज ( अलीगढ़ ) में 
हुआ । इनके पिता का नाम रूपराम शर्मा था। ये गौड़ ब्राह्मण थे इनकी 
माता का देहान्त साल डेढ़ साल की अवस्था में ही हो गया था। शंकरजी नहर 
दार में काम करते रहे; वहाँ कानपुर में इनका संपर्क प्रतापनारायण मिश्र 
हुआ और इस प्रकार इनकी काव्य-प्रतिमा का विकास हुआ । वह समय 
र काव्य-रचना का था। समस्यापूर्ति शंकर जी की बड़ी ही चमत्कारी 
र पूर्तियों के se में इन्होंने अनेक पदक पुरस्कार और उपाधियाँ 
ह | शांकरजी की काश रचनायें ब्रजमाषा में ही हैं। बाद में इन्होंने 
उ Ne । उसमं भी ब्रजभाषा का सा ही प्रवाह है। शंकर 
क व काव्य.लिखा है | सभी रसों पर कविता की है। 
मं देखी के ता इनकी शब्दावली के प्रवाह तथा इनकी नूतन कल्पना 
`= जा सकती है। इन्हें कवि शिरोमणि? की उपाधि मिली थी । इनकी 
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|. 
रचनाओं का संग्रह “शंकर सर्वस्व? नाम से निकला है। इनकी रचनाओं का 
साहित्य रसिकों में बड़ा सम्मान था | शंकर जी आयंसमाजी थे और इनकी कुछ 
रचनाओं में वैसे ही विचार मिलेंगे । इनकी रचनाओं के नमूने यहाँ दि 
जाते हैं-- 
मंगल करनहारे कोमल चरन चारु, 
मंगल से मान मही मोद में धरत जात। 
पंकज की पाँखुरी सौ आंगुरी अँगूठन की, 
जाया पंचवान जी की भाँवरी भरत जात। 
शंकर? निरख नख नग से नखत श्रेणी, 
अम्बर सों छूट छूट पायन परत जात। 
चाँदनी में चाँदनी के फूलन की चाँदनी पै, 
हौले हौले हंसन की हाँसी सी करत जात ॥१॥ 
भरित्रो है समुद्र को शांबुक में, छिति को छिगुनी पर धारिबो है। 
वेंधिबो है सूणाल सों मत्त करी, जुही फूल सों सैल विदारिब्रो है | 
गनित्रो है सितारन को कवि “शंकर? रेणु सों तेल निकारिबो है। 
कविता समुझाइबो मून को, सविता गहि भूमि पै डारिबो है॥२॥ 
ईस गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय, 
“शंकर सलोने “मैन? मिस्टर कहावेंगे | 
बूट पतलून कोट कम्फर्टर टोपी डॉटि, 
जाकट की पाकट में बाच? लटकावेंगे | 
घूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ, 
पियेगे बरएडी मीट होटल में खावेंगे। 
फारसी की छार उड़ाय इंगरेजी! पढ़ , 
मानों देवनागरी. का नाम ही मिटावेगे॥२। 
शंकर? नदी ।नद नदीसन के नीरन की, , 
भाप बन अंबर से ऊँची चद जायगी। 
दोनों भ्रव छोरन लों हल में पिघल कर, 
घूम घूम धरनी घुरी से बढ़ जायग़ी। 
भारेंगे अगारे ये तरनि तारे तारापति, 
| जारेंगे खमण्डल में आग मद जायगी। 
काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाइिं , 
जो पै वा वियोगिनि की आह कदू आयेगी । 
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जगन्नाथप्रसांद भाइ'-भानुजी हनुमान नाटक के रचयिता बख्शी- 
राम के पुत्र थे । इनका जन्म सन्‌ १८४८ ई० में मध्य प्रदेश में हुआ था। 
इन्हें बचपन में हिन्दी और श्रंगरेजी की साधारण शिक्षा मिली थी। परन्तु ये 
अपनी योग्यता के बल पर असिस्टेंट कमिश्नर के पद तक पहुँचे थे। इनका. निवास- 
स्थान विलासपुर था । ये बड़े ही उदार और परोपकारी थे | अकाल ओर महा- 
मारी के समय इन्होंने इतनी सहायता का काम किया था कि कहीं कहीं इनके 
नाम के भजन गाये जाते हैं। इन्होंने अपना अधिकांश समय हिंन्दी की सेवा में 
व्यतीत किया था । ये काव्यशासत्र के आचार्य थे । इनका अपना प्रेस था ओर 
वहीं इनके ग्रंथ छुपे । इनके नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर “भानु 
कवि समाज? की स्थापना हुई । इनका सरकार तथा राजा-मद्दाराजों के यहाँ भी 
बड़ा ही सम्मान था । इन्हें रायबहादुर साहित्यचार्य आदि की पदवियाँ प्रदान 
की गई थीं। भाचुजी को हिन्दी, उदू, मराठी, उड़िया, संस्कृत आदि भाषाओं 
का अच्छा ज्ञान था। इनके रचे हुए ग्रंथों के नाम हँ--काव्य-प्रभाकर, छुन्द ` 
प्रभाकर, नव पंचाम्त, रामायण, काव्य-कुसुमांजलि, छुन्द-सारावली, हिन्दी 
काव्यालङ्कार, अलंकार प्रश्नोत्तरी, रसरत्नाकर, काव्य-प्रचन्ध, नायिकामेद-शंका- 
वली, अंक विलास, काल प्रत्रोध, गुलजारे सखुन, गुलजारे फैज़ | उदाहरण 
गावत गजानन सकुचि एक आनन तें, 
जात चतुरानन हूँ बैठि वश लाज के। 
मौन गहि रहे शंभु कहि पंच आनन ते, 
भाषत षड़ानन ना सामुहँ समाज के। 
कहो पुनि कोन त्रिधि गाइये गुणानुवाद , 
"मानु? लघु आनन ते देव सिरताज के। 
शेष जव गावें सहसानन ते तौं हूँ शुन, 
गाये ना सिरात प्रजराज महाराज के ॥१॥ 
' देखे कालिका को जंग, सब होय जात दंग , 
मति कबिहू की पंग, करिन सके बखान। 
कहूँ देखो न जहान, नहिं परो कहूँ कान ,' 
ऐसो युद्ध भो महान महा: : प्रलय लखान । 
यातुधान कुल हानं देखि देव हरघान , 
मन सुंदित मंद्दान ` 'हने तबल' निसान । 
जन भमकि झमकि पग ' ठंमकि ठमकि bE 
चहू लमकि लमकिं ' कारी भारी किरपान ॥२॥ 
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श्रीधर पाठक--पाठक जी का जन्म जनवरी सन्‌ १८६० ई० 
में जोन्धरी गाँव में हुआ था । ये सारस्वत ब्राह्मण ये | इनके पूर्वज पंजात्र से 
आ कर आगरा जिले के इस गाँव में बसे थे इनके पिता पंडित लीलाधर 
पंडित ओर भगवदूमक्त थे । श्रीधर पाठक की शिक्षा का प्रारम्भ संस्कृत से 
हुआ था । ये बड़े ही कुशाग्रबुद्धि व्यक्ति थे। दस साल की अवस्था में 
ही ये संस्कृत बोल लेते थे | इसके बाद इन्होंने फारसी और अंग्रेजी पढ़ी। 
मिडिल परीक्षा में ये प्रान्त भर में सर्वप्रथम आये थे और एर्ट्रस में प्रथम 
श्रेणी पाईं थी | ये गवर्नर के दफ्तर में नौकर थे, जिसमें ये सुपरिंटेडेट के 
पद्‌ तक पहुँचे थे । ये अपने काम में मुस्तैद आदमी थे । पेंशन पाने के बाद ये 
प्रयाग के लूकरगंज में पद्मकोट नामक बगला बनवा कर रहने लगे थे। पाठक 
जी प्रकृति के प्रेमी थे ओर प्राकृतिक सौन्दर्य इनकी रचनाओं में भरा पड़ा है | 
ये बड़े ही सहृदय ओर अध्ययनशील व्यक्ति थे । इन्होंने यद्यपि भाषा संबंधी 
आन्दोलन में खड़ी बोली के पक्त का समर्थन किया था; पर ये व्रजभाषा ओर 
खड़ी बोली दोनों ही में सुन्दर रचना करते थे। इनके अनुवाद “एकान्तवासी 
योगी? की प्रशंसा लंदन के अखबारों तक में निकली थी। इनके काव्य में अपना 
विशिष्ट लालित्य है । अनुवादों में मूल का पूरा सोन्दर्य भरने में ये पूर्णतया 
सफल हुए हैं । ब्रनमाघा-काव्य के कुछ नमूने यहाँ पर दिये जा रहे है 
यह जादूभरी विश्‍व बाजीगर-यैली। 
खेलत में खुलि परी सैल के सिर पै फैलो। 
पुरुष प्रकृति कौं किधौं जबै जोबन रस आयो | 
प्रेम-केलि-रस-रेलि करन रँग-महल सजायौ॥१॥ 
खिली प्रकृति पटणानी के महहलन छुलवारी। 
खुली धरी के भरी तासु -सिंगार पिटारी। 
प्रकृति यहाँ एकान्त ब्रैठि निज रूप सँवारति। 
पल पल पलटति भेस छुनिक छवि छिन छिन धारति ॥२॥ 
विमल-अ=ंबु-सर-मुकुरन मह मुख-बिम्न निहारति । 
अपनी छुवि पै मोदि आपही तन मन वारति। 
यहीं स्वगं सुखलोक यहीं सुर कानन सुन्दर 
यहिं अमरन को ओक यहीं कहूँ बसत पुरन्द्र ॥२॥ 
( कश्मीर सुषमा ) 
हे घन ! किन देसन महँ छाये, वर्षा बीति गई । 
फिरहु ` कहाँ भरमाये, क्या यह रीति नई॥ 
४ 
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सावन परम सुहावन, पावन सोभा जोय। 
सो बिन तुमरे. आवन, रहो भयावन होय॥ 
: गयो. सलूनो सूनो; तुम बिन निपट' उदास । 
दुख वाद दिन दूनो, चहुँ दिसि परि रह्यो त्रास ॥ 
` सरवर सरित सुखानी, रजमय मलिन अकास ै 
ऊबि अवनि अकुलानी, रजमय मलिन अकासं || 
इस प्रकार पाठक जी की कविता में ब्रजभाषा के प्रयोग में भी नवीनता 
है। पुराने इन्होंने छन्दों ओर भावों की परिपाटी छोड़ कर नवीन भावों का 
समावेश किया । इनकी ब्रजभाषा भी खड़ी बोली का पुट लिये हुए है । 
 'महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर डिचेदी-सुधाकर जी के पिता 
का नाम पंडित कृपालदत्त था। ये ज्योतिष के पंडित थे। ये उस समय 
मिज़ापुर में थे “सुधाकर? नामक पत्र आने के समय ही पुत्रोत्पत्ति की खबर 
मिलने पर इनका नाम “सुधाकर? रखा गया । इनका जन्म १८६० ई में हुआ 
था । इनकी स्मरणशक्ति बड़ी तीव्र थी । ज्योतिष ओर गणित में इन्होंने बड़ी 
प्रतिमा दिखाई जिसे देख कर प्रसिद्ध गणितज्ञ वापूदेव शास्री ने इनका:परिचय 
संस्कृत कालेज के प्रिसिपल ग्रिफिथ से कराया । उसके बाद बापूदेव के अबकाश- 
अहण करने पर ये संस्कृत कालेज में गणित-ज्योतिष के अध्यापक हुए. | सुधाकर 
जी भारतेन्दु-मंडली के सदस्य थे | हिन्दी में इन्होंने १७ पुस्तकें लिखीं | ये नागरी 
ग्रचारिणी समा के सभापति भी रहे । इनकी विद्वत्ता के कारण ही इन्हें महामहो- 
पाध्याय की उपाधि मिली थी। इनका कथन था कि संस्कृत काव्य से बढ़ कर 
हिन्दी काव्य में आनंद मिलता दै । १८ नवम्बर सन्‌ १६१० में काशी में इनका 
स्वगवास हुआ | इन्होंने विनय-पत्रिका के पदों का संस्कृत में अनुवाद भी 
किया । ब्रजमाषा में इनके दोहे और पद सुन्दर हैं । 
` राजा चाहत देन सुख, पर परजा मतिहीन | 
पर जामत ही चहत है, भूमि करन पग तीन ॥१॥ 
छुपि छपि कर परकास मे, लुप्त रहे जे ग्रंथ। 
पांढर पढ़ि के पंडित भये, बने नये बहु पंथ ॥२॥ 
अरनी की करनी भई, चकमक चकनाचूर। 
घर घर गंधक गंध में, आगि रहति भरपूर ॥३॥ 
बाप चलाई एक मत, बेटा सहस करोर। 
भारत को गारत किये, मतवाले बरजोर ॥४॥ 
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अब कविता को समय नहिं, निरखहु खि उघारि | 
मिलि मिलि कर सीखो कला, आपन भला विचारि ॥|५॥। 
चावू राधाकृष्णदास--राधाकृष्णदास जी का जन्म सन्‌ १८६५ 
० में हुआ था । ये भारतेन्दु बाबू के फुफेरे भाई थे । दस महीने की आयु 
में ही इनके पिता का देहान्त हो गया था अतः ये मारतेन्डु के परिवार में ही 
पले थे | इनमें भी कविता लिखने की प्रवृत्ति बचपन में ही थी। इन्होंने 
अंग्रेजी, हिन्दी, उदू, फारसी, बैंगला ओर गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्रात 
किया था । १६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 'निस्सहाय हिन्दू? नामक एक 
उपन्यास लिखा था । इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा का काम भी खूब किया | 
ये बड़े ही सुशील ओर सज्जन थे । इनके रचे, संपादित, श्रनुवादित-समी 
प्रकार के ग्रन्थों की संख्या २२ है। इनके अतिरिक्त भी इनके लेख हैं। 
इनकी ब्रजमाषा की रचना सरस रौर भावपूणं होती थी | वर्णन भी सुंदर हैं । 
उदाहरण 
उन्नत सिर शिरि अवलि गगन सा उत बतरावत | 
इत सरवर पाताल मेदि ञ्चति छुवि छुदरावत | 
मन्द्‌ पवन सीरी बहे होन लगे पतभार। 
पर्नकुटी नरसिंह लसत मानों .कोउ अवतार | 
हरन भुवभार को ॥ 
मुखमंडल .अति शांत कांतिमय चितवन सोहे | 
भरे अनेकन भाव व्यग्र चारिहुँ दिशि जोहे। 
वीर मंडली घेरि के प्रभु की गति रहे जोहि | 
मनु भीषम सर-सयन पर कौरव पांडव रहे सोहि । 
हृदय उमड़थो परै ॥ 
( प्रताप विसर्जन से ) 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओ्रौध--अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय 
अगस्तगोन्नीय सनाढ्य ब्राह्मणः ये । इनके पिता का नाम भोलासिंह उपाध्याय था । 
अयोध्यासिंह का जन्म सन्‌ १८६४ ६० में आजमगद्‌ जिले के निजामाबाद में 
हुआ था। इनके पूर्वज बदायूँ के रहने वाले ये । ५ वषं में शिचा का प्रारंभ 
हुआ । कुछ शिक्षा इन्होंने कालेज में पायी; परन्तु इन्होंने उदू, फारसी, अंग्रेजी, 
संस्कृत का ज्ञान पाया । १६ वर्ष की अवस्था से इन्होंने अध्यापकी ग्रारंभ को 
और बढते-बढते ये काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापक नियुक्त हुए । 
सिक्ख संप्रदाय के साधु बाबा सुमेरसिंह के सत्संग से इन्हें हिन्दी काव्य में 
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विशेष अभिरुचि जाग्रत हुई । इन्होंने काफी दिनों तक कानूनगो के रूप में 
भी सरकारी काम किया । हरिश्लोध जी का परिवार भरा-पूरा है । उपाध्याय जी 
से गद्य-पद्य में अनेक ग्रंथ लिखे । हरि्ओध जी ने पहले [पहले प्रियप्रवास में 
"संस्कृत बृत्तों का प्रयोग किया। इन्होंने सरल बोलचाल के मुहावरों वाली रचनायें 
भी की हैं जो पद्म प्रसून; चोखे चोपदे, चुभते चोपदे आदि में संग्रहीत हैं। 
वैदेही वनवास इनका प्रबंध काव्य है । इन्होंने ्जभाषा में भी रचनायें की हैं । 
पारिजात भी इनका बड़ा प्रबंध काव्य है। इनका ९स-कलस? रस को ले कर 
लिखा गया रीतिग्रंथ है। इसमें त्रजभाषा काव्य का उदाहरण मिलता है। इन्होंने 
साहित्य के इतिहास, आलोचना, उपन्यास आदि सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी 
सफलतापूर्वक चलाई । रस-कलस में इन्होंने कुछ आधुनिक नायिकाओं, जैसे 
देश-प्रेमिका, लोकसेविका, ध्म्रेमिका आदि की कल्पना की है और अपने 
ग्रंथ मं इन्होंने वात्सल्य रस की शास्त्रीय प्रतिष्ठा की। हरिश्रोध जी की 
ब्जमाघा रचना अत्यंत सरस ओर प्रवाहपूणं होती थी। कुछ उदाहरण 
निम्नांकित हेँ— 
तेरी ही कला 'से कलानिधि है कलानिधान , 
है सकेलि तेरी केलि कलित “पतंग मैं । 
गुरु गिरिगन हैं तिहारी शुरुता के लहे, 
पावन प्रसंग है तिहारो पूत संग मैं। 
हरिश्रोध” तेरी : हरियाली से हरे हैं तरु, 
'वू ही हरिं बिहर रहा है हर अंग मैं। 
तेरो रंग ही है. रंग रंग के प्रसूनन मैं, 
'तू ही है तरंगित तरंगिनी-तरंग मैं ॥१॥ 
मिलि मिलि मोदवारी मुकुलित मल्लिका सों, 
कुंज कुंज क्यारिन कलोल करि फूलै हो। 
पान के प्रकाम रस आम मंजरीन हू के , 
। अमिराम उर के आराम उनमूले हो 
हरिओध? ठौर ठौर मर झुकि भूमि झूमि ४ ८ 
. चूमि चूमि कंज की कलीन अनुकूले हौ। 
तजि महमही मंजु मालती चमेलिन को, 
| कौन भ्रम वेलिन ्रमर आज झूलै हौ ॥२॥ 
नयनन तें सूझत नहीं, मुँह में रहे न दाँत । 
अपनो तन अपनो नहीं, मन को मोह न जात॥३। 
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कुल ललना सकुची संहमि , मिले नैन ते नैन। | 
मुंह के मुँह में ही रहे कहे अनकहे बैन ॥४।। 
इतनों हूँ समुझत नहीं, तऊ बनत हैं. पूत। | 
जाको कहते अंछूत है, वामे. केसी ' छूत ॥५॥ 

_  बालमुकुन्द गुप्त--गुप्त जी का जन्म सन्‌ १८६५ ई० में रोहतक जिले 
के गुरियानी नामक ग्राम में हुआ था | ये अग्रवाल वैश्य थे | सन्‌ १८८७ में 
ये मिर्जापुर जिले के चुनार से प्रकाशित होने वाले “चुनार' अखबार के संपादक 
हुए । फिर लाहौर से निकलने वाले 'कोददेनूर? उदूं अखबार के सम्पादक बने | 
उसके बाद सन्‌ १८८६ में कालाकांकर के 'हिन्दोस्तान? का संपादन-भार लिया | 
उसके उपरान्त हिन्दी बंगबासी? में गये ओर १८९८ में 'भारतमित्र” के 
संपादन का कार्य ग्रहण किया । .यहीं से इनकी प्रतिभा प्रकट हुई । गुप्त जी बड़े. 
सरल ओर सत्यप्रिय व्यक्ति थे, परन्तु आलोचक ये बड़े तीत्र थे । जब डट जाते. 
थे तो फिर उसकी सब पोल खोल देते थे । इनके लेखों की धाक थी। इनका 
विनोदी रूप इनके "शिव शंसु कां चिट्ठा? में प्रगट होता है। ये खड़ी 
बोली और ब्रजभाषा दोनों में लिखते थे और इनकी कविता भी बड़ी ही चुरीलीः 


होती थी । इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया | ;इनकी रचनाओं में | 


स्वदेश-प्रेम की भावना प्रकट होती है । समाज की कुरीतियों पर भी इनके” 
व्यंग्य सीघे चुटीले आघात करते हैं | कुछ उदाहरण 
सेल गई बरंछी गई, गये तीर तलवार | 
घड़ी छुड़ी चश्मा भये, छुत्रिन के हथियार ॥१॥ 
जहाँ लरै सुत बाप सँग, ओर भ्रात सों भ्रात । 
तिनके मस्तक सों हटै, केसे पर की लात ॥२॥ 
अपनो कछु उद्यमं नहीं, तकत पराई आस । 
अत्र या भारत भूमिं में, सत्रै बरन हैं दास ॥३॥ 
` (सम्य बीबी की चिट्टी से ) 
मम मुख 'पौडरः रोज़” सों, मानहुँ खिल्यो गुलाब । 
तुम खड़ि माटी पोत कै, माथो कियो खराब ।।१॥ 
बावरची के हाथ हम, खॉय सदा ' तर माल | 
चूल्हा फकत तुम सदा, खाओ रोटी दाल ॥२॥ 


लाला भगवानदीन 'दीन--लालाजी के पूर्वज नवाबी ज़माने में. 
बख्शी थे । भगवानदीन जी का जन्म सन्‌ १८६१ ई० में फतहपुर जिले के 


बरबट गाँव में हुआ था । इन्होंने उदू ओर फारसी की शिक्षा घर पर दी प्रास्त 
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की । ये श्रीवास्तव कायस्थ थे । माता के देहान्त के बाद ये अपने पिता ओर 
फूफा के पास बुन्देलखंड चले गये | उसके बाद ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर म्योर 
सेन्ट्रल कालेन में भरती हुए; परन्ठु पदाई न चल सकी और ये अध्यापक हो 
गये । छतरपुर में भी अध्यापक रहे | सन्‌ १६०७ ई में ये सेन्द्र हिन्दू कालेज 
में उदू के टीचर हुए | उसके बाद ये हिंन्दी 'शब्द सागर! के सहायक संपादक 
रहे ओर फिर हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापक हुए । हिन्दी में कविता करने 
का इन्हें बचपन से ही शोक था। इन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया और 
अनेक काव्य-गोष्ठियों का आयोजन किया । इनकी दूसरी पत्नी बुन्देला वाला 
थीं जो स्वयं. कविता करती थीं। इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया ओर 
अनेक ग्रंथों की सुन्दर टीकायें लिखीं । ये बड़े काव्य-मर्मश थे । इनकी व्याख्यायें 
“बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवद्धक होती थीं । इनके ग्रंथ नवीन बीन, नदी में बीन, 
चीर छुत्राणी, वीर बालक ओर वीर पंचरत्न हैं । उदाहरण 
सुनि सुनि कौसिक तें साप को हवाल सब, 
बादी चित करुना की अजब उमंग है। 
पद्-सज डारि करे पाप. सब छारि करि, 
| नवल-सुनारि दियौ. धामहूँ उतंग है। 
दीन? भने ताहि लखि जात पति लोक और, : 
| उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग है। 
कोतुक निधान रामराज की बनाय. रज्जु, 
पद ते उड़ाई. ऋषि-पतिनी-पतंग है ॥१॥ 
थोरे घास पानी. में. अघानी रहै रैनि- दिन, : 
`दूघ दही. माखन मलाई देत खाने को। 
पूतन' तें खेती करवाय देत अन्न चन्न, 
, जाके हाड़ चाम आँत गोबर ठिकाने को। 
दीन! कवि मेरे जान याही बात अनुमानि, 
र सुनिन महानः धर्म ` मान्यो गो चराने को । 
ऐसे उपकारी की इतज्ता विसारि. अब, 
भारत निवासी मारे फिरै दाने दाने को॥२॥ 
जगज्नाथदास 'रल्ाकर रत्नाकर जी का जन्म सन्‌ १८६६ ई० में 


काशी मे हुआ था। ये दिल्ली वाले अग्रवाल वैश्य थे। इनके पूवज मुगल 
बादशाहों के यहां उच्च पदाधिकारी थे । रत्नाकर जी के पिता का नाम पुरुषोत्तम 
दास था। वे झारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें हिन्दी कविता से भी 
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बड़ा प्रेम था अतः वह रत्नाकर जी में मी अंकुरित हुआ । भारतेन्दु भी इनकी 
प्रतिभा देख कर प्रसन्न हुए थे । इन्होंने फ़ारसी एम्‌० ए० तक पढ़ी, यद्यपि ये 
परीक्षा न दे सके थे | १६०० ई० में रियासत आवागढ़ में इन्हें नौकरी मिली; 
परन्तु ञ्रस्वास्थ्य के कारण उसे छोड़ कर ये काशी चले ्आये। उसके बाद 
अयोध्यानरेश महाराज ग्रतापनारायणसिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी हुए और १६०६ 
तक रहे | महाराज की मृत्यु के बाद महारानी के सेक्रेटरी अन्त तक रहे | 
पहले रत्नाकर जी उूं में रचना करते थे; परन्तु बाद में हिन्दी के चेत्र में आये 
ओर यहाँ तक बढ़े कि जजमाषा के ये सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि माने जाते हैं । 
इनके छन्द सेनापति, देव, मतिराम और पद्माकर से टक्कर लेते हैं। रत्नाकर 
जी सदा रईसी ठाठ से रहते थे ओर बड़े ही हसमुख एवं मिलनसार ये। 
इनके रचे ग्रंथ दो संग्रहं में छुप चुके हैं उनके नाम ये हैं--हिंडोला, समा- 
लोचनादशां, साहित्य रत्नाकर, घनाक्षरी नियम रत्नाकर, हरिश्चन्द्र, गंगावतरण, 
श्वज्ञारलहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, कलकाशी और उद्धव शतक | 
इन्होंने चन्द्रशेखर कृत हम्मीर हठ, कृपाराम की हिततरंगिणी और दूलह कवि 
के कंठाभरण का संपादन तथा बिहारी सतसई की टीका की | इनका शरीरपात 
२१ जून १६३२ को हरद्वार में हुआ । 
रत्नाकर जी का व्रजभाषा पर विलक्षण अधिकार था। भाषा भाव 
अर कल्पना तीनों का रमणीय सामंजस्य इनकी रचना में मिलता है। भाव 
के अनुकूल इनकी भाषा विलक्षण ओजपूणं गति से चलती है। उद्धवशतक 
अर गंगावतरण इनकी उत्कृष्ट" रचनाये हैं । .उदाहरण-- 
वोधि बुधि विधि के कमंडल उठावत हीं, 
धाक सुरधुनि की धंसी यां. घरघर में। 
कहै "रतनाकर’ सुरासुर ससंक सत्र, 
त्रिबस बिलोकत लिखे से चित्रपट में। 
लोकपाल दौरन दसौं दिसि हहरि लागे, 
हरि लागे, देरन सुपात बर बट में। 
खसन गिरीस लागे त्रसन नदीस लागे, 
ईस लागे कसन फनीस कटि तट में॥२॥ 
लेके उपदेस आओ सँदेसमय ऊधो चले, | 
सुजस कमाइबैं उलाइ-उद्गार मैं। 
कहँ रतनाकर' निद्दारि कान्ह कातर पै, 
आतुर भये यों रह्यो मन न सँमार में। | 
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शान गठरी की गाठि छुरकि न जान्यो कब, 

हरे हरें पूँजी सत्र सरकि कछछार मैं । 
डार में तमालनि की कछु विरमानी श्ररु, 

कछु उरझानी है करीरनि की भार मैं ॥२॥ 
प्रेम मद छाके .पग परत कहाँ के कहाँ 

थाके अंग नेननि शिथिलता सुहाई है। 
कहै रतनाकरः यौ आवत चकात ऊधौ, 

मानो सुधियात कोऊ भावना भुलाई है। 
घारत धरा पै ना उदार अति आदर सौं, 

सारत बॅहोलिनि जो ऑँस अधिकाई है। 
एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियौ, 

एक कर बंसी वर राधिका पठाई है ॥३॥ 
बिरह ब्यथा की कथा अकथ अथाह महा 2 

कहत बने न जो प्रवीन सुकवीन सों। 
कहै रतनाकर बुझावन लगे ज्यों कान्ह , 

ऊधो को कहन ददेत ब्रज जुबतीन सों। 
गइवरि आयो गरो ` भमरि अचानक त्यों , 

प्रेम परथो चपल चुचाइ पुतरीन सों। 
नेकु कही बैननि, अनेक कही नैननि सों , 

देवो 'रदीः सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सों ।॥।४।। 
राय देवीप्रसाद पूर्ण --पूर्ण जी के पिता का नाम राय वंशीधर [था 
ओर वे जबलपुर में वकालत करते थे।' बही पर पूणं’ जी का जन्म सन्‌ 


१८६८ ई० में हुआ था। इनके परिवार के सभो लोग सुशिक्षित थे। . 


बादशाही समय में इन्हें राय की पदवी मिली थी । थे. लोग कानपुर जिले के 


मदरस नामक आम में रहने लगे थे। “पूण? जी बचपन ही से कला के 


उपासक ओर संगीत के प्रेमी थे । इन्होंने हाईकोर्ट वकील की ट्रेनिंग प्रात्त कर 
कनएुर म वकालत करना आरंभ किया था और थोड़े ही समय में कानपुर के 
साहित्यिक ओर नागरिक जीवन में ये अग्रणी हो गये । ये सन्‌ १६१५ में 
गोरखपुर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए थे | कानपुर रसिक समाज? 
के बड़े कार्यशील सदस्य थे । पूर्ण जी आशुकवि थे और अधिकांश में व्रजभाषा 
में कविता करते थे । « समस्यापपूर्तियाँ भी ये बड़ी ही सुन्दर करते थे तथा 
सावजनिक कार्यों में इनका बड़ा हाथ रहता था। ये बड़े विद्वान थे। एक 
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बार इन्होंने कचहरी में अपनी पूरी बहस पद्य में की थी। लंदन की रायल 
एांशयारिक सोसायटी के ये सद्स्य थे | इन्होने कालिदास के (मेघदूत? का 
नजमाघा में ललित अनुवाद किया था । इनका चन्द्रकला भानुकुमार नाटक 
अत्यंत प्रसिद्ध है। इनकी रचनायें “पूणं संग्रहः नाम से प्रकाशित हुई थीं। 
सीधी साधी शब्दावली में प्रवाह डालने वाली इनको कविता होती थी। पूण 
जी का देहावसान २० जून सन्‌ १६१५ ई० में हुआ। इनकी रचना में ब्रजभाषा 
का प्रयोग होते हुए भी नव्य भावनाओं और दृश्यों का चित्रण हुआ है | अतः 
ये परंपरा की दृष्टि से नवीन हैं, यद्यपि ब्रजभाषा में ही इन्होंने अधिक लिखा 
है । उदाहरण-- 
सुखद्‌ सीतल सुचि सुगंधित पवन लागी बहन । 
सलिल वरसन लगी वसुधा लगो सुषमा लहन | 
लहलही लहरान लागी सुमन वेली म्ूढुल । 
हरित कुसुमित लगे कूमन इच्छु मंजुल विपुल ।।१॥ 
नील नीरद सुभग सुरधनु चलित सोभाधाम। 
लसत मनु बनमाल धारे ललित श्री घनश्याम | 
कूप-कुंड गंभीर सरवर नीर लाग्यो भरन। 
नदी नद“ उफनान लागे लगे झरना भरन ॥२॥। 
लक्ष्मी दीजै लोक में मान दीजै। विद्या दीजै सभ्य सन्तान. दीजे । 
हे हे स्वामी प्रार्थना कान कीजे । कीजे कीजै देश-कल्याण .कीजे ॥३॥ 
. ऊपर प्रकृति के सुन्दर चित्र ओर देश-ग्रेम की भावना प्रकट करने 
बाले छन्द दिये गये हैं। उनकी दो एक व्यंग्यपूणं श्रन्योक्तियों का नमूना 
द्रष्टव्य है-- 35 आह 
कोल्हू को कठिन भार काठ ओ कब्रार तापै, 
. कांघे पै सँमार धायो तिन भुस खाय खाय। 
- सूधो चलतो तौ. होती .मंजिलें विपुल पार, 
नन्दीपुर जाय हरखातो सुख. पाय. पाय। 
होनहार नाहीं इन तिलन में तेल : नेक, 
"पूरनः सचेत. होहु चित हिंत लाय लाय। 
अजहूँ चखन खोलि सीच तो अनारी मला, 
केती गैल काटी चैल रातौ दिन धाय घाय ।॥४।। 
बल ना करत काठ दल है कसार सारी. 
गिनती गिनन ही को साथी ये घनेरे हैं। | 
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देखि के चदाई आगे पीछे को करत खींच, 
जानि के उतार बृथा ठेलत करेरे हैं। 
इंजन सबल वीर धूम सों कदत वात, 
एक तौ विघन मग माँहि बहुतेरे हैं। 
तांपै ये अलाल बिन बूक बिन सूक वारे, 
डब्बे सुरदार यार पीछे परे मरे हैं ॥५॥ 
ब्रजभाषा काव्य रचने वाले इस समय के भी बहुत से कवि हैं। खड़ी 
बोली के काव्य-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर भी ब्रजमाषा से ही अधि- 
कांश कवि काव्य लिखना प्रारंभ करते थे। अतः थोड़ा बहुत ब्रजभाषा काव्य अन्य 
बहुत से कवियों ने भी किया, जिनका विवरण देना कठिन है। उल्लेखनीय 
नामों में सैय्यद अमीर अली मीर, कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, 
मिश्रबंघु, रामदास गौड़, माधव शुक्ल, रामचन्द्र शुङ्क], शिवाधार पांडेय, जय- 
शंकर प्रसाद्‌, अनूप शर्मा, रामनाथ जोतिसी (अयोध्या के राजकवि), वचनेश, 
राधेश्याम, साहदेबसिंह भटनागर ( ग्रेम अभिलाष प्रबंध के लेखक ), बलदेव- 
प्रसाद्‌ मिश्र ( काशी), रामशंकर शुङ्ग रसाल?, रामचन्द्र शुङ्ळ सरस”, डाक्टर 
रामप्रसाद त्रिपाठी, ब्रजचन्द, बचनेश, ( फरु खात्राद ), नूतन ( मौरावाँ ), 


राय राजेश्वर बली, कृष्णदेव प्रसाद बिढन?, दुलारे लाल, राय कृष्णदास, अमृत ' 


लाल चत॒वंदी, किशोरचन्द्र कपूर, त्रिभुवननाथ सरोज”, जानकीनाथ सिंह 
मनोज?, 'गिरीश? "फलके? हृदयनारायण पांडेय हृद्येश?, देवीप्रसाद जी शुक्ल 
'प्रणयेश?, हरि नारायण जी गोड़ 'हरिज्‌?, सत्यनारायण पांडेय, राजेश दयाल 
राजेश? आदि हैं । यहाँ पर इम कुछ अधिक प्रसिद्ध कवियों का विवरण दे कर 
यह प्रसंग समाप्त करेंगे । इन कवियों के अतिरिक्त भी अन्य कवि हैं जिन्होंने 
ब्रजमाषा में रचना की है या अब भी कर रहे हैं। इनमें कुछ ने .तो अनेक 
ललित सुन्दर ओर महत्त्वपूर्ण झतियों का निर्माण किया है। आधुनिक 
समस्त ब्रजमाषा काव्य के साथ तभी न्याय किया जा सकता है, जब इसपर 
अलग से लिखा जाय। पूरे साहित्य के इतिहास की सीमाओं से बघे होने के 
कारण पूर्ण विवरण देना कठिन है। इन कवियों में अधिक प्रख्यात दो तीन 
कवियों का यहाँ पर परिचय दिया जाता है | | | 
सत्यनारायण 'कचिरल्ल/-सत्यनारायण कविरत्नः का जन्म अली- 
गद्‌ के सनाढ्य ब्राह्मण-परिवार में सन्‌ १८८४ ई० में हुआ था । इनके माता- 
पिता का स्व॒गंवास बचपन ही में हो गया था, अतः मौसी के यहाँ इनका 
` पालनःयोषण्‌ हुआ | मौसी के यहाँ ये बड़े प्यार से रहे, परन्तु मौसी भी शीघ्र 
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ही स्वर्गवासिनी हुई । इनकी मौसी आगरे जिले के धॉधूपुर में रघुनाथ मंदिर 
के पुजारी ब्रह्मचारी बाबा रघुबरदास की चेली थीं; अतः ये इन्हीं के आश्रय में 
आये | यहाँ रह कर इन्होंने एफ़. ए. पास किया । बी. ए. में बैठे, पर पास न 
कर सके | इसके बाद इनकी प्रबृत्ति काव्य-रचना की ओर कुकी ओर ये अनेक 
समारोहों और अवसरों पर छन्द बनाने लगे। इनका रहन-सहन बड़ा सरल ओर 
दीनहीन अवस्था का था अतः इनकी प्रतिभा के विकसित होने में समय लगा । 
जब इनकी र्चना-माधुरी से लोग प्रभावित हुए, तब इनकी असिद्धि फैली ओर 
अनेक गोष्ठियों और दरबारों में इन्हें सम्मान प्रास हुआ । इनका विवाह एक 
आर्यसमाजी विचारों वाली महिला से हुआ था; ये थे झष्णभक्त। अतः 
वैवाहिक जीवन में मी इन्हें सुख और सन्तोष न प्रास दो सका । इतना होने पर 
भी कविरत्न जी सदैव प्रसन्न और हसमुख रहते थे। इनका सवैया पढ्ने का ढंग 
इतना मधुर और मोहक होता था कि लोग मुग्ध हो जाते थे। इनकी कविता के 
विषय, कृष्णभक्ति, देशग्रेम, देशमक्तों की प्रशस्ति आदि थे । इन्होंने संस्कृत के 
“त्तररामचरितः और “मालती माधब! नाटकों का सुन्दर अनुवाद किया । 
इनकी रचनाओं का संग्रह हृदय तरंग? नाम से प्रकाशित हुआ हे । इनकी 
“प्रमरवूतः नामक रचना बड़ी हो उत्कृष्ट दै और नन्द्दास के भॅवरगीत से टकर 
लेती है । 
a : नली कहुँ वेलि द्रुमन सों लिपट सुहाई । 
_धोये धोये पातन की अनुपम कमनाई । 
चातक चलि कोयल ललित, बोलत Er 
- कजन करत 
भ गे निरखि घन की छुट । 
अरु इन्द्रबधूटिन की सुचि सोमा | 
ल मनुज जासु मन निरखि न लोमा | 
प्रिय पावन पावस लहरि, ps स 
छुह्दरि, ताको ओर न । 
छाई छवि किति पै छुद्र, लसै | 
वह मुरली अधारन की, वह चितवन की कोर | 
सघन कंज की वह छटा, अरु वह जमुन हिलोर | 
पीतपटी लिपटाय कें, लै लुटी अमिराम। 
बसतु मन्द मुसुक्याय उर, सगुन रूप घनस्याम॥।. 
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अत्र न सतावौ । | 
करुणाघन इन नैननि सों द्व बुँदिया तो टपकाबौ । 
सारे जग सों अधिक किय्रो का ऐसो हमने पाप । 
' नित नव दई निर्दई बनि जो देत हमै सन्ताप || : 
साँची तुमहिं सुनावत जो हम, चोकत . सकल समाज] 
अपनी जाघ उघारे उघरति, बस अपनी ही लाज॥ 
तुम आछे इम बुरे सही बस, हमरो ही अ्पराध। 
` करनो हो .सों अजहूँ .कीजे, लीजै . पुन्य अगाध ॥। 
होरी सी जातीय प्रेम की, फूँकि न धूरि उड़ाबौ। 
जुग कर जोरि यही “सत? माँगत, अलग न आर लगावौ॥ 
` वियोगी हरि वियोगी हरि? का वास्तविक नाम पंडित हरिप्रसाद 
द्विवेदी है । ये कांन्यकुब्ज ब्राह्मण ओर बुन्देलखंड के छुतरपुर राज्य के 
निवासी हें। इनके पिता का नाम पंडित बलदेवप्रसाद द्विवेदी था। इनका 
जन्म सन्‌ १८६६ ई० में रामनवमी के दिन हुआ था |. छह महीने बाद ही 
इनके पिता का देहान्त हो गया अतः इनका पालन-पोषण ननिहाल में हुआ । 
वहीं इन्होंने शिक्षा पाई । ७ वर्ष की आयु में. इन्होंने एक कुंडलिया बनाई 


he 


थी ओर बचपन से ही ये विनयपत्रिका और श्रीमद्भागवत के भक्त थे | 

इन्होने मैट्रिक की परीक्षा पास की तब से इनका संपर्क दर्शन शात्न से हुआ । 

ये बचपन ही से एकान्तप्रिय हैं । छतरपुर महाराज की धर्मपत्नी स्व० जुगल 

मिया इन्हें पुत्रवत्‌ प्यार करती थीं। वे माध्व-संप्रदाय की कृष्णभक्त थीं। 

उनके प्रभाव ने इन्हें भी कृष्णभक्त बनाया । १८ वर्ष की आयु में इन्होंने प्रेम 

विषय को ले कर चार पुस्तकें--प्रेमशतक, प्रेमपथिक, प्रेमांजलि, प्रेम परिष्रद्‌- 

लिखी | इन्होंने बहुत आग्रह करने पर भी विवाह नहीं किया । ये 

मारत के अनेक तीथंस्थानों में घूमे हैँ और सूर सागर, ब्रजमाधुरी सार 

सन्त काव्यधारा आदि का संपादन इन्होंने किया है। “सम्मेलन पत्रिका? सा 
भी चार वर्ष तक वियोगी हरि ने संपादन किया । इनकी रचनायें निम्नलिखित 
हैं जो प्रेम, भक्ति, राष्ट्रीयता, बालजीवन से . संबंध, रखती हैं--छञझ्मयोगिनी 
साहित्य विहार, कवि कर्तन, अनुराग वाटिका, वोर हरदौल, मेवाड़ केशरी, 
चरखास्तोत्र, गॉधीजी का आदर्श, चरखे की गू ज, वीरवाणी, गुरु पुष्पांजलि, 
बीर सतसई आदि | इनकी कुल मिलाकर ४० कृतियाँ होंगी । वियोगीहरिजी 
ने गद्यगीत भी सुन्दर लिखे हैं। सन्‌ १६३४ के बाद से ये देश-सेवा के कार्यों 
भें संलग्न हैं। १६२६ से इन्होंने हरिजन-सेवा का ब्रत लिया ओर: काम करते 
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रहे । आजकल गांधीुमारक निधि, भूदान-आत्दोलन और भारत-सेवा-समाज 
से संबंधित इनका कार्य चल . रहा .है | ये एक तपस्वी साहित्यिक, भक्त एवं 
देशभक्त हैं। इनकी रचना सरस एवं ललित.है.। -ये -नजमाघा के प्रेमी हैं। 
रचनाश्रों के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते है 
ब्रजबानी पद्‌ माधुरी, मघु-सानी ` रसलीन । 
बिधिःरानी .गावति,अज्ञो, जासु गुननि लै. बीन ॥ 
जापै :तृन. लॉ. -वारिये, राग . विराग .सुहाग | 
बड़े भाग -तें. पाइये, सो अगाध . अनुराग ॥ 
लखि जिनके मजबूत भुज, :कॉपत .हैं. जमदूत-। 
भारत भू ते उठि.गये;:चै बाँके रजपूत ॥ 
पावस ही में.घनुष .अब्, सरित तीर .ही तीर | 
रोदन ही में .लाल .हग,.नो रस .ही मैं वीर ॥ 
मों.बोरी के ढिंग मति बैठे । 
हों तो -चैठी ही. अपने रंग, या य़ तू मति पेठै। 
कैसी लोक-लाज कुल कैसो, कहा निगम की बानी | 
भ्रमरी हो हरि वदन कमल पै, घूमत फिरत - दिवानी । : 
मो अँखियन गड़ि गई.गेंसीली, पिय चितवनि अनियारी । 
किरकिरात पै -नेन -तिहारे, या मति पै. बलिद्दारी ॥ 
आई कहा -निकासन उर तें, काटो श्ररी हठीली। 
चुम्यो रहन दे लागति-बाकी, मीठी कसक चुभीली ॥ 
लागी लगन नाय छूटेगी, भई स्याम :की दासी। 
नेमसिंधु तजि प्रेम-चुंद की, हों चातकी पियासी ॥ 
गयाप्रसाद्‌ शुक्ल. सनेही ---सनेही? जी कानपुर के-मंडलीक कवियों 
में से हैं.। कवित्त-सवैया छन्द को आधुनिक युग में चमकाने वाली कवि-मंडली 
के आप गुरु हैं ओर सचमुच 'सनेही” जी.की कृपा -जिस कवि-पर हो गई, वह 
इस शैली को सिद्ध ही करके मानता है | सनेही जी ब्रजमाघा ओर खड़ी बोली 
दोनों ही में प्रवाइपूर्वक लिखने वाले कवियों में हैं | उक्ति का अनूठापन, शब्द- 
प्रयोग का चमत्कार, .छुन्द की बँधी . हुईै.गति ओर कल्पना की रूपसर्जिनी 
विशेषता इनके काव्य की.विशेषतायें. हैं |- सनेही? जी का जन्म उन्नाव जिले के 
इड़हा नामक आम में सन्‌ १८८३.३० में हुआ था। इनके पिता का नाम 
अवसेरी लाल शुक्ल था।.सनेही जी की बाल्यावस्था में ही पिता स्वगंवासी हो गये 
ये। हिन्दी-उदूं.ले कर इन्‍्होंने.मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास. की । इन्होंने 
; २५ 
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फारसी-उ्दूं का विशेष अध्ययन किंया। ये मिडिल स्कूल के मास्टर हुए, तब ये 
उदू में रचनायें करते ये | बाद में हिन्दी कंविता के चेत्र में आये। इनको 
“षक क्रन्दन? नामक रचना सबसे पहले प्रताप? में छुपी | उसे लोगों ने बहुत 
पसन्द किया । इधर द्विवेदी जी का मी ध्यान खिंचा और इस प्रकार १६१४ ६० 
से ये सरस्वती में लिखने लगे । “शंकर? के समय में ही सनेही जी की कबिता 
की ख्याति हो चुकी थी । “सनेददी? जी समस्यापूर्ति में बड़े ही पड़ थे | इसके 
बाद इन्होंने नौकरी छोड़ साहित्य-सेवा का ब्रत लिया और “सुकवि? का संपादन 
करने लगे । सुकवि पत्र को सनेही जी ने अपना विशिष्ट रूप प्रदान किया ओर 
काफी दिनों तक संपादन करते रहे । अपने युग की समस्या-पूर्ति तथा कवित्त- 
सवैया काव्य का यह अनुपम पत्र है। अब सनेही जी वयोइद्ध हो कर अपने 
गाँव में ही रहते हैं, फिर भी वे बड़े बड़े कवियों और लेखकों को प्रेरणा देते 
रहते हैं । उनकी मंडली उनके मार्ग पेर अब भी गतिशील है। ये सनेदी? 
और “त्रिशूल? दो उपनामों से कविता करते हैं। अनूप? और 'दितेघी? इनके 
ही शिष्य हैं जो आधुनिक खड़ी बोली काव्य में अपना विशिष्ट महत्त्व प्राप्त 
कर चुके हैं। 
कुछ रचनायें ये हैं-- 
नारी गही बैद सोऊ बनिगो अनारी सखि, 
जानै कौन व्याधि यहि गहि गहि जातिं दै । 
कान्ह कहें चोंकति बकति चकराति लखि, 
धीरज की भीति हाय दहि दहि जाति है। 
सही सहि जाति नाहि, कही कहिं जाति नाहि, | 
कछू को कछू सनेहीः कहि कहिं जाति है। 
बहि बहि जात नेह, दहि दहि जात देह, 
रहि रहि जात प्रान, राहि रहि जात हैं। 
जैसे वे हैं नंद वसुदेव के सभैैले सुत, वैसे वह दासी नीच नाइन निकाम है । 
' जैसे वे सनेही' हैं त्रिमंगी रसरंगी बने, वैसे वाके कूर कमर पै ललाम है । 
जैसे वे हैं रीकत सरस रस रंगनि में वैसे वह जानत रिभेबो अभिराम है। | 
नीके रहें दोऊ हम कोऊ न कहेँगी कहु, पीत पट वारे सों हमारो कोन काम दै।।२। 
दर्पन मैं हिय के वह मूरति, आय बसी न चलीं ततबीरे। 
सो हौ दुटूक सनेही” गयो, वै परी विरहागिनि ताप की र 
दोउन मैं प्रतित्रिबिंत हो करि, दूनी लगी उपजावनि पीरैं। 
सालति एकै रही उर में अब, एक ते हो गइ द्वे तसवीरे ॥३॥ 
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बंस की ह के छुड़ावति बंस ही, तीर सी हो हने वीर सी तानें | 
वेधी गई तऊ वेध की वेदना बूझै न, वेधति खेद न आने | 
सूखि गयी, हरियारी तऊ रही, रके हरी है. सुखावति प्रानै । 
पीचै सुधा अधरामृत पै बरै, बाँसुरिया त्रिष बोइनो जाने | ।४॥ 
भूले गोप गैया, नेदरैया, -जसुमति मैया, 

मधुपुर माहि पायी ऐसी मधुप्याली है। 
माखन न दीन्हों उन्हें माखन न दीन्हों कब , 

तूरि नेह नात उन धूरि मुख डाली है। 
कल-कल हसिनी विहाय व्रजवारिन को, 

कुरी कुटिल काकपाली एक पा ली है। 
प्रीति ही निराली, राह-नीति ही निराली श्राली , 

देखी नटनागर की नीति ही निराली है।५॥। 


ख. अवधी-काच्य-धारा 


अवधी काव्यधारा का पूर्वचतीं रूप हमें प्रेमाख्यान या प्रबंधकाव्यों की 
ठेठ अवधी में देखने को मिलता है अथवा बरवै छुन्दों के रूप में | प्रबंधकान्यों 
का अपना महत्त्व है, पर जो प्रांजलता एवं साहित्यिक विशेषता मानस? ने 
सषा के क्षेत्र में उपलब्ध की थी, वह इन प्रेमाख्यान कान्यां ने नहीं की। 
उनमें लोकभाषा का ही रूप देखने को मिलता है। वरवै छुन्दों में अधिकांश 
नायिकामेद या रीति काव्य लिखा गया | परन्तु इने-गिने कवियों ने ही इस 
चेत्र में अवघी भाषा का प्रयोग किया । सन्तकान्य भी कुछ श्रवधी भाषा में हैं 
जेसे मलूकदास, चरणदास, रामरूप, पलट्ट आदि की बानियों में अवधी काव्य 
के कुछ उदाहरण मिलते हैं । कहने का तात्पर्यं यह है कि इन कवियों ने 
अवधी भाषा के साहित्यिक रूप के विकास में कोई महत्त्वपूर्ण योग नहीं दिया । 
, विशेष प्रकार का कान्य ही इस भाषा में लिखा जाता रहा । जो परंपरा गोस्वामी 
जी ने चलाई थी, वह भाषा की दृष्टि से आगे न बढ़ सकी। अतः अ्रन्तरप्रान्तीय 
साहित्यिक भाषा के रूप में रीति युग में त्रजभाषा का. ही विस्तार हुआ । जैसा 
कि अमी ब्रजमाषा-काव्य-धारा के अध्ययन से प्रकट हुआ है कि इसमें 
आधुनिक युग में उत्कृष्ट काव्य की रचना हुई है ओर व्रजमाघा-खड़ी बोली का 
वादविवाद भी चलतां रहा है, वह बात अवधी के साथ नहीं आ सकी । उसका 
कारण यही जान पड़ता है. कि उसका प्रयोग क्षेत्रीय विशेषताओं को ले कर होता 
रहा दै जिससे उसे व्यापकता प्राप्त न हो पायी । अवधी के चेत्र के अनेक 
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कवियों ने जजमाषा में लिखा और सुन्दर ्रजमाधा काव्य की सृष्टि की । 
मिखारीदास, द्विजदेव, क हरिश्रौष, र्नाकर, सनेदी 
दि के नाम इस संबंध में लिये जा ह्‌ 
En भाषा में प्रांजलता का विकास तभी होता है त कि उत्ङष्ट प्रतिभाये 
उस माषा का प्रयोग करती हैं और विविध प्रयोग होते हैं । तुलसी और जायसी 
की प्रबंध-काव्य-धारा को छोड़ कर अन्य चेतरो में आर इनके बाद विशेष निष्ठा 
के साथ इस भाषा का प्रयोग युग के किसी प्रतिमा-संपन्न कवि ने नहीं किया 
आअतएव अवधी का काव्य उतना विस्तृत नहीं हुआ | लोकगीतों ओर लोक- 
छन्दों में कुछ कवियों ने अवश्य अवधी भाषा का प्रयोग किया है, परन्तु वह 
गौणतः है। इधर आधुनिक युग में क्षेत्रीय भाषा के काव्य को तंब से 
प्रोत्साहन मिला, जब से हमारे लोकसाहित्य का उद्धार हुआ हे । इसमें सन्देह 
नहीं कि अवधी का लोकसाहित्य बड़ा ही समृद्ध है । आकाशवाणी के क्षेत्रीय 
कार्यक्रमों को इस नवीन जागति का विशेष श्रेय है जिससे कि हू लोकगीत ओर 
लोकसाहित्य.की रचना को एक नूतन प्रेरणा प्रात हुईं है | यहां पर हम अवधी 
`काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। के 
भारतेन्द हरिश्चन्द्र-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र काव्य की सहज प्रतिभा 
से संपन्न ये । अतएव उनको वाणी से माषा-साहित्य की समस्त परम्पराश्रा 
का काब्य अपने प्रकृत रूप में प्रस्फृटित होता था। खंड़ी बोली को वे अंगीकार 
न कर पाये, पर जो लिखा वह सुन्दर 'लिंखा । प्रजमाषा म तों हा सूर, 
बिहारी, मतिराम, देव, पद्माकर, समी की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। अपने 
हास्य-विनोद अथवा व्यंग्येपूर्ण काव्य में उन्होंने लोकअंचलित गीतों की शैली 
पर भी लिखा था। होली, क्री, लावनी, मजन' बिल्कुल लोक-प्रचलित 
रूपों में.लिखे । इनमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एक पंद 
उदाहरण के लिए यहाँ दिया जाता दै: 
काहे तू चौका लंगाये जयचेदवा । 
अपने स्वाथ भूलि ज्ुमायें, काहे चोटीकटवा बोलाये, जयचँदवा | 
` अपने हाथ से अपने कुल के, काहे ते जड़वा कटाये, जयचंदवा || 
फूट कै फले सब मारत बोये, वैरी ,कै राइ खुलाये, जयर्चदवा। 
रो नासि तैं पौ बिलाने, निज मुँह कजरी पोताये जयचंदवा ॥ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इंस प्रकार के भांवों का लोकरीली 
सें रखने के कारण बहुत अंधिक प्रचार हुआ । [ 


'प्रेमघन-- प्रेमघन? ने भी लगमगं मररतेन्दु की ही परम्परा अपनायी न्‍ 
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ओर उनके नेक छन्द, कजली, होली आदि इसी. लोक-माषा में हैं। अवधी में 
लिखा हुआ उनका एक पद यहाँ दिया जाता है। इस प्रकार के पद्‌ स्रिया 
मायः ढोलक पर लटके में गाती हैं-- | 
सोहे न तोकै पतलून साँवर गोरवा । | 
कोट बूट जाकेट कमीच क्यों पहिरि बने बैबून साँवर गोरवा | 
काली सूरत पर काला कपड़ा देत किये रँग दून साँवर गोरवा। 
अंगरेजी कपड़ा छोड़ह कितौ लयाय लगावह सुँदे चून सावर गोरवा । 
दाढ़ी राखि कै वार कटावत और बढ़ाये नाखून सावर गोरवा । 
चलत चाल विगरैल .घोड़ सम बोलत जैसे मजनून सावर गोरवा | 
चन्दन तजि मुँह ऊपर साबुन काहे मलह दुओ जून साँवर गोरा । 
चूसह चुरुट लाख पर लागत पान विना मुँह सून सांवर गोरवा ॥ | 
अच्छुर चारि पढ़ेह अंगरेजी बनि गये अफलातून साँवर गोरवा | | 
मिलहि मेम तोहें कैसे जेकर फेयर फेस लाइक दी मून? साँबर गोरवा || 
बिसकुट केक कहाँ तू पैन्या चाभह चना भले भून साँवर गोरवा | 
डियर प्रेमघन हियर द्याकर गोत न यावो लेम्पबून साँवर गोरवा ॥ 
प्रताएनारायण मिश्र--मिश्र जी तो विनोदी तबीयत के व्यक्ति ही 
थे | हास्य-विनोद-पूणं रचनायें _इन्दोंने खूत्र लिखी हैं। इनकी रचनाओं में 
सामविक रंग का चटकीलापन खूब है । ब्राह्मण? पत्र के आइक जब अपना 
चन्दा न भेजते थे ओर आठ महीने.हो जाते थे तो उस समय टोली बना कर 
गानेवालों की शैली की नकल पर एक गीत उन्होंने यह लिखा था 
आठ मास बीते जजमान | अब तो करो दाञ्छिना दान, इरगंगा । 
काशी पुन्नि गया माँ पुन्नि । बाबा वैजनाथ माँ पुन्नि, हर॒गंगा ॥ 
जु काल्हि, जो रुपया: देव । मानो कोटि जज्ञ करि लेव, हरगंगा । 
मागत इमका लागै लाज़ । पर रुपया बिन चले न काज, हरगंगा || 
जो कहुँ द्याह बहुत खिझाय | या कौनिउ भलमंसी आय, हरगंगा | 
“त्राण? का तुम रुपया देव | दूध पूत सब हमसे लेव, हरगंगा ॥ 
मिश्र जी ने आल्हा? भी अवधी में लिखा है जो गाय! पर है। इनका एक 
बड़ा ही रोचक छन्द “बुद़ापा? पर है | 
| हाय बुदापा तोरे मारें अब तो हम नकन्याय गयेन । 
करत धरत कलु बनते नाहीं, कहाँ जान ओ, कइस करन ॥ 
छिन भरि चटक छिने माँ सद्धिम जस बुझ्ात खन होय दिया | 
वैसे निखउख देखि परत हैं मरी अकिल के लच्छन ॥१॥ 
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अस कुछ उतरि जात है जीते बाजी बेरिया बाजी बात । 
कैसेह सुधि नहिं आवति दै मूड़े काहे न दइ मारन ॥ 
कहा चहा कुछु निकरत कुछु दै, जीम राँड़ का है यहु हाल । 
कोऊ यहिंकै बात न समझै चाहे बीसन दाय कहन ।।२॥ 
डादी नाक याक माँ मिलिंगै बिन दाँतन मुँह अस पोपलान | 
ठोदी पर बहि बहि आवति है, कबरीं तमाखू जो फॉकन ॥ 
बार पाकिगे रीरौ झुकिगै, मूड़ो डगमग हाले लाग। 
हाथ पाँव कुछु रहे न आपन, केहि के आगे दुखु रवावन ॥।२॥। 
येही लकुटिया के बूते अब जस तस डोलित डालित है। 
जेहि का लेके सब कामेन माँ सदा खखारत फिरत रहेन ॥ 
जियत रहें महराज सदा जो हम ऐसेन का पालत हैं। 
नाहीं तौ अब को धौं पूँछे केहि के कोने काम के हन ।४॥ 
शिवसम्पत्ति शमा--शिषसंपत्ति सुजान शर्मा का जन्म आजमगढ़ के 
उदियाँब गाँव में सन्‌ १८६३ ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुवीर 
शर्मा था। ये भूमिहार ब्राह्मण थे। संस्कृत, हिन्दी, फारसी के ज्ञाता थे ओर 
अध्यापक ये । ये बड़े उत्साही ओर साहित्य-प्रेमी व्यक्ति थे । निस्प्रहता और उच्च 
विचारों के कारण ये जहाँ भी रहे वहाँ के लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने 
लगभग ४० पुस्तकों की रचना की जो अवधी और ब्रजमाषाओं में हैँ । पुस्तकों 
के नाम हैं--शिक्षावली, सुजानशतक, नीतिशतक, शिवसंपत्ति सर्वस्व, नीति 
चन्द्रिका, आर्यधर्म चंद्रिका, वसन्त चंद्रिका, चौताल चंद्रिका, समामोहनी, यौवन 
चन्द्रिका, जौनपुर जलप्रवाह विलाप, मनमोहनी, पचरा प्रकाश, मारत विलाप, 
प्रेमप्रकाश, ब्रजचन्द्र विलास, प्रयाग प्रपंच,  सावन-विरह-विलाप, राधिका 
उराहनो, ऋठ विनोद, कजली चंद्रिका, स्वणकुँवरि विनय, शिवसंपत्ति विजय, 
ऋतु संहार, शिवसंपत्ति साठा, प्राणं पियारी, कलिकाल कोतुक, उपाध्यायी 
उपद्रब, चित्त चुरावनी, स्वाथी संसार, नये बाबू, पुरानी लकीर के फकीर, 
शतमूखं प्रकाशिका, भूमिद्दार-भूसुर-भूषण्‌, कलियुगोपकार ब्रह्महत्या, रामनारायण 
स्तोत्र, दिल्‍ली दरबार, ब्रिटिश विजय, गोरखधंधा, संसार स्वप्त इनकी रचना 
भावगमिंत है। इसमें संसारिक अनुभव एवं नीति शिक्षा भी रहती है ओर हास्य 
व्यंग्य भी । उपयुक्त रचनाओं में कुछ अवधी की हैं शेष ब्रजमाघा की । पचरा 
प्रकाश की अवधी का नमूना देखिये | लोकगीत की छुटा छिटक रही है-- 
छेला जिनिं करु दे हियाँ के गुमनवाँ ना | 
यामे नली नली सब जोरी, देखत हो जो काली गोरी | . 
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पाँचो तत्त्वन थोरी थोरी, ब्रह्मा करिके मिश्रित, बिरचे जिय भवनवा ना ॥ 
जब लौं चाहे तब लों बोलै, जग में चारिहु ओरन डोले | 
करि बहु भाँति विनोद कलोलै, चाहै जब करे छोड़ि के गवनवा ना || 
कोऊ जग में काम न आवै, बितहित सत्रै सनेह लगावै । 
निरधन लखि नहि पास बिठावै, एइसे इहि दुनिया के इनसनवा ना ॥ 
मज ले ब्रह्म सनातन प्यारे, रहना विषय भोग से न्यारे। 
श्री शिवसंपति हिंतू हमारे, खाली चारिहु वेद के कहनवाँ ना ॥ 

_ महावीरग्रसाद्‌ द्विवेदी-पंडित महावीरप्रसाद जी का विशेष 
परिचय गद्य के प्रसंग में दिया जायेगा | ये युगप्रवर्तक हिन्दी के आचार्य ये 
जिनकी छत्रच्छाया में हिन्दी तुतली बोली से बढ़ कर प्रौद भाषा के रूप में विकसित 
हुई | द्विवेदीजी ने खड़ी बोलो हिन्दी कोः ही प्रोत्साहित किया । ये खड़ी बोली 
में ही रचना करते थे, फिंर भी इनकी कुछ रचनायें अवधी की मी हैं। 

“सरगौ नरक ठिकाना नाँहि? नामक आल्हा अवधी में ही है जिसको कुछ 

पंक्तियाँ ये हैं--(इनमें कल्लू अल्हैत की जीवनी है)-- 
देवि सारदा दुमका सँवरो मनियाँ देव महोवे क्यार। 
तुमहीं रक्षक हो स जग के वेड़ा खेइ लगायौ पार॥ 
आपन कथा सुनावों तुमका सुनिये ज्वानौ कान लगाय। 
जब सुधि आवै उन बातन का जियरा कलपि कलपि राहि जाय ।।१।! 
एक्का एकु पढ़े हम लागेन परै लागि नित हम पै मार। 
छिन छिन मैंद लाला डाँकै कछुवा आपन हाथ निकार | 
छुड़ी तड़ातड़ हम पै बरसे लागीं नित कम से कम बीस | 
अटई डंडा तऊ न छवाँड़ा भैया अस हम रहेन खबीस ॥२॥ 
परेन प्याँच माँ जेर जबर के हालि हालि लागेन अभुआय । 
घर माँ जानै पढ़े फारसी चिलमैं भरत दिनों ना जाँय। 

. पदा करीमा अहमदनामा खालिकबारी बारा दाँय। 
द्स्तूरुस्सुब्रियाँ पढ़ि डारा जिनके पढ़े पितर तारे जाय ॥३॥ 
यह के आगे और बढेन हम पढ़ी किताबें हम छा सात | 
मनु तो रहदै अरब माँ अरबी पढ़ी जाय पै बदे के बात। 
घर माँ कहै लाग सब कोऊ कल्लू बन्द करहु यहु खेछु । 
बहुत पारसी जो तुम पदिद तुम्हें परी ब्याचें का तेल ॥४॥ 
मैंसि भवानी कै तब सेवा लागेन करै पदन गा छूटि। 
बटुबन दूध दुहा इन हाथन धार न कवहूँ दुहत माँ टूटि। 
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मोटरिन कटिया सुथरा सानी कीत रोजु हम .बॉह चढ़ाय । 
मस्त भयेन तत्रः आल्हा गावा उपर दुहत्था हाथु उठाय ॥५॥। 
रामचरित उपाध्याय--उपाध्याय जी सरयूपारीण ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म सन्‌ १८७२ ३० में गाज़ीपुर में हुआ था. । इनके पिता पंडित 
रामप्रपन्न एक विद्वान्‌ पंडित थे। उन्होंने इन्हें व्याकरण पढ़ाया। अनेक 
स्थानों पर रहने के बाद जत्र पिता का स्वगवास हो गया, तत्र ये काशी में पढ़ने 
लगे और विद्या प्रास की । अपने गुरु की आज्ञा से इटावे.में एक. रईस के पुत्र 
को पढ़ाने के लिये रहे । फिर काशी आये ओर आचाय की परीक्षा पास की। 
उपाध्यायजी में पंडित रामचरित त्रिपाठी . के संपक से काव्य-रचना 
की अभिरुचि जागी ओर ये होली, कजली, चैती ्रादि.लिखने लगे। फिर 
इन्होने विजयी वसन्त, श्रावणःरंगार, सुघाशतक, रामचरितावली, बरवा .चोसई 
सतसई आदि की रचना अवधी ओर ब्रजभाषरा में की। सन्‌ १६०६ के 
बाद इन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया ओर सूक्ति मुक्तावली, राष्ट्र- 
भारती, देवदूत, देवसमा, रामचरितचंद्रिका, रामचरितचितामणि, देवी द्रौपदी, 
उपदेश रत्नमाला, भारतभक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चन्द्र, , विचित्र विवाह 
अंजना, सुन्द्रीसिन्दूर आदि खड़ी बोली मं लिखा | उपाध्यायजी की ख्याति 
रामचरितचिंतामणि से विशेष है परन्तु इन्होंने कजली आदि तथा बरवा 
चौसई अवधि में लिखीं | उदाहरण-- 
सुधा सुधा मधु मधु .विधु, वसुधा माहि | 
सुजन संग सम सपनेहु, सुखप्रद नाहि ।। 
धरे एक कर मुरली, गिरि कर एक। 
हंसत नचहु मम नेनन, स्याम छिनेक || 
करु सखि -दूर गेठिया, दिम भय नाहि। 
धधकति काम अगिनिया, नित हिय माहि || 
बड़वानल सम राविजा छुवि, होइ जाति। 
पूस प्रात जव बिरहिन, अ्हाफि नहात॥ 
नहिं बिनवत नहिं मनवत जपत न नाम। 
ग्रेम नेम मम केवल निरखहु राम॥ 
शिवरल्न शुक्ल सिरस -वछुरावाँ जिला रायबरेली निवासी पंडित 
शिबरत्न शुक्ल सिरस? भी एक समर्थ साहित्यकार हैं । इन्होंने अनेक ग्रंथों की 
रचना की जिनकी माषा व्रजभाषा है । इनकी जजमाषा में भी अवधी का पुट 
मिलता है जो अवधी क्षेत्र में निवास करने के कारण स्वाभाविक ही है । परन्तु 
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इनके ग्रंथ परिहास-ग्रमोद और नीतिसतसई बैसवाड़ी अवधी में लिखे गये हैं। 
ब्रजमाषा में इन्होंने श्री रामावतार, प्रभु चरित्र, आर्यसनातनी संवाद, भरतमक्ति 
( प्रबंध ) आदि ग्रंथ लिखे हैं । राम तिलकोत्सव ( प्रबंध ) की खड़ी बोली में 
रचना की ओर इस प्रकार ये रामकाव्यधारा के कवि हैं | रामचरित संबंधी इन 
अंथां में अनेक मोलिक कल्मनायें हैं । रोर रामतिलकोत्सव में तो इन्होंने बड़े 
लम्वे-लम्वे विवरण-पूर्ण वणन दिये हैं | इनका काव्य प्रसादगुण-पूर्ण हैं। व्यंग्य 
उतना नहीं जितना सपश्टार्थ; फिर भी कवि की उदात्त भावना ओर, सूकम दृष्टि 
सराहनीय है। परिहास में, रूदियों आडम्बर आदि पर प्रहार हैं। बड़ी मनोरंजक 
रचनायें हें । नीतिसतसई में कवि ने अनेक उदाहरणों से आधुनिक समाज के 
लिए उपयोगी निष्कर्ष एवं अनुभवों का संकलन किया है | 
कुछ उदाहरण ये है— 
बड़ो काज को आपु करु, लै सेवक जन संग | 
घुरा घुमत पहिया शुमें , रेल होत नहि बंद ॥ 
राखिय नौकर ताहि नहिं , जो स्वामी वनि जाय | 
चीता पाले भव रहत; प्रान न लेइ रिसाथ ॥ 
करत विलास विलागयतै , देसी रूप ललाम | 
भैंस मगन जल' मैं रहें , जदपि तासु थ॒ल धाम ॥' 
कुल के अगुनी जे भह, करु अगुआ नई संग । 
वार बढ़े फूहर लगैं, उपजे जद्मपिं अंग ॥ 
बड़ेन बड़ाई दयो कयि , छोटहु को जस दीन । 
केसव कविं कीन्द्रों अमर , पातुरि रायप्रवीन ॥ 
इनके अतिरिक्त अवधी में अनेक कवि हुए हैं जिनकी रचनायें 
अभी प्रकाश में नहीं आयां और क्षेत्रीय सीमा में ही बंध कर रह गयीं। कुछ 
प्रसिद्ध कवियों के नाम हैं-हरिमंगलं मिश्र, शुकदेव मिश्र, शिवसिंह सँगर, 
भवनकवि, भवानीप्रसाद पाठक 'मावन?, मिलिन्द, शंभुनाथ | मिश्र, गुणाकर 
त्रिपाठी, पंचम, माधव, वच्चूलाल,' शिवरतन मिश्र, गंगांग्रसाद, अमीव 
रधुवंश, प्रयागदत्त, तोरनंदेवी शुक्ल. लली?, गेरा; 0 कल मित्र, 
अनूप शर्मा, शारदाप्रसाद भुसंंडि, लक्ष्मीशंकर मिंश्र ति बद्रीप्रसाद 
'पाल?, लिखीस जी, महावीरप्रसाद, रामगुंलाम वैश्य, सोनेलाल द्विवेदी, 
संमित्रांकुमारी सिनहा!, 'प्रणवेश', केदारनाथ नवीन, गिरीश, सो 
आदि । इनका प्रभावं क्षेत्रीय है । जो दो-चांर अधिक प्रसिद्ध वर्तमान कवि 
हैं उनका परिचय हम यहाँ दें रहे ह. 
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बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढीस'--पढ़ीस जी इस चेत्र में अवधी 
काव्य को प्रेरणा देने वाले कवि हैं। इनकी रचनाओं में आधुनिक भाव एवं 
विचार बोलचाल की किसानू भाषा में प्रकट किये गये हैं जिससे कि वे इस 
चेत्र में अधिक लोकप्रिय हैं । 'पदीस' जी साधक साहित्यकार थे। इन्होंने 
कचिता, कहानी, निबंध आदि समी लिखा है, पर अवधी में ही। पद़ीस जी 
आकाशवाणी लखनऊ के देहाती प्रोग्राम में काम करते थे ओर उसका यह 
रोचक रूप बनाने का श्रेय उन्हीं को है। इनके पुत्र बुद्धिभद्र भी बड़े होनहार 
साहित्यिक थे; परन्तु थोड़े दिन हुए पिता पुत्र दोनों ह्वी कालकवलित हो गये । 
इनकी रचनाओं में आधुनिक आडंतरपूण सभ्यता पर व्यंग्य मिलता है। एक 
रचना की पंक्तियां हैं — न 
बलिहार भयेन हम उइ बिरिया तुम याक ब्रिलाइति पास फकिह्यउ । 
अ्रभिलाखइ खुब खुब पूरि गई जब याक बिलाइति पास फिह्यडः। 
चजरा का बिरवा तुम भुलेउ, का आइ करथाला तुम पूछुउ। 
छुगरी का मेडी कहसि कहेउ जब याक बिलाइति पास फिंहेउ। 
देहाती-दयाशंकर दीक्षित का उपनाम दिह्यती? है! अवधी में बड़ी 
चुटीली कविता करते हैं । इनमें कहीं कहीं घाघ ओर भडुरी की परंपरा के 
दशन होते हैं | ये कानपुर (कुरसबाँ) के निवासी हैं। बोलचाल -की क्षेत्रीय 
भाषा में इनकी जेसी रचनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता दै । उदाहरण-- 
ई चारिउ नित ही पछितात । इनके रहै न पैसा पास। 
अनपढ़ मनई बड़ पद जोय । सुरजि उवै पर उठे जो सोय | 
कासु परे जो देतरै रोय। 
कहे देहाती - करु विस्वास | इनके रहदै न. पइसा पास | 
ई चारिउ नित ही पछितात । 
करे परोसिन तें नित रारि। ख्यातन बाहर बवै उखारि। 
स्याना लरिका "देय निकारि। उतरी उमिरि भेहरिया बारि। 
कहे देहाती सुनि लेव बात।ई चारिउ नित ही पछितात।। 
`: वशीधर शुक्ल-आमीण अवधी की रचना करने वाले कवियों में 
सबसे आधिक कल्पनाशील कबि वंशीधर जी हैं। इनका जन्म सन्‌ १६०४ ई में 
मन्यौरा जिला सीतापुर में हुआ था। ये पहले आकाशवाणी, लखनऊ में 
काम करते थे, परन्तु त्र तो स्वच्छुन्द हैं । इनकी भाषा सीतापुरी अवधी है, 
गर्छु 33 प्रयोग में आ कर उसमें कुछ विलक्षण सामर्थ्य जाग उठी है | 
दाने प्रायः छोटे-छोटे छुन्द ही चुने हैं; पर इनके वर्णन बड़े ही रोचक हैं 
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जिनमें ये बड़े बारीक-बारीक विवरण विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत करते 
हैं। इनके ग्राम्य जीवन के वर्णन बड़े लुभावने हैं। इनकी “राम मड़ेया” 
रचना तो अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने कवि-सम्मेलन, मुशायरा, म्यूजिक कान्फरेंस, 
कैम्प आदि के जो बर्णन दिये हैं वे बड़े ही व्यंग्यपूर्ण है और कवि के आदशं 
की कसौटी पर ये आधुनिक आडम्बर कसते चलते हैं । कवि की दृष्टि बड़ी ही 
सूकम ओर पैनी है। भाडुकता और कल्पना के साथ तीखे प्रहार करने में वह 
नहीं चूकता । शुङ्ग जी कवि-सम्मेलनों आदि के द्वारा अत्यंत प्रसिद्ध हें । इनकी 
कविता का एक उदाहरण हम यहाँ दे रदे हें. |. 
नदी किनारे सड़क न गल्ली द्वारे भरी तलैया। 
हुए बनी है राम सहारे अपनी राममड़ेया। 
जहाँ बयारि लगावै झाड जुगनू दिया दिखावै। 
सुअर सियार चोल्ह गिरहरियाँ कागा दुंदु मचावे। 
जहाँ बजै रैदास कै डफुली नाचे कुँवर कन्हैया । 
हुएँ बनी है बनकुंजन माँ अपनी राम मड़ेया।॥। 
` % xX xX 
कक्कू ! हम सुनेन पंडितन ते संगीतौ बेदै के समान । 
मोहन आकर्षन बसीकरन, रामो रीरें सुनि मधुर तान ॥ 
दुखिया दुखु भूलें गीत सुनै सुखिया सुख भूले गीत सुने । 
हरहा गोरू चिरइउ नाचे, फुलबगियो फूलै गोत सुने ॥ 
सोचेन दुनिया का तार तार गाना गावै सुर ताल भरा । 
मुलु सही रूपु रागिनी क्यार अब लो इमका ना समुक्ति परा ॥ 
चंद्रभूषण जिवेदी--चन्द्रभूषण जी ओर वंशीधर शुक्ल जी के कारण 
ही आधुनिक अवधी काव्य को नया सम्मान मिला और इस काव्यरचना की एक 
नयी जायति की लहर फैल गई है। चन्द्रभूषण का जन्म सन्‌ १६२२ में हुआ 
था। ये १९४२ में लखनऊ रेडियो के पंचायतघर कार्यक्रम के कलाकार के रूप 
में आये और तब से यहीं पर हैं । इनका जन्मस्थान उन्नाव जिले का रावतपुर 


नामक ग्राम है । त्रिवेदीजी ने अनेक कवितायें, नाटक, प्रइसन, गीत आदि 


लिखे हैं । इनके तीन कविता-संग्रह बौछार, मिनुसार ओर फुहार भा प्रकाशित 
हुए हैं । एक नाटकसंग्रह रतोंधी नामक मी मिलता है। त्रिवेदी जी लोक 
साहित्य की जन्मजात प्रतिमा ले कर आये । इनकी दास्यच्यंग्य'पूर रचनायें 
तो लोगों को हँसी से लोट-पोट कर ही देती हैं, इनकी जो प्रकृति-चित्रण-संबंधी 


रचनायै हैं वे भी अतीव सुन्दर हैं । वर्णन की बारीकी, नव्यकल्पना रौर ठेठ 
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अबधी माघा की विवरण देने वाली कहीं-कहीं ध्वन्यात्मक शब्दावली इनको 
रचना को .एक विशिष्ट आकर्षकता प्रदान करती है।. इनकी रचना के | 
उदाहरण 
खटमल छाड़ो. मोरी: खटिया । 
ना जाने ;कइसे तुम आयो आपन जाति बढ़ायो । 
मचवन मा बुम: किला-बनायो :घिरिगे सेखा. पटिया | 
मसल कहीगै.छेदु करो .ना जेहि - पतरी . माँ ज्योंवो । 
तुम तौ चूसौ खून..इमारे, बसो.हमरि .ही ख़ठिया ॥ 
दिन दिन दूबर-होत गयेन इम:तुम-होइ गयेउ ललेगा | 
जिनके खाट विपति माँ भ्वागैं, मोजे करें -कपटिया | 
दूबर .मनइन “का .चूसौ .ना, चूंसौ गात - ललेगे। 
स्वादु-कौन है -ई -देही ` माँ .हाड़- मास के .यटिया ॥१॥ 
जगत कै रचना -सुघर -विचारि।-कोइलिया: बन बन करति पुकार | 
करोंदन गमकि उठी अरघानि-। मिले मानों -प्रानन का प्रान॥ 
पकरियाँ पातन दे लदि परीं।.चिलउलिन हरियर तिवुली फरो ॥ 
` उपजि गे. नीत्रिन काप लजील।-टेहरनि मानौं पनपा सील | 
पीपरन; निरमल -भलमल -पातः। मगन होइ लहर लहर लहरात। 
जरे बिरछुन के पातन -दीप | बयरिया 'चन्दनु दीन्हेसि लीप । 
बिरिछ भ्याँटै फूलन के- हार | चिरइयाँ -गावैँ - किरति अपार ॥ 
इयाँ भूमे -चॅवर डोलाय.।.पतउवा तारी -दिहिनि बजाय । 
रंगीली. तितुली पंख. -पसारि.। लहरि दइ नाचीं. छुरा निहारि॥२॥ 
इस प्रकार भूषण जी की रचना: बड़ी मोहक होती है। ऐसी विशद 
चित्रावली वही प्रस्तुत-कर सकता है - जिसने -प्रकृति- के बीच अपना जीवन 
बिताया हो । .यह कवित्व प्रतिभा. आ्राधुनिक अवधी साहित्य के लिए गौरव की 
वस्तु हे । 
अवधी -के ठेठ काव्य का विवरण. यहाँ दिया गया है। साहित्यिक 
अवधौ के क्षेत्र में आधुनिक युग,के दो कवि-वर्तमान हैं । इन दोनों की प्रसिद्धि _ 
'कृष्णायन” को ले कर हुईं है | इनमें से.एक - हैं पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र 
ओर दूसरे हैं रामस्वरूप. विशारद । 
 द्वारकाप्रसाद्‌ मिश्र--पंडित . द्वारकाप्रसाद्‌ मिश्र आजकल. मध्य 
प्रदेश नागपुर-मं रहते-हैं | ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव. जिले के रहने वाले. हैं | 
मिश्र जी.बड़े प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता ओर देश के महान नेता हैं। ये 
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पहले मध्य प्रदेश में ग्रहमंत्री थे। आजकल सागर विश्वविद्यालय के उप-- 


कुलपति हैँ । साहित्यिक, राजनीतिक ओर सामाजिक तीनों ही क्षेत्रों में आपकी 
महान उपलब्धियाँ हैं। आपने लोकमत? श्रीशारदा? ओर “सारथी? का संपादन 


किया । “सारथी'.तो अपने ढंग का हिन्दी का साप्ताहिक दै जो उत्कृष्टः 
राजनीतिक आलोचना, व्यंग्य चित्रावली ओर साहित्यिक सामग्री से संपन्न. 
निकलता है । साहित्यिक चेत्र में मिश्र जी की ख्याति कृष्णायनः के प्रकाशन 
के बाद हुई | कृष्णायन की रचना आपने जेल में की थी। इसके प्रारंभिक 


मंगलाचरण में भी इस बात का संकेत दै 
जन्मेउ बन्दीघांम जो जन जननी मुक्ति हित | 
बन्द. सोइ घनस्याम, में बन्दी बन्दिनितनय । 
कुष्णायन एक महाकाव्य है| इसमें कृष्ण के केवल भक्तवत्सल रूप 


का ही उद्घाटन नहीं, वरन्‌ उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक महानता का 
भी उद्घाटन है । वे एक अवतारी महापुरुष हैं। कृष्ण के पूण एवं प्रामाणिक 


वृत्त का संचय करके लेखक ने आधुनिक युग के लिए म्रेरणा देने वाले रूप 
में ष्ण को प्रतिष्ठित किया है। ग्रंथ दोहा-चोपाई छन्दों में अवधी भाषा में है। 


यह अवधी जायसी की सी ठेठ अवधी न हो कर संस्कृत शब्दावली से युक्त 


वधी है। रामचरितमानस की प्रांजलता और प्रवाह तो इसमें नहीं आ पाया; 


पर ठेठपन इससे दूर कर दिया गया है | आर इसकी अपनी निजी माधुरी. 


है। यह मानस की परंपरा की ही एक कड़ी है । कुष्णायन आधुनिक अवधी 


की एक उत्कृष्ट रचना है। पुराना कथानक एवं परिपाटी होते हुए भी 


इसमें आधुनिक विचारधारा की प्रेरक बातें कही गई हैं। इसके वर्णन बड़े-रोचक 
तथा भाव एवं विचार पूर्ण है | उदाहरण 
मुकुट जासु हिमवंत, चरण पखारत सिन्धु नित । 
जन्मत : जह भगवंत, ग्रणमहुँ भारत माठु सोई ॥१॥ 
जननि चरण जलजात, भक्तिसदित बन्द बहुरि । 
मधुपुर दिसि हरिजात, भार जाए दुभ्सह हसन NR 
त्यागत ब्रज ब्रजराज अधीरा | होत विमुख बरसे इग नीरा । 
छायेउ दुर्दिन सहसा स्यंदन | स्यामल नवल सरीर सजल घन | 
चंद्रक केस कलाप लेलामा | सुरपति चाप उदित अभिरामा । 
जलकण' छलकिं कपोलन छाये | पाटल , पावस विन्ढु सोहाये । [ 
विलसत बर वचस्थल हारा | मौक्तिक उज्ज्वल पावस धारा | 
स्यन्दत घर्घर गर्जन घोरा। श्रान्त मत्त नतंत पथ मोरा | 
१६ 
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रथ गति दोलित केशव पासा। शोभित हलधर तड़ित विलासा । 
सारथि सुफलक-सुवन-प्रभंजन । वाजि वेग हरि वारिद वाहन ॥ 
घावत प्रलय पयोधि-घृत, दुर्दिन स्यन्दन रूप |: 
उद्देलित बोरन चइत, द्वीपकंस यढ भूप। 
रामस्वरूप मिश्र 'चिशारद'--'कुष्णायन’ प्रबंध काव्य कें दूसरे 
रचयिता हैं श्री विशारद जी। ये रायबरेली जिले के रहनेवाले हैं। ये भी 
राजनीतिक कार्यकर्ता तथा उच्च विचार के व्यक्ति हैं। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे हैं 
एक कृष्णायन दूसरा सुविचार सतसई। सुविचार सतसई में सामाजिक नीति 
की उदात्त बातें हैं । इसमें आधुनिक राष्ट्रीय विचारधारा को मी प्रश्रय मिला है 
आर इस सतसई में सर्वोद्य ओर समाजवाद जैसे शतक भी हैं | काव्य की दृष्टि 
से यह बृन्द सतसई से तुलनीय है । इनका ङुष्णायन मिश्र जी के कृष्णाबन से 
भिन्न उद्देश्य वाला है। इसका प्रधान ध्येय राजनीति एवं सामयिक विचारधारा 
की प्रेरणा न हो कर भक्ति ही अधिक कहना चाहिये । इस पर पौराणिक पद्धति 
का प्रभाव है जिसकी इसमें रक्षा का प्रयत्न है | इसमें महाभारत, भागवत ओर 
हरिवंश पुराण का आधार लिया गया है | इसकी शैली सरल एवं ग्रवाहपूणं 
है | इनके वणन बड़े रमणीय हैं | एक उदाहरण यह है-- 
नवल देह वय नवल वपु, श्याम गोर अभिराम । 
अंग अंग प्रति होत बलि, कोटि कोटि रति काम ॥ 
नव बदन घन बरसन लागा | प्रगट करत मनु नव अनुरागा । 
भीजी नवल चूनरी सारी। भिजेउ पीताम्बर नवल विद्दारी॥ 
नवद्रुम कुंज पुंज मह जाई । छिपी राधिका छिपे कन्दाई । 
भीजि बसन सुखवन दोउ लागे । अतिहित त्रिमल प्रेम अनुरागे ॥ 
राधा निज हियद्दार उतारी। चहेऊ देहूँ प्रिय हिय मह डारी | 
पर रहि गई हृदय यह लाई । अन्तर करिय भरत अँकुवाई ॥ 
लागि कंठ भरि दोउ गलबाहीं । बिहरत सघन कुंज बन माँही | 
भई वेर बहु दोउ मन जानी निज निज गेह गये भय मानी ॥ 
भूलि राधिका चूनरी, हरि निज तन पर डारि। 
पीताम्बर निज राधिका, तन पर भ्ररेउ सुघारि॥ 
इस प्रकार अवधी काव्यधारा भी प्रवहमान है | इसमें ललित रचनाओं 
का अभाव नहीं | नवीन प्रेरणा ओर रोचक वर्णन इस काव्य में मिलते हैं । 
फिर भी इस काव्य की क्षेत्रीय विशेषतायें ही हैं | व्यापक प्रचार इस काव्य का 
नहीं; कारण यह हे कि व्रजभाषा के समान इसका व्यापक प्रचार पहले नहीं - 
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हुआ ओर आज हमारी गण्यमान्य भाषा खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित है । 
खड़ी बोली की काव्य-धारा ही अनेकयुगीन विचारधाराओं को अपना कर बह 
रही है। उसमें नये मोड़, नये प्रयोग, नयी छाया, नयी आमा एवं नूतन विस्तार 
आया है । आधुनिक युग की समस्त चेतना को समेट कर चलने के कारण 
र क की प्रमुख हिन्दी-काव्य-घारा यही है जिसका विवरण हम आगे दे 
| 


नागरी हिन्दी (खड़ी बोली) काव्य-धारा 


आधुनिक नव चेतना को समेट कर, युग की विचार-धारा कें अनुकूल 
अपने को ढाल कर विकसित होता हुआ नागरी हिंन्दी ( खड़ी वोली ) काव्य 
है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है यह नागरी हिन्दी शौरसेनी ्रपश्रंश 
से विकसित पश्चिमी हिन्दी की एक बोली का ही साहित्यिक रूप है। इस भाषा 
में ही अमीर खुसरो, कबीर, रहीम, सीतल आदि कवियों ने रचनायें कीं, परन्तु 
व्यापक रूप से ब्रजभाषा ओर अवधी साहित्य के प्रभाव के कारण इसका 
पद्य साहित्य अधिक विकसित न हो सका। इसी दिल्ली र मेरठ कें 
“आस पास बोली जाने वाली माषा में अरबी फारसी के शब्दों को मिला कर 
मुसलमान शासकों ने जनसाधारण से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग 
किया जो कि हिंन्दी, हिन्दुई, हिन्द्री। आदि नामों से पुकारी गई ओर 
जिसका नाम पद्य में रेखता और गद्य में उदू. हुआ। आगे चल 
कर हिंन्दी की फारसी अरबी शब्दों से मिश्रित शैली जो किं अधिकतर फारसी 
लिपि में लिखी जाती है उदू' माघा के नाम से प्रख्यात हुईं, ओर उसमें 
व्यापक साहित्य का विकास हुआ । परन्तु वास्तविकता यही है कि नागरी हिन्दी 
( खड़ी बोली ) और उदू दो अलग माषा नहीं हैं, वरन्‌ एक ही भाषा की दो 
शेलियाँ है । दोनों ही शैलियों में युगीन चेतना ओर विचारधारा की अभिव्यक्ति 
हुई है अतः हिन्दी साहित्य के इतिहास में दोनों ही का महत्त्व है। यह समझना 
भी भूल है कि ये दो शैलियाँ भाषा के रूप में दो धर्मावलंबी-हिन्दू-म॒स्लिम- 
'सम्ुदाय के प्रयोग से विकसित हुई हैं। क्‍योंकि अनेक मुसलमानों ने ब्रजभाषा 
अवधी और नागरी हिन्दी ( खड़ी बोली ) में लिखा है ओर सुन्दर लिखा है 
और अनेक हिन्दुओं ने उदू शैली में उत्कृष्ट साहित्य का सुजन किया हे i । ऐसे 
मी लेखक हैं जिन्होंने दोनों ही शैलियों में लिखा है जेसे-रतनाकर, सनेही, म्रेम- 


चंद्‌, अश्क आदि। अतः हिन्दी और उदू के प्रश्न का संबंध घमं से नहीं जोड़ना _ 
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चाहिए । दोनों एक ही माघा की दो शैलियाँ हैं; लिपि-भेद ही दोनों में विशेष 
अन्तर डालने का कारण हुआ । बोलचाल की इष्टि से दोनों ही समुदाय एक 
दूसरी की भाषा पूर्णतया समभते हैं, यह व्यावहारिक तथ्य है । श्रतः यहा हम 
दोनों ही शैली की काव्यधाराओं के विकास का संक्षित्त परिचय देंगे । 


नागरी हिन्दी (खड़ी बोली) काव्य-धारा का विकास 


नागरी हिन्दी को विशेष साहित्यिक गौरव आधुनिक काल में ही आ कर 
'मिला। पहले तो यह केवल कुछ ही कवियों के द्वारा प्रयुक्त हुईं | नागरी हिन्दी 
की कविता को हम पाँच युगों में विभाजित कर सकते हैं। १. भारतेन्दु युग 
( राष्ट्रीय चेतना युग, १८५७ से १६०० ) २. द्विवेदी युग ( आन्दोलन युग, ` 
१६०० से १६२० तक), ३. छायावाद युग ( विद्रोह या स्वच्छुन्द्तावादी युग, 
१६२० से १६४० तक), ४. प्रगति युग (क्रांति-युग, १६४० से १९५० तक), 
७. नवयुग ( निर्माण या प्रयोगशील. युग, १६५० से आगे ) | 
पूर्ववत कालों के समान अधिक विस्तार न होते हुए भी अर्थात्‌ लगभग 
१०० वर्षोंका यह आधुनिक काल ही पाँच युगों में विभक्त हुआ है | इसका 
कारण है आधुनिक युग की परिवर्तनशील प्रकृति । आज के अविश्वासी एवं 
प्रगतिशील युग में किसी परंपरा या स्थिति को पकड़ कर बैठना बड़ा कठिन दै। 
अतः राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांतियों तथा नव-चेंतंमी: के उद्भव 
के साथ साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलते हें। साहित्य हमारी 
संस्कृति का अंकुर है । जीवन के क्षेत्र में नवीन विचारों के बीज पड़ने पर 
नवीन भावनाओं की इष्टि एवं आन्तरिक क्रांति और आंदोलन की गर्मा पा कर . 
यह साहित्य का अंकुर--नवीन अंकुर निकलता है। इसे साधना की रक्ा-भावना 
का वारिसिंचन चाहिये | आधुनिक युग की विभिन्न धाराओं की परिवर्तनशीलता 
का यही रहस्य है। उत्कृष्टता, प्रभाव ओर प्रयोगों में हीन न होते हुए भी 
आधुनिक नागरी हिन्दी काव्य पर जो सबसे बड़ा लांछुन है, वह यही हैः कि 
उसका अधिकांश जनसाधारण में लोकप्रिय न हो सका । दोनों को दूर रखने 
के अनेक कारण रहे हैं | भारतीय स्वाधीनता क्रे बाद वे धीरे धीरे. दूर हो रहे 
हैं ओर आशा है कि नवयुग का साहित्य, जो राष्ट्रीय नवनिर्माण का सन्देश 
ले कर बिकसित हो रहा हवै, सर्वसाधारण का भी साहित्य हो सकेगा और 
विद्वान्‌ नागरिकों का भी | यहाँ हम संक्षेप में आधुनिक काव्य के विभिन्न युगों 
की रचनाओं का परिचय दे रहे हैं । : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





नागरी हिन्दी काव्य-धारा का विकास 


क. भारतेन्दुं युग ( राष्ट्रीय चेतना युग ) 
( सन्‌ १८५० से १६०० तक ) 


मारतेन्दु युग हिन्दी साहित्य-धारा के नये मोड़ का युग है। जैसा कि 
` पहले परिस्थितियों के विश्लेषण में दिया जा चुका है, इस युग में अनेक 
राजनीतिक उथल-पुथल एवं धार्मिक सांस्तिक आन्दोलनों का सून्नपात हुआ । 
पारचात्य संपक के परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ । 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन की दमन और मेदनीति के कारण 
ाटरोयता की भावना खुल कर प्रवाहित न हो पायी। इसमें कहीं कहीं तो राजभक्ति 
की भावना मिलती है ओर विक्टोरिया या अंग्रेज बहादुर की प्रशंसा के छन्द 
सुनाई पड़ते हैं, और कहीं अंग्रेज स्तोत्र और भारत की दुर्दशा के गान । भाषा 
अर भावना की दृष्टि से यह संक्रमण काल था और विचारों और साहित्य को 
निश्चित भूमि न प्राप्त हो सकी थी। फिर भी भारतेन्दु ओर उनके सहयोगी 
हिन्दी फवि इस युग के नवजागरण का सन्देश फूंकनेवाले वैतालिक हैं। वे 
देशवासियों को भारत को दुर्दशा की ओर तथा अपने प्राचीन गौरव की ओर 
सचेत करते हैं ओर इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना का उषाकाल यह भारतेन्दु युग 
है | इस युग के प्रमुख कवियों का परिचय यहाँ दिया जाता है | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्‌-भारतेन्दु मंडल ` के -अधिकांश लेखकों ने 
भारन्तेढु बाबू हरिश्चन्द्र से प्रभावित हो कर गद्य तो नागरी हिन्दी (खड़ी बोली) 
में लिखा; परन्तु पद्य के लिए जो भाषा स्वीकार की वह ब्रजभाषघा ही थी। 
अतः उस समय के लेखकों बालकृष्ण भट्ट, दामोद्र शास्ती सप्र, बद्री नारायण 
चौधरी 'प्रेमघनः, प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अम्बिकादत्त 
व्यास, रामकृष्ण वर्मा; सुधाकर द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, लाला सीताराम, 
राधाकृष्णदास आदि समी ने मारतेन्दु की ही नीति को अधिकांश में स्वीकार 


१८५ 


` किया | इन लेखकों का गद्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योग हे, परन्तु पद्म में खड़ी . 


बोली या नागरी हिन्दी का प्रयोग इन लोगों ने कम किया। पद्य लिखा, तो 


ब्रजमाषा में । भारतेन्दु, प्रेमघन आदि की कुछ रचनायें खड़ी बोली में हैं, जो 
अच्छी हैं; पर खड़ी बोली में रचना करने में इनका मन न रम सका | फिर 
मी उनका विरोध खड़ी बोली' से न था। आगे के लोगों ने जो काय 


किया वह भारतेन्दु जी के प्रयोगों को ले कर ही यैसे वे खड़ी बोली ( नागरी 


हिन्दी ) में भी सुन्दर रचना कर सकते थे, केवल उनका अभ्यास उन्हें न था । 


उनकी खड़ी बोली कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हें- 
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श्यद ` | हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकासः 


। 
| 
| 
| 

सितम्बर १८८१ में “मार मित्र’ के लिए भारतेन्दु जी ने ये कवितायें | 
थीः | 

5 बरसा सिर पर आ गई, हरी हुई सब भूमि। 

बागों में झूले पड़े, रदे भ्रमर गण भूमि | 
खोल खोल छाता चले, लोग सड़के के बीच । 
कीचड़ में जूते पसे, जैसे अघ में नीच | 
क न “= 
गरमी के आगम दिखलाये रात लगी घटने । 
कुहू कुहू कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रटने ॥ 
ठंडा पानी लगा सुद्दाने आलस फिर राई । 
सरस सुगन्ध सिरस फूलों की कोसों तक छाई ॥ 
उपवन में कचनार वनों में ठेसू हैं फूले । 
मदमाते भौंरे फूलों पर फिरते दै भूले॥ 
आधुनिक और सामयिक भावों की ब्रजमाषा भी खड़ी बोली का खूप 
धारण कर रही थी। मारतेन्ढु के अंतिम कहे जाने वाले पद्‌ में यह बातः 
प्रराट है 


| 
| 


डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई। 
देखो लाद चले पंथी .सब तुम क्यों रहे सुलाई ॥ 
जब चलना ही निहचै है तो लै किन माल लंदाँ३। 
हरीचंद हरिपद विनु नहिं तौ रहि जेहो मुँह बाई॥ 

इस पद की प्रथम दो पंक्तियाँ खड़ी बोली की हैं और तीसरी ओर चौथी 
पंक्तियों में ब्रजमाघा और अवधी का पुट आ गया है। इस प्रकार हम भारतेन्दु- 
युग के मध्य तक कांव्यन्त्षेन्र में खड़ी बोली का प्रयोगात्मक रूप ही देखते हैं। 
यह कह देना असंगत न होगा कि गद्य में खड़ी बोली की एक जोरदार शैली 
विकसित हो चुकी थी; पर पद्य में खड़ी बोली के प्रयोग का आन्दोलन प्रारंभ 
हुआ था । पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन? की नागरी हिन्दी ( खड़ी 
चोली ) कविता का नमूना देखिये | 

अकाल का वर्णन 

अन नहीं यहाँ खाने भर फो भी जुरता। 
नाह सिर पर टोपी नहीं बदन पर कुरता ॥ 
है कभी न इसमें आधा चावल चुरता। 
नहिं साग मिले नहिं कन्द मूल का भुरता॥ 
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नहिं जात भूख की भई पीर संभारी । 
` सागो भागो अब काल पड़ा है भारी॥ 
आनंद अरुणोदय की रचना खड़ी बोली में है-- 
ईआ अबुद्ध इद्ध मारत निज आरत दशा निशा का | 
समभ अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका | 
अरुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती । 
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फैलाती । 
उद्यम रूप सुखद मलयानिल दक्षिण दिश से आता। 
शिल्प कमल कलिका कलाप को बिना विलम्ब खिलाता । 
देशी बनी वस्तुओं का अनुराग पराग उड़ाता। 
शुभ आशा सुगन्ध फेलाता मन मधुकर ललचाता। 
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा लखाई। 
खग 'बन्देमातरम्‌? मधुर ध्वनि पड़ने लगा सुनाई। 
उठो आर्ये सन्तान सकल मिलि बस न विलम्ब लगाओ | 
. ब्रिटिश राज स्वातंत्र्यमय समय व्यर्थ न बैठ बिताओ ॥ 
यह नव जागरण की भावना नव संगठन और ओद्योगिक उन्नति की थी। 
भारतेन्दु के युग के कवियों में अधिकांश का स्वर विद्रोही का स्वर नहीं, वरन्‌ 
देशोन्नति करने के लिए उद्बोधन ओर जागरण का स्वर है। इस नवीन 
चेतना ओर भावना को खड़ी बोली के माध्यम से व्यक्त करने की प्रवृत्ति इस 
युग में दिखलायी पड़ती है; परन्तु साहित्यिक विषयों ओर अन्य सरस भावों की 
अभिव्यक्ति में ब्रजभाषा चलती रही | दोनों ही के पक्त और विपक्ष सामने 
स्पष्ट हो रहे थे | . [ 
इस युग के हिन्दी कवियों ने उदूं शैली में भी कविता रची है। भार- 
तेन्दु और प्रतापनारायण मिश्र की रचनायें तो बड़ी ही रोचक हैं। प्रताप- 
« नारायण मिश्र की एक रचना देखिए 
विवादी पड़े हैं यहाँ कैसे कैसे 
कलाम आते हैं दरमियाँ केसे कैसे | 
बने पढ़ के गोरएड भाषा द्विजातो 
मुरीदाने* पीरेमुग़ा केसे कैसें। 
बसो मूर्खते देवि, आयां के जी में | 
तुम्हारे लिये हैं मकाँ कैसे केसे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 
अलस्य सन्तोष सेवा 
ह हमारे भी हैं मिहदरबाँ कैसे केसे । 
अभी देखिये क्या दशा देश की हो र 
बदलता है रग आसमाँ कैसे कैसे । 
हैं निर्गन्ध इस भारती वाटिका फे 
गुलो लाल ओ अरणवाँ कैसे केसे । 
में वह दुखद हाय भूला है जिसने 
RE तवाना किये नातवाँ कैसे कैसे । 
प्रताप अब तो होटल में निलेज्जता के , 
मज़े लूटती हैं ज़बाँ कैसे केसे | 
प्रतापनारायण जी विद्रोही भावना के तेज आदमी थे ्रतएव कभी 
कमी ऐसे उद्गार उनके निकल आते थे। मिश्रजी ने अधिकतर ब्रजभाषा में 
अवघी में लिखा है । 
र भारतेन्दु युग के समाप्त होते-होते नागरी हिन्दी ( खड़ी बोली ) म 
कविता लिखने का ज़ोर हो गया था और इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण काय 
पंडित श्रीधर पाठक का था । 
श्रीघर पाठक--ये आधुनिक युग में खड़ी बोली ( नागरी ) हिन्दी 
कविता के नेता हैं। इस काव्य को इन्होंने एक निश्चित पद पर प्रतिष्ठित 
किया । खड़ी बोली आन्दोलन के मी ये तेजस्वी और प्रतिभासंपन्न कार्यकर्ता 
थे । नागरी हिन्दी की कविता में ललित और मार्यं वैसा ही आ सकता है 
जैसा कि ब्रजभाषा-काव्य में, इस बात को इन्होंने सत्य सिद्ध कर दिया। और 
उस समय में सिद्ध किया जब्र कि युगीन साहित्यिकशिल्पी ब्रजभाघा के 
'लाल्ित्य पर मुग्ध हो कर उसे ही काव्य-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रखने के पक्ष 
में थे। भारतेन्दु जैसे युगनायक के मत के विपरीत अपनी मान्यता स्थापित 
कर्‌ देना पाठक जी जैसे तेजस्वी व्यक्ति का ही कार्यं था | पाठकजी ने त्रजभाषा 
में भी ललित रचना की | परन्तु इनका विशेष महत्त्वपूणं कार्य नागरी हिन्दी 
( खड़ी बोली ) के चेत्र में हुआ | इनकी रचनाओं में अनेक नूतन प्रद्रत्तियों 
का अंकुर देखा जा सकता है; जैसे देशप्रेम, राष्ट्रीय गौरव, प्रकृति प्रेम, 


खच्छुन्दतावाद आदि । इनके ग्रकृति-चित्रण अत्यंत सुन्दर हैं । राष्ट्रीय गानों ` 


की परंपरा डालने वाले श्रीधर पाठक ही हैं। देश की दुर्दशा के चित्रण के 
साथ नव चेतना को जगाने वाले इनके छुन्द हैं । इनकी भाषा में एक निजी 


माये, अबाह और लालित्य है। इनकी भाषा खड़ी बोली के ढाँचे पर 
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नागरी हिन्दी काव्य-धारा का विकास : १८६ 


है फिर भी उसमें ब्रजमाषा के अ्व्ययों, विमक्तिःचिह्णां, तथा क्रियाश्रों का 
अयोग मिलता है। संस्कृत और अंग्रेजी कविताओं के हिन्दी अनुवाद इनके 
चड़े ही ललित हैं । इनके अंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ के अनुवाद आंत पथिक 
ओर ऊजड़ गाँव बड़े प्रसिद्ध हैं । इन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक संस्कृत में भी कविता 
की है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं--आ्राराध्य शोकांजलि, श्री गोखले प्रशास्त, 
एकान्तवासी योगी, ऊजड़ ग्राम, आन्त पथिक, जगत सचाई सार, काश्मीर-सषमा, 
मनोबिनोद, गोखले गुणाष्टक, देहरादून, तिलिस्माती मुँद्री, गोपिका गीत, 
भारत गीत । 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हे— 
ये सब भाँति भाँति के पक्षी ये सब रंग-रंग के फूल। 
ये वन की लहलही लता नव ललित-ललित शोभा के मूल | 
ये नदियाँ ये भील सरोबर 'कमलों पर भोरां की गुंज । 
वड़े सुरीले बोलों से अनमोल धनी वृक्षों की कुंज। 
ये पर्वत की रम्य शिला ओ शोमा सहित चदाव-उतार। 
निर्मल जल के सोते झरने सीमारहित मददाविस्तार। ' 
लरजन गरजन घन-मंडल की ब्रिजली वरषा का संचार | 
जिसमें देखो परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार ॥१॥ 
पाठक जी की 'जगत सचाई सार” की इन पंक्तियों में जेसे प्रसाद की 
कामायनी की भाषा अंकुरित हो रही हो, ऐसा लगता है | 
वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अ्रभिमानी हों | 
चांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। 
निन्दनीय वह देश जहाँ के देशी तिज अज्ञानी हां। 
सब प्रकार परतंत्र पराइ प्रयुता के अभिमानी हों ॥२॥ 
Nr x 3 
कहीं पैं स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है। 
सुरों के संगीत को सी कैसी सुरीली रुंजार आ रही है। 
हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता. है। 
नियाली लय है श्रौ लीनता. है अलाप अद्भ्रत मिला रही है | 
अलक्त पदों सें गत सुनाती तरल तरानों से मन लुभाती | 
अनूठे अटपट स्तरों में स्वर्गिक सुधा की धारा वहा रही है | 
कोई पुरन्दर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुन्दरी है । 
वियोगतसा सी मोगधुक्ता हृदय के उदूयार गा रही है। 
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कभी नई तान प्रेममय दै, कमी प्रकोपन कभी विनय है। 
दया है दाक्षिण्य का उदय है अनेकों बानक बना रही है । 
भरे गगन में हैं जितने तारे हुए हैं बदमस्त गत पै सारे। 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है । 
सुनो तो सुनने की शक्तिवालो सको तो जा. कर के कुछ पता लो । 
है कौन जोगन ये जो गगन में कि इतनी हलचल मचा रही है। 
नाथूराम शंकर शर्मा--( १८५९-१६२२), शंकर जी का समय 
भारतेन्दु युग से ले कर द्विवेदी युग ओर उसके वाद तक आता है | शांकर जी 
की समस्या-पूर्तियाँ तो. प्रसिद्ध ही हैं । इन्होंने बज और खड़ी बोली दोनों ही में 
सुन्दर रचना की। शंकर की भाषा को देख कर कोई नागरी हिन्दी की सामथ्यं 
पर विश्वास ही नहीं कर सकता । दोनों ही बोलियां में इनके कवित्त अत्यन्त 
उत्कष्ट हैं । कविता करने का इन्हें बड़ा अभ्यास भी था ओर सुन्द्र प्रतिभा 
भी थी.। इनकी रचना में स्पष्ट उद्बोधन, उपदेश नहीं वरन्‌ तीब्र एवं तीखे 
व्यंग्य हैं । हास्यविनोद भी इनकी रचनाओ्रों में खूब मिलता है । इनकी रचना 
ज्जे वरविध रस मिलते हैं। नखशिख-सौन्दर्य-चित्रण में इनकी कल्पना की 
उड़ान सराहनीय है | 
इन्होने एक लम्बी रचना में कृष्ण्राधा को गोरांग अंग्रेज़ साहेब चनने 
के लिए आवाहन करते हुए लिखा है | 
देव आदि के अधिवेशन में पूरे करना इतने काम | 
हिप हिप हुरा के सुनते ही, खाना टिफन पाय आराम । 
झंझट भउाड़े मतवाले के, जानां सब के खंड विभाग | 
तीन चार दिन की बैठक में, कर दो संशोधन वेलाग। 
बनिये गोर श्यामसुन्दर जी, ताक रहे हैं दर्शक दीन । 
हमको नहीं हँसाना बन के, बाघ वितुंडी कछुआ मीन । 
धार सामयिक नेतापन को, दूर करो भूतल का भार। 
निष्कलंक अवतार कहेंगे, शंक सेवक बारंबार | 
संभवतः यह आच्षेप ब्राह्म समाजियों पर है | इनकी कविता बड़ी चुरीली होती 
है| शंकर की खड़ी बोली रचना के नमूने यहाँ दिये जाते हैं-- 
कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि, 
श्याम घन-मंडल में दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अंग में कलाधर की कोर है कि, 
राहु के कबंध पै कराल केतु तारा दै। 
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शंकर कसौटी पर कंचन की लीक है कि, 

तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है। 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि, 

ढाल पर खाड़ा कामदेव का दुधारा है॥१॥ 
तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को |भी, 

मंगल मयंक मंद मंद पड़ जायेंगे। 
मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में, 

डूब इब 'शंकर' सरोज सड़ जायेंगे। 
चौंक चौंक चारों ओर चोकड़ी भरेंगे मृग, 

खंजन खिलाड़ियों के पंख भाड़ जायैगे। 
बोलो इन अ्रँखियों की होड़ करने को (अर, 

कौन से अड़ीले उपमान अड़ जायेंगे। 
आँख सें न आँख लड. जाय इसी कारण से, 

भिन्नता -की भीति करतार ने लगाई है। 
नाक में निवास करने को कुटी शंकर की, 

छवि ने छुपाकर की छाती पे छुपाई दै। 
कौन मान लेगा कीरःतुंड की कठोरता में , 

कोमलता तिल के प्रसून की समाई है। 
सैकड़ों नकीले कत्रि खोज खोज हारे पर, | 

ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है। 

“शंकर? की रचना खड़ी बोली में होते हुए भी मुख्य प्रदृत्ति के अनु- 
सार रत्नाकर और सनेही की परंपरा का बीज है यद्यपि उन्होंने अन्य शैलियों 
में मी लिखा है; परन्तु सबसे अधिक कवित्व इसी शैली में देखने को मिलता 
है । बुढापाका वर्णन उदूं शैली में देखिये 

बुदापा नातवानी ला रहा है। 
ज़माना ज़िन्दगी का जा रहा है। 
किया क्या ख़ाक ? आगे क्या करेगा ? 
अखीरी वक्त वडा आ रहा 'है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु युग के समासत होते होते नागरी 
हिन्दी (खडी बोली) कविता की साहित्यिक विशेषतायें निखरने लगी थीं। फिर 
मी ब्रजमाघा की विशेषताओं से वह पूणं मुक्त न हो पाई । भाषा-संबंधी स्थिरता 
भारतेनदु युग में पूर्ण न हो सकी। खडी बोली भाषा का सुधार ओर परिष्कार 
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द्विवेदी युग में हुआ । शंकर वास्तव में दोनों ही युगों के कवि थे। इसी से 
इनकी माधा में यह प्रौढता है | 


द्विवेदी युग ( आन्दोलन युग ) 
(सन्‌ १६०० से १६२५ तक ) 

द्विवेदी युग राष्ट्रीय जागरण का युग है । कांग्रेस की स्थापना के बाद 
भारतीय गौरव के पुनरुत्थान संबंधी आन्दोलनों का ज्ञोर इस युग म॑ था। 
समाज का आन्दोलन ज़ोर पकड़ रहा था । इधर थियोसाफिकल द 
का प्रसार तथा रामकष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीथ आदि 
महात्माओं के आध्यात्मिक संस्कार करने वाले आन्दोलन चल रहे थे ओर 
उधर युरोप में १६१४ में युद्ध छिड़ा जो १६१६ में समाप्त हुआ । इस इग 
में महात्मा तिलक के उम्र राष्ट्रीयतावाद की लहर फैल चुकी थी। साथ ही गांधी 
जी मी राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे । युद्ध का समय गांधी जी ने 
अंग्रेज शासकों की सचाई को परखने के लिए: प्रयुक्त किया । परन्तु जब वे 
सच्चे न उतरे, तो १६२१ से सत्याग्रह आन्दोलन का श्रीगणेश भी हुआ | 
इधर नागरी प्रचारिणी सभा और साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी हो चुकी 


और हिन्दी प्रचार ओर उसके माध्यम से राष्ट्रीय भावना के संचार का 


ha 


आन्दोलन भी चलना प्रारंभ हो गया था । द्विवेदी जी के हाथ में सरस्वती? 


श्रा जाने से खड़ी बोली साहित्य को अभूतपूर्व प्रोत्साहन तो मिला ही; एक 
बहुत बड़ा ओर समर्थ पथप्रदशंक भी मिल गया । अतएव इस युग मं न 


केवल साहित्य ( काव्य ) ग्रंथों का ही सूजन हुआ ; वरन्‌ हिन्दी शिक्षा एवं 
सामान्य ज्ञान को बद्वाने वाले शातन एवं विज्ञान के ग्रंथ भी लिखे जाने लगे ओर 


उन्हें प्रकाशित और प्रचारित किया गया । इस प्रकार यह युग आन्दोलन 
__ ¢ 
तथा हिन्दी के भंडार की श्रीजृद्धि का समय है। गद्य-पद्य, व्याकरण, दशन, . 


छुन्द्‌, अलंकार आदि पर ग्रंथों की रचना हुई | द्विवेदी युग में जहाँ विविध 
विषयों पर रचना का सूज्रपात हुआ, - वहीं कवियों और सादित्यकारों को भी 
बड़ी प्रेरणा मिली | इस समय का निबंध, कहांनी, उपन्यास, नाटक सभी 
साहित्य प्रगति की ओर बढ़ता दिखाई देता है। उसकी उपलब्धियाँ चाहे इस 
युग को चमत्कृत न कर पायी हों, पर आगे जो उत्कृष्ट साहित्य आया उसकी 
प्रेरणा का सोत इस युग को माना जा सकता है। यहाँ पर हम नागरी हिन्दी 
पर बोली ) के प्रमुख कवियों और उनके काव्य का संक्षिप्त परिचय दें 
रह ह। | | 
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पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी--पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी काः 
जन्म सन्‌ १८६४ ई० में रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गाँव में हुआ 
था | इनके पिता का नाम था पं० रामसंहाय द्विवेदी। गाँव के स्कूल में 
हिन्दी उदू की शिक्षा-प्रास॒ कर इन्होंने संस्कृत की पुस्तकें .पदीं ओर फिर १३ 
वर्ष की अवस्था में रायबरेली अंग्रेज़ी पढ़ने गये । अंग्रेज़ी के साथ इनकी दूसरी 
जनान फारसी थी। कारणवश ये पुरवां ( उन्नाव ) फिर फतेहपुर के स्कूलों 
में पढ़े । उसके बाद पिता के साथ साथ बम्बई गये ओर वहाँ पर रह कर 
गुजराती ओर मराठी सीखी | कुछ समय के उपरान्त उन्होंने रेलवे की नौकरी 
की और कई पदों पर ये नागपुर, अजमेर, बम्बई, खैंडवा, होशंगाबाद, इटारसी, 
झांसी आदि स्थानों में रहे। इस बीच इन्होंने बंगला भी सीखी। हिन्दी 
कविता की ओर इनकी रुचि बचपन से ही थी। आगे चल कर ट्राफिक सुपरिं- 
टेंडेंट से इनकी न बनी ओर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हिन्दी साहित्यः 
सेवा का ब्रत ले लिया । द्विवेदी जी ने इस बीच अपने परिश्रम से काफी 
अच्छी विद्वत्ता प्राक्त की | | | 

द्विवेदी जी संस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में कविता करते थे 
इन्होंने खड़ी बोली में कविता तो की ही । खड़ी बोली ( नागरी हिन्दी ) भाषा 
का परिष्कार किया ओर अनेक लेखकों और विद्वानों को हिन्दी में लिखने 
की प्रेरणा प्रदान की । सरस्वती का संपादन इन्होंने २० वर्षों तक किया ओर 
इस बीच की सरस्वती? पत्रिका संग्रहणीय है । उसमें विविध विषयों का ज्ञान 
आर साहित्य रहता था | द्विवेदी जी का एके ओर बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 
्र्रेजी, संस्कृत और बंगला पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद था । यह कार्य इन्होंने 
स्वयं भी किया और दूसरों से भी कराया । इनके लेखों ओर पुस्तकों की एक 
बहुत बड़ी लम्बी सूची है। इनकी मुख्य मुख्य पुस्तकें निम्नाँकित हैँ 
` अद्भुत आलाप, ्राख्यायिका ससक, आध्यासिकी, आलोचनांजलि, कविता 
कलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास ओर उनकी कबिता, कालिदास 
की समालोचना, किराताजुनीय की टीका, कुमारसंभव की टीका, कुमारः 
संमवसार, कोविद कीतन, चरित चर्चा, जल चिकित्सा, नास्य शातन, नेषघ 
चरित-चर्चा, प्राचीन चिह्न, प्राचीन पंडित ओर कवि, पुरातत्त प्रसंग, पुराइत्त, 
मेघदूत की टीका, रघुवंश की टीका, रसशरंजन, लेखांजलि, वनिता-विलास, 
वाग्विलास, विक्रमांकदेव चरित चर्चा, विचार विम, विदेशी विद्वान, विज्ञान 
वेत्ता, वेणी संहार नाटक, वैचित्र्य चित्रण, संपत्तिशात्न, साहित्य संदर्भ, साहित्या- 
"लाप, साहित्य सीकर, सुकवि संकोत॑न, सुमन, हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, हिन्दी 

हु 
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महाभारत, कान्यमंजूघा आदि । | 


द्विवेदी जी बड़े पुरुषार्थी, विनोदी, उदात्त एवं सुलफे विचार वाले _ 


व्यक्ति ये । देशप्रेम और साहित्य-प्रेम इनके भीतर कूटकूट कर भरा था। 
'* इनका सारा समय लिंखने-पढ़ने में ही बीतता था। इस युग के अनेक बड़े कवि 
द्विवेदी जी के आशीष और कृपा से इतने बड़े बने । अन्त समय में ये अपने 
गाँव में ही रहने लगे थे। वहाँ इनका एक बड़ा पुस्तकालय था । बुद्धावस्था 
में इन्हें जलोदर हो गया था और उसी से ये २१ दिसम्बर सन्‌ १६३८ को 
स्वगंचासी हुए | इनके व्यक्तित्व और कार्य ने साहित्य में नवीन शक्तियों को 
जन्म दिया.। इसी से इनके नाम सें ही यह युग प्रख्यात है । इनकी रचना के 
उदाहरण-- | (क | 
[  सुसम्यरूपे . | रसराशिरंजिते , ` 
` . विचित्रवर्णाभरणे कहाँ गई? 
अलोकिकानंदविधायिनी महा, 
कवीन्द्रकान्ते ! कविते ! अहो कहाँ ? 
कटु इन्द्रायणु में सुन्दर फल मधुर ईंख में एक नहीं । 
बुद्धिमान्य की सीमा तूने दिखलाई है कहीं कहीं ।. 
निपट सुगन्धहीन यदि तूने पैदा किया पलाश | 
तो क्या कंचन में भी तुझको भरना था न सुवास ॥ 
विश्व बनाने वाला तुझको सब कोई बतलाते हैं | 
विहग बनाने. में भी तेरी भूल किन्तु हम पाते हैं। 
` यदि तेरे कर में कुछ होता कला-कुशल लवलेश | 
काक और पिंक एक रंग के क्‍यों होते लोकेश ! 
'  . . -नित्य असत्य बोलने में जो तनिक नहीं सकुचाते हैं । 
सींग क्‍यों नहीं उनके सिर पर बड़े बड़े उग आते हैं। 
घोर धमंडी पुरुषों की क्यों टेढ़ी हुई न लंक । 
चिह्न देख जिसमें सब उनको पहिचानते निशंक ॥ 
द्विवेदी जी की कविता वास्तव में विचारात्मक है, कल्पना और अनुभूति 
की रमणीयता एवं व्यंजना का विलास इनकी खड़ी बोली रचना में नहीं है । 
a अयोध्यासिह उपाध्याय--( १८६५-१६४५ ). उपाध्याय जी काः 
_ परिचय ब्रजमाषा काव्य-परंपरा के प्रसंग में दिया जा चुका है । उपाध्याय जी 
का समय भारतेन्दु युग के अंतिम चरण से प्रारंभ हो कर, द्विवेदी और छायावाद 
युगा तक रहता है। परन्तु प्रधानतया ये द्विवेदी युग के ही कबि हैं। नागरी 
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न्दी (खड़ी बोली) के चेत्र में सबसे प्रथम इन्होंने ही अपना नवीन इष्टि से 
हैं । उपाध्यायजी की कविता शैली की दृष्टि से दो रूपों में देखी जा सकती 
'है-१. संस्क्षत-गर्मित शैली और २. बोलचाल की मुहावरेदार शैली । वास्तव 
'म॑ स्वाभाविक शैली तो दोनों का ही समन्वय चाहती है । उपाध्यायजी ने दोनों 
: ही शेलियों का अतिरेक प्रकट कर दिखाया है। उपाध्यायजी को संस्क्ृत-शैलो 
मे लिखने का थ्राग्रह इस कारण से है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की रचना 
यादि संस्क्षतनिष्ठ है, तो अन्य प्रान्तीय भाषाओों को बोलने वाले जैसे बंगाली, 
'मराठी, तथा दक्षिण भारत की माघषायें बोलने वाले उसे सरलतापूर्वक समझ 
सकेंगे | अतः इन्होंने अपने काव्य “प्रियप्रवास” में इसी प्रकार की भाषा का 
अधिकतर प्रयोग किया है। कहीं कहीं तो वह संस्कृत विशेषणों से ही युक्त 
' है ओर हिन्दी केवल एक आध क्रियापद में ही सिक्रुड़ कर रह गयी है; 
जैसे-- 
रूपोद्यान-प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-बिम्वानना । 
तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका फ्रीडा-कला-पुत्तली ॥ 
परन्तु कहीं ऐसी भाषा है जिसमें कि बोलचाल भाषा है; जेसे-- 
है कलेजे को .घुला देता कोई । मैल चितवन पर कोई लाता नहीं | 
कौन दुखिया आसुझों पर हो सद्य । पूछ ऐसों की कहीं होती नहीं || 
उपाध्याय जी के ग्रंथ ये हँ---प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, 
-चोखे चौपदे,- बोलचाल, रसकलश, पद्य प्रसूत, काव्यलता, ऋतु -सुकुर, काव्यो- 
'पवन, प्रेम पुष्पोपहार, प्रेमप्रपंच, प्रेमांबु, अवण, प्रेमांबु-प्रवाह, मरेमांबु-वारिधि 
प्तथा अन्य संग्रह । 
अपने ग्रन्थों की रचना से हरिश्रोध” जी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि 
'खड़ी बोली में हर प्रकार की रचना हों सकती है | हरिओध जी ने प्रकृति के 
-चित्रण बड़े ही स्वाभाविक और मोहक रूप में किये हैं ओर . संध्या, वनस्थली 
“आदि के वर्णन बड़े ही रोचक हैं | इनका चरित्रचित्रण भी स्वाभाविक और 
सीधा है । भावों का सरल वर्णन; विलाप आदि सबंसाधारण पर प्रकाशः 
डालने वाले हैं । उपाध्याय जी की शक्ति अभिधा ही है, लक्षणां और व्यंजना 


“इनके काव्य में अपना चमत्कार कम दिखा पायी है । | 


सामयिक प्रभाव के अनुकूल तथा अपने भक्ति प्रधान संस्कारों के. 


"परिणामस्वरूप हरिश्रोध जी के काव्य में रहस्यात्मकता भी समाविष्ट हो गई 
ड । खड़ी बोली के उस प्रारंभिक काल को देखते हुए इस प्रकार की रचना 
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अत्यन्त सुन्दर ओर उत्कृष्ट है | एक छुन्द यह है-- 
किसके लुभाने के बहाने मनमाने कर , 
रात में खज़ाने रत्नराजि के हैं खुलते। 
किसके कहे से आओस विन्दु सुमना वर्षा के, 
मोह कर मानस हैं मोतिया से तुलते। 
“हरिश्रोध' किसके सहारे से. समीर द्वारा, 
मंजुल मही में हैं मरन्द॒ भार डुलते। 
किसके करों से है ये अरुणिमा निराली मिली , 
किसके धुलाये ये धवल फूल ध्ुलते॥ 
वास्तव में द्विवेदी युग के दो कवियों “हरिष” ओर मैथिलीशरण 
'गुस के कृतित्व के कारण आधुनिक नागरी हिन्दी साहित्य गोरवान्वित हुआ 
. और लोगों को निश्चय हो गया कि इसका भविष्य उज्ज्वल है। प्रियप्रवास 
ओर साकेत जैसी रचनाओं के सामने आ जाने पर किसी को भ्रम न रह सका । 
'इरिओध? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। प्रिंयप्रवास में कृष्ण 
आर राधा का चरित्र मानवीय भूमि पर चित्रित करके उन्होंने इन अवतारी 
चरिज्रों को हमारी भावना के अत्यन्त निकट ला दिया है । राधा के चित्रण में 
युग की नारी के गोरव ओर उसके सेवा भाव के संदेश की अभिव्यक्ति 
हुई है| इस समय के सभी कवियों ने नारी के गोरव की प्रतिष्ठा का महत्त्वपूर्ण 
ग्रयत्न किया है। वैदेही वनवास और पारिंजात में भी इनके नारी गौरव तथा 
उदात्त नेतिक एवं रहस्य-भावना की अभिव्यक्ति हुई । “हरिओध’ जी का आधु- 
निक हिंन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
बालसुकुन्द्‌ गुप्त--इस युग के कवियों में प्रकृति के यथातथ्य चित्रण 
की विशेषता पायी जाती है | बालमुङुन्द गुप्त ने यद्यपि त्रजभाषा में अधिकांश 
लिखा है, पर खड़ी बोली की रचना भी इनकी द्विवेदी. युग की विशेषताश्रों 
( जिनमें यथातथ्य अ्भिधात्मक वणन प्रमुख हैं ) से संयुक्त है। इनकी 
वंसतोत्सव” रचना की कुछ पंक्तियाँ हैं--- 
ग्रा आ प्यारी वसन्त सब ऋतुओं में प्यारी | 
तेरा शुभागमन सुन फूली केसर क्यारी। 
सरसां तुझको देख रही है आँख उठाये। 
गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सजे सजाये॥ : 
आस कर रहे हें रेसू तेरे दर्शन की। 
फूल फूल दिखलाते हैं गति अपने मन को। 
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बोराई सी ताक रही है आम की मौरी। 

के की है तेरी बाट बहोरि बहोरी । 
इस प्रकार सीधा सा उलभन, प्रतीक, लाक्षणिकता, संकेत 
रहित प्रकृति का चित्रण द्विवेदी युग के कवियों में देखने को मिलता शा |; 
गे रामचरित उपाध्याय--उपाध्याय जी का परिचय “अवधी काव्य-- 
धारा? के प्रसंग में दिया जा चुका है । इन्होने अधिकांश खड़ी बोली हिन्दी में 


१६७. 


ही लिखा है और इनका "रामचरित चिन्तामणि” बहुत कुछ प्रियप्रवास की . 


शैली पर लिखा गया प्रबंध काव्य है जिसमें राम के जीवन-चरित्र का वर्णन 
हुआ है | इसके भीतर भी आधुनिक नवीन भावनाओं का समावेश हुआ है | 
rs कानके का आधार वाल्मीकीय रामायण को बनाते हुए भी यथास्थान 
उसे संच्षिस कर दिया है जिसके कारण तथा अन्य वर्णन में कहीं-कहीं ओचित्य 
का ध्यान नहीं रखा गया । देश-भक्ति-भावना से प्रेरित यह ग्रंथ है। यह 


: भावना उपदेशात्मक रूप में प्रकट हुई है जो कि इस युग का ही प्रभाव है। 
` इनकी रचना के उदाहरण ये ह | 


सरसता-सरिता-जयिनी जहाँ। नवनवा नवनीत-पदावली । 
तदापि हा. यह भाग्य-विहीन की | सुकविता कवि तापकरी हुई । 
मन ! रमा रमणी रमणीयता । मिल गई यदि ये विधि-योग से | 
पर जिसे न मिली कविता सुधा । रसिकता सिकता सम है उसे ॥१॥ 
विमल चित्त हो दानशील हो, शूरवीर हो सरल विचार । 
सत्य वचन हो, प्रेम युक्त हो, करे सभी से सम व्यवहार । 
ज्ञानी सहृदय हो उपकारी, और गुणी दो, अपना धर्म । 
कमी न छोड़े देश मक्त हो, ये सब सपपुरुषों के. कर्म ॥२॥ 
परगुण को गाते रहते हें, दोष किसी का नहिं कहते हैं | 
निजकुल को करते हैं. मंडित, क्यों सखि सुरगण ! नहिं सखि पंडित ।।३॥ 
सैयद्‌ अमीर अली 'मीर'--सैयद अमीर अली द्विवेदी युग के 
प्रसिद्ध कवि हैं । इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 
सन्‌ १८७३ ई में मध्यप्रदेश के सागर नगर में हुआ था | इनके पिता का 


नाम मौर रुस्तम अली था । बाल्यावस्था में पिता का स्वर्गवास होने से चाचा 


के यहाँ इनका पालन हुआ । ये घुलिस विभाग के कर्मचारी थे | ये बड़े ही 


सज्जन थे । पेंशन प्राप्त करने के बाद ये देवरी नामक स्थान में रहने लगे । येः 


पढने में भी बड़े तेज़ थे । वास्तव में ये पहले उदू में लिखते थे | पर एक बार 


'भानुकवि समाज! की ओर से “लोम ते अमी के अहि चदूयो जात चन्द पै?” 
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१६८ हिन्दी साहित्य का उंदूंभव ओर विकासः 
समस्या अखबार में छुपी; मीर ने इंसकी पूर्ति इस प्रकार की 
सीताराम ब्याह को उंछाह अवलोक सब, 
जनक संमाज बलिं 2 क पै। 
चेद कुल रीति जैसी आशा वसिष्ठ दीनी; 
०४ भाँवी के सुन्दर समय निरद्वन्द पै । 
.ता समै दुलही माँग भरवे चलायो दाथ, . 
दूल्हा ने सिंदूर ले अंगूठा में अमन्द पै। 
उपमा तहँ ऐसी मन भाई कवि मीर मनो, 
लोम ते अमी के अहिं चढ़ो जात चंद पै॥ 
इसमें कुछ छन्द संबंधी दोष होने के कारण पुरस्कार तो न मिल सका; 
पर समाज की ओर से एक उत्साहक पत्र मिला । तब से ये साहित्य का 
अध्ययन करने लगे और लिखने लगे । गोस्वामी जी का रामायण? इन्हें बड़ा 
. प्रिय या। मीर जी हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षपाती थे। इन्होंने 


बढ़ी परिमार्जित नागरी हिन्दी (खड़ी बोली) में रचनायें की हैं। इन्हें साहित्यः 


रत्न?) “काब्य रसाल? आदि की उपाधियाँ साहित्यिक संस्थाओं से मिली थीं | 


इनका देहावसान सन्‌ १६३७ ई० में रात को रेल की पटरी पार करते समय 
डब्बे से कट जाने के कारण हुआ था । इनके रचे ग्रन्थ हँ--बूढ़े का ब्याह. 
नीति-दर्प॑ण, सदाचारी बालक, उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक आदि । इनकी: 


रचना के नमूने 
तारीफ सुनते हैं तुम्हारी हम बहुत । सार्थक करती नहीं क्यों नाम को | 
मात गंगे ! पाप अरि को दो बहा । शुद्ध कर दो हिन्द के हृद्धाम को ॥१॥ 
. X x x 
हिन्दूं मुसलमान हों किंबा भारत में जनमे इंसाई | 
जननी जन्मभूमि के नाते सबही हैं भाई भाई | 
मिलकर ऐसे करो काम हो जिससे उन्नत देश समाज | 
. भूल जायें कल की वे बातें जिससे कलह न होवे आज । 
देशी कला बृद्धि करने को करो स्वदेशी वस्तु पसन्द | 
धन स्वाहा होता हो जिनमें उन बातों को कर दो बन्द । 
गरज काम वे करो बन्धु तुम जिनसे यश-रवि पड़े न मन्द्‌ | 
भारत का मस्तक हो ऊँचा, राजा प्रजा रहे सानंद ।।२॥ 
कैदी होने के प्रथम, था !अलि मीर ' स्वतंत्र । 
` उसे पवन ने छुल लिया, कह के मोहन मंत्र । 
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नागरी हिन्दी कांव्य-घारा.का विकास १९९ 
_ कह के मोहन मंत्र तेत्र सा फिर कुछ करके । 
` उसे गयी ले खींच, पासं में गहरे सर के | 
पड़ा प्रेम में अचल, वहाँ लकड़ी का मेदी । : 
था जो कोमल कमल, बनाया उसने कैदी ।।३॥ 
कामताप्रसाद्‌ शुरू-मध्य प्रदेश में सागर के पास गढपहरा 
नामक स्थान में इनके पूवंज उत्तर मारत से आये थे। और अपनी योग्यता 
के कारण वहा के दांगी ( राजपूत ) राजाओं की रानियों के गुरुः 


. में नियुक्त हुए । दाँगियों के बाद मराठे राजाओं के यहाँ मी इनका वैसा 


ही सम्मान रहा । इसी कुल में पंडित कामताप्रसाद “गुरु? का जन्म सन्‌ १८७५ 
३० में सागर में हुआ था। ये कान्यकुब्ज पांडेय ब्राह्मण थे। इनके पिता का 
नाम गंगाप्रसाद गुरु) था। इनकी शिक्षा सागर में हुई थी। ये वहीं हाई 
स्कूल मं शिक्षक का कायं करने लगे । शिक्षक्षित्र में अनेक पदों पर इन्होंने 
कार्य किया । इनका साहित्य और व्याकरण ' के क्षेत्र में महत्त्पूर्णा कार्य है। 
इन्होंने इलाहाबाद में “सरस्वती! और बालसखा? का सम्पादन भी किया था । 
गुरु जी अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कत, उदू, फारसी, उड़िया, बंगला, मराठी आदि 
भाषाओं का ज्ञान रखते ये । इनका हिंन्दी-्याकरण? व्याकररात्त्षेत्र में आदश 
गंथ माना जाता है। ये बड़े अच्छे समालोचक कवि ये | इनके दोनों पुत्र भी 


` कवि हैं जो अब जबलपुर में रहते हैं। इनकी कवितां प्रसादगुणसंपन्न, सरल 


एवं प्रवाहमयी होती है। कुछ रचनायें इनकी व्यंग्यामक भी हैं। 
उदाहरण-- 
जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी.। 
निज बल से मलमेट विधर्माी मुगल कुराजीं। 
जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी।. 
` हैं जगजाहिर वही छत्रपति भूप शिवाजी ॥ . ( शिवाजी) 
माता का तन सार पिता का तू सर्वस है। 
दोनों का संसार बंश का विस्तृत यश हे। 
माता-पितानुराग प्रगट तेण यह तन है। 
मूर्तिमान सौभाग्य पुत्र तू अद्भुत धन है॥ ( बालक ) 
कालचाल से हैं खुले, तेरे भाग्य विचित्र | 
भारत में तू हो गई, कंठी ठुल्य पवित्र ॥ 
धज्जी, चिदी, चीड़ा, लत्ता है तू आप। 
पर अनिष्ट सर्वत्र तब, राज्य रहा है व्याप॥ ( नेकठाई ) 
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२०० हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


गिरिधिर शर्मा 'नवरट्नः--गिरिधर शर्मा का जन्म सन्‌ १८८१ में 
झालरापाटन में हुआ था। पिता का नाम ब्रजेश्‍वर भट्ट था। इनके पूर्वज 
राजगुरु थे । इन्होंने जयपुर और काशी में शिक्षा पायी। ये संस्कृत के भी 
विद्वान ये और अनेक संस्कृत-हिन्दी ग्रंथों की रचना की । इनके लेख विभिन्न 
पत्रों में निकलते रहे । काशी के विद्वत्समाज ने इनकी योग्यता ओर प्रतिभा पर 
` मुग्ध हो कर “नवरत्न? की उपाधि से इन्हें विभूषित कया । इन्हें महोपदेशकः 
` तथा “व्याख्यान भास्कर? की भी उपाधियाँ मिली थीं । उदाहरण 
मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीव प्रान, 
भेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में। 
जिऊँगा स्वदेशहित, मरूंगा स्वदेशकाज, 
देश के लिए न कमी करूँगा बुराई में । 
भीषण भयंकर प्रसंग में भी भूल के भी, 
भूलूँगा न देशहित राम की दुहाई मैं। 
जब लौं. रहेगी साँस सर्वस भी लुटा दूँगा, 
इश को भी झुक्रा लूँगा देश की भलाई में ॥ 
मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ । भाता मुझे सो नब मित्र सा है । 
देखू उसे मैं नित बार वार। मानों मिला मित्र मुझे पुराना ॥ 


 , रामदास गौड़--रामदास गोड़ ने हिन्दी साहित्य के भंडार को वैज्ञा 

. निक साहित्य द्वारा भरने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । विज्ञान? पत्र के सम्पादक 
ये रहे । इन्होंने साहित्य रौर संस्कृति संबंधी अनेक ग्रंथों की रचना की। 
इनका लिखा “हिन्दुत्व? भारतीय संस्क्ति का विशाल महाकोश है। गोड़ जी 
का जन्म सन्‌ १८८९ ई० में जौनपुर में हुआ था । पर ये काशी में रहने लगे 
थे। ये गौड़ कायस्थ थे, इन्होंने रसायनशास्र में एम० एस-सी० पास किया था। 
इन्होंने अनेक साहित्यिक ओर शिक्षा-संबंधी संस्थाओं में कार्य किया । इन्होंने 
कुछ लेख अब्दुल्ला? नाम से भी लिखे थे | गोड़ जी बड़े देशभक्त, माषा- 
ममश एवं साहित्यप्रेमी ये | इन्हें विज्ञान हस्तामलक? पुस्तक पर मंगला- 
असाद-पारितोषिक मिला था। इनका देह्दावसान सन्‌ १६३७ में काशी 


में हुआ | उदाहरण 
खेत गये सत्र सूख सूम के हिय सी धरती | 
यद्यपि डाले गोड़, न छोड़े ऊसर परती । 
कहीं न बरसा मेह खेह भागां ने खाई। 
कहीं हुईं अतिदृष्टि सृष्टि सब बोर बहाई । 
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नागरी हिन्दी काव्य-धारा का विकास 
कुछ भी कहीं कुधान्य कमी भूले से होते। 
खाते उल्लू मूस घूस टिड्डी दल तोते। 
फैले कितने रोग महामारी ने लूटे। 


मरे असंखों लोग भाग भारत के फूटे॥ 
गौड़ जी ने दोहे ओर पद्‌ जजभाषा में भी लिखे हैं । 


२०१ 


गयाप्रस्पाद शुक्ल सनेही-सनेहो जी का परिचय ब्रजमाषा 
काव्यधारा के प्रसंग में दिया जा चुका है । सनेही जी कवित्त-सवैया लिखने की 
विलक्षण प्रतिभा ले कर उत्पन्न हुए हं। इनकी प्रारंभिक रचनाओं की ही 
प्रशंसा प्रसिद्ध कवित्त-सवैया लेखक शंकर? ने की थी। सनेही जी को रचनायें 
प्रेमपचीसी, कुसुमांजलि, कृषक-क्रन्दन, मानस-तरंग ओर करुणभारती रादि 
हं। सनेही जी की रचना में भाषा माव ओर कल्पना की अद्भुत रमणीयता 
एवं आमा विद्यमान रहती है । कवित्त-सवैया छन्दो में यद्यपि श्रन्तिम पंक्ति दी 
विशेष चमत्कारिणी होती है, परन्तु सनेद्दी! जी की रचनाओं में प्रायः प्रत्येक 
पंक्ति जगमगाती है । ये आधुनिक कवित्त-सवैयाकारों की मंडली के शुरु हें | 


कुछ उदाहरण ये हँ 
आँखों आँखों में न मुसकराते कमी आते जाते , 


छुटते ही लोचनों में जल भरते नहीं । 


बनना न होता यदि उनको हृदयदार , 


हँसते ही हँसते दय हरते नहीं। 


सच्ची जो लगन, नहीं मिलन असंभव तो, 


आशावान प्रेमी हें निराश मरते नहीं। 


अंगीकार करना न उनको 'सनेही”- होता , 


नहीं कर देते “नदीन? करते नहीं ॥१॥ 


जीवन समर में अमर वर दे अमर ; 


जीत ले विरोधियों को विश्व के विजेता ! जा । 


लाख भय भ्रांति हो अशांति का न लेना नाम , | 


परम प्रशांत चित्त होके शांतिचेता ! जा । 


वायु प्रतिकूल है, हुआ करे न चिन्ता कर , 


नाव नीति की तू निज बल पर खेता जा। 


साथी वही जिसने कि हाथी के लगाया हाथ, | 


` एक बस साहस सनेही! साथ लेता 'जा ॥२॥ 


रूपनारायण पांडेय--पंडित रूपनारायण पांडेय, लखनऊ शहर के 
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२०२ ` हिन्दी साहित्य.का उद्भव ओर. विकास 


रानी कटरा मुहल्ले. के निवासो हैं | इनका जन्म सन्‌, १८८४ ई० में हुआ था । 
इनके पिता का नाम शिवराम पांडेय था। एक वष की अवस्था. में ही पिता का 
देहावसान हो गया, था और ये अपने पितामह. के लालन-पालन. में शिक्षित 
हुए। परन्तु थोड़े ही समय बाद पितामह का भी देहावसान हो गया । तदुपरान्त 
अपने परिश्रम से ही आप अध्ययन करते रहे और संस्कृत, बंगला, मराठी, 
गुजराती तथा उदूं का ज्ञान प्रात किया । साहित्यिक अभिरुचि पांडेयजी की 
बचपन ही से थी ओर १५ वर्ष की अवस्था से ही लिखना आरम्भ कर दिया 
था। पांडेयजो की विशेष देन अ्नुवाद-चेत्र में हे | हिन्दी के भंडार को भरने के 
लिए इन्होंने लगभग १०० ग्रंथों का अनुवाद किंया। इन्दोंने बैगला की 'कृत्तिवास 
' रामायण” का भी हिन्दी अनुवाद किया था । पांडेयजी अनेक पत्रों के संपादक 
भी रहें । लखनऊ की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी? का इन्होंने बहुत काल 
तक संपादन किया। इन्होंने २०० से|अधिक गद्य'लेख ओर १०० से अधिक पद्म 
रचनायें को हें। पांडेयजी की रचना में द्विवेदीकालीन काव्य का परिमार्जित 
रूप देखने को मिलता है | इनकी कविता बड़ी मधुर ओर भावपूर्ण होती है । 
पांडेयजी ने समस्यापूर्ति काब्य भी लिखा है। इनके नागरी हिन्दी (खड़ीबोली) 
सवैयों ओर कवित्तों में भी एक सुष्ठु रवानी है। इनके द्वारा अनुवादित और 
रचित प्रमुख रचनायें निम्नांकित हैँ 
झुकोक्ति सुधासागर (श्रीमद्भागवत का समग्र अनुवाद), महाभारत का 
अनुवाद, रंभाशुक-संवाद (पद्यानुवाद), शांतिकुटीर, चोवे का चिझ्टा, दुर्गादास 
उसपार, शाहजहा, न्रजहा, सीता, पाषाणी, सूम के घर धूम, भारतरमणी, बंकिम 
नित्रंधावली, बाल-कालिदास, राजारानी, घर बाहर, रमा, पतित पति, मूखं- 
मंडली, कृष्णाकुमारी, अज्ञातवास, भगवतीशतक, शिवशतक, पत्रपुष्प, दुरंगी- 
दुनिया, अबला का बल, कतव्य पालन आदि | इनकी रचनाओं का संग्रह 
पराग नाम से छुपा है | उदाहरणु--- 
अदद ! अधम आंधी आ गई तू कहाँ से! 
प्रलय घन घरा सी छा .गई . तू कहाँ से! 
पर-दुख-सुख तूने हा न देखा न भाला! 
कुसुम अधखिला ही हाय यों तोड़ डाला ! ( दलित कुसुम ) 
भन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व ` में , एक' कपोत कपोती कहीं। 
दिनरात न एक को दूसरा छोड़ता , ऐसे हिले मिले दोनों वहीं ॥ 
बढ्ने. लगा नित्य नया नया नेह , नई नई. . कामना होती रही। 
कहने का प्रयोजन है . इतना , उनके सुख की रही सीमा नहीं॥ 
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सुविशाल नमों में उड़े फिरते, अवलोकते प्रात चित्र छुटा। 
मेदा शस्य से श्यामल खेत खड़े , जिन्हें देख घटा का भी मान घटा॥ [ 
कहीँ कोसों उजाड़ में झाड़ पड़े , कहीं आड़ में कोई पहाड़ सटा। 
कहीं कुंजलता के वितान तने, सब फूलों का सौरम थां सिमरा | 
( वन विहंगम से ) | 
मत्नन द्विचेदी-पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरीः जिला गोरखपुर के | 
गजपुर गावं के निवासी तथा ब्रजभाषा के कबि पंडित मातादीन द्विवेदी के | 
पुत्र थे.। ये कान्यङुब्ज ब्राह्मणं थे। इनका जन्म सन्‌ १८८4 ई० में हुआ था । 
-बी० ए० तक शिक्षा प्रास करे ये तहसीलदार हो गये ये। लिखने का शोक 
इनको बचपन ही से था। ये बड़े देशभक्त, सरस हृद्य, मिलनसार थे और | 
हिन्दी के अच्छे लेखक थे। इनके ग्रंथ हैं--बन्धु विनय, धनुषमंग, आयललना, र 
रणजीतसिंह का जीवन चरित्र, गोरखपुर विभाग के कवि, भारतव के प्रसिद्ध 
पुरुष, रामलाल (उपन्यास) मुसलमानी राज का इतिहास । 
रचना के उदाहरण यहाँ दिये जाते ह 
जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन-पालन। , 
जिसकी मिट्टी जल आदिक से विरचित है हम सबका तन | । क्‍ 
गिरिवर गण रक्षा करते हैं उच्च उठा निज श्ंग महान | ! 
जिसके लता द्रमादिक करते हैं हमको निन छाया दान | 
` ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वगं लोक से भी न्यारी। 
जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन संब बलिंद्दारी ।१॥ 
हिमालय सर 'है उठाये ऊपर, बगल में भरना झलक रहा हे | 
उधर शरद के हैं मेघ -छाये, उधर फटिक जल छुलक रहा दै ॥ 
इधर घना वन हरा भरा है, उपल पै तरुवर उयाया जिंसने । 
अचंभा इसमें है कौन प्यारे, पड़ा था भारत जंगाया उसने | 


हमारे भारत के नोनिहालो, प्रभुत्व वैभव विकास धारे। 

सुहृद हमारे हमारे प्रियवर, हमारी माता के चख के तारे॥ 

न अब भी आलस में पड़ के बैठो, दशों दिशा में प्रभा है छायी। 

उठो अ्रॅबेर मिटा है .प्यारे,-बहुत दिनों में दिवाली आई ॥२।। 
` राष्ट्रकवि बाबू मेथिलीशरण गुप्त-मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग 
के सबसे महत्त्वपूर्ण कवि हैं| हिन्दी के सोभाग्य से आप अब भी जीवित हैं 
और राष्ट्रभाषा के साहित्य के भंडार भरने ओर उसके हितों की रक्षां करने में 
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अभिनंदन ग्रंथ मेँ किया जा रहा है.। गुप्तजी 


= 
हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


संलग्न हैं । इनकी सेवाओं और कार्यों के परिणामस्वरूप आपको भारतीय द 
(लोकसमा) का सदस्य मनोनीत किया गया है। गुप्त जी का जन्म सितम्बर 
सन्‌ १८८६ ई० में हुआ या | इस वर्ष ७० वें वषं को पूण करने पर इनको 
जी का. जन्मस्थान चिरगाव, जिला 


मसी है। इनके पिता सेठ रामचरण भी हिन्दी में कविता करते थे ओर 


` बड़े भक्त थे | उनका उपनाम- कनकलता! था | मैथिलीशरण जी ने स्कूलों 


` बगला, अंग्रेजी, उदू. आदि का ज्ञान प्राप्त किया । बचपन में ही इन्होंने एक , 


र-कालेजों में अधिक शिक्षा नहीं ग्राप्त की; परन्तु घर पर. इन्होंने संस्कृत, 


छुप्पय बनाया था जिस पर. प्रसन्न हो कर सेठ जी ने इन्हें सफल कवि होने का 
वरदान दिया था । आज उनका आशीर्वाद सफलीभूत है । 
` साहित्यिक चेत्र में गुप्त जी के मार्ग-प्रदशंक थे. आचाय महावीरप्रसाद 
द्विवेदी । सरस्वती? में प्रकाशित रचनाओं के द्वारा ही गुप्त जी को हिन्दी संसार 
जानने लंगा । धीरे चीरे ये बड़ी ही परिष्कृत और ललित रचनायें लिखने लगे 
र विविध विषयों पर इन्होंने बहुत से काव्य रचे । कविता का चेत्र छोड़ कर 
ये काव्य के अन्य क्षेत्रों में नहीं गये। परन्तु इस क्षेत्र की समस्त कृतियां 
उनकी ४० से ऊपर हैं । गुप्तजी की रचनायें भारतीय संस्कृति के विविध रूपों 
से संबंध रखती हैं। उनका अधिकांश आधार रामायण, महाभारत, बुद्ध का 
जीवन चरित तथा कुछ ऐतिहासिक घटनायें' ओर महापुरुष हैं । आधुनिक 
कवियों में किसी ने भी इतने खंड प्रबंध न लिखे होंगे जितने गुप्त जी ने । 
गुप्त जी ने-वैंगला, संस्कृत और अंग्रेज़ी से अनुवाद भी किये हैं । मेघनाद वध 
(बगला से), स्व्नबासबदत्ता (संस्कृत से), उमर खैयाम की रुवाइया (अंग्रेज़ी से) 
अनूदित ग्रन्थ हैं । अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं--अनघ, चन्द्रहास, तिलोत्तमा, 
रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत मारती, शकुन्तला, पत्रावली, वैतालिक, पद्या- 
चली, किंसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिन्दू, शक्ति, 
सैरनत्री, वनवैभव, बकसंहार, झंकार, साकेत, द्वापर, सिद्धराज, यशोधरा, नहुष, 
विकट भट, मौर्य विजय, मंगलघट, त्रिपथगा, विश्ववेदना, गुरुकुल और जय 
भारत । गुप्त जी के विख्यात करनेवाली भारत भारती” है जिसके द्वारा इन्होंने 
राष्ट्रीय जागरण का शंख फूंका था। काव्य-प्रेमियों के ब्रीच जयद्रथवध, पंचवटी, 
यशोधरा ओर साकेत ग्रंथों के द्वारा गुप्त जी को सम्मान प्रात हु | साकेत 
इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है और आधुनिक युग का महाकाव्य । | 
. गुप्त जी के काव्य का सबसे बड़ा गुण सरलता है। सरल ओर विशद 
वर्णन द्विवेदी युग की विशेषताये हैं; परन्तु अन्य कवियों की अपेक्षा युस जी की 
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नागरी हिन्दी काव्य-घारा का विकास २०५. 


विशेषता इनकी पंक्तियों में समाविष्ट व्यंग्यार्थं है | सरल स्वाभाविक वर्णन के 
साथ साथ उक्तिवैचिन््, व्यंग्यात्मकता, भाव-प्रवाह, और चरित्र का सुन्दर 
निखार इन्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूपः में प्रतिष्ठित करता है । 
गुप्त जी की दूसरी विशेषता है ्राचीनता ओर नवीनता का समन्वय । 
इस गुण में ये द्विवेदी युग और छायावाद युग के बीच की कड़ी हैं छायावादी 
काव्य की लाचणिक आमा के साथ गुप्तजी में ढुरूदता ओर अस्पष्टता नहीं; 
क्योंकि इनमें भारतीय काव्य की परंपरा का समावेश है | इस परंपरा की अनेक 
उत्कृष्ट विशेषतायें इनके काव्य में विद्यमान हैं । आधुनिक युग की भावना के 
अनुकूल इन्होंने राम और बुद्ध के मानव-सुलभ चित्रण किये हैं, पर इनकी 
महत्ता की भावना भी इनमें विद्यमान है। इनके काव्य में मंगलाचरण, 
नखशिख-चित्रण, षट्गृतुःवर्णुन, विरह की दशाओं का चित्रण आदि प्राचीन 
शास्त्रीय प्रणाली की बातें हैं, परन्तु वे अपने नये रूप में हैं। प्राचीन उपमानां 
आर आलंकारिक परंपरा के साथ इनकी रचनाओं में नवीन अप्रस्तुत योजना 
नव्यता का समावेश करती है | इसके कुछ उदाहरण ये हैँ 
सूर्य के रथ में अरुण हय जुत गये। 
लोक के घर बार ज्यों लिप पुत गये। 

xX X २८ 
पृथ्वी की मंदाकिनी लेने लगी हिलोर। 
स्वगंगा उसमें उतर डूबी अंबर बोर ॥ 

x x xX 

. अवधि शिला का उर पर था शुरु भार | 
.तिल तिल काट रही थी इग जल धार॥ 

X X X 
उड़ी क्रौचमाला यहाँ ले कर वन्दनवार। | 
किस सुकृती का द्वार वह, जहाँ मंगलाचार । 

इस प्रकार गुप्तजी में ग्राचीनता और नवीनता का समन्वय है | 
गुस्जजी की रचनाओं में इनकी विनोदशील प्रकृति भी स्मष्ट है | | 
इनके नारियों के चित्रण बड़े ही सुन्दर हैं। अधिकांश भारतीय महिलाओं के 
इनके चित्रण बड़े शिष्ट, सुसंस्छत एवं गोरवमय हैं । कला-प्रेम ओर विनोदः 
शीलता उनका सहज गुण है। गुप्त जी के यशोधरा आर साकेत का मुख्य 
ध्येय ही नारी-गौरव की प्रतिष्ठा करना था | [ 
र गुप्त जी ने भारतीय संसक्ति को विविध भाँकियों को प्रस्तुत करते 
श्८ 
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हुए भी अपनी व्यापक वैष्णव भावना प्रकट की है। इनके मंगलाचरणों में 
इनका बुद्धि-वैमव ओर सूझ प्रकट होती है | रुस्त जी की रचनाओं में देश- 
प्रेम औरे राष्ट्रीयता अपने सांस्कृतिक आवरणों में परिवेष्टित हो कर आये हैं। 

ओर उनके लगभग प्रत्येक ग्रंथ का कुछ न कुछ संदेश है। कविता के संबंध 
में उनकी धारणा सामाजिक एवं आदशंवादी है | वे उसे जीवन के लिए 
मानते हैं | गुस जी ने गीति कान्य की सृष्टि भी नागरी ( खड़ी बोली ) हिन्दी 
में युगीन नवचेतना ओर भावनाओं को अपना कर की है। इनके प्रकृति- 


` चित्रण बड़े ही सुन्दर और मनोग्राही हैं । साथ ही चरित्र-चित्रण भी बड़े ही 


यथार्थ ओर मनस्थिति का सूकम विश्लेषण करने वाले हैं, ऊपंरी नहीं । 
इनकी रचनाश्ओों में इम नागरी हिन्दी (खड़ी बोली ). के शैशवावस्था से ले कर 
्रोदावस्था तक के रूप को देख सकते हैं। ये उदात्त भावना के उच्च अभि- 
ष से संपन्न कवि हैं ओर आधुनिक कवियों में इनका स्थान शीष 
पर है | 
लोचनप्रसाद पांडेय--पांडेय लोचनप्रसाद जी का जन्म सन्‌ 
१८८७ ३० में बिलासपुर जिले के बालपुर नामक ग्राम में हुआ था । इनके 
पिता पंडित चिन्तामणि पांडेय विद्याग्रेमी सज्जन थे । इन्होंने वहाँ एक 
पाठशाला आर पुस्तकालय स्थापित किया था | इसी पाठशाला में लोचन- 
असाद जी की शिक्षा का श्रीगणेश हुआ था। सन्‌ १६०५ में उन्होंने कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से एंट्रेन्स पास किया; परन्तु उसके बाद घर पर ही उड़िया, बंगला 
और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्रास किया । इन्होंने उड़िया और हिन्दी दोनों 
में ही काव्य की रचना की है। इनके द्वारा रचे अंथ--दो मित्र, बाल विनोद 
नीतिकविता, माधवमंजरी, मेवाड़ गाथा, चरितमाला, रघुवंश सार पद्मकुसु- 
अमल कविताकुसुममाला आदि हैं। इन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ पुस्तकें लिखीं 
हें । इन्दो ८-१० वर्षों के परिश्रम से एक 'कोसल-प्रशस्ति रत्नावली? ग्रान्त 
के शिलालेखों के आधार पर तैयार की है। सन्‌ १६२१ में ये मध्य 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी थे। इनके छोटे भाई 
सुकुटधर पांडेय भी रचना करते हैं । पांडेय जी की कविता की भाषा सरल 
र मधुर तथा म्रवाहपूणं है । वर्णन भी बड़े ललित हैं | उदाहरण 
जने एक बड़ा ही मनोहर या, रमणीयत्ता का शुचि आकर सा! 


सुख शांति के साज से पूरा सजा, वह॑ सोहता था 
कः [ कुसुमाकर सा । 
शम सात्विक भाव की लीलास्यली, कुछ ्रासउसे था अहो ! वर-सा | 


रहती थी वहाँ मृग दंपति | एक, विचार के कानन कों घर सा॥१॥ 
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रावण ने कर बंधु विरोध लखो निज संपति जान गँँवाई। 
वालि ने व्यर्थ सुकंठ को. कष्ट. दे खोई स्वजीवन राज बड़ाई । 
भूल से भीन कमी कारिये निज भाइयों से इस हेतु लड़ाई । 
काम हैं आते विपत्ति के काल में, गाँठ का कंचन पीठ का भाई ॥२।। 
रामनरेश त्रिपाडी- पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन्‌ १८८६. 
ई० में हुआ था । आप जौनपुर के रहने वाले हैं। त्रिपाठी जी की शिक्षा 
जौनपुर में हुई । इनके गाँव का नाम कोइरीपुर है | त्रिपाठी जी हिन्दी, उदू, 
अंग्रेजी ओर संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं तथा मराठी, गुजराती और बँगला भी 
जानते हैं । त्रिपाठी जी की ख्याति का प्रधान स्तंभ है इनकी कविता-कोमुदी 
जिसे इन्होंने सात भागों में प्रकाशित किया । इस कविता-कोमुदी के ग्राम-गीत 
भाग के संग्रह में इन्होंने बड़ा ही परिश्रम किया । यह कहा जाय कि ्राम-गीतों 
की ओर. आधुनिक शिक्षित हिन्दी समाज को प्रेरित करने का श्रेय त्रिपाठी जी 
को है, तो यह पूर्णतया सत्य है | कविता-कौमुदी के सातों भागों में भारतीय आये 
भाषाओं के प्रधान कवियों ओर उनकी रचना का परिचय मिलता दवै । त्रिपाठी 
जी ने बालसाहित्य पर भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं ओर आलोचना पर भी। 
इनके रचे हुए प्रमुख ग्रन्थों के नाम निम्नलिखित हे 
कविता कौमुदी ७ भाग, पथिक, मिलन, स्वम्न, मानसी, स्वप्नचित्र, 
जयंत, प्रेमलोक, तरकस, मारवाड़ के मनोहर गीत, सुदामा चरित, घाघ ओर 
भंडुरी, हमारा ग्राम साहित्य ३ भाग, बुझोवल, बुद्धि विनोद, मोती चूर के 
लडु, अशोक, चन्द्रगुस, आल्हा, तुलसीदास ओर उनका काव्य, रामचरित 
मानस की टीका, हिन्दुस्तानी शब्दकोश आदि । हिन्दी संसार ओर साहित्य के 
लिए त्रिपाठी जी की बड़ी सेवायें हैं । 
त्रिपाठी जी के काव्य में देशःप्रेम ओर स्वच्छन्दतावाद की विशेषताएँ. 
मिलती हैं । काल्पनिक कथानक को ले कर जो खंड काव्य उन्होंने लिखे हैं, वे 
देशप्रेम की भावना को जगाने वाले हैं। उसका उपदेश न दे कर भी पथिक 
और स्वप्न जैसी कृतियों का राष्ट्रीयता ओर देश-प्रेम की भावना को जगाने में, 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनके चरित्र-चित्रण में कोई न कोई उदात्त दश 
विद्यमान रहता है । त्रिपाठीजी के प्रकृति के चित्रण भी बड़े ही सुन्दर एवं 
संकेतात्मक है | इनकी भाषा प्रवाहमग्री तथा शब्दावली मधुर है । पथिक की 
प्रारम्भिक पंक्तियाँ ह 
रागर्‍थी रवि-राग-पथी विराग विनोद बसेरा | 
प्रकृतिभवन के सब विभवों से सुन्दर सरस सबेरा। 
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योजना बड़ी स्वाभाविक एवं सरस है जैसे 


इसका छायावाद' नाम प्रसिद्ध हुआ | अनुभूति की सूक्ष्म तरंगों का चित्रण 


२०८ . हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


एक दिवस अति मुदित उदधि के बीचि-विज्म्बित तीरे । 
सुख की भाँति मिला ग्राची. से आ कर धीरे धीरे | La 
प्रकृति-चित्रण में इनकी कल्पना बड़ी ही नव्य है तथा अलंकारिक 
सिन्धु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण म | 
है निमग्न नित भूमि अंड के सेवन में र्ण म॑ ॥१॥ 
तथा 
अंशुराशि के झुभागमन की. .वेला समझ समीप | 
चन में बुझा चुके थे सुर भी निज निज घर के दीप॥२॥। . 
'रात दिबस की बूँदों द्वारा तन घट.से परिमित यौवनः जल | 
है निकला जा रहा निरंतर यह रुक सकता नहीं एक पल ॥३॥ 
इस प्रकार त्रिपाठी जी की रचना में छायावादी स्वच्छुन्दतावाद भाकता 
'हुआ दृष्टिगत होता है। ये वास्तव में दोनों ही प्रइत्तियों को अपनाने वाले 
'कवि, है । 


`  छायावाद युग ( स्वच्डन्द्तावादी या विद्रोह युग ) 
( सन्‌ १६२० से १६४० ई० तक ) 
छायावाद का विश्लेषण | | 


छायावाद्‌, आधुनिक हिन्दी काव्य की एक विशेष प्रवृत्ति है। 
इस प्रवृत्ति का संबंध केवल विषय या वर्ण्यंगत ही नहीं, वरन्‌ वर्णन या 


- 'शैलीगत मी है । इसके लक्षण के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद रहा; 


' परन्तु यह मतभेद प्रायः इस काव्य की एकाध विशेषता को ध्यान में रख 
'कर इसकी व्याख्या करने के कारण था। छायावाद .के मूल में वैयक्ति- 
कता का दृष्टिकोण है | इसके भीतर वस्तु का तटस्थ वणन नहीं, वरन्‌ व्यक्ति- 
निष्ठ विश्लेषण होता है। यह व्यक्तिगत प्रभाववादी काव्य शैली है जिसमें 
कवि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का स्थूल वर्णन न करके उसके द्वारा पड़े 
हुए अपने वैयक्तिक प्रभाव के रूप में विश्लेषण करता है। इसके मूल में 
आधुनिक प्रगीतात्मकता (४7८।ऽ॥) ञ्रन्तर्निहित है | छायावाद के दो पक्ष 
है-्रथम स्थूल जगत या वस्तु की सूकम एवं आन्तरिक विशेषताओं का 
विश्लेषण; द्वितीय सूक्ष्म अनुसूतियों एवं प्रभावों का साकार, सजीव चित्रण । 
थूल व्यक्तित्व की अपेक्षा उसके रूप, रंग, गुण की छाया का वर्णन होने से 
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करना छायावादी कवि का प्रधान उद्देश्य है | 

आधुनिक युग के हिन्दी काव्य के अन्तगंत इस प्रवृत्ति के आने के 
स्पष्ट कारण हैं। इस प्रव्नत्ति का प्रधान प्रभाव सन्‌ १६२० से ४० तक रहा | 
इस शैली के विकास का प्रधान कारण द्विवेदी-युग के काव्य की इतिबृत्तात्म- 
कता है जिसमें वस्तु या व्यक्ति की स्थूल रेखाओं का अभिंधात्मक वर्णन हुआ 
जिसमें सूक्ष्मता, संकेतात्मकता एवं व्यंजकता का अभाव था ।- अतः प्रसाद्‌, 
निराला, पन्त आदि कवियों ने हिन्दी के खड़ी बोली काव्य में माधुयं एवं 
अ्भिव्यंजना भरने के उद्देश्य से इस शैली का प्रयोग किया । इसका विकास 
टैगोर की बैंगला-कविताशओं एवं अंग्रेज़ी की रोमांटिक कविताओं के सम्पर्क 
से हुआ । 

द्विवेदी युग नवीन प्रयोगों का युग था । आर्यसमाज के प्रचार ने समाज 
में उपदेशात्मकता, परुष पुरुषत्व तथा सुकुमार श्रैंगारिकता के विरोध के संस्कार 
बनाये थे । कांग्रेस के आन्दोलन ने समाज ओर देश के उत्थान. का ध्यान 
सवापरि कर दिया था । इधर भारतेन्दु-युग तक प्रचलित भक्तिश्ंगारकाव्य 
की प्रबृत्तियाँ अब असामयिक घोषित कर दी गई थीं । ` अतः द्विवेदी युग के 
लेखकों के सामने क्या कहें ओर किस प्रकार कहें, यह समस्या थी। खड़ी 
चोली में रचना करनी थी, शुद्ध व्याकरण-सम्मत भाषा का प्रयोग भी आवश्यक 
था;: अतएव सरल, वस्तुनिष्ठ, इतिद्वत्तात्मक शैली का प्रचलन हुआ | नई 
भाषा के प्रयोग के कारण शब्द में अर्थ-गौरव-पूर व्यंजकता का, जो ब्रजमाधा 
में खूब आ चुकी थी, अभाव था। अतः इस युग के कवियों ने उदात्त 
भावनाओं को अधिकांश पद्मबद्ध ही किया । प्रांजल, मंजुल एवं व्यंजक अभिं- 
व्यक्ति की कमी खटक रही थी। इस कमी की पूर्ति के प्रयास में छायावादी 
शेली का विकास हुआ । 

अपने युग की काव्यधारा के रूप में छायावाद एक प्रब्रत्ति है किन्तु 
उसकी शब्द-चयन, शब्द-संस्कार, प्रतीक-शोधन, अप्रस्तुत-संयोजन एवं वण्यं 
विषय के प्रति जो एक दृष्टि है, वह उसे काव्यगत शैली के रूप में प्रतिष्ठित 
करती है । ठीक इसी प्रकार जैसे संस्कृत की पांचाली, वैदर्भी आदिं रीतियाँ हैं । 
छायावादी भी एक काव्य-शैली दै । अतः दो ग्रसंगों में प्रयुक्त होने से भ्रम न 
होना चाहिए | 

छायावाद में जो आलंबन या वण्ये विषय की अस्पष्टता है उसके भी 


सामाजिक एवं राजनीतिक कारण हैं। हिन्दी क्या, भारतीय काव्य के अन्तर्गत... 


` पहली बार कवि ने अपनी व्यक्तिगत लोकिक प्रेमानुभूति को खुल कर व्यक्त करने 
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का कदम उठाया | कविं का यह वैयक्तिक रूप पूर्वंबती साहित्य में केवल 
भक्त रूप में है। या कहीं और है, तो दैन्य, करुण आदि भावों के प्रकाशन 
के रूप में । परन्तु प्रेम की अनुभूति को अपनी कह कर व्यक्त करने की परंपरा 
नहीं । रीति युग के स्वच्छन्द कवियों--धनानंद्‌, बोधा आदि को भी अपने 


प्रेमपात्र में ईश्वरीयता का संकेत करना पड़ा । वही दशा इस समय भी: कंवि 


की थी । अपनी वैयक्तिक भावनाओं को अपने निजी लौकिक रूप में व्यक्त 
करने के प्रयास में उसे स्पष्टता का वातावरण बनाना पड़ा जिससे अलौ- 
किकता का स्वाँग भी उसमें भरा जा सका | यह ञ्रस्पष्टता का सामाजिक कारण 


'था। राजनीतिक दृष्टि से भी कवि देश-प्रेम की भावना को खुल कर व्यक्त न 


कर सकता था क्योकि इस भावना का दमन चल रहा था और ्रभिन्यक्षि- 
स्वातंत्य न था । अतः वहाँ भी दूसरे के माध्यम से प्रतीक, अन्योक्ति आदि के 
सहारे देशप्रेम का संकेत किया जिससे कानूनी शिकंजे से अपने को मुक्त रख 
सके | श्रतः छायावादो काव्य में ्रस्पष्टता देखने को मिलती है । भावना के 
अनुसार उसका अ्रथ लगाया जा सकता ह्वै । | 

इस प्रकार की एष्ठभूमि में प्रतिमा-संपन्न कवियों ने इस अत्यन्त संयत 


छायावादी शली का विकास किया; जिसकी विशेषताश्रों का विश्लेषण निम्न . 


प्रकार से कर सकते हैं-- ५ 
सबसे पहली विशेषता छायावादी काव्य की है वैयक्तिकता? | 'यह 
वैयक्तिकता दो रूपों में देखी जा सकती है--एक तो कल्पना और अनुभूति 


- पर पड़े व्यक्तिगत प्रभावों का विश्लेषण इस काव्य में हैं। कवि अपने अहं 


के प्रति अत्यंत जागरूक है । उसकी चेतना किसी वस्तु को अपने रूप में व्यक्त 
करने का आग्रह करती है।' निराला जी ने जिसे भैं शेली” कहा है। यह युग 
की बढ़ती हुई प्रगीतात्मकता के कारण है जिसमें भावों को ज्यों के त्यों अपने 
रूप में व्यक्त कर देने की विशेषता है; किसी प्रबंध का ताना-बाना बुनने की 
आवश्यकता नहीं । किसी प्रकार का नाटक रचने की आवश्यकता नहीं | वैयक्ति- 
कता का दूसरा रूप है साधारण के स्थान पर विशिष्ट का स्पष्टीकरण जो 
सामान्य अनुभूति का विषय है, उसे उस रूप में चित्रित न करके अपने 
कल्पना-गहीत विशिष्ट रूप में चित्रित करना | छायावाद की इस परवृत्ति ने 
अतिशय आलंकारिकता को जन्म दिया । और कविता सवसाधारण की बस्तु 
न रह गयी। वह विशिष्ट संस्कारों वाले मनों का ही मनोरज्न करने लगी । 
` वैयक्तिक इष्टिकोण ने ही जिस दूसरी प्रबृत्ति को जन्म दिया, वह. है 


` अच्छत्दतावाद' । लोकद्वयं की चिन्ता किये बिना ही भावों का. स्वच्छुन्द 
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प्रकाशन, व्यक्तिगत प्रेम-भावंना का खुल कर चित्रण तथा भाषा और शब्दा- 
वलौ का स्वच्छुन्द्‌ प्रयोग इसके अन्तर्गत हैं। भावों के स्वच्छुन्द्तावाद्‌ ` के 
कारण चित्य का ध्यान भी कहीं-कहीं नहीं रह जाता जिससे रस के स्थान 
पर रसाभास अधिक मिलता है । इसी प्रबृत्ति के परिणाम स्वरूप अलंकार, 
छन्द और भाषा के क्षेत्र में इस धारा के कवियों ने नवीन प्रयोग किये हँ । 
छायावाद की तीसरी विशेषता है “भावुकता? | छायावादी कवि वास्तव 
म॑ भावुक का पर्याय ही बन गया । भाइुकता वस्तु या व्यक्ति को एक उदात्त 
गारव प्रदान करती है । इसके कारण भाव या चरित्र को न तो यथार्थ प्रृष्ठ- 
भूमि मिल पाती है और न वह लोकानुभूति में उतर ही पाता है। भावुकता 
विभाव पक्त को नितांत उपेक्षा करती है जिससे साधारणीकरण नहीं हो पाता 
शरोर सबको तन्मय कर देने वाली काव्य-रचना नहीं हो पाती | इस भावानुभूति 
के लिए केवल बही व्यक्ति उपयुक्त हैं जो विभाव पक्ष को कल्पना में ला 
सके, या जिनके उसी प्रकार के विशिष्ट अनुभव हों । इस प्रकार यह भावुकता 
अयथाथ ओर हवाई ही है । | 
_ छायाबाद की चौथी विशेषता है 'काल्पनिकता” । क्योंकि वस्तुओं के 
यथाथ वणन के विद्रोह में यह प्रबृत्ति जाग्रत हुई, अतः वर्णन में काल्पनिकता 
इसका प्रमुख गुण है। कल्पना इस काव्य का प्रधान तत्त्व है |* कल्पनागत 
` बस्तु या व्यक्ति की विशेषता, गुण या छाया का उद्घाटन छायावाद में हुआ 
है । यह कल्पना सवंत्र यथार्थ का आधार ग्रहण कर नहीं चलती; वरन्‌ अधि- 
कांश विश्टखल है | काल्पनिक विशेषता के कारण छायावादी काव्य में 
चित्रात्मकता का गुण प्रचुरता से देखने को मिलता है। कवि जैसे चित्रकार 
की भांति संकेत चित्र प्रस्तुत करने का प्रयतन कर रहा हो, ऐसा जान पड़ता 
है | साथ ही साथ एक चित्रावली धीरे-धीरे हमारे सामने उद्घाटित होती है। 
परन्तु चित्रों की यह झाँकी तारतम्य-हीन रूप में ही प्रायः आती है। कोई क्रम 
या एकसूत्रता का प्रायः अभाव होने के कारण एक चित्र यहाँ का है तो 
दूसरा वहाँ का | एक धरती का तो दूसरा आकाश का । इस प्रकार प्रसंगबद्ध 
या तारतम्यहीन और संगत चित्रावली न होने के कारण हमारी चित्तबवत्ति इधर- 
उधर मारीं-मारी फिरती है और काव्य में रसानुभूति जैसी तन्मयता नहीं प्रासा 
हो पाती । ख 6 
फिर भी कल्पना की विशेषता काव्य को एक विशिष्ट आमा, चमत्कार 
आर रंगीनी प्रदान कर देती है इसमें सन्देह नहीं | छायावादी काव्य में विविध 
वणाँ ( रंगों ) के सूकम संकेत, गति ओर चेष्टा का चित्रण, आन्तरिक भावों 
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रं का साक्षात्कार होता है । जैसें-- 
ह कना आफ्न बौर । नीले पीले ओ” ताम्र भार । | 
गहरे धुँधले धुले साँवले | मेघां से मेरे भरे नयन । (पन्त) 
छायावाद का कवि वास्तव में संगत विबरण के पीछे नहीं पड़ता; बरन 
वह सूदम से सूचम सौन्दर्यरेखाओं को स्पष्ट करने तथा बारीक से बारीक भाव- 
भंगिमा को चित्रित करने में प्रयत्नशील. रहता है । इस दृष्टि से उसकी भ्रमर 
बृत्ति दै जिसकी कल्पना इधर से उधर उड़ती रहती है, परन्तु कहीं रम नहीं 


पाती । 


be 


छायावाद स्थूल रूपरेखाओं के स्थान पर सूच्रम छायात्मक चित्रण में 
प्रदत्त रहता है। वह आंतरिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 
स्थूल का मन और कल्पना पर पड़े प्रभाव का सूकुम विश्लेषण तथा 
सूकम अनुभूतियों को रूप-रंग दे कर साकार करना उसका ध्येय, है | 
छायावाद का कवि बाह्य अंगों में प्रतित्नेंबित ओर तरंगित सुषमा ओर सीन्दय 
की रामा को ग्रहण करना चाहता है । अपने-इस कार्य के लिए उसने लयात्मक 
सूम चेतना का विकास किया है । भाव के अनुकूल लय ओर छन्दोविधान' 


` करना; भाव के मोड़ पर, उतार-चह्माव पर लय में परिबतन उपस्थित करना; 


रूप की सुषमा और भाव की प्रकृति ( कोमलता ओर कठोरता ) के अनुसार 
शब्द-चयन और वर्ण-संगठन करना; आवश्यकतानुसार शब्द एवं वर्ण की 
पुनराशत्ति करना; प्रङ्कत ध्वनियों एवं भक्तियों का द्योतक वर्ण बिधान रचना-- 
छायावादी काव्य-कला की सूकम बारीकी है । यह कला कभी कभी कुछ ऐसा 
अविश्लेष्य प्रभाव डालती है कि पाठक या श्रोता भाव की संगति एवं चित्रों के 
तारतम्य पर ध्यान न दे कर लयात्मक भाङ्ति का ही आनन्द लेता हुआ 
बढ़ता जाता है । छायावादी काव्य की यह विशेषता, पाठक को ही नहीं; कवि 
को भी प्रबंचित करती है | प्राथः वह शब्द पर मुग्ध हो कर लय सृष्टि करता 
चला जाता है । अर्थ की अभिव्यक्ति, भाव की संगति और चित्य के प्रति 
वह जागरूक नहीं रह पाता । इसी से कुछ ्रालोचकों ने छायावादी काव्य में . 
विचारगत एवं रागात्मक सामंजस्य का दोष स्पष्ट किया है । परन्तु शब्दों और 
वणां के प्रयोग एवं ध्वनि-संयोजन ने छायावादी काव्य में छान्‍्द्सिक एवं 
श्रालंकारिक प्रयोगां का एक प्रशस्त क्षेत्र खोल दिया है | कुछ शब्द-योजनायें 


` निस्नांकित पंक्तियों में देखी जा सकती हैँ ° 


चमक भमक मय मंत्रं बशीकर 
' छइर छहर ` मय विष-सीकर । 
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स्वर्ग सेतु से इन्द्र धनुष घर, 
कामः रूप घनश्याम अमर | 
Sera I 5 x 
सरल चटुल विमल विपुल हिमशिशु हुलसाये। 
कुन्द धवल, तुहिन तरल, तारादल ये॥ 
९ % X 
चाँसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट | 
हैं चहक रहीं चिड़िया, टी वी टी इस डुट। 
'( सुमित्रानंदन पंत ) 
कंकण कणित रणित नूपुर थे हिलते थे छाती पर हार | 
मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अमिसार ॥ 
| ( प्रसाद्‌ ) 
% % ५4 
गरज गरज घन 'गरज गरज घन घोर 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर। 
| ( निराला ) 
छायावादी काव्य विशेषण-प्रधान काव्य है | इस काव्य में क्रियापदों 
का प्रयोग बहुत कम और विशेषण पदों का अतिबहुल है। कमी कमी 
छायावाद को शब्द-बहुल काव्य की संज्ञा दी जाती है | वास्तव में इस प्रबृत्ति 
के कवियों ने अपनी सूकम अनुभूतियों के लिए उपयुक्त शब्दशोधन में प्रचुर 
प्रयोग किये हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम अनेक नवीन उपमानों एवं प्रंतीकों 
का प्रयोग इसके भीतर देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन प्रयोगों की प्रेरणा 
का श्रेय तत्कालीन वँगला काव्य- और अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य को है। फिर 
मी इस दिशा में छायावाद ने नवीन प्रयोग की सुन्दर परंपरा डाली । हम यहां 
तक कह सकते हैं कि आज का प्रयोगवाद छायावादी प्रयोग-परम्परा के ही 
विकास का वर्तमान रूप है । इस प्रकार इम यह कह सकते हैं कि छायावाद 
में शेली की इष्टि से बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण काय हुआ ओर खड़ी बोली हिन्दी 
काव्य को सुष्ठु अभिव्यंजना का अतीव मधुर एवं प्रांजल रूप इसके अंतर्गत 
प्रात हुआ । ` 7 | 
' परन्तु दृष्टिकोण के अतिशय वैयक्तिक होने के कारण इस काव्य में 
यथार्थ जीवन का स्पन्दन एवं वास्तविक अनुभूति की तन्मयता न आ पायी । 
यह कान्य कुछ अत्यधिक ऐकांतिक एवं एकांगी हो गया । कलात्मक उत्कष को 
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अपनाते हुए मी यह असामाजिक सा है । समस्त समाज के जीवनगत अनुभवों 
या भावों के स्पन्दन की सप्राणता एवं सजीवता का अभाव इसमें खटकता 
रहा । व्यक्तिगत निराशा एवं वैयक्तिक सूम वारीक सौन्दर्य की छांया ने इस 
काव्य को अकेले पढ्ने वाली वस्तु के रूप में सीमित कर दिया । 
छायावादी निराशा में समाज के भीतर के संघर्ष एवं विषाद का हाहा- 
कार ध्वनित न हो सका | प्रेम और सौन्दर्य की मिठास एक रुचि विशिष्ट हो 
कर रह गयी | आनंदमय व्यापक सौन्दर्यानुभूति की धारा में लोगों को मभ 
करने की क्षमता उसमें न आ पायी | ; 
छायावाद की कलात्मक':उपलब्धियाँ उत्कृष्ट होते हुए भी उसमें 
जीवन से पलायन का स्वर काफी प्रखर था न तो जीवन का डट कर उपभोग 
करने का पौरुष उसमें व्यक्त हो सका ओर न संघर्षं का सामना करने का साहस 
ही। संघर्ष के क्षुणों में यह पलायनवाद का स्वर वेसुरा जान पड़ा ओर लोगों 
को ऐसा लगा कि जैसे छायावाद सामाजिकता के स्थान पर एकान्त-प्रियता 
का रोग पैदा कर रहा है। अतः १६.३८ ई० के बाद इसके विपरीत प्रगतिवाद 
के लक्षण प्रकट होने लगे | 
` देश को स्वतंत्र करने का जब आन्दोलन चल रहा था तब छायावादी 
काव्य की कलात्मक उपलब्धियों को संकलित करने का धेयं हमारे भीतर न 
था । हम तो कुछ जोशीला जुकाऊ और यथार्थ जीवन की झलक से पूणं 
काव्य चाहते थे ओर इसी इच्छा के परिणामस्वरूप आगे प्रगतिवाद का जन्म 
ओर विकास हुआ । परन्ठु अब हमें लगता है कि छायावाद ने आधुनिक युग 
को हिन्दी का उत्कृष्ट काव्य प्रदान किया । छायावादं ने हमारी सौन्दर्य-भावनां 
को विकसित, परिष्कृत ओर उदात्त बनाया । उसने हमारी काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
में नवीन प्रयोग का द्वार खोला । इस काव्य ने नारी के गौरव की प्रतिष्ठा की; 
क्योंकि नारी कोमल ओर सुकुमार गुणों की प्रतीक और सौन्दर्य का आश्रय है । 
इस अबृत्ति ने जड़ता और चेतना का सामंजस्य किया । प्रकृति का मानवीकरण, 
उसमे चेतना एवं मानवभावना का श्रारोप इस युग में अपने ढंग से हुआ । 
प्रकृति केवल मानव-भावनाओं का उद्दीपन मात्र नहीं; वरन्‌ आलंबन बन 
गयी। वह सखी, प्रेरक, सन्देशवाहिका के रूप में प्रकट हुई ।. वह रहस्य के 
मंडार के परी रूप म॑ व्यक्त हुईं, वह जीवन के हाहाकार के बीच शांति की गोद बनं 
कर मक्गरी | इस प्रकार जीवन ओर जगत दोनों के आकर्षक तत्त्वों के प्रति 
कवियों के एक रोमांटिक, एक भावुक दस्टिकोण की प्रबृत्ति छायावादी कान्य 


में पायी गई । आधुनिक हिन्दी साहित्यं में यह काव्य एक उत्कृष्ट कलात्मक 
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नागरी हिन्दी काव्य-धारा का विकास [ २१५ 
निधि के रूप में मान्य है । 


छायावाद के प्रुख कवि 


ह जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, छायावाद की तीन प्रवृत्तियाँ हैं, एक 
में छायावादी शैली का प्रयोग राष्ट्रीय भावना, देश-मरेम या क्रान्ति को जगाने 
के लिए किया गया है । दूसरी में छायावादी शैली का वैयक्तिक प्रेमभावना या 
सोन्दर्य-चित्रण के लिए प्रयोग किया गया है और तीसरी में इसका प्रयोग 
आध्यात्मिक ईश्वरोन्सुख प्रेम या रहस्यभावना की ्रभिव्यक्ति के लिए किया 
गया है । यृद्यापि यह कहना कठिन है कि कोई एक कवि निश्चित रूप से इनमें 
एक ही प्रदत्ति का कवि है, क्योंकि अधिकांशतः सभी प्रबृत्तियाँ अधिकांश 
कवियों में देखी जा सकती हैं । फिर भी मोटे तौर पर प्रसाद, माखनलाल 


` - चतुर्वेदी, बालङष्ण शर्मा “नवीनः, निराला, सुभद्राकुमारी चौहान, सोहनलाल 


द्विवेदी, नरेन्द्र, दिनकर, में प्रथम ग्रव्ृत्ति के दशन होते हैं; पंत, बच्चन, “ 
. भगवतीचरण वर्मा, अंचल, नरेन्द्र, नेपाली, सुकुटघर में द्वितीय प्रवृत्ति के तथा, 
प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, रामकुमार वर्मा आदि में तृतीय प्रवृत्ति के। 
इन कवियों में से बहुतों में आगे चलकर प्रगतिवादी और प्रयोगवादी प्रश्नत्तियों 
भी विकास देखा जाता है। यहाँ पर हम प्रमुख कवियों का परिचय दे 
रहे हें-- | 
जयशंकर प्रसाद्‌ आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ और महाकवि जयशंकर 
` ्रसाद छायावाद के प्रवतंक कहे जा सकते हैं । छायावादी प्रत्नत्ति को निश्चित 
भूमि प्रसाद के आँसू? के प्रकाशित और प्रचलित हो जाने पर ही ग्राप्त हुई 
है | प्रसाद की प्रवृत्ति क्या नाटक, क्या कहानी सर्वत्र छायावादी है | इनकी 
अभिन्यंजना में एक विलक्षण छायात्मक (धुँधली) आभा भलकती है और 
अपने विषय को भी ये पूर्णतया अनाइत नहीं करते, उस पर आवरण डाले 
रहते हैं । संकेतों, प्रतीको, उपमानों की गुँथी हुई बहुरंगी चित्रावली प्रसाद जी 
की कविता की विशेषता है | प्रसाद जी का समय अधिकांशतः द्विवेदी युग में 
` व्यतीत हुआ; परन्तु द्विवेदी युग की अभिधात्मक इतिदृत्तात्मकता के विपरीत 
-प्रसाद, निराला और पन्त का मानस सदैव विद्रोह करता रहा | उसी विद्रोह का 
परिणाम इस प्रवृत्ति का विकास था । 
जयशंकर प्रसाद! का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिबार में सन्‌ 
१८६० ई० में हुआ था । इनके पिता का नाम देवीप्रसाद साहु था जो सुँधनी 
साहु के नाम से प्रसिद्ध थे | ये बड़े दानी थे ओर कई संस्कृत-विद्यार्थियों को 
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भभ में घर पर ही संस्कृत से 
का का - Se बा बे मी कच्ता में थे तभी 
oe देहान्त हो गया । अतः इनकी शेष शिक्षा घर पर ही हुईं | इन्होंने 
अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही का अच्छा शान अपने स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया 
थां । आगे चल कर भाई की मृत्यु से सत्र घर का भार इन पर झा गया, पर. 
ङ से ही प्रारंभ हुई थी, फिर मी चलती रही । 
इनकी काव्य-रचना जो बचपन र स 
“प्रसाद? जी समस्यापूर्ति में भी भाग लेते थे | प्रसाद जी ने तीन विवाह 
थे । दूसरी पत्नी के मरने पर तीसरा. विवाह अपने भौजाईँ के विशेष आग्रह पर 
| इनके पुत्र रत्नशंकर है । हे 
के प्रसाद जी बड़े परिश्रमी थे । वे कसरत भो करते थे । बचपन म॑ सोने 
के कटोरे में दूध पीने वाले और रईसी में रहनेबाले “प्रसाद्‌? पर दैअ-दुविपाक + 
अनेक ्रापत्तियाँ आई और ये आणी मी हो गये थे। पर इन्होंने अपनी 
व्यावसायिक बुद्धि से सत्र कुछ निपटाया । प्रसाद जी के यहाँ बरात्रर गोष्ठिया 
जमती रहती थीं । सन्‌ १६१० में इन्होंने इन्दु? नामक मासिक पत्र निकाला । 
प्रसादजी ने कई तीर्थयात्रायँ की थीं और उनमें विलक्षण प्रतिभां थी | प्रसादजी 
कवि, नाटककार, कहानीकार, सभी रूपों में सफल ओर उत्कृष्ट लेखक थे। 
ऐतिहासिक नाटकों की इस नये रूप में परंपरा इन्होंने ही डाली। ये प्रतिभासंपन्न 
कवि थे । पहले इन्होंने ब्रजमाघा में लिखना प्रारंभ किया था, परन्तु बाद में 
खड़ीबोली ( नागरी ) हिन्दी छायावादी काव्य की सृष्टि की । इनकी रचनाओं के 
` नाम हैं-चित्राधार, काननकुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का 
महत्त्व, भरना, आँसू, लहर और कामायनी । है 
प्रसाद जी की प्रसिद्धि काव्य-्क्षेत्र में सन्‌ १६२५ में आसू के प्रकाशन 
के बाद हुईं और सन्‌ १६३५ में कामायनी के प्रकाशन के बाद तो ये सर्वश्रेष्ठ 
कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गये | इनकी प्रथम रचना चित्राधार १६०६ ई० 
में प्रकाशित हुई थी । १६२० तक की रचनांश्ओों में आँसू ओर छायावादी काव्य 
की भूमि बनती जा रही थी | अतः आँसू छायावाद की समस्त विशेषताओं को 
लेकर अवतरित हुआ ।. | 


प्रसाद जी प्रेम और सौन्दर्य के कवि थे और इस इष्टि से वे रीतियुगीन 


स्वच्छन्द प्रेम-काव्य की परंपरा में आ बैठते हैं | जिस प्रकार बोधा ने यह प्रेम 


को पंथ करार है री तलवार की धार पै धावनो है? कहा था ओर जैसे धनानंद 


ने प्रकट किया था कि “अति सूधो सनेह को मारग है जहे नेकु सयानप बाक 
नहीं”, उसी प्रकार प्रसाद? भी प्रेमपथिक में कहते हैं-- । 
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प्रेम पवित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो | 
इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्तिमात्र में वना रहे। 
क्योंकि यही प्रभ्ु॒ का स्वरूप है जहाँ कि सबकी समता है | 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है आन्त भवन में टिक रहना । 
"किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं॥ _ 
प्रेम का यह दृष्टिकोण जो नहीं समभते वे आँसू? के प्रेम भाव के 
उद्गारों को नहीं समझ सकते । प्रेम वह भाव है जहाँ पर कि लौकिक व्यक्तित्व 
अलौकिंकता में तिरोभूत हो जाता है | अमभिव्यंजना कौशल का जो सौष्ठव और 
` छायावाद की कलात्मक आमा का जो उत्कर्ष आँसू? की पंक्तियों में निखरा है, 
` वह आधुनिक हिन्दी काव्य की एक महत्त्वपूर्ण कलात्मक उपलब्धि है। कुछ 
पंक्तियाँ स्वतः इसे स्पष्ट करेंगी | 
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छायी। 
दुर्दिन में आँसू बन कर वह आज बरसने ायी। 
` घन में सुन्दर बिजली सी बिजली में चपल चमक सी 
आँखों में काली पुतली पुतली में श्याम भलक सी। 
प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवि आँखों में 
थी. एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों मं। 
लावण्य-शैल राई सा जिस पर वारी बलिद्दारी। 
उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी-प्यारी॥ 
बस गई एक बसती है स्मृतियां की इसी हृदय में। 
नचत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। 
लहर में अधिकांश रहस्यवादी काव्य दै ओर बड़ी सारगमित प्रतीकः 
योजना है | .और कामायनी तो प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। वह आधु- 
निक हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें मानव-सभ्यता के विकास का आदि से 
ले कर अन्त तक प्रतीकात्मक विश्लेषण है । कामायनी के वर्णन बड़े जोरदार. 
हैँ फिर भी संकेतात्मक । चरित्रचित्रण की रेखायें एक दच शिल्प की तूलिका 
के आघात की परिचायक हैं । क्या रूप, क्या प्रभाव, क्या गुण कुछ शब्दों में 
ही छलक पड़ते हैं। गदराये सेव की भाँति कामायनी के छन्दो का सौन्दर्यं 
अन्तरिक भाव की मधुरिमा को अ्रकट करता है । कामायनी रामचरितमानस के: 
समान युग युग का काव्य है । कुछ पंक्तियां यह प्रमाणित कर देंगी 
लतिका घू घट की चितवन की, वह कुसुम दुग्ध की मधुधारा । 
. प्लावित करती मन अजिर रही, था तुच्छ विश्व वैभव सारा॥। 
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नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मदुल अधखुला अंग । 
खिला हो ज्यों निजली का फूल मेघवन. बीच गुलाबी रंग ॥ 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनग पगतल' में । 
पीयूष खोत सी. नहा करो जीवन के सुन्दर समतल में॥ 
| प्रसाद जी की. प्रेम-भावना उदात्त है शरोर सौन्दर्य-कल्पना उत्कृष्ट |: 
विषादमयी साधना का परिणाम शुभ और विलास का परिणाम नाश होताः 
है। प्रसाद जी की रचनाओं में आधुनिक चेतना का सुन्दर समावेश हुआः 
« हे। इनकी रचनाओं का.शाश्वत महत्त्व है । प्रसाद हिन्दी काव्य के गोख हैं । 
माखनलाल चतुर्वेदी--चतुवेंदी जी का जन्म सन्‌ १८८८ ई० में 
बाई, जिला होशंगाबाद में हुआ था | इनके पिता का नाम पंडित नेन्दलाल 
चतुर्वेदी था। इन्होंने नार्मल पास कर सन्‌ १६०४ में अध्यापकी प्रारंभ की। 
अंग्रेजी का ज्ञान बाद को अर्जित किया । इन्होंने कर्मवीर? पत्र 'का संपादन" 
किया | १६२१ के सत्याग्रह में ये जेल गये ओर उसके बाद राजनीतिक ्रान्दो-- 
लन में लग गये । कर्मवीर बाद को खैंडवा से निकला । चतुर्वेदी जी 'एक - 
भारतीय आत्मा? के नाम से रना करते हैं। वहाँ की जनता के बीच इनका 
. बड़ा सम्मान है। चतुर्वेदी जी भावुक कल्पनाशील. राष्ट्रीय कवि हैं। इनकी 
रचनाओं में प्रमुखता प्रेम भाव की है। ये बड़े स्पष्टवक्ता हैं। इनको गद्य" 
रचनाय भी बड़ी ही .कवित्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं--हिम- 
किरीटिनी, हिम तरंगिनी, कृष्णाजुन युद्ध, बनवासी, माता आदि। उदाहरण--- 
चाह नहीं में सुरबाला के गहनों में गँथा जाऊँ। 
| - चाह नहीं मोती माला में बिंध प्यारी को ललचाज ।' 
fer, चाह नहीं सम्रारों कै शव पर हे हरि डाला जाऊँ ।: 
| वाहू नहीं देवों के शिर पर चहरे भाग्य पर इठलाऊँ | 
मुझे तोड़ लेना वनें-माल्नी उस पथ में देना दुम फेक ॥ 
| मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें बीर अनेक ॥ 
सुनावे तो बिजली के वाक्य , शीश भूपालों के झुक जाई।' 
सृष्टिकर मरने से बच जाय , शन्न चंडालों के रुक जायें। . 
हम के पालक हों या न हों, प्रणों के पूरे पालक हों। 
भारती! ने यों रो कर कहा., देश में ऐसे बालक हों॥ 
गोपालशरण सिंह--श्रजभाषा की सी मिठास? वाले गोपालशरण सिंह 
की रचना बड़ी हो स्वाभाविक प्रवाह से युक्त सरल होती हैं। ये .रीबाँ राज्य 
मं नई गढ़ी इलाके के प्रतिष्ठित इलाकेदार रहे हैं। पिता का नामः 
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जयतबद्दादुर सिंह था । गोपालशरण सिंह का जन्म सन्‌ १८६१ ई० में हुआ 
'था । बचपन ही से ये होनहार थे । सन्‌ १६१० में इन्होंने एणट्रेंस पास किया 
था । उसके बाद फिर आगे न पढ़ सके | ये बड़े ही सरल सहृदय व्यक्ति हैं । 
२४-१५ वषं की अवस्था से ही ये कविता करने लगे थे। १६१६ से इनकी 
रचनायें सरस्वती में निकलने लगी थीं । ये रीवा राज्य के -मंत्रिमंडल में भी 
रहे हें । साहित्यिक संस्थाओं ओर समारोहों में भी इनका सक्रिय सहयोग 
रहता है । आजकल प्रायः ये प्रयाग में रहते हैं जहाँ पर साहित्यकारों का अड्डा 
जमा रहता हवै। इनकी रचनायें विविध विषयों पर हैं। रचनाओं के मुख्य 
संग्रह ये हं-माधवी, कादंबिनी, मानवी, ज्योतिष्मती, संचिता, विश्वगीत आदि | 
उदाहरण 
पावन प्रेम - सदन ! है अनन्त जीवन!” 
विश्वमोहिनी सुन्दरता का पद पद पर प्रसरण! 
चूमा करती हैं रवि-किरणें जिसके चारु चरण ! 
जग छुवि अवलोकन ! है अनन्त जीवन! 
हैं पल्लवित विटप शाखायें कुसुमित है .कानन । 
मधु मकरन्द दान करता है खिलखिल सुमन सुमन | 
कोकिल कल कूजन ! है अनन्त जीवन ॥ 
( कादंबिनी से ) 
प्रकृति सुन्दरी की गोदी में खेल रहा है शिशु सा कोन! 
कोलाहलमय जग को हरदम चकित देखता है तू मोन! 
जग के भोलेपन का प्रतिनिधि, सहज सरलता का आख्यान । 
विमल खरोत मानव-जीवन का, तू है विधि का करुण विधान ! 
( ग्राम से ) 
बालङषणशमां 'नचीन'-'नवीन’ जी “साहित्य-जगत के कई पहलों 
नाले हीरा” हैं। इनकी प्रतिभा का .विकास स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी के _ 
संरक्षण में हुआ है । “नवीन” जी का जन्म ग्वालियर राज्य के याना नामक 
गाँव में १८६७ ई० में हुआ था । इनके पिता बहुत ही निर्धन ओर भगवद्भक्त 
थे । बचपन में माता के मुख से सुने अष्टछाप कवियों की पदावली का इन पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा था । नाथद्वारें में भी ये रहे | माता ने बड़ी गरीबी मं अनाज 
पीस कर उन्हें मिडिल तक पढ़ाया था । “उसके बाद उज्जैन से हाई स्कूल पास _ 
किया । लखनऊ कांग्रेस से इनका संपक गणेश जी से हुआ ओर तब से 
उनके आश्रय में ये रहने लगे बी० ए० के फाइनल साल में १६२१ में 
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असहयोग आन्दोलन छिड़ा; पढ़ना छोड ये जेल गये। जेल में विस्मृता 
उमिला? की रचना प्रारंभ हुई । उसके बाद कुंकुम” लिखा गया । .नवीन जी 
प्रताप के संपादक रहे । इनकी. लेखनी में बडा बल है । कानपुर के ये प्रमुख 
कार्यकर्ता भी हैं । आन्दोलन के दिनों में अपने ओजस्वी भाषणों के कारण 
ये “कानपुर के शेर? कहे जाते थे। आजकल भारतीय संसदू के सद्स्य हैं । 
काव्य के चेत्र में नवीन? जी स्वच्छन्दतावादी हैँ-भाषा, छन्द, भाव सन 
में ये स्वच्छन्दा के प्रेमी हैं । इनकी रचनाश्रों में एक प्रकत माधुय विद्यमान 
रहता है| रचनायें इनकी उद्गार हैं, चाहे वे दाशनिक हों, चाहे राष्ट्रीय ओर 
चाहे श्रेंगारिक | इनके गीत बड़े ललित होते हैं । कुछ राष्ट्रीय गीत तो इनके 
अनल-गान हैं । उदाहरण 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये । 
एक हिलोर इधर से आये--एक हिंलोर उधर से भ्राये। 
पाणां के लाले पड़ जागें, त्राहि-त्राहि रव नभ'में छाये। 
नाश ओर सत्यानाशों का, घुँआधार जग में छा जाये। 
चरसे आग जलद जल जायें, भस्मसात्‌ भूधर हो जायें। 
पाप पुण्य सद्सद्भावों. की, धूल उड़ उठे दाये वागें। 
नभ का वक्ष॒स्थल फटजाये, तारे टूक हक हो. जायें। 
आज बरसों बाद प्रियतम मिल गये जीवन-डगर में । 
मृत मनोरथ .के सुमन से खिल गये ' जीवन-डगर में । 
वेघुये के तूल से छाये हुए थे सजल बादल। 
भर रहा था गगन के उर से मगन यौवन लगन जल | 
उस. सिहरते नीम नीचे झुक हृगों ने चरण सींचे | 
नेहरस बस उधर उनके हिल गये जीवन डगर में । 
. सूय्यकान्त त्रिपाठी “निराला--छायावादी कान्य में ओज र 
पुरुषच को ले कर आने वाले महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला हैं। निराला” 
जी का जन्म १८६७ ३० में बंगाल के महिप्रादल राज्य के मेदिनीपुर में हुआ 


«था। इनके पिताका नाम पं० रामसहाय त्रिपाठी था जो उस राज्य के कर्म- 


'चारी थे | पैतृक घर निराला जी का उन्नाव जिले के गदाकोला नामक गाँव 
में है और निराला जी के लिए प्रसिद्ध भी है" “कविन मा आला भा निराला 


'गढाकाला का |? स्कूल में जब ये पढ़ते थे तभी ये बंगला में कविता करते 


नि ९ ha इन्होंने 
थे । ६ वष की अवस्था में ही इन्होंने हिन्दी-ज्ञान प्रास किया और ब्रजभाषा 


ओर अवधी में छन्द लिखने लगे | इन्हें हिन्दी की ओर लाने का श्रेय इनकी 
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पत्नी को है जो साहित्यिक अभिरुचि की महिला थीं। खड़ी बोली में निराला 
जी की सबसे पहली रचना 'जुही की कली” है । 


निराला जी पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ओर स्वामी विवेकानंद जी के 


.दाशानेक विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा ओर इन्होंने वेदान्त का अध्ययन किया | 


कुछ दिन ये मतवाला” नामक हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र का संपादन भी 
करते रहे । निराला जी की रचना में रहस्यवादी विशेषता काफी है। निराला 
की रचना बड़ी गंभीर होती हे । 

निराला जी ने आधुनिक काव्य के अनेक क्षेत्रों में नवीन प्रयोगों काः 
प्रवर्तेन किया । नागरी . हिन्दी ( खड़ी बोली ) काव्य के चेत्र में संस्कृत 
ृत्तों का प्रयोग हरिश्रौध जी ने तथा अन्य मात्रिक छुन्दों का प्रयोग गुप्तजी ने 
किया है, परन्तु छुन्द॒ को आधुनिक युग की गद्यात्मक भावना के समीप 
लाने के लिए. निराला जी ने:मुक्त छुन्द और मुक्तगीतों के प्रयोग किये । 


ये छुन्द हिंन्दी के स्वाभाविक छन्दों पर आधारित होते हुए भी विषम छन्द 


हैं। बँगला ओर अंग्रेजी से मुक्त छन्दों के संस्कार ले कर खड़ी बोली के चेत्र 
प्रवेश करने वाले निराला जी ने छुन्द प्रयोग का नवीन मार्ग प्रशस्त किया । 
प्रसाद, पन्त, गुत्त आदि ने भी ऐसे प्रयोग किये, पर इनमें अग्रगामी 
निराला? ही हैं । | 
निराला जी के छन्दो में शब्द-योजना भी अपनी निराली रहती है । ओर: 
कहा जा सकता है कि वण-शब्द-संयोजन की अद्भुत सूक निराला जी को है । 
कविता में इन्होंने उत्कृष्ट साहित्यिक तथा संस्कृत-निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोगः 
किया है ओर विल्कुल बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का भी । इनकी रचना 
में छायावादी, रहस्यवादी प्रद्ृत्तियों के साथ प्रगतिवादी ओर प्रयोगवादी विशेष-- 
तायें भी मिलती हैं | गद्य के चेत्र में ये सफल व्यंग्य-लेखक हैं। इनकी 


™e 


पद्यःरचनाओं में भी व्यंग्य देखने को मिलता है। रचनाओं की पंक्तियां उदाहरण” 
स्वरूप यहाँ हैं । इनकी शब्दावली में प्रभाव की व्यंजना है । 


दिवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 
संध्या सुन्द्री परी सी 

धीरे धीरे धीरे ! 


संध्या का प्रभाव यहाँ ब्यंजित है । इसी प्रकार जागरण संदेश है 


जागो फिर एक बार, 
प्यारे .जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, 
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` अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार | 
जागो फिर एक बार ! “क 
आँखे अलियों की किस मधु की गलियों में फंसी 
बन्द कर पाँखें, पी रही हैं मधु मौन, 
अथवा सोई कमल कोरकों में 
. बन्द हो रहा गुंजार! . ` ॒ 
इनकी अनेक रचनायें जेसे भिखारी, तोड़ती पत्थर, विधवा, यथार्थं 
जीवन के प्रगतिशील दृश्य हैं; फिर भी मुख्यतया ये छायावादी, दारशनिक 
गूदुता से युक्त रचना करने वाले कवि हें। इनकी मुख्य धारा देश-प्रेम, 
अध्यात्म-भावना तथा प्रेमभाव है । 
श्री सुमित्रीनंद्न पत--आधुनिक युग को सुकुमार भावना, कोमल 
कल्पना के कवि श्री सुमित्रानंदन जी का कवि रूप युगानुरूप चेतना को समन्वित 
करता हुआ विकसित हो रहा है। सबसे पहले आप प्रकृति-प्रेमी कोमलकांत 
पदावली को ले कर शुभ प्रेम-भावना तथा शिशु-सुलभ जिज्ञासा ओर भोले भावों 
को ले कर श्रवतरित हुए। पन्त जी की प्रारंभिक रचनाओं ज्योरूना, पल्लव, 
गुंजन आदि में प्राकृतिक सौन्दर्य ओर प्रेम के प्रति किशोर अल्हड़ संवेदन- 
शीलता के दर्शन होते हैं; परन्तु आगे चल कर देश की राजनीतिक स्थिति ने 
जब युगानुकूल गांधीवाद की ललकार की तब उसका स्वर पंत जी की कविताओं 
में भक्त हुआ | प्रगतिवादी आन्दोलन चलने पर साम्यवादी भावना और 
चेतना की लहर जब पूँजीवाद और सामन्तवाद के विरुद्ध संचरित हुई, तो 
पन्त की रचनाओं युगान्त, युगवाणी, आम्या, आदि में प्रगति और नवक्रांति का 
संदेश प्रकट करने वाली यथार्थवादी घारा की रचना देखने को मिलती है । 
आज जब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है और नवनिर्माण और नवप्रयोग की 
धूम मची हुई है, तब पन्त जी नूतन सांस्कृतिक एवं सामाजिक निर्माण का | 
संदेश ले कर आते हैं। पन्‍त जी पर स्वामी विवेकानन्द तथा महर्षि अरविन्द के 
आध्यात्मिक दशन का प्रभाव भी खूब है | स्वर्ण किरण, स्वणंधूलि, आदि में 
इसके प्रमाण मिलेंगे । काव्य के क्षेत्र में आज भी पन्त जी प्रगतिमान्‌ हैं । 
पन्त जी ग्रवृत्ति से छायावादी हैं, परन्तु आदश से ये उदार-मानवतावादी हैं । 
यह उदारंमानवतावाद, भक्तियुग के व्यापक सर्वात्मवाद का ही एक रूप है। 
अतः यह कोई विदेशी वस्तु नहीं, वरन्‌ भारतीय संस्कारगत प्राचीन धारणा का 
नूतन उदार स्वरूप है । RR 5.१7 २-४६ 
शी सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन्‌ १६०० ई में अल्मोड़ा जिले के 
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नागरी हिन्दी काव्य-घारा का विकास २२३ 


सुन्दर प्रकृति के रमणीय लीला-ेत्र कौसानी नामक गाँव में हुआ था । आपके 
पिता का नाम पं० गंगादत्त पन्त था जो कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष पद पर 
काम करते थे । प्रारंभिक शिक्षा गाँव में प्रात कर फिर आपने बनारस में हाई 
स्कूल पास किया । आपकी कालेज की शिक्षा द्वितीय वर्ष के आगे न: चल 
सकी | आपने विवाह नहीं क्रिया । काव्य लिखने की रुचि आपमें प्रारंभ से 
है ओर प्रकृतिदत्त है । आप कुछ दिनों तक कालाकांकर राज्य में रहे। उसके 

बाद इलाहाबाद में | आजकल आप अखिल भारतीय आकाशवाणी के 

हिन्दी-परामर्शदाता के रूप में हैं । 


पन्त जी आदशंवादी हैं। कोई न कोई आदर्श आपकी कल्पना में 


सदैव रहता है जो स्वयं को तथा समाज को कुछ प्रेरणा देता रहता है । पंत जी 
के काव्य के विषय सामाजिक एवं सांस्कृतिक हैँ । 

. पन्त जी ने प्रसाद ओर निराला जी के समान छुन्दों और अलंकारों के 
क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये हैं। कलात्मक सूक्ष्म बारीकियों की प्रतिभा ने पन्त 
जी की शब्दावली में एक विलक्षण मार्दव और,सौष्ठव भर दिया है । पन्त जी 
की रचनायें सूकम रूप-चित्रावली से ओत-प्रोत हैं । निराकार मावनाओं और 
वस्तुओं को अपने गुणों के रूप-चित्रण द्वारा साकार करने की क्षमता पन्त जी 
में अद्भुत है। जैसे बादल, का एक चित्रण देखिये | 

कमसी चोकड़ी भरते मृग से भू पर चरण नहीं धरते | 
मत्त मतंगज -कमी झूमते सजग शशक नभ को चरते |! 
कमी अचानक भूतों का सा प्रकरा बिकट महा आकार | 

कड़क कड़क जब हँसते हम सब थरा उठता है संसार ॥ 

फिर परियों के बच्चों से हम: सुभग सीप के पंख पसार। 

समुद्‌ पेरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इन्दु के कर सुकुमार ॥ 
छायावादी कवियों में लाचणिकता खूब है और पन्त जी में वह अपने 
बड़े सहज रूप में प्रकट हुईं है । इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं--उच्छ वास, 
ग्रथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, पल्लविनी, स्वर्ण- 
किरण, स्वणधूलि, उत्तरा, अतिमा, युगपथ, मधघुज्वाल, रजतं-शिखर, आदि । 


` पन्त जी आज भी नवीन प्रयोगों में संलग्न हैं । 


सुभद्राकुमारी चोहान--छायावाद युग की राष्ट्रीय काव्यधारा के 


भीतर सुमद्राङुमारी जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है | इनका जन्म सन्‌ १६०४ ई० 


में प्रयाग में हुआ था । इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथसिंह था | इनका 
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ई उसके बाद इन्होंने संस्कृत में एम्‌० ए० 


महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्या हो गईं; तब से उसी पद पर हँ । 
, पहले महादेवी जी ब्रजमाघा में रचना करती यीं. 


२२४ हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


विवाह के बाद भी चालू रहा | इनके पति कांग्रेस का काम करते थे और 
'कर्मचीर? के संपादन में भी सहयोग देते थे | सुभद्राजी स्वयं भी सत्याग्रह में 
भाग ले कर जेल गई थीं । हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनायें निकला करती 


थीं; परन्तु काव्य के चेत्र में इनकी विशेष ख्याति “झाँसी की रानी” वालो | 


कविता से हुई जो कि अत्यन्त प्रचलित कविता है। इनके रचे ग्रंथ हं-सुकुल, 
बिखरे मोती, त्रिधारा, उन्मादिनी, समा कार्खेल, आदि । सुभद्राकुमारी के 


काव्य में व्यक्त मावनायें बड़ी शुभ्र ओर स्वाभाविक हैं | हमारी सहज भावनाओं '“ 


का इतना सरल चित्रण आधुनिक युग में कोई और कवि नहीं कर पाया । सूर 
श्र तुलसी की सुगमता के साथ इन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रेम, भक्ति, वात्सल्य 
तथा प्रेम-भाव को अभिव्यक्ति दी है । उदाहरण-- 

नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई | 

पूजा की भी विधि न जानती, फिर भी नाथ चली आई । 

पूजा ओर पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समो । 

दान-दक्षिणा ओर निछावर, इसी भिखारिन को समझो । 


` इनकी सहजप्रवाही रचना बड़ा प्रभाव डालने वाली है-- 


सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थो। 
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। 
गुमी 'हुई आज़ादी की कीमत सबने पहिचानी थी । 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। 
चमक उठी सन्‌ सत्ताबन में वह तलवार पुरानी थी। 
युन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 
ER खूब लड़ी. मदानी वह तो भाँसी वाली रानी थी। 
रवी र चमा-उच्च और संस्कृत परिवार .में श्रीमती महादेवी बर्मा 
स्वतः उच्च प्रतिभा को ले कर जन्मी हैं। इनके पिता बाबू गोविन्द प्रसाद 
भागलपुर में कालेज के प्रधानाचार्य थे और नाना ब्रजभाधा में कविता 
करते थे । माता भी भक्त ओर काव्य से प्रेम रखनेवाली विदुषी थीं अतः काव्य 
के संस्कार भी इनके भीतर बचपन से ही पड़े थे । इनका जन्म सन्‌ १६०७ में 


फरुंखाबाद में हुआ था । महादेवी जी का विवाह बचपन में हो गया था रौर 


की परीक्षा पास की | तदनन्तर 


अ थीं, परन्तु. मैथिलीशरण गुप्त की 
चनाश्र से प्रभावित होकर ये खड़ी बोली में रचना करने लगीं! इनकी रचनायें 
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जब से प्रकाशित हुईं, तमी से उनमें एक विलक्षण कलात्मक दक्षता के दर्शन 
इए । क्या गद्य और क्या पद्य महादेवी जी की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द 
स्मरणीय रहता है। इनके लिखे काव्य-अन्थों के नाम हैं-नीहार, रश्मि, 
नीरजा, सांध्यगीत दीपशिखा ; गद्य ग्रन्थ हैं-्ंतीत के चल चित्र, श्रृंखला 
की कड़ियाँ ओर स्मृति की रेखायें । 

 महदादेवीजी के काव्य में प्रधान भावना विरह की है। ओर. इस 
दृष्टि से मद्दादेवी जी मीरा की परंपरा में आती हैं। नारी के विषाद-पूर्ण 
जीवन के प्रति आपकी सहज करुणा उमड़ी है ओर गद्य लेखों में कहीं कहीं 
समाज के प्रति रोष का भी भाव है; परन्तु काव्य ग्रन्थों में महादेवी जी मधुर 
साधिका हैं। रहस्यभावना की आप सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि हैं। महादेवी जी 
की रहस्यभावना वेदना-पूणं है जिस पर कुछ-कुछ बोद्ध दुःखवाद की छाया 
देखी जा सकती है । 

महादेवी जी ने प्रबंध काव्य नहीं लिखे । मीराँ की माँति ये गीतिकार 

हैं ओर गीतिकार के रूप में महादेवी उन्हीं के समान श्रेष्ठ हैं। अनुभूति की 
वित्ति के साथ-साथ गीतों में रूप-योजना इनके काव्य को कलात्मक चित्रावली 
से ्रोत-प्रोत कर देती है । शुश्रवसना, सरस्वती की स्वरूप, वाणी के वैभव 
से संपन्न महादेवीजी के गीतों में चित्रों की इंद्रधनुषी रंगीनी है । परन्तु इतना 
ओर कहना चाहिये कि यह रंगीनी चटकीली नहीं शुभ्र ओर सूक्ष्म -छायात्मक 
है । चित्रावली धुँ घली है, . फिर भी रेखायें स्पष्ट हैं रंग हलके हैं, पर छायाये 


.कलापूण हूं । 


अनुभूति से परिचालित कल्पना मद्दादेवी जी के काव्य में रमणीयता 
का साक्षात्‌ रूप धर कर सदेव नव्यता को ग्रहण किये है । . इसी 'नव्य 'कल्पना 
की तूलिका से वे सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यात्मक संकेतों को अंकित करने में समर्थ हुई 
हैं। महादेवीजी की रचना में आधुनिक युग की भड़भड़ या आन्दोलन नहीं, संघर्ष 
नहीं | इन सबसे बचा कर अपनी एक-रस कविता को इतना सरस बना देना 
कोई हँसी खेल नदीं। महादेवी जी की रचना में सम्पण की भावना है; प्रकृति 
के कण-कण से समानुभूति की भावना है ; पीड़ा से एकाकार होने की भावना 
हैं । अतः इन सब को उसमें पा कर हम तो यही कह सकते हैं कि यह व्यापक 
मानवतावाद की संवेदना से संपन्न कविता है जिसका स्थूल आलंबन शाश्वत 
है, केवल सामयिक नहीं । जो रागिनी अपने समय में कुछ लोगों को बेसुरी 
लग रही थी. वह कलात्मक उपलब्धि के व्यापक इतिहास में अपनी 
सूच्ष्म बारीकियों को मुखर कर सकेगी ओर उसका स्थान अत्यंत ऊँचा 
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होगा, इसमें संदेह नहीं। उनकी कृतियों का कला-प्रेमियों के बीच अद्वितीय [ 
सम्मान है । त 


उत्तर छायावाद-युग 
( १६३५ से १६४० तक ) 


छायावादी की ये ग्त्तियां १६२५-३५ तक घनीभूत हो चुकी थीं। 
छायावादी अस्पष्टता से बच कर कुछ कवि एक स्वछुन्द मस्ती को ले कर काव्य 
के ज्षेत्र में प्रविष्ट हुए । इस पर विशेष रूप से प्रभाव उमर खैयाम का था; 
फिर भी ये छायावादी धारा के अरति स्वच्छन्द कवि थे। इनकी रचनाओं में 
एक अद्भुत मादकता और मस्ती दिखलायी देती है।. इन कवियों में 
धानतया उल्लेखनीय हैँ-हरिबंशराय 'बच्चन?, 'भगवती चरण वर्मा, नरेन्द्र 
शर्मा, अंचल, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, शुरुभक्तसिंह, आदि । . 
. डा हरिवंशराय 'बच्चन--(जन्म १६०७ ई०)--हिन्दी काव्य में 
दालावादी' रत्ति को ले कर कविता लिखने वाले बच्चन जी. हैं | इनकी रचना 
प्र उमर खैयाम का प्रभाव स्पष्ट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी 
विभाग में आप अध्यापक रहे और अब केन्द्रीय सरकार के वैदेशिक विभाग 


ha) ¢ 


में कायं कर रहे हैं। जिस प्रकार पूव छायावाद्री काव्य पर भारतीय दर्शन की 


` रहस्य भावना व्यक्त होती है, उसी प्रकार इस परंपरा के काव्य पर एक मस्ती 


के जीवन को अपनाने वाले दर्शन का संदेश मिलता है। “बच्चन के : 'मघु- 
शाला? मधुबाला? आदि काव्यों का नवयुवकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और विशेष 
रूप से वह प्रभाव इनके पढ्ने के ढंग से और भी बढ गया । इनकी रचनाओं 
में इनके काव्य के विरोध का उत्तर भी उसी भाव में मिलता है अतः यह 
हालावाद की एक लहर इस बग की प्रदृत्ति बन गई थी। बच्चन की रचनाओं . 
सं आघा का प्रयोग मुह्ावरा-युक्त है। उसमें उदूं काव्य की सी रवानी है। इन्होंने 
लघु साधिक छन्ों के बड़े ही सुन्दर प्रयोग किये हैं | इसी परंपरा में आज 

रंग जी भी अपनी रचनायें कर रहे हैं | इनके ग्रंथ निशा-निमंत्रण, एकांत 
संगीत भी जो अत्यंत लोकप्रिय हुए। आङुल अन्तर 'मिलन यामिनी” 
तथा सतरंगिनी? में वह मस्ती का भाव नहीं । इनमें विषाद ओर निराशा का 
स्वर ध्वनित हुआ है। बच्चन जी ने इस समय की क्लिष्ट एवं दुरूहता-पूण 
कविता की अपेक्षा एक सरल सुगम तथा लोकप्रिय शैली प्रदान की 


| जिसमें मुहावरेदार भाषा की छुरा थी। बच्चन? की चेतना एवं परिस्थिति से 


अभावित रचना में बंगाल का काल 
_. में बंगाल का काल?, “सूत की माला? आदि मी हैं | . 
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. भगवतीचरण वमा-( जन्म १६०३ ई० )--भगवतीचरण वर्मा 
का जन्म शफीपुर जिला उन्नाव में हुआ था । प्रयाग में शिक्षा प्रास कर आप | 
 कलकत्े में विचार” पत्र निकालते रहे | फिर बंबई, लखनऊ, दिल्ली अनेक 

स्थानां मं रहे। आजकल आकाशवाणी लखनऊ के हिन्दी परामशंदाता हैं। 
वर्मा जी में हालावादी स्वच्छुन्दतावाद तथा प्रगतिवाद दोनों की प्रवृत्तियाँ 
मिलती हैं। प्रमुखतया आप छायावादी उत्तरकालीन परंपरा के कवि हैं। आपकी 
रचना म एक विलेक्षण गति रहती है जो . हालावादी मस्ती की योतक है। 
वमांजी के पढ्ने में कविता ओर भी विशेष रूप से'सजीव हो उठती है । आपकी 
कुछ व्यंग्यात्मक रचनायें भी बड़ी सुन्दर ओर सामायिक महत्त्व की हैं। विचारों 
को भावों में डुबो कर रखने की कला आपकी सराहनीय है। वर्मा जी एक 
प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। मघुकण, प्रेम संगीत में आपकी कवितायें एक 
_ कल्पनालोक की मधुरिमा ओर मस्ती लिये हैं। इनमें ये प्रेमी स्वच्छन्दतावादी 
` कवि के रूप में प्रकट हुए हैं | परन्तु बाद की रचनायें प्रगतिवादी यथार्थता 
का रुख लिये है; जैसा मानव? संग्रह की रचनाओं में प्रकट है। वर्मा जी 
मस्ती, उल्लास ओर यौवन के कवि के रूप में आते हैं। इधर बाद वाली 
रचनायें अधिक विचार-प्रधान हैं । 
रामकुमार चर्मा-आश्ुनिक हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार डा० 
रामकुमार वमा भाडुक छायावादी कवि हैं। वर्माजी का जन्म १५ नवम्बर 
६०५ को सागर में हुआ था । आपने हिन्दी में एम० ए० ( प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से ) तथा पी-एच० डी० ( नागपुर ) से करने के बाद प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यापन कार्य किया । वर्माजी भावुक और 
कल्पनाशील कवि हैं.। इनके द्वारा रचित कविताग्रंथ हैं-अंजलि, रूपराशि 
चित्ररेखा, चन्द्रकिरण, वीर हमीर. चित्ती की चिता, अभिशाप, निशीथ 
आर हिमहास। आपकी 'चित्ररेखा? पर देव पुरस्कार भी मिला था | काव्य 
मं जिज्ञासा की प्रधानता है, जो इनकी रचनाओं को रहस्यवादी धारा की ओर 
प्रदत्त करती दवै । इनके रूपक और उत्प्रेज्ञायें बड़े ही सरस और स्वाभाविक | 
हें, साथ ही इनकी पंक्तियां अनुभूति को स्पश करने वाली हैं। प्रकृति के 
माध्यम से ग्रेमाचुभूति का चित्रण करने में भी वर्मा जी विशेष रूप से सफल 
हें। भाव ओर भाषा दोनों की इष्टि से इनकी कविता मधुर और सरस है । | 
उद्यशंकर भइ--भइजी की रचनायें बड़ी ही प्रख्यात हैं, विशेष रूप 
से नाटक तो प्रसिद्ध हैं ही । मइजी का जन्म सन्‌ १८६७ ई० में कणंवास | 


जिला बुलन्दशहर में हुआ था । आपकी मातृभाषा गुजराती दै, पर आपने 
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शास्त्री, काव्यतीर्थ, बी० ए. पास करके हिन्दी में लिखना आरंभ किया । 
सनातन घर्म कालेज लाहौर में आप हिन्दी के अध्यापक भी रहे । आजकल 
अकाशवांणी में हिन्दी रचनाओं के उत्पादक हैं । भटजी ने छायावादी, प्रगति- 
वादी, प्रयोगवादी सभी शैलियों में रचनायें-की हैं । भटजी के वणन बड़े ही 
सजीव, विशद और मनोग्राही होते हैं। सूकम रंगों को उभारने की विशेषता 
इनकी लेखनी में है। इनके रचे कुछ ग्रंथ हें पचशिला, राका, . मानसी, 
विसर्जन | भट्टजी विविध शैलियों के कवि हैँ । इनकी रचनाओं में सांस्कृतिक 
चित्रण भी है | साथ ही उत्साह, आशा ओर कर्मठता का संदेश देनेवाली 
उदात्त विशेषता भी । इनकी लेखनी आज भी गतिमान है और प्रौदृतर होती 
जा रही दै.। मानववादी विचारधारा के ये प्रेरक हैं । 
रामघारी सिंह (दिनकर'--राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक उत्थान 
के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकरः आज के सबसे ओजस्वी कवि हैं । दिनकर 
जी सिमरिया जिला मुंगेर ( बिहार ) के निवासी हूँ | इनका जन्म सन्‌ १६०६ 
६० में हुआ था। ये हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, बंगला ओर उदू का भी 
अच्छा ज्ञान रखते हैं । दक्षिण की भी भाषायेँ सीखने का ये प्रयत्न कर रहे 
हैं । पटना विश्वविद्यालय से बी० ए० आनस करने के बाद इन्होंने कुछ 
समय तक मधुबनी में सब्र रजिस्ट्रार के पद पर. काम किया फिर शिक्षा विभाग 


` में आये | आजकल ये भारतीय संसद्‌ के मनोनीत सदस्य हैं। इन्होंने हाल 


में कई बार विश्व के कलाकारों ओर .कवियों के सम्मेलनों में भारत का 
प्रतिनिधित्व किया है । ` । 5 

दिनकरजी ओजस्वी लेखक हैं ओर विगत १५ वर्षों से काव्य-स्वना 
कर रहे हैं । विहार के ये प्रख्यात प्रतिभाशाली कवि ओर लेखक हें तथा 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के महत्त्वपूर्ण कवि । इनकी गणना आधुनिक युग के 
श्रेष्ठ कवियों में है । दिनकर जी में विलक्षण वणनात्मक प्रतिभा है। इन्होंने 
काव्य-रचना छायावादी शेली से प्रारंभ की थी; परन्तु वह उत्तर छायावादी 
शैली है जिसमें दुरूइता ओर अस्पष्टता नहीं । दिनकर जी को भारतीय 
संसक्ति से बड़ा प्रेम है ओर उसका इन्होंने गहरा अध्ययन किया 
है। संस्कृति के चार अध्याय” इस चेत्र में इनका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 


हे । भारतीय संस्कृति के विकास ओर उसे” बनाने वाली अन्तधोराओं का 


परिचय देनेवाली इससे अच्छी ओर कोई पुस्तक नहीं | “दिनकर” जी का काव्य 


भी भारतीय सांस्कृतिक महत्त्व के आवाहनों से ओत-प्रोत हैं । प्राचीन भारत के 


गौरब का गान और उसे फिर से स्थापित करने की भावना इनमें कूटकूट कर 
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` भरी है। हिमालय? और गंगा? से संबंधित दिनकर की रचनायें बड़ी सुन्दर हैं । 


दिनकर? की ओजपूर्ण रचनाशओं में क्रांति का आवाइन है अतः इन्हें 
छायावाद युग के अन्त का कवि कहना चाहिए। ये यथाथ में क्रान्तियुग के कवि 


हैं । विहारी ओर महादेवी वर्मा के समान: दिनकर? की रचनाओं में शब्द का 


चमत्कारपूण प्रयोग नहीं है, परन्तु ओजपूण प्रवाह, तथा भाव की अविरल 
धारा प्रवाहित करने में दिनकर? जी बेजोड़ हैं। इनकी. गंभीर ओजस्विनी 
वाणी में उदात्त चेतना के संदेश हैं । 

दिनकर जी सच्ची भावना के कवि हैं। युग की चेतना तथा जीवन- 


दशंन-संबंघी सिद्धान्तो का संघर्ष भी इन्होंने कुरुक्षेत्र जैसे ग्रंथों में प्रस्तुत किया 


है । परन्तु ये स्वयं किसी ( वाद ) के आग्रही नहीं हैं । इनकी लेखनी में एक 
नवीन उत्साह ओर संदेश अब भी विद्यमान है । ये क्रान्ति ओर निर्माण के 
कवि हूँ । दिनकर की . रचनायें हें-रेशुका, हुंकार, रसवंती, दन्द्रगीत, 
सामधेनी, कस्न, ररिमरथी, बापू, इतिहास के आद, भूपो, नीम के पते, 


` दिल्ली, नील कुसुम आदि । "दिनकर? जी से अमी राष्ट्र-माघा के साहित्य को 


बहुत आशा है । 

नरेन्द्र शमा-नरेन्द्रशमा का जन्म सन्‌ १६१३ में जहांगीरपुर 
( बुलन्द शहर ) में हुआ था। इन्होंने एम० ए० तक शिक्षा पायी । नरेन्द्र 
जी ने काव्यक्षेत्र में एक भावुक एवं कल्पनाशील कवि के रूप में प्रवेश किया | 
इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम ओर विरह की घायल अनुभूतियों एवं 
करुणापूर्ण स्मृतियों की अभिव्यक्ति है। जो उत्तर छायावादी काव्य की 
स्वच्छन्दतावादी थारा की प्रवृत्ति है, परन्तु बादं की रचनाओं में प्रगतिवादी 
विचारधारा का पोषण है । नरेन्द्र भावनाशओरों की सच्ची अभिव्यक्ति देने वाले 
कवि हैं | छिपाने वाले या घुमा फिरा कर कहने वाले कवि नहीं । अपने अन्तस्‌ 
की दुर्बलताओं का स्पष्ट प्रकाशन साहस का काम है। नरेन्द्र जी की रचनायें 
हें--प्रभातफेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी ओर फूल, पलाशवन, आदि. | प्रेमः 
भाव की दुबलता के चित्रणों के साथ कहीं-कहीं इनकी रचनायें क्रांति की 
चिनगारी उगलने वाली हैं । इनके प्रकृति के चित्रण बड़े सुन्दर हैं । 

रामेश्वरप्रसाद शुक्ल अश्चवल--अ्रंचलजी के पिता माधुरी के 
सुप्रसिद्ध संपादक पंडित मातादीनं शुक्ल ये । अंचलजी का जन्म १६११ में 
कृष्णपुर जिला के फतेहपुर में हुआ था । इनकी शिक्षा लखनऊ और नागपुर 
विश्वविद्यालयों में हुईं | इस समय जबलपुर के कालेज में हिन्दी विभाग केः 
अध्यक्ष हें। अंचलजी बड़े भावुक कवि हें। ये एक प्रगतिशील उपन्यास 
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कार भी हैं । इनकी मुख्य काव्य-कृतियाँ हैं--मधूलिका, अपराजिता; किरण्‌- 
बेला, तारे, वे बहुतेरे, करील, लाल चूनर, वान्तं के बादल। अंचल स्वच्छुन्द्ता- 


'बादी प्रवृत्ति की सीमा . पर हैं। वासनांओं की मामिक अभिव्यक्ति इनकी 


कला का एक विशेष गुण है। इनकी रचना में एक वासनात्मक तृष्णा 


र लालसा की अंभिव्यक्ति हुई है । परन्तु इन्होंने अनेक रचनाओं में क्रान्ति ._ 


का आवाहन भी किया है । ये क्रान्ति युग के संधिकालीन कवि हैं। इनकी 
कृति वर्षान्त के बादल? में सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्ति है। इनके चित्र बड़े दी 
हृदयग्राही हैं.। अंचल” जी के शब्द भाव की पूणं एवं समर्थ अभिव्यक्ति 
करने वाले होते हैं | इनके विशेषण बड़े ही विशद, रंगीन तथा हिन्दी का 
ललित रूप ग्रहण किये हुए; होते हैं। इनकी कला का क्रमशः निखार होता 
जा रहा है'। इनकी उदात्त स्चनाओं में प्रस्तुत चित्र बड़े ही रमणीय ओर 
स्मरंणीय हैं। ॒ 4 
गोपाल सिंह नेपाली--( १६०३ ) बेतिया ( चम्पारन ), बिहार 
के रहने वाले नेपाली? स्वच्छुन्दतावाद के मधुर कवि हैं। ये अंग्रेजी, नेपाली 
आर हिन्दी का ज्ञान रखते हैं ओर आजकल बम्बई में फिल्म में चले गये हैं । 
नेपाली जी की रचना एक विशेष मधुरिमा ओर प्रवाह से संपन्न होती है। 
इनका मुख्य विषय है प्रेम ओर प्रकृति-चित्रण । इनकी स्चनायें हँ--पंछी, 
उमंग, रागिनी, रिमभिम, कल्पना, नीलिमा, पंचमी आदि। कल्पना की 
नव्यता के साथ मधुर भावना की अनुभूति का सरस स्पर्श इनकी कविता में 
`प्रायः संत्र है । इनकी रचनायै अधिक लम्बी नहीं होती हैं | 
ऊपर जिन: कवियों का विबरण दिया गया है वे उत्तर छायावाद ओर 
क्रान्ति युग के सन्धि-कालीन कवि हैं । इसीलिये इनमें स्वच्छन्दतावादी ओर 
प्रगतिवादी दोनों ही परब॒त्तियों के दशन होते हैं | इन्हीं में से कुछ आगे चल 


कर क्रान्ति-युग में प्रगतिशील कवियों के रूप में विकसित हुए। जिन कवियों ने . 


प्रगतिशील प्रबृत्ति या प्रगतिवादी विचारधारा को अपनाया वे हैं निराला, पंत, 
नवीन, भगवतीचरण वर्मा, दिनकर, उदयशंकर, : नरेन्द्र और अंचल | अतः 
छायावाद युग के बाद आने वाली प्रगतिवादी प्रवृत्ति या क्रान्ति-भावना के काव्य 
के अ्न्तगंत यें कवि भी आते हैं-इनके अतिरिक्त क्रान्ति युग के कवियों में 
ग्रमुखतया उल्लेखनीय नाम शिवमंगल सिंह सुमन? का है। । 

_ शिवमंगलसिंह 'सुमनः-सुमन जी उन्नाव ज़िले के निवासी हैं। 


इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने ग्वालियर 
ओर इन्दौर में अ्रध्यापन का कार्य किया है । सुमन जी क्रान्ति-युग के ओजस्वी 
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गायक हें । इनकी रचनाओं में जागरण र कर्मण्यता का आवाइन है। 


` इनकी, दो-तीन: रचनाएँ. प्रकाशित हुई हैं । 


प्रगतिवादी धारा के कवियों में अन्य प्रसिद्ध नाम हैं केदारनाथ अग्रवाल 


. त्रिलोचनं, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, भवानीप्रसाद 


मिश्र, आदि, जो इस युग के उदीयमान कवि हैं । स्वाधीनता के वाद्‌ इन 
कवियों की प्रवृत्तियों में मी मोड़ दिखलायी देता है । 


छायावाद युग के अन्य कवि 


नूतन परम्परा ओर नवीस चेतना को लेकर लिखने वाले इन कवियों के 
अतिरिक्त पुरानी परम्परा के भी कुछ महत्त्वपूर्ण कवि छायावाद युग के अन्तर्गत 
आते हैं, जिनमें पूर्व-परम्परा के संस्कार होते हुए भी नवीनता देखी जा सकती 
है। इन कवियों में प्रमुख हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट, सुकुटधर शर्मा, सियारामशरण 
गुप्त, गोविन्द्‌ दास, राय कृष्णदास," गुरुमक्त सिंह, शीनारायण चतुर्वेदी, 


. जगदम्बा प्रसाद 'हितैषी?, शिरिजादत्त शुक्ल गिरीश?) भगवतीप्रसाद वाजपेयी, . 


मोहनलाल महतो, इलाचन्द्र जोशी, जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज?, सोहनलाल | 


द्विवेदी, हरिक्कष्ण प्रेमी, पञ्चकान्त मालवीय; आरसीप्रसाद सिंह, नंदकुमार 
आदि । इन सब की प्रवृत्तियों यद्यपि अलग अलग हैं फिर भी ये छायावादी 


काव्यधारा से प्रभावित हैं । इनमें से दो एक का परिचय दियां जाता है । 
सियारामशरण शु्त--चाबू सियारामशरण शुस. का जन्म सन्‌ 
१८६५ ई०.में हुआ था। ये बाबू मैथिलीशरण जी के अनुज हैं। ये: 
सुन्दर कवि ओर सफल नाटककार भी हैं । सियारामशरण जी की रचनाओं की 
भाषा शुद्ध, सरल ओर परिमार्जित होती है। इन्होंने अन्योक्ति रूप में भी कुछ 
सुन्दर कविताएँ. लिखी हें । इनकी रचनाएँ. भावपूर्ण एवं विचारःप्रेरक .होती 
हैं। इनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों के नाम ये है-_दूर्वादल, मोयोविजय, श्रात्मो- 
त्सर, अनाथ, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृण्मयी, बापू (कविताएँ); गोद, नारी 
(उपन्यास), अंतिम आकांक्षा, मानुषी (कहानियाँ); पुण्य पव (नाटक) | 
गुरुभक्त सिह-शुरुमक्तसिंह का जन्म सन्‌ १८६३ में जमानिया 


जिला गाजीपुर में हुआ था । इन्होंने बी० ए०, एल-एल० बी० तक शिक्षा 


पाई | इस समय यह आजमगद्‌ जिला बोड के एक्जीक्यूटिव अधिकारी हैं । 
भक्तजी की रचनाएं. चलती हुईं सरल तथा सरस भाषा में होती हैं। इनका वणुन 
रोचक एवं प्रवाहपूणं है। इन्होंने कई प्रबंध काव्यां की रचना की है। इनकी 
रचनाओं के नाम ये हँ--सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि, न्रजहाँ, वनो, 
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| ‘विक्रमादित्य आदि । इन्होंने अपने काव्य में चलती हुई. भाषा का प्रयोग किया 
'है परन्तु कथा-प्रसंग में तथा सुक्तक रूप में आये ग्रति के वणन इनके 


अत्यंत सुन्दर हैँ । [ 

अनूप शर्मा--श्रनूप शमां ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली . दोनों में दी 
लिखने वाले ओजपूणं कवि हैं |. अनूप जी का जन्म सन्‌ १६०० ईसवी में 
नवीनगर जिला सीतापुर में हुआ था | इनके पिता का नाम पं० बद्रीप्रसाद 
त्रिपाठी था । इन्होंने एम० ए०, एल० टी० तक शिक्षा प्रात की ऑर यह 


ha 


:सीतामऊ और धामपुर में स्कूलों के प्रधानाचार्य रदे। आजकल लखनऊ 


` अकाशवाणी के पंचायतघर में कार्यं करते हैं। शर्मा जी की रचनाएँ. बड़ी 


ओजपूर्ण होती हैं। छंदों का गतिपूर्ण प्रवाह ओर -शब्दों का भावानुकूल 
संयोजन इनकी रचनाओं की विशेषता है.। इनकी विशेष प्रद्वत्ति वीर-काव्य 
की है । परन्तु इनके भ्रैंगारिक वर्णन मी बड़े. सुन्दर हैं। इन्होंने दो-तीन महा- 
काव्य लिखे हैं । अभी गांधी जी पर प्रबंध काव्य लिखा .है। शमां जी में 
आशुकवित्व की विशेषता लक्षित होती है। इनकी रचनायें हें-सिद्धार्थ, 
शर्वाणी, कुसुमांजलि, सुनाल, आदि । 
सोहनलाल द्विवेदी-पं० सोहनलाल. द्विवेदी आधुनिक युग के 
प्रमुख गांधीवादी कवि हैं | इनका जन्म सन्‌ १६.०५ में बिन्दकी जिला फतेहपुर 
में हुआ था | द्विवेदी जी बड़े भाबुक ओर राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं। 
इनकी रचनाओं में से कुछ अन्दोलनं के दिनों में प्रसिद्ध थीं जैसे-खादी 
शीत, युगावतार बापू । इनके रचे हुए ग्रंथों में प्रमुख हँ--मभैरवी, युगारम्भ, 
वासन्ती, बालमारती, बाँसुरी, मोदक आदि। इनकी रचनाओं का शुद्ध प्रवाह यह 
'सिद्ध करता है कि जैसे वे अनायास ही निर्मित हुईं हैं। रचनाओं के उदाहरण 
यहाँ दिये जाते हॅ¬ _ ` स 
खादी के धागे धागे: में अपनेपन का अभिमान भरा। 
. भारत का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमानं भरा । 
खादी -के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा।: 
मां बहनों का सत्कार भरा बच्चों का मधुर दुलार भरा॥ 
र PER, . (खादीगीत) , , 
चल पड़े जिधर को डग, मग में बढ़ चले कोटि पग उसी ओर , _ . 
पढ़ गई जिधर भी एक' ष्टि, “ गड़ गए कोटि इग उसी ओर | 
जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि. हाथ , 
जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए! उसी पर कोटि माथ। 
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है कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, 
दुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति, तुमको प्रणाम ! 
( युगावतार बापू ) 


ग्रगतिवाद और प्रयोगवादं 


. आधुनिक कविता में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद निश्चित रूप से. 
काव्य के वादों के रूप में स्वीकार नहीं किये जा सकते । आजकल की कविता" 
की प्रमुखधारा छायावादी ही है, जिसमें कवि संकेतात्मक रूप में सशक्त शब्दा- 
वली में लक्षणा और प्रतीक के माध्यम से अपने मनोमाब व्यक्त करना चाहता 
है । इसी छायावादी काव्य के प्रारंभिक प्रयोगों में कुछ दुरूहता, अस्पष्टताः 
आर जीवन के संघों से दूर पलायनवादी स्वर अधिक मुखरित हो उठे जिसकी 
प्रतिक्रिया में संघष ओर यथाथ जीवन के चित्रण करने की प्रइ्तत्ति जाग्रत हुई | 
जिन कवियों ने संघष क्रान्ति ओर यथार्थ चित्रण का यह नया मार्ग अपनाया: 
उनमे से अधिकांश पहले छायावादी कवि रह चुके थे। अतः यह यथाथ चित्रण 
की विशेषता प्रगतिशील कविता के लक्षण के रूप में अपनायी गई; क्योंकि 
इसका जीवन की समस्याओं ओर संघषोँ से सीधा संत्रंध था। यह नितान्त 
स्वाभाविक भी था । जब हमारा घर जल रहा है, तब एकान्त-चिन्तन या पूजा 
करने का ध्यान अनुचित ओर असामयिक लगता है । जब १६४० में द्वितीय 
महायुद्ध की समासि के बाद भी भारतीय स्वाधीनता के प्राप्त होने के क्रोई- 
वैधानिक लक्षण न दिखलायी दिये, तब भारतीय चेतना च्ुग्ध हो उठी। उसके 
भीतर का चोम क्रांति के लिए छटपटा उठा। कवियों के कंठों से बज रहा' 
बिगुल सज रहे लोग मिटने मनचले जवान चलो', अब मत देर लगाओ 
धधकी बलिदानों की ज्वाला? आदि के ललकारते स्वर फूरे ओर एक सघन 
विद्रोह की भावना अन्तस्‌ में प्रज्वलित हुई, जो गांधी जी के 'करो या मरोः 
तथा '्रंग्रेजो भारत छोड़ो? आदि के नारों से भभक उठी और देशव्यापी 
ज्वाला में परिणत हो गई | फिर मी यह क्रांति का समय सन्‌ ४० से सन ४७ 
तक चलता रहा | इस प्रकार की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय प्रगतिशील कवितायें” 
लिखी गई जिनमें ललकार, बलिदान, और क्रांति के आवाइन ध्वनित हुए थे । 
उत्तरछायावादी कवि नरेन्द्र, दिंनकर, अंचल, नवीन, सुमन, कंटक आदि 
की अनेक रचनायें इन क्रांतिकारों क्रे.स्वरों से पूणं हैं । 

प्रगति और क्रांति युग की इस भावना ने आगे चल कर कुछ बोद्धिकः 
रूप धारण किया | सन्‌ १६३६ ई० में प्रगतिशील लेखक-संघ की स्थापना हुई” 
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थी जिसके रंगमंच से अनेक उपदेशात्मक एवं सिद्धान्तवादी बातें कवियों के 
लिए कही गई जिसका प्रभाव अच्छा भी पड़ा और बुरा भी। कप 
के रूप में कुछ रचनाओं में साम्यवाद? और माक्संवाद्‌' का बोद्धिक निरूपण 
प्रारंभ हुआ । परन्तु यह निश्चय है कि इन रचनाओं में कोई काव्य का सूजन 
नहीं हो पाया | समाजवाद आगे चल कर भारतीय जनता की चेतना ओर 
संस्कारों में उतरा क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल साम्य भावना पर ही आधा- 
रित है। “शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः. समदर्शिनः” तथा “घट घट में वह 
साई रमता कटुक बचन मत बोल रे? और सीय राममय सब जग जानी, करों 


प्रणाम जोरि युग पानी? के संस्कारों वाली भारतीय जनता के लिए, निजी 


€ ha = Coes ~ 
साम्यवाद और समाजवादी दर्शन पहले से ही बोद्ध ओर भागवत दशनां के 
भीतर मौजूद है। अतः यह साम्यवादी? या. 'माक्संवादी? प्रचार एक आरोप के 
रूप में ग्रहण किया गया । फिर भी इसके परिणाम से कुछ सुन्दर यथार्थवादी 
रचनायें भी होने लगीं जिनमें पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का 
उद्घाटन और विषमताशओं का चित्रण' हुआ । इससे आशुनिक काब्य की 
यथार्थवादी भूमि पुष्ट हुईं। गाँव ओर नगर का भेदभाव मिटा। अमीर 
आर गरीब का भेद दूर करने वाली इष्टि का विकास हुआ | उस समय की 


पूँजीशाही और सामंतशाही के प्रति भी विरोध का भाव जागा ओर राजनीतिक . 


क्रांति के सांथ साथ सामाजिक क्रांति की नींव पड़ी | यहाँ पर यह कह देना 
आवश्यक है कि इस प्रकार की सामाजिक क्रांति के भाव उत्पन्न करने में 
कविता की अपेक्षा गद्य साहित्य ओर विशेषतया कथा साहित्य ने अधिक काम 


किया जिसके भीतर यथार्थ में इम प्रगतिवादी दृष्टिकोण देख सकते हैं। पर 


कोई ऐसा समर्थ प्रगतिवादी कवि न हो सका जो अपने समस्त संस्कारों को छोड़ 
कर इस भावना का समर्थन करता। यह बुद्धि का विषय बना; हृदय की भावना 
में उस समय उतर न पाया | 

'प्रगतिवाद? के नाम पर यथार्थं चित्रण करने के आवेश में कुछ 


कवियों ने ब्रणापूणं, वासनात्मक़् ओर अशोभन चित्रण भी किये जिनमें ` 


कुवासना के संस्कार अधिक दिखलायी देते हैं, उदात्त भावना या सामाजिक 
चेतना के दर्शन नहीं होते। इसी आवेश' में कुछ लेखकों ने भारतीय संस्कृति की 
अनेक मान्यताओं के प्रतिं विरोध ओर विद्रोह की भावनाओं को भी प्रश्रय 


दिया; परन्तु यह अधिकांशतः पच्पातपूणं था अथवा भारतीय संस्कृति के 


अधूरे ज्ञान के कारण था। भारतीय संस्कृति का यथाथ रूप बड़ा ही उदार और 


प्रगतिशील दै । वह प्रधानतया समन्वयवादी है अतः उसके विरोध का प्रश्न 
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ही नहीं उठता । युगीन विकारों को देख कर समूची संस्कृति के प्रति विद्रोह 
का भाव लाना भ्रम है | अतएव स्वाधीनता-प्रा्ति के बाद जैसे सांस्क्ृतिकं 
एवं सामाजिक नवनिर्माण का संदेश ले कर हिंन्दी-काव्य-घारा चल रही है | 
प्रगतिवाद? के नाम से आयी प्रबृत्ति प्रतिक्रिया स्वरूप थी और सामयिक 

थो | प्रगति तो सभी युगों के काव्यों में देखी जा सकती है, अतः आज नई 
नहीं है । अतः राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बदल जाने पर 
भारतीय जनता का चिरकाल से चला आता स्वर्णिम स्वप्न जब भारतीय 
स्वाधीनता के रूप में पूरा हो गया, तब छायावादी प्रयोगों ने फिर करवट 
ली ओर आज जिसे प्रयोगवाद? के नाम से पुकारना चाहते हैं, वह इसी 
प्रकार के प्रयोग की प्रवृत्ति ले कर चल रहा है। 

प्रयोगशीलता भी प्रगंतिशीलता के समान स्वाभाविक है। प्रतिभा- 
संपन्न कावि जव भी भाषा तथा काव्य में प्रचलित प्रतीको उपमानों 
अप्रस्तुतों को नवीन चेतना ओर भावना को अभिव्यक्ति देने में असमर्थ पाते 
हैं, तब वे सदेव नवीन प्रयोग करते रहते हैं | तुलसी, जायसी, कबीर, बिहारी 
पझाकर आदि ने. भी अपने युग के लिए नवीन प्रयोग किये थे। प्रसाद, 
निराला, पन्त ने इस युग में नवीन प्रयोगों की नींव डाली । अतः प्रयोग की 
परम्परा का विकास ही आज की प्रयोगशील कविता में देखना चाहिए । इसे 
नवीन वाद या सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि उसके 
पीछे कोई चिन्तन या भावना की भूमि नहीं । और नाम भी क्या है, ्रयोगबाद, 
जो इस बात का द्योतक है कि इस समुदाय के लोग :ख़ामख़ाह एक वाद के 
चक्कर में पड़ना चाहते हैं जिससे वाद के रूप में इस समुदाय को एक विशिष्ट 
मान्यता प्राप्त हो सके | यहाँ पर काव्य के चेत्र. में आचारय पंडित रामचन्द्र 
शुक्ल का कथन बड़ा तथ्यपूण है कि काव्य के क्षेत्र में वाद उसकी सारसत्ता 
को ही चर जाता है ओर कुछ दिनों में लोग कविता न लिख कर वाद? ही 
लिखने लगते हैं | अतः काव्य के क्षेत्र में वाद? का आग्रह उचित नहीं, यह 
संकीणता का योतक है । काव्य तो व्यापक ओर गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति 
है, वही अपनी नवीन विशेषतायें ले कर काव्य में प्रकट हुआ करती है | 

इतना कहने के बाद यह भी कह देना आवश्यक है कि वाद” का 
विवाद छोड़ते हुए यदि हम देखते हैं तो इस ग्रयोगशीलता या प्रयोगवाद के 
अन्तर्गत अपने को रखने वाले कुछ कवि बड़े ही प्रतिभाशील हैं और उनके 
काव्य में सचमुच आधुनिक चेतना को व्यक्त करने के लिए! नवीन प्रयोग हुए 
हैं; परन्तु ऐसे ही प्रयोग पहले मी हो चुके हैं, अतः इस वर्ग को दवी प्रयोगवादी 
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या प्रयोगशील कहना ठीक नहीं है । ये प्रयोग छायावादी. क ही एक 
विकास हैं जो आधुनिक हिन्दी काव्य में अनेक वादों और ५४ की समन्वित 
मा ले कर अवतरित हुआ था। प्रयोगशील कवियों में लगभग समस्त 
वर्तमान प्रतिभा-संपन्न कवि आते हैं जिनमें सभी “वाद? के भीतर सम्मिलित 
होने के ग्रही नहीं हैँ। फिर भी उनके सुन्दर ओर नवीन अयोग उनकी 
रचनाओं में देखे जा सकते हैं। इस परम्परा के कुछ महत्त्वपूर्ण कवियों का 
परिचय यहाँ पर दे रहे हैं । 
सञ्चिदानंद्‌  हीरानंद्‌ वात्स्यायन 'भ्रश्ञे य श्रेय’ जी प्रयोग- 
वाद्‌ के प्रवर्तक हैं और अपने प्रयोग-संबंधी विचारों ओर उस परंपरा की 
कविताओं को प्रकट करने वाला प्रतीक” नामक पत्रः निकालते रहे हें । आपका 
जन्म ६ मार्च सन्‌ १६११ ई० को कसिया, जिला गोरखपुर में हुआ था। आप 
डाक्टर हीरानंद शास्त्री के सुपुत्र हैं। आपने बो० एस-सी० किया था तथा 
संस्क्रत को शिक्षा भी प्रात की |. अजय” जी प्रधानतया 'ग्रतीकवादी? हैं । 
नवीन प्रतीकों में अपने गूढ़ भावों को व्यक्त करने में आप प्रयोगरत हें। 
आपकी रचनाओं में कल्पना की संकेतात्मकता ओर बोद्विकता अ्रघिक रहती है; 
भावात्मक प्रवाह एवं अनुभूति की सवंसुलम अभिव्यक्ति कम | आप लक्षणिक 
कलाकार हैं | व्यंजना, लक्षणा पर आरूद रहती है। प्रारम्भिक रचनायें इनकी 
सरस ओर प्रवाहपूर्ण हैं । इनकी कविता में नवीन कल्पना की एक विशिष्ट 
माधुरी रहती है । सामान्यतः अनगंल लगने वाले कथन सोचने पर एक 
निश्चित भाव ओर विचार के द्योतक. होते हैं । इस परंपरा में अज्ञेय' जी 
अद्वितीय हैं । प्रकृति की उड़ती हुई चित्राबली में ये नवीन शेली के चित्रकार 

के समान चित्र उपस्थित करने में:समर्थ हैं | एक उदाहरण है- 

. शरद्‌ क्ली साँझ के पंछी | 

ऊपर फैला है आकाश, भरा तारों से-- 
भारमुक्त तिरते जाते हैं 


पछी 
डैने बिना हिलाये 
. जी होता है में सहसा गा उडू 
57 उमगते °. . 
स्वर जो कमी नहीं भीतर से फूटे . . 
` कमी नहीं जो मैंने-- - ... 
. कमी. किसी ने-गाये। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


नागरी हिन्दी काव्य-धारा का विकास ॒ २३७ 


° किन्तु अधूरा हे आकाशः ` 
; ' हवा के स्वर बंदी हैं. ' 
मैं घरती से वेधा हुआ हूँ 
हूँ ही नहीं, प्रतिध्वनि-भर 
जत्र तक 
नहीं उमगते तुम स्वर में मेरे प्राणस्वर 
तारों में स्थिर मेरे तारे 
जब तक नहीं तुम्हारी लंवाथित परछाहीं 
कर जाती आकाश अधूरा' 
पूरा । 
भार सुक्त “द 
रो मेरी संज्ञा में तिर जाने वाले पंछी 
देख रहा हूँ तुम्हें सुग्ध 


यह लो 
लाली में से उभर चंपई . 
उठा दूज का चांद केंटीली । ' [ | 
इस धारा के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं ्रमंचीर मारती, रघुबीर सहाय, 
नरेशकुमार मेहता, केदार, नलिनविलोचन, गिरिजाङुमार माथुर शङ्कुन्तला 
माधुर, अजितकुमार आदि । घर्मवीर भारती, नरेश मेहता ओर गिरिजाकुमार 
माधुर प्रयोगों के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैँ | भारती की दृष्टि जहा अधिक 


` श्रैज्ञारिक है, वहाँ नरेश मेहता की वैदिक सांस्कृतिक ओर माथुर की लोक- 


सांस्कृतिक । प्रतीक सर्जना की इष्टि से नरेश मेहता” में ्रदूसुत विलक्षणता 
पाईं जाती है और कहा जां सकता है कि कहीं कहीं तो वे नवीनता ओर प्रयोग 
के फेर में केशवदास” ही बन जाते हैं । .धमंवीर मारती की शब्दावली बड़ी 
ही मनोरम है और अनुभूति के ( विशेषतः म्रेमानुभूति के ) . चित्रण में सूक्ष्म 


तरगों को स्पशं करने वाली है । गिरिजाकुमार माधुर के प्रयोग कई दिशाओं 


में काम करते हैं । प्रयोगवादी और ग्रतीकवादी होते हुए भी वे लोकानुभूति के 
पारखी हैं। उनके निजी लोकजीवन के अनुभव और संस्कार छन्दो ओर प्रतीकों 
के नवीन प्रयोगों को सर्वग्राह्म बना देते हैं। माथुर जी की विशेषण-रचना की 
शक्ति अद्वितीय दै । वैसे यह माना जा सकता है कि प्रयोगशील कवियों ने 
सुन्दर और ललित विशेषणों का एक बहुत बड़ी संख्या में निमाण किया 
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है और उनकी यह देन बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु माधुर जी की विशेषणावली 
तो अत्यंत बृहत्‌ है और इसका बड़ा बहुरंगी ओर इंद्रधनुषी प्रभाव पड़ता 
है। “माधुर” लोक की सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं ओर इस चेत्र में उनकी 
नवीन रचना 'दियाधरी? अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है | भारतीय इतिहास 
की सांस्कृतिक भाकियाँ प्रस्तुत करने वाली, आशा-विषाद की लोकानुभूति को 
उकसाती हुईं जो दृश्यावली इस रचना में प्रस्तुत की गई है, वह एक साथ 
ही मार्मिक श्रोर भव्य है। ऐसी रचनायें हमारे साहित्य की गौरव हैं । 
इनके अतिरिक्त बिना किसी वर्ग से बेचे हुए कुछ प्रबुद्धचेता ओर . 
भावुक कवि अपनी रचनाओं द्वारा आधुनिक हिन्दी कविता का भंडार भर 
रहे हैं । इनमें विशेष उल्लेखनीय हें-रामविलास शर्मा, शंभुनाथ सिंह, 
बलत्रीर सिंह 'रंग?, नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, रमानाथ अवस्थी, आदि | डा० 
रामविलास जी जहाँ एक प्रोदू विचारक हैं, वहीं उनकी कविता में लोक-जीवन 
की मनोरम चित्रावली भी रहती है, ये.चित्र गतिशील सौन्दर्यं और जीवन 
के हैं | शंभुनाथ सिंह एक सिद्धहस्त कलाकार हैं। "रंग जी के छन्दों ने न 
जाने कितने नवयुवकों में इन्हीं की शैली में कविता लिखने और पढ़ने का 
जोश भर दिया है | नीरज? की मुख्य भावना निराशावादी और. विषादात्मक 
है फिर भी इनकी शब्दावली में एक प्रवाह और प्रभाव दै और इनके पढने 
का ढंग भी सुन्दर है । वीरेन्द्र मिश्र आज के _नव्यकल्पनाशील, मार्मिक अनु- 
भूतियों को सजीली चित्रावली ओर संकेतात्मक शब्दावली में व्यक्त करने की 
विशेषता रखते हैं । रमानाय अवस्थी प्रसिद्ध गीतिकार हैं | इनमें से लगभग 
समी जैसा सुन्दर लिखते हैं, वैसा ही ललित पढ़ते भी हैं। इन उदीयमान 
कवियों ने कुछ भारतीय नव-निर्माण के भी चित्र अंकित किये हैं। यदि ये 
नवनिमांण के संदेशवाहक वन सकें, तो सचमुच ये नवयुवक कवि 
अपनी समृद्ध कल्पना, उबर प्रतिमा और मधुर ललित शब्दावली से हिन्दी 
काव्य को समृद्ध कर सकेंगे; ऐसी हमें आशा है। हिन्दी काव्य का .भविष्य 
उज्ज्वल है | इनके अतिरिक्त विभिन्‍न ज्षेत्रों में असंख्य कवि अपने क्षेत्रों 
को अपनी कवित्व-ग्रतिमा से आलोकित कर' रहे हैं और राष्ट्रभाषा हिन्दी 
का काव्य-भंडार भर रहे हैं | | 
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हिन्दी-गय-साहित्य का विकास 
हिन्दी-साहित्य का गद्य-युग 


साहित्य में गद्य का प्रयोग भाषा के व्यापक उपयोग का द्योतक है | जब 


. जीवन का बहुमुखी एवं बहुविध कार्य किसी माषा में होने लगता दै, तमी उस 


भाषा के गद्य का विकास होता है | यह इस बात का भी प्रमाण है कि साहित्य- 
जीवन से दूर नहीं, वरन्‌ उसके नित्य प्रति के रूप के समीप आ रहा है।इस 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य में गद्य का प्रयोग आधुनिक युग की विशेषता. है । आइु- 
निक काल हिन्दी साहित्य का गद्य-युग कहलाता है । इसका पहला कारण तो 
यही है कि इस युग में गद्य का विकास प्रचुर मात्रा में हुआ है। कहा जा. 
सकता है जितने ग्रन्थ गद्य के लिखे गये या लिखे जाते हैं उतने पद्य के नहीं । | 
साथ ही जितने गद्य के लेखक हैं उनकी तुलना में पद्य के लेखक या कवि 
नहीं । दूसरा कारण x कि "इस युग का साहित्य सवसाधारण से संबंध 
रखता है । वह केवल राजाओं, अमीरों ओर दरबारियों के मनोरंजन की वस्तु 
ही नहीं है, अतः यह स्वाभाविक है कि उसे सबवंसाघारण की माषा में होना 
चाहिए. । सर्वसाधारण की भाषा गद्य ही है अतः यह साहित्य गद्य में अधिक 
प्रकट हुआ है । तीसरा कारण यह है कि दैनिक जीवन और सामयिक महत्त्व 
का साहित्य इस युग में अधिक लिखा गया.। पूर्ववर्ती युगों में कवि या लेखक 
शाश्वत अथवा सर्वकालीन महत्त्व के ग्रंथ या लेख लिखता था या रचना 
करता था; परन्तु आजकल पत्र-पत्रिकाओं के प्रचलन से उनमें अधिकांश 
सूचनात्मक साहित्य गद्य में रहता दै; अतः हम आधुनिक युग में गद्य के अधिक 
अम्यस्त हो गये हैं | चौथा कारण यह है कि आज का युग बुद्धिवादी युग है । 
विज्ञान के विकास ने मनुष्य को तकशील बोद्धिक बना रखा है । वह धीरे-धीरे 
अपनी भावुकता ओर कल्पनाशीलता खोता जा रहा 'है। तर्क आदि का 
साहित्यं भी गद्य में ही रहता है। पद्य में तर्क से अधिक कल्पना ओर अनुभूति 
को छूने वाले वर्णन रहते हैं। ललित साहित्य के अन्तगंत भी कविता को 
अपेक्षा, कथा-कहानियों, जीवनी-साहित्य, निबंध आदि का विकास हुआ है 
जिनमें लिपिबद्ध हो कर गद्य भी शाश्वत महत्ता की विशेषता अपना चुका हे । 
एक और कारण यह है कि कविता को लिखने, पढ़ने, मनन करने और रस 


लेनेःमें हमें समय की अपेक्षा होती दै | समय के प्रतिबन्ध में कविता का पूणं | 
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रसास्वादन नहीं किया जा सकता, अतएव गद्य साहित्य के विविध रूपों का 
प्रचुर मात्रा में विकास आधुनिक युग की विशेषता है । इसी से यह गद्य युग 
कलात ६) `“, ला थे 
आधुनिक युग के पू हिन्दी-गद्य साहित्य का विकास 
उपयुक्त विश्लेषण से यह न समझना चाहिए. कि आधुनिक काल के 
पहले गद्य लिखा हीं न जातां था । - गद्य का प्रयोग होता.था; पर इतने व्यापक 
रूप में न होता था । अधिकांश पूर्ववर्ती युगों में. ब्रजभाघा?. गद्य देखने को 
मिलता है। हिन्दी का सबसे प्राचीन गद्य १४०० ६० के आसपास का माना 
जांता है। गोरख-गोष्ठियों के गंध को यदि गोरखनाथ का माना जाय, तब तो 
वह १००० ई० के'अआसपास ठहरता है; परज्तु.यदि वह नाथपंथी साधुओं का 
गद्य माना जाय तो मी १४०० ई० के पहले का ही है। अतः ब्रजभाषा के 
प्रारंभिक गद्य का स्वरूप यही है | इसका उदाहरण नीचे दिया जाता है— 
“री गुरु परमानन्द तिनको दंडवत है| हैं केसे परमानंद। आनन्द 
स्वरूप है सरीर जिन्हको । जिन्हीं के नित्य गावै हैं सरीर चेतन्नि अररु ्रानन्दमय 
होतु है । मैं जु हों गोरष सो मछन्दरनाथ को दंडवत करत है। हैं केसे वे 
मछन्दरनाथ ? आत्मांज्योति निश्चल है अन्तहकंरन जिन्हको ञ्ररु मूल द्वार ते 
छुह चक्र जिन्हि नीकी तरह जानें । अरु जुगकाल कल्प इनि की रचनातत्व 
जिनि गायो । सुगन्ध कौ. समुद्र तिन्ह को मेरी दंडवत । स्वामी तुम्हें तो सत शुरु 
अम्है तो सित्र सब॒द एक पूछिचा दया करि कहिबा मनि न करिवा रोस। 
नीरारंभे चेला कूँण बिधि रहे |? ं 
इस उद्धरण से यह निश्चित है कि यह गद्य ब्रजभाषा के दॉँचे में 
दला है; परन्तु इसमें पूरबी, राजस्थानी बोलियों की शब्दावली भी मिली है । 
इसी प्रकार कुसुटिपा के नाम से मिले हठयोग से संबंध रखने वाले 
ग्रंथ की भाषा देखिये | इसका लिपिकाल १८४० ई० है फिर भी मूल १४वीं 
शताब्दी के आस पास का ही होगा -- 

“अजपा जपन्ती महामुनि इति ब्रह्मचक्र जाप प्रभाव बोलिये । ब्रह्मचक्र 
ऊपर युह्यचक्र सीस मंडल स्थाने बसे | इकईस ब्रह्मांड बोलिये। परम सूत्य 
स्थान ऊपर जे न बिनसे न आवै न जाई जोग जोगेन्द्र है समाई | सुनौ देवी 
पावती ईश्वर कथिते महाशान |?” इस उदाहरण में संस्कत का अधिक प्रभाव 
हष्टिगोचर होता है ओर यह अधिक शास्रीय है।. . क्‍ | 

सोलहदवीं शताब्दी ई० के प्रारंभ में लिखी गई राधावल्लभीय संप्रदाय 
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के स्वामी हितहरिवंश को एक पत्री उस समय के ब्रजभाघा गद्य का नमूना ' 
प्रस्तुत करती है— 
` “श्रीमुख पत्री लिखति।. श्री सकल गुण संपन्न रसरीति बहावनि 
चिरंजीव मेरे प्राननि के प्रान बीठलदास जोश लिखति श्री वृन्दावन रजोप- 
सेवी श्री हरिवंश जोरी सुमिरन बंचनौ । जोरी सुमिरन मत रहो । जोरी जो है. 
सुख बरखत है । तुमू सुख स्वरूप है । तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत है। 
सुख अमृत स्वरूप है | बांचत आनंद उमड़ि चले है.। मोरी बुद्धि को इतनी 
शक्ति नहीं कि कहि सकों |”? आदि | यह पत्री हितहरिवंश ने गोसाई बिट्टलदास 
को लिखी थी | -इसका समय १५६५ वि० ( १५३८ ई० ) है। इसी प्रकार 
के ब्रजमाघा गद्य के नमूने हमें अन्य चिट्टी-पत्रियों में मिलते हैं। बल्लमाचायं 
के शिष्यों में हरिराम की वार्ता में भी ब्रजमाषा गद्य के नमूने हमें मिलते हैं। 
ये नमूने १६वीं शताब्दी के मध्य ओर अंतिम चरण के हैं। ये बोलचाल की 
ब्रजमाषा गद्य के सुन्द्र नमूने हैं । स्वामी हरिराम जी की भाव भावना? की 
पंक्तियाँ हैं-- 

“सो पुश्मार्ग में जितनी क्रिया हैं, सो सब स्वामिनी जी के भावते हैं । 
ताते मंगल चरण गावें । - प्रथम श्री स्वामिनि जी के चरण कमल को नमस्कार 
करते हैं। तिनकी उपमा देवें कों मन दसो दिसा दोरथो। परंतु कहूँ पायो 
नहीं ।?? 

इसी प्रकार का व्यवस्थित ब्रजभाषा गद्य स्वामी विइलनाथ के पुत्र 
गोकुलनाथ का “चौरासी वैष्णवन की वार्त्ता” में मिलता है जिसका समय १६बां 
शताब्दी ईसवी का चतुर्थ चरण है। 'चोरासी वैष्णवन की वात? का एक 
नमूना यहाँ दिया जाता है-- 

तब श्री आचार्य महाप्रभून ने कह्यो जो सूर आवो बैठो । तब सूरदास 

जी श्री.आचार्यं जी महाप्रभून के दर्शन करिके आगे आय बैठे | तब् 
श्री आचार्य महाप्रभून ने कही जो सूर कछु भगवदू यश वणन करो । तब सूरः 
दास ने कही जो आज्ञा |? | 
यहाँ पर भ्यान देने योग्य बात यह है कि इस गद्य पर संस्कृत का 

प्रभाव नहीं है ओर “कि? के स्थान पर जो? का प्रयोग है। दो सौ बावन 
बैष्णवन की वार्त्ता” इसके बाद की है अतः उसमें गद्य का रूप कुछ परिवर्तित 
भी जान पड़ता है। इन वार्ताओं के अतिरिक्त पत्रों, पंचनामों, टीकाओं, भाष्यों 
आदि का गद्य भी इस युग का मिलता है । टीकाओं ओर भाष्यों का गद्य 
संस्कृत के प्रभाव से ओतप्रोत दै । जैन कवि बनारसीदास का सन्‌ १६१२ का 


२१ [ 
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' करि दिखाइयतु है सो सुनो । 


२४२ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकाम 


* एक नमूना इस प्रकार का है | 


(म्यक दृष्टि कहा ? सो सुनो। संशय, विमोह, विश्रम तीन भाव 
जामें नाहीं सो सम्यग दृष्टी ! संशय विमोह विशभ्रम कहा? ताको स्वरूप दृष्टान्त 
ब्रजमाषा के अतिरिक्त. ११वीं शताब्दी के बाद का राजस्थानी गद्य 
प्रचुर मात्रा में मिलता है। राजस्थानी गद्य के भी दो रूप देखे जा सकते हैँ। 
एक संस्कृतःमिश्रित और दूसरा ठेठ नोलचाल का | सन्‌ १६४६ ई० में लिखी 
गई “बेलि क्रिसन रुकमणी री टीका” का एक नमूना यहाँ दिया जाता है 
“प्रथम ही परमेश्वर बू. नमस्कार करै छै । पाछे सरसती कु नमस्कार करै 
छै। पाछै सतगुरू कूँ नमस्कार करे छै । ए तीन्यूँ तत्तसार छे | मंगलरूप माधव 
छै | तें को गुणानुबाद कीजे । जा उपरांत मंगलाचार कोई नहीं छे ।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रजभाषा ओर राजस्थानी गद्य की परंपरा 


बरात्रर चली आती है । अधिकांश यह गद्य टीकाओं और वार्ताओं में मिलता . 


है; परन्तु जीवनियों और कथा-कहानियों के नमूने भी देखे जा सकते हैं । 
रीतियुग के प्रारंभ के साथ संस्कृत काव्यशासत्र तथा हिन्दी काव्यशास्त्र 
ग्रंथों के अनुवाद, टीका अथवा व्याख्यायें गद्य में देखने को मिलती हैँ | यह 
गद्य संस्कृत शब्दावली से भरपूर ब्रज-भाषा गद्य है.। सन्‌ १६६० ई० के आस- 
पास लिखी हुई चिन्तामणि के द्वारा व्रज-भाषा रूपान्तरित “ङ्गारमञ्जरी” के 
गद्य का एक नमूना यहाँ पर दिया जाता है--यह ग्रंथ नायिका भेद का है | 
“रसमंजरीकार का लक्षण । 'स्वामिन्येवानुरक्ता स्वीया | याको अर्थ 
स्वामि ही विसे जो अनुराग राखे सो स्वीया । इहाँ एवकार अप्रयोजक है क्यों 
अप्रयोजक है यह जो कोऊ कहै तौ एवकार करि स्वामि ही मैं अनुराग यह 
निर्धारित होत है केवल स्वामी ही में अनुराग कहियै तौ परकीया के हेतु है 
स्वीया ई परपुरुषानुराग सों परकीया होत है । तौ एवकार कैसे बने । एवकार 
जो न दीजै तो परकीया स्वकीया होईँगी यह आशंका कोऊ करे तै परकीया को 


अनुराग उपपति में होठु है पति में नाहीं तातै परकीया स्वीया न हे है ।'” 


यह पंडिताऊ व्रज-भाषा का नमूना है | इसी प्रकार का व्रज-भाषा गद्य, 


_रीतिशात्न पर लिखने वाले अनेक काब्याचायों जैसे कुलपति , श्रीपति, सोमः 


नाथ आदि का भी मिलता है । सूरति मिश्र की बैतालपचीसी का ब्रज-भाषा 


गद्य में अनुवाद भी इसी युग का है! 


सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों का गद्य इसी अकार है। टीकाओं 
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हिन्दी-गद्य-साहित्य कां विकास: ` | २४३ 


` में फोट विलियम कालेज की स्थापना के बाद हिंन्दी गद्य का स्वरूप-विकास 


छुआ, क्योंकि अब गद्य की पुस्तकें पाख्य-क्रम के लिए चाहिए थीं। 
अतएव लल्लूलालजी ओर सदल मिश्र ने प्रेमसागर? ओर नासिकेतोपाख्यान? 
की रचनाएँ ब्रज-भाषा मिश्रित खड़ी बोली में कीं । इसी बीच मुंशी सदासुख 
लाल ने सन्‌ १८११ ई० से 'सुखसागर तरंग” की रचना की । यह श्रीमद्धाग- 
वत का स्वतंत्र अनुवाद था जिसे मुंशीजी ने मोज ही के समय लिखा था। 
'सुखसागर तरंग? को १६वीं शताब्दी की खड़ी चोली गद्य की साहित्यिक रचना 
कहना चाहिएं। इसके गद्य का नमूना है: 

“यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस वात का 
डर नहीं । जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला 
माने । विद्या इस हेतु पढते हैं कि तात्पर्यं इसका जो सतोत्ृत्ति है, वह प्राप्त 
हो ओर अपने निज स्वरूप में लय हूजिये ओर इस हेतु नहीं पढ़ते कि चतुराई 
की बात करिके लोगों को बहकाइये ओर फुसलाइये रोरः सत्य छिपाइये, 
व्यभिचार कीजिये ओर सुरापान कीजिये ।? यह उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में | 
खड़ी बोली लिखने का पहला प्रयत्न 'था। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इसमें 
उस समय की काव्य-माषा ब्रजभाषा का प्रभाव दिंखलाई दे । 

वैसे खड़ी बोली गंद्रं का नमूना भी पहले मिलता है | गंग कवि कुत 
“चन्द्‌ छुन्द बरनन की महिमा? नामक ग्रंथ का गद्य जिसका रचनाकाल 
१५७० ई० के आसपास है, खड़ी बोली का अकबर के समय का नमूना 
है; पर यह ग्रंथ देखने में नहीं आया। यही उद्धरण' उसका -मिलता ' 
ड “सिद्धि भी १०८ श्री श्री पातसाहिजी दलपतिजी अकबर साहि आम 


खास में तखंत ऊपर. विराजमान हो रहे ओर आम खास भरने लगा है 


जिसमें तमाम उमराव आय आय कुरनिश बजाय जुहार करके अपनी अपनी 
बैठक परि बैठ जाया करे अपनी अपनी मिसिल से । जिनकी बैठक नहीं रेसम के 


रस्से में रेसम की लूमें पकड़ के खड़े ताजीम में रहें !” यह जैसे दरबार का 


आँखों देखा हाल दै जो इस बात का द्योतक है कि खड़ी बोली का दिल्ली के 


` आसपास व्यवहार की भाषा के रूप में इस प्रकार का प्रयोग होता था । 


खड़ी बोली गद्य के और मी नमूने. मिलते हैं | सन्‌ १७८० के लगभग 


“ामप्रसाद निरंजनी? ने योग बासिष्ठ.भाषा में लिखा | इस ग्रंथ की भाषा 


काफी प्रौढ जान पड़ती है । उसंका उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 
“लीन वासना जन्मों का कारण है । ऐसी वासना को छोड़ कर जत्र 
तुम स्थित होगे तब ठुम कर्ता हुए भी निलेंप रहोगे ओर इष शोक आदि _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२४४ हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास 


विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग मय-क्रोध से रहित रहोगे ।?? 
इसी प्रकार सन्‌ १७६१ ई० में ७०० पृष्ठों में किया गया दौलतराय 
के द्वारा पझ्म पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद भी यह सिद्ध करता है कि 
अजभाषा गद्य के समान खड़ी बोली गद्य की भी परंपरा थी, उसे द् ढ निकालने 
की बात है । इस पद्म पुराण के लेखक हैं दौलतराय | उनके गद्य का नमूना 
यह है-- | 
“अबू द्वीप के भरत चेत्र विषे मगधनामा देश अति सुन्दर है जहाँ 
पुण्याधिकारी बसे हैं इन्द्र के लोक के समान सदा भोगोपमोग करे हैं ओर 
भूमि विषे साँडोन के बाड़े शोभायमान हैं, जहाँ नाना प्रकार के अअन्नों के समूह 
पर्वत समान ढेर हो रहे हैं |? 
यह है १६वीं शताब्दी के पूर्व का-हिन्दी गद्य का स्वरूप । इसे देख कर 
यह प्रमाणित हो जाता है कि खड़ी बोली गद्य की भी परंपरा थी और यह 
समझना भ्रम है कि फोर्ट विलियम कालेज में ही खड़ी बोली हिन्दी गद्य का 
निर्माण प्रारंभ हुञ्रा। सन्‌ १८०० ई० के आसपास सरस खड़ी बोली में रानी 
केतकी की कहानी लिखने वाले इंशाश्रल्ला खाँ का समय आता है। इन्होंने 
जिस बोली में अपनी कहानी लिखी वह हिन्दी थी; परन्तु वह ग्रामीण भाषा से 
परिष्कृत कर दी गई थी अतः उनकी भाषा नागरी हिन्दी का एक नमूना है । 
उसका उदाहरण यह दै— न च अ 
“एक दिन बैठे बैठे ध्यान में चद़ी:कि कोई ऐसी कहानी कहिए कि 
जिसमें हिन्दी छुट ओर किसी बोली का पुट न .मिले तब जा के मेरा जी 
फूल की कली के रूप में खिले ।? अतः यह कहा जा सकता है कि रानी 
केतकी की कहानी उन्नीसवीं शताब्दी की नागरी हिन्दी का शुद्ध रूप है जिसका 
ओर अधिक परिमार्जन आगे चल कर इसी शताब्दी में मारतेन्दु-युग में 
हुआ | 282 म $ 
लल्लूलाल जी का समय १७६३ से १८२५ तक है | ये गुजराती ब्राह्मण 
ये और फोट विलियम कालेज के अध्यक्ष डा० गिलक्राइस्ट ने इन्हें कालेज 
भें हिन्दुस्तानी सिखाने के लिए नियुक्त किया। इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, 
बैताल पत्बीसी, शकुन्तला नाटक, माधोनल तथा प्रेमसागर ग्रंथ लिखे हैं । 
इनमें प्रेम सागर की भाषा ये. दिल्‍ली रागरे की खड़ी बोली कहते हैं । लल्लू- 
लाल जी आगरा निवासी थे, इस कारण इसकी भाषा में ब्रजभाषा शब्दावली 
का मिश्रण है। उसे हम खड़ी बोली या नागरी हिन्दी का शुद्ध रूप नहीं कह 
सकते । इनकी मेमसागर' की भाषा का नमूना यहाँ पर दिया जाता है-- 
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हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास २४५. 
् “इतनी कथा कह श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा--महाराज ! 
ऐसे अनेक-अनेक प्रकार की बातें कर प्रभु रुक्मिणी जी कोरे समझाय सुदामा 
को मंदिर में लिवाय ले गये । आगे घटरस भोजन करवाय पाज़ खिलाय, 
हारे ने सुदामा को फेन सी सेज पर ले जाय बैठाया | वह पथ का हारा थका 
तो था ही, सेज पर जाय सुख पाय सो गया |” लल्लूलाल जी की भाषा में 
सस्क्ृत के शब्द अधिक आये हैं ओर अरबी फ़ारसी के शब्द नहीं। ब्रजमाषा 
कं रूप बुलाय, सुखपाय आदि शब्दों में दिखाई देते हैं । 
फोट विलियम कालेज के दूसरे हिन्दी के अध्यापक थे सदल मिश्र। इनका 
समय १७६८ से १८४७ ई० तक है । इन्होंने 'नासिकेतोपाख्यान” की रचनाः 
की | सदल मिश्र की भाषा लल्लूलाल की भाषा से अधिक साहित्यिक है। 
यह अधिक मुहावरेदार भी है ओर ब्रजभाषापन भी इसमें कम है फिर भी 
सदल मिश्र की भाषा भी पंडिताऊ भाषा है | इनकी शैली के दो रूप मिलते 
ह६। एक तो संस्कृत शब्दावली-प्रधान और दूसरा बोलचाल की शब्दावली 
प्रधान । दोनों ही प्रकार की शेलियों में सदल मिश्र की भाषा लल्लूलाल जी की 
भाषा से अधिक ग्रौद एवं परिमार्जित है| एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 
जो नर चोरी आदि नाना भाँति के कुकर्म में आप तो दिनरात लगे 
रहते हैँ जिसपर भी रों को दूखते हैं वो एक अक्षर भी जिससे पढ़ते हें बिसे 
गुरु के बराबर नहीं मानते हैं, सो तब तक महानरक को देखते हैं किं जब तक 
यह संसार बना रहता है ।” 
खड़ी बोली भाषा के प्रसंग में इस प्रकार ऊपर स्वान्तस्सुखाय मुंशी सदा- 
सुखलाल जैसे व्यक्तियों का गद्य लिखने का प्रयत्न है । दूसरा प्रयत्न शिक्षा- 
संस्थाओं आदि के द्वारा हिन्दी गद्य के स्वरूप को प्रकट करने का प्रयत्न है 
आर तीसरा रूप इस समय के हिन्दी गद्य का हमें ईसाइयों के धम-प्रचार 
आदि में देखने को मिलता दै । यह ईसाई धर्म प्रचार उन्नीसवीं शताब्दी केः 
प्रारंभ सें ही मिलता है | सन्‌ १८०६ में किये गये एक बाइब्रिल के हिन्दी 
अनुवाद की भाषा इस प्रकार है-- यीशु ने कहा--मेरा भोजन. यह है कि 
अपने भेजने वाले की इच्छा पर चल ओर उसका काम पूरा करूँ । क्‍या 
तुम नहीं कहते कि वे करनी के लिए थक चुके हैँ । काटने वाला मजदूरी 
पाता और अनन्त जीवन के लिए. फल बटोरता है कि बोने वाला ओर काटने 
वाला दोनों मिल कर आनंद करे |”? न £ 
इस उदाहरण से पता चलता दै कि खड़ी बोली का-काफी अच्छा रूप 
भी प्रचलित था । केवल वाक्य. कुछ उलमे हुए! जान पड़ते हैं; परन्दु भाषा 
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खड़ी बोली है । अनेक शुद्ध तत्सम शब्दों का मी इसमें प्रयोग है.। आधु- 
तिक युग से पूव गद्य के विविध रूप विकसित नहीं हो पाये थे । केवल काम- 
चलाऊ रूप में गद्य था, बहे प्रमुखतया ब्रजमाषा और खड़ी बोली में ही मिलता 
था । खड़ी बोली गद्य की उन्नति का श्रीगणेश वास्तव में भारतेन्दु युग से ही 
हुआ । है 
गद्य साहित्य की विभिन्न विधायें ओर उनका विकास 
गद्य साहित्य के विविध रूप 
भारतेन्दुयुग में हिन्दी साहित्य विविध रूपों. में विकसित हुआ | 

यहाँ यह कहं देना आवश्यक है कि गद्य के इस प्रकार नवीन महत्त्व से 

विविध विषयों के ग्रंथ गद्य में लिखे जाने लगे। सन्‌ १८३५ ई० में 

आगरे और कलकते में स्कूल बुक सोसायटी? की स्थापना: हुईं । इसके द्वारा 

प्रचार के लिए काम में आने वाली पाठ्य पुस्तकें निकाली गइ। ये पुस्तकें 
_ इतिहास, भूगोल) विज्ञान आदि से संबंध रखती थीं। इनके लेखक विभिन्न 

विषयों के विद्वान, हिन्दू ही थे । इनके अतिरिक्त कथायें और मनोरंजक साहित्य 

'भी संकलित किया गया । इन ग्रंथों की माषा शुद्ध नागरी हिन्दी (खड़ी बोली) 

है। केवल पंडिताऊपन का कहीं कहीं प्रभाव देखा जा सकता है | 

उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय चरण से अन्तिम चरण तक हिन्दी गद्य 

के विकास के चेत्र में कार्य करने वाले दो अन्य मद्दापुरुष हुए ; ये हँ--राजा 
"शिवप्रसाद “सितारे. हिन्द?” ओर राजा लक्ष्मएसिंह | दोनों ही हिन्दी 

प्रेमी ये और हिन्दी में अनेक ग्रंथों की रचना भी दोनों ही ने की । परंन्तु शैली 
'के संबंध में दोनों के विचार मिन्न थे । राजा शिवप्रसाद सितारे "हिन्द काशी 


से बनारस अखबार निकलते थे। उस समय हिन्दी खड़ी बोली में जो पंडि- | 


ताऊ या ब्रजभाषा-पन था उसके कारण कुछ लोग इसे गवारू या मुश्किल 
ज़बांन कह कर विरोध करते थे। इसलिए राजा साहब ने हिंन्दी का वह 
रूप स्वीकार किया जो अरबी-फारसी की शब्दावली से ओतप्रोत था। लिपिं 
देवनागरी ही थी । यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं कि राजा शिवप्रसाद 
'सितारे हिन्द की भाषा उदू. थी ; पर उसे उन्होंने हिन्दी की एक शिष्ट शैली के 
'रूप में ही स्वीकार किया | सितारे-हिन्द आमफ़हम ज़वान के पक्षपाती थे, 
क्लिष्ट और पांडित्य-पूणं दुरूह भाषा के नहीं । स्वयं “सितारे हिन्द? की माघा में 


दो रूप मिलते हं--एक में फारसी-अरबी की शब्दावली अधिक है और दूसरी 


में कम) “सितारे हिन्द? की प्रथम प्रकार की भाषा का नमूना, है-7 यहाँ जो 
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नया पाठशाला कई साल से जनाब किट साहब बहादुर के इहतिमाम और 
धर्मात्माओं की मदद से बनता है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है|” 
दूसरी शैली का नमूना यह है- : 

निदान यह बंगाले का मैदान नदियों से सिंचा हुआ गंगा के दोनों 
तरफ हिमालय ओर सिन्ध के बीच हरिद्वार तक चला गया है और गंगा-यमुना 
के वीच जो देश पड़ा है उसे य्रन्तरवेद ओर पुराना दुआवा भी कहते हैं और 
यही दो चार सूबे अर्थात्‌ दिल्‍ली, आगरा, अवध ओर इलाहाबाद यथार्थ 
मध्यदेश अर्थात्‌ असली हिन्दुस्तान हैं ।” ( भूगोल हस्तामलक ) इस प्रकार 
तथ्य यही जान पड़ता है कि सितारे हिन्द ने विषयानुकूल उदूं या हिन्दी शैली 
का प्रयोग किया है । कोट की भाषा होने के कारण सितारे हिन्द उसका पक्ष 
करते थे; परन्तु अपने ग्रंथों जेसे योगवाशिष्ठ या उपनिषदसार में उन्होंने शुद्ध 
नागरी हिन्दी का प्रयोग किया है जैसे 

पुरुषों के यौवन रूपी शरद ऋतु में शोमा के उज्ज्वल गुण सुगन्धा- 


` दिक सो बृद्धा रूपी हेमन्त में नष्ट होते हैं। चित्त की स्वाधीनता ओर आस्था 


भी अति दूर चली जाती है जैसे हिम ऋतु में कमलों की |” 
यहाँ पर हम एक बात देखते हैं जो कि राजा लक्ष्मण सिंह ओर 
“सितारे हिन्द? दोनों ही की रचनाश्रों में मिलती है, वह है साहित्यिकता । इस 


युग में आ कर हिन्दी गद्य केवल भाव-प्रकाशन का एक टूटा फूटा माध्यम ही 


नहीं था, जैसा कि हम १८वीं शताब्दी या १९वीं शताब्दी के प्राथमिक चरण में 


' देखते हैं; बरन उसमें शैली का भी विकास होने लगा था । यह शेली का 


अति सुन्दर रूप हमें भारतेन्दु ओर उनके सहयोगियों की गद्य-रचनाओं में 
देखने को मिलता है। राजा लक्ष्मणसिंह कुछ संस्कृत-गसित भाषा के पचः 
पाती ये जो मत सितारे-हिन्द के विचारों के विपरीत पड़ता था। हिन्दी ओर 
उदूं को दो अलग-अंलग बोली कहते थे ओर हिन्दी के प्रचार के पक्ष में थे। 
राजा साहेब प्रजा हितैषी? के संपादक थे ओर इन्होंने कालिदास के शकुंतला 
मेघदूत और रघुवंश का हिन्दी अनुवाद किया । शकुंतला” के अनुवाद में 
इनकी शेली का रूप देखिये 

“शाकुन्तला-उसी दिन मेरा पाला हुआ दीर्घापांग नामक मुगछौना 
ञ्ा गया, तुमने प्यार से कदा-आ छोने पहले तू ही पी ले। उसने तुम्हें 
बिदेशी जान तुम्हारे हाथ से जल'न पिया। फिर उसी पत्ते से मैंने पिलाया तो 
पी लिया । तब तुमने हँस कर कहा था किं सब कोई अपने ही सहवासी को 
पत्याता है, तुम दोनों एक ही वन के वासी हो ।? | 
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वास्तव में भाषा की दृष्टि से दोनों में कोई -मेद नहीं। यह भेद 
संबंधी विवाद काफी दिनों चला; परन्तु यह तथ्य भाषाविदां. ने स्वीकार कर 
लिया है और उसे सिद्ध भी कर दिया दै, ये दोनों एक ही भाषा की दो शेलियाँ 
हैं। १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कुछ अन्य धार्मिक प्रचारकों ने हिन्दी 
भाषा और विशेष रूप से उसके गद्य के विकास में विशेष कार्य किया । ब्रह्म- 


समाजी नवीनचंद राय ने पंजाब में, राजा राममोहनराय ने बंगाल में तथा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८२४-८३ ) ने समस्त उत्तरी भारत में धार्मिक 


उपदेशों ओर सामाजिक सुधार की बातों को समभाने के लिए हिन्दी का खूब 


प्रचार किया | इस प्रकार भारतेन्दु के समय जो गद्य की विशिष्ट शेली के 
दशन होते हें, उसका कारण यह समस्त पूर्ववर्ती कार्थ है । 

भारतेन्दु युग में तथा उसके आगे हिन्दी गद्य की अनेक विधाओं का 
सुष्ठु विकास हुआ | ये विधायें ह-(१) निबंध (२) नाटक (३) कहानी (४) 
उपन्यास (४) शब्द चित्र ओर रिपोर्ताज आदि । इनमें से हम यहाँ आधुनिक 
काल में प्रत्येक के विकास का इतिहास संक्षेप में दे रहे हैं । 


उपयोगी गद्य साहित्य 


' भारतेन्दु युग श्रर्थात्‌ १८५० से १६०० ई० के बीच में ललित साहित्य 
ही नहीं उपयोगी साहित्य भी गद्य में मिलता है । कुछ महत्त्वपूर्ण यों के नाम' 
यहाँ पर दिये जाते हैं— | 

यात्रा-संबंघी भोगोलिक और सामाजिक साहित्य--आर्य देश 
पनता (१८५७) देशोपकारी पुस्तक (१८८२), देशोन्नति (१८६६), स्री सुदशा 
` (१८८३), मेरी चतुर्दिक यात्रा (१८८५), रामेश्वर यात्रा (१८९२), आश्चर्य 
बत्तान्त (१८९२) भारत भ्रमण (१६०३), चीनादर्पण (१६० २), लंदन यात्रा 
(१८८४), विलायत की चिट्टी (१८६२), दुनिया की सैर (१६०१ ), पश्चिमोत्तर 
तथा अवध का भूगोल (१८८७) भूगोल हस्तामलक (१८७७), जगत दर्शन 
(१८९९), इहृत रत्नसमुच्चय (१६०७) ` 
व्याकरण-कोष-हिन्दी लघु व्याकरण (१८७१), हिन्दी व्याकरण 
. (सितारे हिन्द १८८६ ) भाषा शब्द निरूपण (१८६२) नानार्थ नव संग्रहावली 
(१८७४), हिन्दी कोष (१८७१), कोष रत्नाकर (१८७ ६), देव कोश (१८७३) 
भाषा कोष (१८९८), हिन्दी इंगलिश डिक्शनरी ( बेट्स १८७५ ) हिन्दुई 
रा पे जान गिलक्राइस्ट १७८५-७०), हिन्दुस्तानीःडिक्शनरी ( लंडन, 
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कला--(ललित) गीतावली (१८७८), संगीत सप्तार्णव तरंग (१८८२) 
संगीतसार (१८८२), गायन सार (जजमाषा २८८५), रागरत्नाकर (१८८५), 
संगीतादित्य (१८६०), वंशीराग माला (१८८९), सितार चंद्रिका (१८६३), . 
संगीत पंचरत्न (१८६५), : मृदंग ओर तालवादन पद्धति (१६०३), उत्तम वक्तृता 
देना सीखने की विधि : (१८८७), बलदेव चित्ररत्नाकर (१८९८), दि । 

कला--(उपयोगी) खेतीबारी (१८८६), विश्व विलास (१८६७), 
मसिद्पण (१८६०), रत्नपरीक्षा (१८८८), सुनारी (१६०७), वाण विद्या 
(१६०१), पाकराज या मोहनथाल (१६० ३), सर्पमंत्र भंडार, गजशास्न (१६०६), 
शालिहोत्र (अश्व चिकित्सा) पर तो बिशाल मंडार रीतियुग से ही प्राप्त होता 
है। महाताश कौठुक पचासा (१८७२), चतुरंग चातुरी (१८८४), वैद्यकरत्न 
(१८८२), चिकित्साधादु स्वर (१८८५), निदान (१८७७), नाड़ी प्रकाश 
(१८६२), निघुंट रत्नाकर (१८६२), आदि | ्रायुवेद पर भी पूवं युगों में लिखित 
हस्तलिखित ग्रंथों का. एक विशाल मंडार पुराने पुस्तकालयों में मिलता है |. 

विज्ञान--रगड़ बिजली बल (१८७१), पदार्थद्शन (१८७३), पदार्थं 
विज्ञान विटप (१८७५), बीजगणित (१८७४) क्षेत्रमिति प्रकाश (१८७५), गति- 
विद्या (१८८५), चलराशि शक्ति (१८८६), समीकरण मीमांसा (१८८६) 
राशिं कलन (१८८६), गुरुसारिणी (१८८१), कालत्रोष (१८६५) आश्चयं 
तरंद्रिका (१८७६), जीवजंदु (१८६५), उद्धिज विद्या (१६०५) | 

शारक्र-राजनीति (१८६९), राजनीति संग्रह (१८७२) ग्र्थशास्तर 
(१६०६) अर्थशास्र प्रवेशिका (१६०७), . न्याय बोधिनी (१८८२) तकंशास्त्र 
(१६०६) मनोविज्ञान (१६०४), . पाठशालाञ्रों का प्रबंध (१८८२), आदि । 

इनके अतिरिक्त दर्शन, धर्म ओर नीति आदि पर तो ग्रंथों की पुरानी 
परंपरा है और उनकी एक लंबी सूची है । यहाँ पर इन ग्रंथों के देने का तासय 
यह है कि गद्य के माध्यम से न केवल ललित साहित्य का वरन्‌ वैज्ञानिक, 
शास्त्रीय ओर उपयोगी सांहित्य का विकास मी भारतेन्दु-युग में प्रारंभ हो गया । 
मुद्रणयंत्र के उपयोग ओर पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा इस प्रकार के उपयोगी साहित्य 


“के विकास का श्रीगणेश मारतेन्दुयुग में हुआ और १६०० ई० के पूरव ही 


अनेक ग्रंथ लिखें गये | हिन्दी-गद्य-साहित्य का अनुपम रन गोरीशंकर हीराचंद 
मा की भारतीय प्राचीन लिपिमाला? १८६४ में प्रकाशित हुईं। १६०० 
ई० के बाद तो इस प्रकार के साहित्य का बृहद्‌ विकास हुआ र तब से ले कर 
पचास वर्षों के भीतर तो एक विशाल मंडार हिन्दी के भीतर इस प्रकार के 
कला, शाख्र, दर्शन आदि विषयों से संबंधित साहित्य का है। अतः यह न 
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सोचना चाहिए कि हिन्दी साहित्य का मंडार क्ञीण है। यह कहना हमारी 
अनमिंशता ओर उपेक्षा का योतक है | 


हिन्दी गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास 
. हिन्दों निवंध ओर आधुनिक युग में गद्य-शैली का विकास 


भारतेन्दु युग--हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के पूर्वं यद्यपि यत्र 
तत्र बिखरे रूप में हिन्दी गद्य के दर्शन होते हैं परन्तु हिन्दी गद्य का प्रारम्भ 
भारतेन्दु युग से ही माना जाना चाहिये। इसके पहले न तो गद्य का कोई 
सुघर सुनिश्चित रूप ही मिलता है और न महत्त्वपूर्ण रचनाओं की परम्परा ही, 
साथ ही इसके पूर्व गद्य की आवश्यकता और महत्ता भी पूर्ण सिद्ध नहीं 
हो पायी थी। मारतेन्डु युग में अनेक कारणों से हिन्दी गद्य अपने विविध रूपों 
में प्रस्कुटित हुआ । इनमें से पहला कारण पत्र-पत्रिकाओं का प्रारम्भ और 
प्रवर्तन है। पत्र-पत्रिकाओं के विचार से विषयों का प्रतिपादन गद्य के माध्यम से 
इुआ । गद्य के प्रादुर्भाव का कारण पत्र-पत्रिकाएँ होते हुए भी उसके उत्कर्ष 
में सहायक प्रमुख कारण विदेशी-विशेष रूप से अंग्रेजी--गद्य-साहित्य का 
सम्पक रहा । अंग्रेजी में नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध, आलोचना आदि 
का सुन्दर साहित्य गद्य में पास था ओर जो बराबर संवरद्धित हो रहा थाः! 
अतएव उसके सम्पक में आने से हिन्दी गद्य-लेखकों में मी एक नवीन प्रोत्सा- 
इन का उदय हुआ | गद्य के प्रति लेखक का यह उत्साह और पाठक की यह 
अभिरुचि इसके पहले देखने को नहीं मिलती, इसीलिये हिन्दी गद्य का प्रारम्भ 
वास्तव में मारतेन्डु युग में ही मानना चाहिए। | 
भारतेन्डु युगीन गद्य हमें विविध रूपों में देखने को मिलता है। उसका 
रूप द्म नाटक, उपन्यास, निबन्ध, आलोचनां, जीवन-चरित्र, यात्रा, सम- 
सामयिक समस्याओं पर लिखे गये लेखों के रूप में मिलता है । नाटकों में 
गद्य काव्य के सबसे अधिक समीप रहता है। और यही दशा हमें मारतेन्दु 
युगीन नाटक में प्राप्त गद्य की भी देखने को मिलती है | भारतेन्डु के पहले 
भी राजा लक्मणसिंह के अनुवादित नाटकों में गद्य की कवित्व-पूणं शैली के 
दशन होते हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि गद्य की इष्टि से वर्त- 
मान ओर मारतेन्डु युग के नाटकों में बड़ा अन्तर है । और सामान्य 
रूप से भारतेन्डु युग की गद्य-शैली की प्रमुख छाप नाटकों में ही वि 
ख द्य-शै दमान 
भलती है। कथा साहित्य के रूप में भारतेन्दु-युगीन गद्य विशेष महत्त्व नहीं 
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रखता । क्योंकि प्रथम तो इनके समय में कथा साहित्य का अधिक विकास ही _ 
नहीं हुआ ओर द्वितीय इनके पहले भी रानी केतकी की कहानी, प्रेमसागर, 
नासिकेतोपाल्यान आदि अपनी अपनी विशिष्ट शैलियों में गद्य का रूप सामने 
रख रहे थे और प्रायः लोगों के सामने समस्या यह थी कि इन विभिन्न शैलियों 
मं हिन्दी गद्य के विकास के लिए किस शैली को अपनाया जाय । - 
यात्रा, जीवनचरित्र, आलोचना, इतिहास आदि में प्राप्त गद्य में 
शैली की विशेषता उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी वर्य विषय की | अतः 
गद्य के विकास के चेत्र में ऐसी रचनाओं का बहुत महत्त्व-पूर्ण योग नहीं रहा । 
स विषयों को ले कर लिखने वाले प्रायः किसी पत्र-पत्रिका के सम्पादक ही रहे, 
जिनेका कि इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान वन 
गया था | ः 
वास्तव में भारतेन्दु-युगीन गद्य अपने अत्यन्त मनोहारी रूप में निबंधों 
में देखने को मिलता है | जहाँ तक निवन्धों की रोचकता और काव्य-गुण सम्प- 
चता का प्रश्‍न है वहाँ तक यह, कहा जा सकता है कि भारतेन्दु-युगीन 
निवन्ध साहित्य अति उत्तम है। कहा गया है कि गद्य कवियों की 
कसोटी है, यह सत्य है, ओर इसी प्रकार यह भी सत्य है कि निबन्ध गद्य- 
लेखकों की कसौटी है। एक अच्छे निबन्ध-लेखक की गद्य-शैली में कुछ विल- 
चण ओर विशिष्ट गुण रहते हैं । भारतेन्दु युग के निबन्ध-लेखकों में ऐसे गुण 
स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं । i 
भारतेन्दु युग के प्रमुख नित्रन्ध-लेखक जिनको किं हम इस युग के ` 
प्रमुंख गद्यकार भी कह सकते हैं. भारतेन्दु के अतिरिक्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप- 
नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, और 
वालमुकुन्द गुप्त हैं । इनकी ही रचनाओं में उस युग के गद्य का सजीव रूप 
निखरा है | स्वयं भारतेन्दु ने यद्यपि निबन्धकार के रूप में वैसा कार्य नहीं किया 
है फिर भी उन्होंने गद्य का एक रूप स्थिर किया । पद्य के लिये - 
त्रज-माषा को स्वीकार करते हुए भी गद्य के लिए उन्होंने खड़ी बोली 
हिन्दी को ही उपयुक्त समझा। मारतेन्दु के पहिले हिन्दी गद्य की तीनों 
शैलियों प्रमुखतया प्रचलित दिखाई देती हैं। पहलो व्रजभाषापन या 
पंडिताऊपन लिये हुए, जिसका प्रयोग प्रेमसगर और नासिके- 
तोपाख्यान में मिलता है; दूसरी संस्कृत-गर्मित खड़ी बोली, जिसका 
प्रयोग राजा लक्ष्मणसिंह ने किया है ओर तीसरी अरबी फारसी शब्दों से 
युक्त खड़ी बोली की शैली जिसका प्रयोग राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने 
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किया. है । भारतेन्दु ने एक बिलकुल ही नवीन गद्य शैली की नींव डाली.। 
उन्होने एक परिमार्जित सर्वग्राह्ष और चलती हुई भाषा को गद्य के लिए 
अपनाया जिसे ले कर उनके समकालीन गद्य-लेखकों ने उत्कृष्ट गद्य को सुष्ट 
की स्वयं भारतेन्दुः जी ने इतिहास, भूगोल, शास्र, विज्ञान, वेदान्त, आदि विषयों 
पर काफी लिखा है परन्तु सुंदर निबन्ध-रवना का परिष्कृत. ओर स्वच्छ रूप 
'बालकृष्ण भट्ट और प्र तापनारायण मिश्र के निबन्धों में देखने को मिलता है । 
भट्ट जी की माषा का शरीर शिष्ट ओर प्रचंलित भाषा का रूप था; परन्तु 
उन्होने अपनी भाषा से विदेशी माषा के शब्दों का बहिष्कार नहीं किया वरन्‌ 
आरी फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का तो प्रायः वे प्रयोग कर 
बैठते ये | उनकी भाषा, उनकी निजी किन्तु नागरिक हिन्दी थी । भट्ट जी की 
भाषा में मुहावरों का. बहुत सुन्दर प्रयोग देखने को मिलता दै। कहीं- 
कहीं तो उनकी लड़ी सी शुँथी दिखाई देती है। भट्ट जी के गद्य में 
उनका व्यक्तित्व झॉकता हुआ मिलता है । भारतेन्दु-युगीन गद्य के निर्माण में. 
उनका बहुत बड़ा हाथ है । प्रायः जितने भी प्रकार की नितरन्ध की कोटियो 
हो सकती हैं वे सभी भट्ट जी की रचनाओं में मिल जाती हें। विचारात्मक, 
`वण्‌नात्मक, कथात्मक, सभी प्रकार के निबंध अपने भेद-प्रभेदों के साथ उनकी 
'लेखनी से प्रवाहित हुए हैं । ॒ 

| गद्य के चेत्र में भट्ट जी के पूरक उनके  सम-सामायिक सहयोगी 
पं° प्रतापनारायण मिश्र हैं जिन्होंने साधारण से साधारण विषय पर बड़े ही 
न्द्र निबन्ध लिखे हैं | उनके गद्य में एक विचित्र प्रकार का विनोद ओर 
चुहुलबाजी देखने को मिलती है । जहाँ तक भाषा का प्रश्‍न है वहाँ उनकी 
“अपेक्षा भट्ट जी की भाषा अधिक नागरिक है क्योंकि इनकी रचनाओं में 
चैसवाड़ी अवधी के शब्दों ओर गाँव की कहावतों का भी खूब प्रयोग हुआ 
है । उनका हँसमुख ओर विनोदी स्वभाव उनकी रचनाग्रों में स्पष्ट भकता 
'हुआ दिखलाई देता है। इनकी भाषा यद्यपि सदैव व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध 
. नहीं है फिर मी उसमें एक विलक्षण रोचकता देखने को मिलती है ओर 
साथ ही साथ उनकी तकपद्धति भी बड़ी ही विदग्ध और प्रभाव-शाली है। 
'ये सभी बातें मिल कर उनके गद्य को रोचक ओर उनके वाक्यों को स्मरणीय 
बना देती हैं। उनकी समर्थ और मुहावरेदार भाषा का प्रमाण उनके एक 
अवतरण से भली माति मिल जायगा। बात नामक निवन्ध में वे लिखते हैं 
. डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ 
की जो बात हो जान सकते हैं | इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती. 
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है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात जमती है, बात उखड़ती है, 
बात खुलती है, बात छिपती है, बात चलती है, बात अड़ती है, हमारे तुम्हारे 
भी सभी काम बात पर निर्भर हैं | बात ही हाथी पाइये। बात ही हाँथी पाँव । 
बात ही से पराये.अपने ओर- अपने पराये हो जाते हैं ।” 
` इस प्रकार-हम देखते हैं कि भट्ट जी ओर मिश्र जी की निबंध-शैली 
में एकता है । इनका गद्य मनोरंजक ओर रोचक विशेष. है, परन्तु प्रेमघन' 
जी काः गद्य विषयर्नविवेचन की दृष्टि से अधिक परिपक्त है। इनके गद्य में 
वाक्यदीघंता ओर अलंकारिता के दर्शन होते हैं। साधारण विषय को अत्यंत 
बढ़ा चढा कर लिखना ही इनका स्वभाव है। प्रायः 'प्रेमघन” के वाक्यों में पद्म 
की सी एक प्रकार की गति पायी जाती है जो गद्य में पद्म की प्रवृत्ति की सूचक 
है ओर उसे कुछ अस्वाभाविक सा बना देती है। उदाहरणार्थं इनका एक 
वाक्य देखिये-- 
“दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख भझट मेल ओर चिरकाल 
पर्यन्त बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेल अचल कोर्ट” का 
पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गईं । ईश्वर का भी केसा खेल है कि कभी तो 
मनुष्य पर दुःख की रेल पेल ओर कभी उस पर सुख की कलोल है !? 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'प्रेमघन” जी का गद्य झत्रिमता को 
अपनाये है। भट्ट जी और मिर्श जी की शैली रोचक ओर चलताऊ अवश्य 
है पर उसमें कृत्रिमता नहीं | 
इस प्रसंग में प्रसिद्ध नाटक और उपन्यासकार श्रीनिवासदास की 
गद्य-शैली का उल्लेख करना भी आवश्यक है । यद्यपि इनके नाटकों ओर उप- 
न्यासो की शैलियों में अन्तर है, परन्तु वह अन्तर विषय-परिवतन का अन्तर है, 
मूलभूत अन्तर नहीं । इन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी के तत्सम शब्दों का 
भी प्रयोग किया दै, फिर भी हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा संयत, सुबोध 
ओर परिपक्व है । कुछ प्रांतीय उच्चारण का प्रभाव इनके वण-विन्यास पर 
अवश्य देखने को मिलता है । इनकी भाषा में न तो अधिक विनोदपूणंता ही 
है और न अधिक कृत्रिम ञ्रलंकारिता ही । 
भारतेन्दुयुगीन गद्य की साहित्यिक शेली का रूप हमें ठाकुर जगमोहन 
सिंह की रचनाओं में देखने को मिलता है। संस्कृत ओर अंग्रेजी की विद्वत्ता 
की छाप इनकी रचनाओं में स्पष्ट ऋलकती है । इनकी भाषा प्रायः गद्यकाव्य- 
मयी है फिर भी उसमें प्रेमघन जी की सी अस्वाभाविक उलझन ओर कृत्रिम | 
` अलंकारिता नहीं । इनमें एक निजी छाप की विलक्षणता है जो इनके व्यक्तित्व 
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को प्रतिबिंबित करती है । इनकी शैली में माधुर्यं और कांति का एक साथ 
समावेश है । प्रायः इनके प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन बड़ें ही मनोहारी हैं। 
उदाहरणार्थ एक नदी तट का वर्णन देखिये । | 

“जहाँ की निर्मारिणी, जिनके तीर नीर से भरे, मदकल कूजित विहंगों 
से शोभित है; जिनके मूल से स्वच्छ ओर शीतल जलधारा बहती है और 
जिनके किनारे के श्याम जंबू के निकुंज फलभार से नमित हैं, शब्दायमान 
हो कर भरती है । जहाँ राल्‍्लकी इच्षों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ 
रगड़ कर खुजलो मिटाते हैं ओर उनमें से निकला चीर सन बन के शीतल 
समीर को सुरभित करता है | मंजु बंजुल की लता और नील निचुल के निङुंज, 
जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य किरणों को भी नहीं निकलने देते, इसी नदी के 
तट पर शोभित हैं।? / 

इनके वण्‌ंनों में संस्कृत के कवियों वाण आदि के वर्णन की शैली का 
प्रभाव सा दिखायी .देता है। फिर भी यह शेली अपना निजी महत्त्व 
रखती है । | 

अन्त में भारतेन्दु-युग के एक अन्य किन्तु अन्यतम प्रमुख गद्यकार 
का उल्लेख करना आवश्यक है जिसने हिन्दी-गद्य-निर्माण में महत्त्वपूर्ण सह- 
योग दिया है। वे हैं प्रसिद्धं शिवशंभु का चिह्न लिखने वाले बालमुकुन्द 
गुप्त । शुस जी की शैली व्यावहारिक चलती. हुई, रोचक यथा भाषा टकसाली 
और मुहावरेदार थी | मुहाबरे के सुन्दर, उपयुक्त और स्वाभाविक प्रयोग हमें 
बालमुकुन्द जी की गद्य-रचना में मिलते हैँ | इनके छोटे-छोटे, सरल, संयत- 
वाक्यां में भावों का नेसर्गिक प्रकाशन होता है । व्याकरण की दृष्टि से भी इनकी 
भाषा शुद्ध है । इनकी भावऽ्यंजना में दूता और शक्ति तथा शैली में विनोद 

ज है । वास्तव में इनकी भाषा प्रौदृता की द्योतक है। 

इस प्रकार यहाँ उल्लिखित गद्यकारों ने भारतेन्दुयुगीन गद्य के निर्माण 
में सहयोग दे कर उस प्रारंभ की अवस्था में भी उसे रोचकता और प्रौदता 
` मदान की। विषय की उपयोगिता और गंभीरता न होने पर भी समस्त रचना 
को पढ़ लेने का ्राकषंण और चावं उत्पन्न करने वाले भारतेन्दु युग के गद्य 
की विशेषताओं का धीरे-धीरे आगे विकसित गद्य में हवास सा होता गया | जैसे 
ई पक की प्रोदृता ओर गंभीरता हमारे गद्य साहित्य में आती गई, 
[ही शैली की रोचकता और व्यक्तित्व की सक्रिय छाप का गद्य में अभाव 


- सा होता गया और यह हँस आज तक के गद्य को देख कर भी. 


` .कह सकते हैं। शैली की रोचकता की दृष्टि से गद्य का विकास भारतेन्दु युग के 
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उपरान्त नहीं हो पाया । अतएव इस युग के गद्य का अपना निजी 
महत्त्व है । 35 


दविवदी-युगीन निबंध साहित्य 


द्विवेदी युग में अर्थात्‌ सन्‌ १६०० के बाद निबन्ध साहित्य का बड़ा 
व्यापक विस्तार हुआ । परन्तु भारतेन्दु-युगीन निबंधों की सभी विशेषताओं का 


` विकास नहीं हो पाया । भारतेन्दु-युगीन निबंधकारों में निबंध की असली आत्मा 


विद्यमान मिलती है। अधिकांश निबंध आत्मानुभव की अभिव्यक्ति के रूप में 
हैं | उसमें वस्तु या वणय विषय के प्रति लेखक का अपना निजी दृष्टिकोण 
रभिव्यक्त हुआ है। इस विशेषता के कारण हम देखते हैं कि निबंधकार का. 
व्यक्तित्व निबंधों के भीतर भआॉँकता हुआ दिखलाई देता है। इस युग के 
निबंधों में एक विशेष रोचकता है । लेखकों ने जो ज्ञान हमें प्रदान किया है, 
चह सदैव तटस्थ और सूचनात्मक ज्ञान नहीं है, वरन्‌ उसे अपने रंग में डुबो कर 
अपने ऊपर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करके प्रकट किया है । यह विशेषता 
द्विवेदी-्युग में सवत्र नहीं मिलती है । इस युग में निबंधकारों की एक विशाल 
संख्या है तथा इन निवंधों में निबंध के सभी रूपों का विकास मी हुआ है। 
पर अधिकांश निबंध सूचनात्मक ओर तटस्थ ज्ञान देनेवाली विशेषता से युक्त 
हो गये हैं। भारतेन्दु के निबंधों की जो अधिकांश विशेषता है, वह इस युग 
के निबंधों में न्यूनांशा हो गई है| फिर भी इस युग में निबंध साहित्य का महत्त्व 
पूणं विकास हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं | ै 

द्विवेदी युग के निबंध-्लेखकों में उल्लेखनीय नाम हैं-आचायं महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी, बालमुङुन्द रुस, माधवप्रसाद मिश्च, मिश्रबंधु, सरदार पूर्ण 


सिंह, गोपालराम गहमरी, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, झष्णबिहारी 


मिश्र, बाबू श्यामसुन्दर दास, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, रामदास गौड़, गौरी- 
शंकर हीराचन्द ओमा, जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी, रूपनारायण पांडेय, मन्नन 
द्विवेदी, बद्रीनाथ भट्ट; मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, माधवराव समरे, -हरि- 
अध, -बेंकटेशनारायण तिवारी, रामचन्द्र शुक्ल, काशीगप्रसाद जायसवाल, 
डा० पीताम्बर दत्त चड़थ्वाल आदि । | | 

द्विवेदी युग में जिन विषयों पर अधिक लिखा गया वे हँ--भाषा और 
साहित्य, विज्ञान और आविष्कार, इतिहास ओर पुरातत्त्व, भूगोल और यात्रा- 
अमण, जीवन-चरित, धर्म ओर अध्यात्म, उपयोगी कलाये आदि । इस युग 
के निबंध साहित्य के मीतर हम विचारात्मक, भावात्मक, वर्शनात्मक और 
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कथात्मक सभी प्रकार के निर्ध पाते हैँं। स्वयं द्विंवेदीजी इस बात. का ध्यान 
रखते थे कि उनकी "सरस्वती? पत्रिका में समी प्रकार के विविध विषयों पर लेख 
निकल सके | न 
द्विवेदीयुगीन निचन्धों की विशेषतायै ये हैं । पहली विशेषता तो यह है 
कि इस युग में जीवन के विविध पक्षों को ले कर लिखा गया ओर विषय-विस्तार , 
खब मिलता है। दूसरी विशेषता यह है कि इस युग के निवन्ध सूचनात्मक 
ओर ज्ञानवर्धक अधिक हैं; भारतेन्दुयुगीन निबन्धो के समान भावात्मक ओर 
. कल्पनात्मक ही नहीं | विचारात्मक निबन्ध भी इस युग में लिखे गये; परन्तु 
वर्तमान युग के समान गंभीर आलोचना का स्वरूप कम है । शुक्ल जी के 
'नित्रन्धों से ही उनका प्रारम्भ समझना चाहिए | 

तीसरी विशेषता यह है कि इस युग के लेखकों का उद्देश्य मनोरंजन 
ओर चमत्कार-प्रदर्शन ही नहीं, वरन्‌ ज्ञानवर्द्न और रुचि-परिष्कार भी है । 
चौथी विशेषता यह है कि इस युग के नित्रन्ध भाषा की दृष्टि से अधिक शुद्ध ` 
आर परिष्कृत है । [ 

द्विवेदीयुगीन नित्रन्धों में उपयोगितावाद और उपदेशवाद की 'एक- 


'तानता भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। : 
Q : 
वतंमान निवन्ध साहित्य . 

वर्तमान निबन्ध सांहित्य विचारःप्रधान है । जिंस प्रकार भारतेन्दु-युग 
के निबन्धों में एक मस्ती और भावात्मक विशेषता पाई जाती है, तथा द्विवेदी- 
युगीन निबन्धों में एक सूचनात्मक शानवर््धक तथा उपदेशातमकता का पुर है, 
चतमान निवन्ध आलोचनात्मक हैं। प्रमुखतया साहित्यिक एवं साँस्कृतिक 
समालोचना इन निबन्धों में देखी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 
अन्य रूपों के बिबन्ध नहीं मिलते या ऐसे निबन्धों का लिखना बन्द हो गया 
है, परन्तु अधिकतर चिस प्रकार के निवन्ध निकलते हैं वे विचारात्मक र 
समालोचनात्मक होते हैं | वतमान युग के प्रमुख निबन्ध-लेखकों के नाम ये 
हैं--राय दास, माखनलाल चत॒वंदी, पहुमलाल पुन्नालाल बख्शी, महा- 
राज रघुवीर सिंह, सियारामशरण गुप्त, हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, ललिताप्रसाद 
जुकुल, विश्वनाथ मिश्र, शिवपूजन सहाय, जैनेःद्रकुमार, सद्गुरुशरण अवस्थी, 
झुलाबराय, डा० कं भगवानदास, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, निराला, 
र तिग्िय द्विवेदी, न महादेवी वर्मा, रामब्क्ष शर्मा, बेनीपुरी, 
` आ धासन वर्मा, रामविलास शर्मा, ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, अशेय, डा० नरेन्द्र, 
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अं देवराज, परशुराम चतुर्वेदी, विनयमोहन शर्मा, विद्यानिवास मिश्र 
गभाकर माचवे, इलाचन्द्र जोशी, नामवर सिंह, रघुवंश, धर्मवीर भारती दुर्गा 
शंकर मिश्र, गंगाप्रसाद पांडेय आदि | . 

यहाँ पर १६०० ३० के प्र भकारो = 
न वि ३० के बाद के कुछ प्रमुख निबंधकारों का शैली-गत 

पंडित महाबीरमसाद्‌ डिवेदी-निनंधकार के रूप में द्विवेदी 
के ख्पों में हमारे सामने आते हैं । उन्होंने. वर्णनात्मक और विकार 
भी लिखे हैं ओर व्यंग्यात्मक और भावात्मक भी । अनेक निधो में इनकी 
ललित प्रांजल शैली का रूप मिलता है | जहाँ पर मौज में आ जाते .है वहाँ 
पर उनके वर्णन बड़े मनोरम होते हैं साथ ही जहाँ वे रोष में होते है वहाँ पर 
उनकी चुटिकियाँ भी बड़ी पैनी होती हैं--एक उदाहरण यही है--“कविता- 
कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के 
सहश है, जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हँ--ऐसे रत्न जिनका मोल 
ताजमहल में लगे हुए रत्नों से भी कहीं अधिक है ।?? 
इस म्युनिसिपैल्टी के चेयरमैन भीमान्‌ बूचाशाह हैं । बाप दादे की 

कमाई का लाखों रुपया आपके घर भरा दै | पढ़े लिखे आप राम का नाम ही 
हैं। चेयरमैन आप इसलिए हुए कि अपनी कारगुज़ारी गवर्नमेंट को दिखाकर 
क रायबहादुर बन जॉय और खुशामदियों से आठ पहर चौंसठ घड़ी घिरे 
र्‌ | 329 

अध्यापक पूर्णसिंह--अ्रध्यापक पूर्णसिंह सही अर्थ में निबंधकार 
थे | - इनके निबंधों में एक विशिष्ट ओज और भावुकता पायी जाती है | 
अनेक विवरण देकर, जब ये किसी विषय का. निरूपण करते हैं, तब इनकी 
वक्तृत्व-पूणं शैली से पाठक का हृदय द्रवीभूतं हो उठता है। आवेश, कवित्व, 
दृष्टान्त और उदात्त भाव सभी बातें मिल कर इनके निबंधों को प्रमावपूर्ण बनाते 
हैं | एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- तारा गणों को देखते देखते भारत 
वर्ष अब समुद्र में गिरा कि गिरा । एक कदम और, ओर धड़ाम से नीचे | 
कारण केवल इसका यही है कि यह अपने अटूट स्वप्न में देखता रहा है और 
निश्चय करता रहा है कि में रोटी के बिना जी सकता हूँ, प्रथ्वी से अपना 
आसन उठा सकता हूँ, योग-सिद्धि द्वारा सूर्य और ताराओं के गूद मेदों को 
जान सकता हूं | संमुद्रों की लहरों.पर बेखटके सो सकता हूँ: | 

पद्मसिंह शर्मा-शैली क्री दृष्टि से पद्मसिंह शर्मा के निबंध. बड़े रोचक 
हैं | ये गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापक रहे | अनेक पत्रों का भी: इन्होंने संपादन 
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किया | बिहारी सतसई की व्याख्या से इनकी विशेष प्रसिद्धि हुई । निबंधों का 
संग्रह “पद्म पराग’ है| शर्मा जी की शैली में एक विचित्रता ओर सजीवता है 
जिसे प्रेमचन्द के शब्दों में “चुलबुलापन और शोखी' कहना चाहिए । वर्य॑- 
विषय की मर्मशता के साथ उसकी लाजवाब व्याख्या उसमें हास्य-च्यंग्य का 
तीखापन और रोचकता का चुटीलापन भर देना इनकी विशेषता है । 
उदाहरण 
“साहित्य के नवीन मंदिरों का निर्माण तो हो ही रहा है, होता ही 
रहेगा ओर होना ही चाहिये; पर साहित्य के प्राचीन प्रासादों, जो जहाँ-तहाँ 
ध्वस्त विध्वस्त दशा में दवे पड़े हैं, का उद्धार इससे भी बड़े महत्त्व का काम 
है । उन खँडहरों में बड़े बड़े अमूल्य रन और कीमती खजाने मिट्टी में मिले 
हं, उन्हें भी देँ कर बाहर निकालना चाहिए |”? क्‍ 
रामचन्द्र शुक्ल--पंडित रामचन्द्र शुक्ल आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ 
निबंधन्लेखक हैं | इनके निबंधों में एक साथ भाव, विचार, कल्पना और शैली 
का सुन्दर सामंजस्य है। इनके निबंधों ने निबंध के स्वरूप को ही बदल दिया 
हे । पहले जहाँ निबंध किसी विषय का रोचक प्रतिपादन माना जाता था, 
उसकी प्रमुख चमत्कृतिं उसकी शैली में रहती थी, वहाँ पर शुक्ल जी ने निबंध 
को नवीन अनुभवों और आत्मज्ञान का केन्द्र बना दिया । इनके निबंध एक 


साथ शाल्न भी हैं, रचना भी हैं और आलोचना भी । इतना होते हुए भी वे . 


निबंध हैं | निबंध अब एक शिथिल रचना मात्र न रह कर व्यवस्थित भावः 
विचाराभिव्यंजना बन गया है । शुक्ल जी के निबंध में नूतन तथ्यों और रहस्यों 
का उद्घाटन है, हास्य भी है, व्यंग्य भी है, कवित्व भी है और विचार-प्रवाह 
भी। इस प्रकार शुक्ल जी का इस चेत्र में महत्वपूर्ण स्थान और कार्य है। 
इनकी शाली विषय के अनुसार, अलंकार एव हास्य-व्यंग्यपूर्ण हो जाती है तथा 
गंभीर विचारों के प्रकाशन में गंभीर | गंभीर विचारों के बीच भी हास्य-व्यंग्य 
के छींटे नीरसता से इनकी शेली को बचाते रहते हें । एक उदाहरण 

| जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सीरभ-संचार, मकरंद-लोलुप मधुप 
गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख-स्पर्श समीर इत्यादि की ही 
चर्चा किया करते हैं वे विषयी या भोग-लिप्सु हैं, इसी प्रकार जो केवल मुक्ता- 
भास हिमविन्दु मंडित, मरकताभ-शाद्वल जाल, अत्यन्त विशाल गिरि शिखर से 


गिरते हुए; जलप्रपात के गंभीर गत॑ से उठी हुई सीकर नीहारिका के बीच विविध 


वर्ण स्फर की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही हृदय के लिए कुछ 


पाते हैं वे तमाशबीन हैं; भावुक या सहृदय नहीं ।?? 
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_ श्यामसुन्द्र दास--बाबू श्यामसुन्दर दास की निबंध शेली बड़ी ही 
मोद आर विचारात्मक है। इनमें विश्वंखलता नहीं। इनके निवंधों में प्रायः 
ग्रांट एवं प्रामाणिक सामग्री मिलती है । साहित्य के चेत्र में इन्होंने बड़ा काम 
किया। इनके हास्य व्यंग्यात्मक या भावात्मक निबंध नहीं के बराबर है। आलोच- 
नात्मक या ऐतिहासिक निबंध ही इनके अधिक हैं । इनके निबंध वास्तव में 
अनुभूति नहीं, अध्ययन हैं | उदाहरण-- 

भारतीय साहित्य की दूसरी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता 
है । हमारे यहाँ धमं की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गयी है और जीवन के अनेक 
क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है । धमै में घारण करने की शक्ति है, अतः 


केवल अध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लोकिक आचारों विचारों तथा राजनीति तक 


में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है ।”? हूँ | 

ऊपर प्रधान निबंघकारों का ही संक्षिस परिचय दिया गया है । इनके 
अतिरिक्त द्विवेदी युग के जोरदार निबंधकार माधव मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, विजयानंद दुवे (कोशिक जी), मिश्रदंधु, . बद्रीनाथ भइ, 
कृष्णविहारी मिश्र, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, गोविन्दनारायण मिश्र आदिं 
भी हें। 

आधुनिक या वर्तमान युग में मी महत्त्वपूणं निबंध-लेखकों ओर शेली- 
कारों की एक लंबी सूची है जिन्होंने विविध विषयों पर अपने अनुभव ओर शान 
व्यक्त करने वाले निबंध लिखे हें। उनमें से चार-पाच अधिक प्रख्यात एवं 
प्रभावशाली निबंघ-लेखकों का शेलीगत परिचय यहाँ दिया जाता है | 

माखनलाल चलुर्चेदी-माखनलाल जी भावुक शेली के निबंधकार 
हैं। इन्होंने भावात्मक गद्य लिखने की पद्धति प्रवर्तित की जो आगे चल कर 
धद्यकाव्य! के रूप में प्रचलित हुई ओर चतुरसेन शास्री, वियोगी हरि, राय 


` कृष्णदास, डा० रघुवीर सिंह, दिनेशनंदिनी, जनार्दनराय नागर आदि इस शेली 


के लेखक हुए | इनके छोटेछोटे आलंकारिक मर्मस्पर्शी वाक्य इनकी शेली को 


.एक विशेष आकर्षण प्रदान करते हैं। इन्होंने शब्दचित्रः भी लिखे हें । इनका 


गद्य छन्द को छोड़ कर अनेक विशेषताओं में काव्य के समकक्ष पहुंचता है। 
इनका शब्द-चयन भी बड़ा मार्मिक होता है। इनकी शेली में व्याख्याता की 


-भी विशेषतायें पाई जातौ हैं । ज्ञान पड़ता है कि हमारे हृदय के ऊपर पड़े हुए 


प्रभावों को ही ये निकाल निकाल कर कह रहे हैं। गांधी जी? के संबंध में लिखे 


'गये एक निबंध की पंक्तियाँ उदाहरणार्थं यहाँ दी जाती हैं-- 


“एक वाणी है जो झोपड़ियों की कराह को राजमहलों में ले जा कर 
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टकराती है ओर राजमहलों के अपमानों को झोपड़ियों के सेवा-पथ में मिले प्रभु 
के प्रसाद की तरह ग्रहण करती है | 
एक वाणी है, जो गलियों में, कूचों में, झोपड़ियों में, महलों में, पहाड़ों 
में, गुफाओं में, भीड़ों में, एकान्तों में, विजयों में, विंजयपथ की. पराजयों में, 
“चले चलो” का स्वर लिये, बराबर सुनाई पड़ती चली आ रही है।? 
गुलावराय-रुलाबराय जी की शेली प्रधानतया विंचारात्मक है | 
इनके निबन्धों की शेली संयत ओर शिष्ट है, कहीं कहीं सांकेतिक व्यंग्य है । 
इनके निबंधों में लगभग एक ही प्रकार की शोली सर्वत्र पाई जाती है । इनकी 
शेली को व्याज्यात्मक कहना चाहिए । स्पष्टता, सरलता, और स्वच्छता इनकी 
भाषा में मिलती है। गंभीर विषयों का विवेचन करते हुए भी गुलाबराय जी 
कभी दुरूह् नहीं होते | उदाइरण-- 
[AN € = ~ Fe k 
सन्द बाह्य रूप में ही निर्मित नहीं है वरन्‌ उसका ्रान्तरिक पच्च 
भी दै | उसकी पूणता तभी आती है जब आकृति गुणों की परिचायक हो । 
सन्द का श्रान्तारिक पच्च ही शिव है| वास्तव में सत्य, शिव और सुन्दर 
भिन्न-भिन्न त्रं में एक वूसरे के अथवा अनेकता में एकता के रूप हैं । 
सौन्दर्य भावतेत्र का सामंजस्य है|? | | 
FE वियोगी हरि--वियोगी हरि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनकी 
शीली म॑ मावात्मक विशेषतायें मिलती हैं। एक सरस माधुरी इनके निबर 
म देखने को मिलती है। इनके भावात्मक निबन्धों का एक संग्रह 'अन्तर्नाद्‌? 
के नाम से प्रकाशित हुआ है । इनकी सम्तसुलभ इष्टि एवं भक्तिभावना सर्वत्र 
इनकी शेली को भी प्रभावित किये है । उदाहरण-- 
के किसानों और मज़बूरों की टूटी फूटी ोंपड़ियं में ही प्यारा गोपाल 
बशा बजाता मिलेगा | वहाँ जाओ और उसकी मोहिनी छवि निरखो 
6 i छाथ निरखो। जेठ 
एम रो दुसे में मजदूर के पसीने की टपकती हुई बूँदों में उस प्यारे 
का । दोन-दुबलों की निराशा-भरी आँखों में उस प्यारे कष 
। किसी धूल-भरे हीरे की कनी ka 
'धूल-मरे हीरे की कनी में उस सिरजनहा को देखो - 
दित रन्त द्‌ हार को देखो । जाओ पद्‌ 
i की छाया में उस लीलाबिहारी को देखो |? 
७ णाला ‘a निबन्ध ग 
३। लानि के चेत्र में भी निराला'जी का “निराला व्यक्तित्व 
* | इनके निबंधों के छंग्रह प्रबंध पद्मः और ; र 
7 ले २ “अबन्ध प्रतिभा? प्रकाशित हुए 
ee उछ [निबन्ध तो बोलचाल की सरल भाषा में है गंभीर 
न Cn है, परन्तु गंभीर साहित्यिक 
= सस्त शब्दावली से पूर्ण शैली में हैं। वैसे निराला जी न 
रोला उतमे शत ओर नराला जी के नित्रन्ध स्त्र 
„`° शार व्यंग मी विद्यमान रहता दै और कहीं-कहीं वे वक्ता 
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के रूप में भी सामने आते हैं। अपने गद्य में निराला जी जीवन के धिके 
निकट हैं और स्पष्ट और तीव बातें कहते हैं। इनका कला का विश्लेषण 
इनकी गहरी भाइुकता ओर विद्वत्ता का द्ोतत है। कहीं-कहीं -ये उदू शेली 
का भी व्यवहार कर बैठते हैं। परन्तु जब ये मौज में आते हैं तत्र बड़ा 
ओजपूणं ओर प्रभावपूणं लिखते हैं। अधिकांश जब ये गंभीर विश्लेषण में पड़ 
जाते हैं, तव लम्बे उले हुए संकेतपूर्ण शब्दांवली में जो लिखते हैं, वह सर्व 
सुगम नहीं होता । कहने का तासर्य यह है इनकी शेली में विविधता है। 
उदारहणु--- 
आकाश की नील नीलम ताराओरों से ढँकी छुत, शुभ्र चन्द्र ओर . 

सूर्य का शीतोष्ण शुचितर रश्मिपात, नीचे विश्व का विस्तृत रंगमंच, रंगीन 

सहस्तों दृश्य, शलशिखरों, समुद्र-रश्मियों, अरण्य शीषाँ पर छायालोक, पात 
करते हुए प्रतिपल बदलते हुए दिन और रात, धूप और छाँह, पत्त और ऋतुओं 
उठते गिरते हुए बहुरंग परदे, क्षण-क्षण विश्व पर अपार ऐन्द्रजालिक शक्ति, परियों 
सी पंख खोल कर कलियों में खिलती, केशर परागों से मुक्त प्रकाश में उड़ती, रंगे 
कपड़े बदलती, दिशाओं के आयत हों में हसती, भरनों में गाती, पुनः अज्ञात 
तम में अन्तर्धान हो कर तादात्म्य प्रात करती हुई हास्य और रोदन, वियोग और 
मिलन, मोन तथा वीक्षण के नबरसाश्रित मंधुर ्रौर भीषण कलरवोद्गारों 
केः जीवजन्तु स्वाभाविक अभिनय करते हुए ईश्वरीय यथार्थ नाटक है--एक 
ही सर की सरस सृष्टि सरस्वती ।? इतने बड़े कांय में केवल है? ही एक क्रिया 
है । परन्तु सवंत्र इस शेली का प्रयोग नहीं | 
| हजारीप्रसाद द्विचेदी-संस्कृत साहित्य के .व्यापक अध्ययन ओर 
सांस्कृतिक व्याख्या की प्रतिभा ओर विशेषता ले कर ्राचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी हिन्दी गद्य के क्षेत्र में अवतरित हुए हैं | इनकी गद्य-शली, बड़ी सरस | 
सजीव और सोदाहरण है । व्यक्तिगत अनुभवों ओर अंध्ययन तथा जीवन के 
निरीक्षण का सूक्ष्म एवं मनोरंजक विश्लेषण इनकी गद्यशेली का प्राण है। 
इनके निबंधों में छोटे-छोटे चमत्कारपूणं कथन ओर मर्मस्पाशिनी उक्तियाँ. 
उनको स्मरणीय बना देती हैं| प्रायः ये अपने दृष्टिकोण, विचारधारा या 
सिद्धान्त का प्रतिपादन घटना या कथा-कहानी से करते हें । द्विवेदी 'जी ने 
साहित्य को आध्यात्मिक साधना ओर जीवन से मिला कर स्पष्ट किया है। 
'निबंधों में इनका भाबुक ओर मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है । इनकी 
शेली तार्किक नहीं, वरन्‌. सजीव, सरस ओर मनोरंजक है। इनके निबंधों में 
एक भावात्मक प्रवाहं प्रायः देखा जाता है। गांधी जी के निधन पर इनकी 
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“इतिहास ने इतनी क्षीण काया में इतना बड़ा प्राण नहीं देखा था; 
मनुष्यता ने इतना बड़ा विजयोल्लास कभी अनुभव नहीं किया था! वह हसता 
हुआ आया, रुलाता हुआ चला गया | तपस्या का शुश्र हिमालय गल गया, 
सारा संसार उस शीतल वारि-धारा से आद्र है। संसार के इस कोने से उस कोने 
तक एक ही मर्ममेदी आवाज आ रही है-वह चला गया; गांधी चला गया।?? 


रघुचीरसिंह-महाराज कुमार डा० रघुवीरसिंह ने निबंध अधिक 


नहीं लिखे | इतिहास के आप विद्वान हैं; परन्तु कुछ ही निनंधों के द्वारा आप 
की ख्याति श्रेष्ठ निबंघकारों में हो गई। आपकी शेष स्मृतियाँः पुस्तक ही 
आपकी ख्याति का बड़ा कारण है । रुवीरसिंह, भावुक कल्पना एबं कविगत 
सरसता से लिखने वाले निबंधकार हैं । ऐसा जान पड़ता है कि इनके भाव 
स्वतः वाणी का रूप धारण कर प्रकट हो गये हैं | परन्तु इनकी शेली स्मरणा- 
त्मक है, उसमें विविधता का अमाव है; परन्तु अनुभूति की सच्चाई का उसमें 
पूरा प्रकाशन है । यह शेली लेखक की विषयगत पूणं तन्मयता की प्रतीक है । 
उदाहरण 

आओ नाथ ! बहुत दिन से उस दिन को देख रहे हैं। पुनः कत्र 
वृन्दावन वाली मुरली की सुमधुर ध्वनि कानों में पड़ेगी? फिर कब आपकी 
गीता का संदेश हमें क्न्य की दिशा की ओर बढ़ायेगा ? हम आशा लगाये 
हैं कि दुम पुनः आओगे, पुनः हमें गीता का संदेश सुनाओगे, पुनः जीवन 
संग्राम में विजय पाने का सम्मार्ग दिखाओगे |? 


शांतिपरिय द्विचेदी-शांतिप्रिय द्विवेदी में जन्मजात निबंध-लेखन ` 


की प्रतिभा है । जिस शिष्ट, परिमार्जित और मूढुल शैली 
का व्यवहार इन्होंने अपने निबंधों में किया - है, वह उनके सहज 
संस्कारों की योतक है । इनके निबंधों के साहित्यिक सौन्दर्य का निजी अनुभूति 
के रूप में उद्घाटन है। युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रति 
द्विवेदी जी सहज संवेदनशील हैं | इनकी काव्यालोचना और व्यक्तित्व-विश्लेषण 
में सहृदयता के साथ-साथ गुणों की यथार्थ पकड़ विद्यमान रहती है । इनके छोटे 
छोटे ममस्पर्शी वाक्य बड़े ही रमणीय और स्मरणीय हैं । इनकी सहृदय भावु- 
` कता और आलोचनात्मक प्रतिमा के एक साम दर्शन वहाँ होते हैं जहाँ ये 
कवियों या काव्यो अथवा युग की विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करते 
हैं। रद साहित्यिकी, सामयिकी, युग और साहित्य, पथ चिह्न आदि संग्रहों के 
निबन्धो में उक्त विशेषताएँ देखी जाती हैं। इनके निबंधों की शैली सरल, 
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सरस ओर रमणीयू है | उदाहरण-- 5 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रसाद हष्टान्त और अन्योक्ति की ओर हैं 
पन्त उपमा और तद्रूपता. की ओर, निराला सांग रूपक की ओर, महादेवी 


ˆ अमेद रूपकता की ओर । अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रसाद और निराला सामाजिक 


दाशनिक हैं, पन्त और महादेवी आन्तरिक प्रेरक । पन्त अपने प्राकृतिक 
सान्दय में लोकोत्तर हैं, महादेवी अपनी आध्यात्मिक बेदना में। सामाजिक 


धरातल के कारण प्रसाद ओर निराला में. विविध रस हैं, व्यक्तिगत धरातल 
के कारण पन्त ओर महादेवी में स्वरस है |” ' ( सामयिकी ) 


रामचृक्ष शम! 'बेनीपुरी--बेनीपुरी? जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। 


/ इनकी शैली भी अपनी निजी है । वह अधिकांश प्रतीकात्मक है। बेनीपुरी जी 


के निनन्धों में नवीनता का आडम्बर अधिक जान . पड़ता है। यद्यपि इनके 
निबंधों में विषय का प्रतिपादन मानवतावादी दृष्टिकोण को ले कर हुआ है । 
इसके साथ-साथ ही इनके निबंधों में सामाजिक व्यंग्य की मात्रा भी मौजूद 
है। परन्तु प्रमुखतया ये प्रयोगवादी या प्रतीकवादी शैली का प्रयोग करते हैं। 


` इनके निबन्ध संस्मंरणात्मक गद्य शैली में हैं। उनमें एक कहानी की सी रोच- 


कता है । कहीं-कहीं तो यह कहना कठिन हो जाता है कि रचना को निबंध कहा 
जाय, या स्केच ओर शब्द्चित्र | इनके शब्दचित्रों में गद्यकाव्य की विशेष- 
तागें आ जाती हें। इन्होंने गंभीर भावों को चामत्कारिक ढंग से व्यक्त 
किया है । उदाहरण 
मानव ने महान और सुन्दर भगवान बनाये हैं इसमें मानव की महान्‌ 

रौर सुन्दर शक्तियां का पता चलता है । जब मानव आंधी, अंधकार या प्रकाश 
की अभ्यर्थना या उपासना करता था, वह अपने प्रति ज्यादा ईमानदार .था, वह 
अधिक सरल था, उसके ज्ञान पर पत॑ नहीं पड़ी थी । 

जब उसने इनमें देवत्व या ईश्वरत्व की कल्पना की, वह भूलासुलेया 
में फंसा ।?? 

यहाँ पर केवल कुछ ही आधुनिक निबंध-लेखकों का शैलीगत' परिचय 
दिया गया है परन्तु इन्हीं शैलियों पर अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप के साथ 
लिखने वाले अनेक लेखक हैं, जैसे शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन, भगवत- 
शरण उपाध्याय, बख्शी राधाङ्कष्णदास, श्रीराम शर्मा, जैनेन्द्र, सियारामशरण 
गुप्त, मंदन्त आनंद कौसल्यायन, बनारसीदास चत॒वंदी, वासुदेवशरण अग्रवाल 
महादेवी वर्मा, संपूर्णानंद, आदि । हिन्दी निबंध का विविध दिशाओं में विकास 


हो रहा है 
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२६४ हिदी साहित्य का उद्भव ओर विकांस 


हिन्दी का नाव्य साहित्य 


हिन्दी निबंध के समान ही हिन्दी नाट्य. साहित्य का विकास भी आधुनिक 
युग में ही. हुआ है । हिंन्दी साहित्य के मध्यकाल में नाञ्च-साहित्य के विकास 


न होने के अनेक कारण रहे । उनमें. प्रधान कारण यह था कि मुसलमानी | 


शासकों का नाटक के धर्म-विरुद्ध होने के कारण उपेच्ाभाव था। इसके 
अतिरिक्त देश में राजनीतिक उथल-पुथल के. कारण शांतिमय वातावरण 
नहीं था जो नाटकों के लिए आवश्यक था। इधर संस्कृत की नास्थ और 


रंचमंच की परंपरा भी टूट गई थी। अतः हिन्दी या भाषा के रंगमंच के | 


.पुनःसँगठन या नवनिर्माण की भी समस्या सामने थी। अतएव इस मध्यकाल 
में जो कुछ भी नास्य साहित्य था वह लोक रंग-मंच से संबंधित लोकनाट्य 
की ही पद्धति पर कहा जा सकता दै । इसी से तत्त्व ग्रहण कर लखनऊ के 
नवात्र वाजिद्अली शाह ने रास पद्धति पर इन्द्र सभा? आदि का अभिनय 
प्रारंभ किया और आगे चलकर भारतेन्दु युग में हिन्दी रंगमंच ओर 
नास्च-साहित्य के पुनर॒त्थान या विकास का श्रीगणेश हुआ । 

लोकःनाउ्य के रूप अनेक हैं | इनमें यात्रा, सवांग, रामलीला, रासलीला 
आदि के रूप आते हैं । हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्य पर दृष्टिपात करने से हमें 
इन्हीं रूपों से संबंधित कुछ नाटक भी प्रास होते हैं जिनके अन्तर्गत ,हम 
आधुनिक युग के पूर्ववर्ती हिन्दी नास्य साहित्य का रूप देख सकते हैं । 
पूवचत्ती' हिन्दी नाटक 
पूवत नारकों में सत्र से प्रथम सन्‌ १६१० में लिखा रामायण महा- 
नाटक? है । इसमें रामकथा संबादों में वर्शित है | दूसरा कबि हृदयराम कृत 
“हनुमन्नाटक’ है जो सन्‌ १६२३ में लिखा गया है। यह संस्कृत “हनुमन्ना- 
टक? से भिन्न है | इनुमन्नाटक' नाम केवल इस कारण है कि इसमें 
अंकों का संगठन संस्कृत के हनुमन्नाटक' के अनुसार है। इसके बाद 
जन कावि बनारसीदास द्वारा लिखा हुआ 'समयसार’ नाटक है जो सन्‌ १६३६ 
में लिखा गया । यह ङुन्दङुन्दाचार्य द्वारा लिखित “समय पाहुड़” का 
अनुवादहै। - ° 
उसके बाद गुरुगोविन्द सिंह द्वारा रचित “चंडी चरित्र? या विचित्र नाटक 
महाराज यशबंतसिंह का'लिखा हुआ ( सन्‌ १६४३ ६० में ) “प्रबोध चन्दोदय 
नाटक, व्यास जी के शिष्य देव द्वारा रचित देवमाया प्रपंच नाटक?, नेवाज 
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| कवि द्वारा सन्‌ १६७० में लिखा गया 'शङुन्तला? नाटक ( जो कालिदास 

| के "शकुन्तला? नाटक पर आधारित है ), अहमदाबाद के रघुराम नागर द्वारा 

। सन्‌ १७०० ई० में लिखा सभासार नाटक, कृष्ण जीवन लछीराम द्वारा 

_ : सन्‌ १७०० के आस-पास लिखा गया 'करुणाभरण” नामक पद्यबद्ध नाटक, 

' सोमनाथ माथुर द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में लिखा माधव विनोद! नाटक (जो | 
“मालती माधव? नाटक का पद्यमय अनुवाद है), दरिराम द्वारा लिखित 
'जानकीराम चरित? नाटक, सीता स्वयंवर' को ले कर मघुकर कवि द्वारा - 
लिखित राम लीला विददार नाटक, गणेश कवि द्वारा लिखित कृष्ण चन्द्रिका” 
नाटक; रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा १९्बीं शताब्दी के पू्वादध 
में लिखित “आनन्द रखुनंदन? नाटक, कन्नौज निवासी सुकवि "ईश्वरीप्रसाद 
लिखित रामायण? तथा “षा-अ्निरुद्धः के कथानक से संत्रंधित नाटक, 
भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र के पिता गिरधरदास द्वारा सन्‌ १८४१ में लिखा 
“नहुषः नाटक तथा सुप्रसिद्ध राजा लक्मणसिंह द्वारा कालिदास के अभिज्ञान 

शाकुन्तल? का शकुन्तला” नाम से अनुवादित नाटक हैं । इनके अतिरिक्त भी 
छोरे-मोटे नाटक इन्हीं के समान अवश्य लिखे गये होंगे | अधिकांश नाटकों 

| में पद्य का ही व्यवहार हुआ । गद्य का प्रयोग करने वाले नाटकीय विशेषता से 

| सम्पन्न इनमें से विश्वनाथ सिंह और लक्ष्मणसिंह के ही नाटक कहे जा सकते 

| ` हैं | जैसा कि नाम से विदित होता है कि इन नाटकों का कथानक अधिकांश 
राम और कष्ण-चरितों से है | अतः यह प्रमुखतया रामलीला ओर कष्णलीला 

के समान ही माने जाने चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि काव्य 

रचना की विशालता को देखते हुए पूर्ववतीँ तीन शताब्दियों में हिन्दी-नाटकः 
साहित्य का विस्तार नगण्य है | | 
भारतेन्दु युग--उप्रयुक्त विवरणं से यह स्पष्ट है कि हिन्दी नाटक 
का समुचित विकासारम्भ मारतेन्दु हरिश्चन्द्रा ही हुआ । भारतेन्दु जी 
हिन्दी साहित्य में नवीन चेतना ले करं आये । उनके द्वारा हिन्दी-गद्य का $ 
समुचित प्रवर्तन हुआ और देश-ग्रेम की भावना साहित्य में आर उसके 
माध्यम से जनता में जाग्रत हुई भारतेन्डु जी ने मालिक नाटक रौर प्रहसन 
भी लिखे और अन्य भाषाओं से नाटकों का अनुवाद भी किया। उनकी यह 
नाटक-रचना सन्‌ १८६७ से ले कर १८०४ तक चलती रही। भारतेन्दु की 
मौलिक रचनाएँ ये हैं-वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम्‌) 
पेर नगरी? मारतःदुदश,नीलपेनी/'मेम-जोमिती, हाजी झी प्ता | 
( अपूर्ण ) । अनुवादित नाटक ये हँ--विद्या सुन्दर, सत्य हरिश्चन्द्र, भातत | 
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' जननी ( बैंगला से), पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्राराच्तस, र्नावली 
( संस्कृत से ), कपूर मंजरी ( प्राकृत से ) तथा दुलभ बन्धु (अंग्रेजी से ) । 
सत्य हरिश्चन्द्र ओर भारत जननी में दूसरे नाटकों की छाया होते हुए भी 
भारतेन्दु की मौलिकता स्पष्ट देखी जा सकती है । 

. देश-प्रेम की भावना से प्रेरित हो कर के भारतेन्डु ने इतिहास, पुराण 
ओर समकालीन जीवन से अपने क्रथानक चुने हें। इस दृष्टि से कथानक ओर 
पात्रों का विचार करते हुए उनके नाटकों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता 
` है--भौराणिक्‌ू, ऐतिहासिक ओर काल्पनिक या समकालीन जीवन-संवंधी । 
पौराणिक नाटकों में सत्य हरिश्चन्द्र नाटक आता है, ऐतिहासिक में मुद्रा- 
राक्षस, नीलदेवी, आदि हैं | शेष में सभी का मिश्रण है | इनके भारत जननी, 
भारत दुर्दशा ओर विषस्य विषमौषधम्‌ में देश-प्रेम की भावना हिलोरें मार 
रही है । 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? और ्रंघेर नगरी? नाटक हास्य-च्यंग- 
प्रधान हैं| इनके अंतर्गत इन्होंने हास्य-च्यंग के साथ ही सुरुचि की रचा की 
है । इनका चन्द्रावली नाटक प्रेमाभक्ति प्रधान नाटक है । 
भारतेन्दु के पात्रों में विविधता दिखाई देती है और इनके नाटकों क्रे 
कथोपकथन भी प्रायः बड़े रोचक और चुटीले हैं। भाषा पात्राचुकूल है। 
अभिनय की इष्टि से मी इनके अधिकांश नाटक सफल हैं । | 
भारतेन्दु युग में भारतेन्दु की भावना से प्रेरित हो कर अन्य लेखकों ने 





भी नास्य साहित्य की रचना की जिनमें महत्त्वपूर्ण नाम हैं--प्रतापनारायण 
मिश्र, राधाकृष्ण दास, बालऋष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी '्रेमघन?, राधा- 
चरण गोस्वामी, अम्बिकादत्त व्यास, तोताराम, कार्तिकप्रसाद, अमान सिंह, 
काशीनाथ खत्री, शालिग्राम, दामोदर शास्री, गोप आदि । प्रतापनारायण्‌ 
मिश्र ने भारत दुर्दशा? रूपक, “संगीत शाङुन्तल’, कलि कौठुक?, गो-संकटः, 
„ केलि प्रभाव, जुवारी खुवारी, इठी हमीर आदि नाटक लिंखे। इनके 
नाटक बड़े ही विनोदपूर्ण हैं। राधाङ्कष्ण दास ने ढुःखिनी बाला ( एकांकी ) 
महाराणी पद्मावती, महाराणा प्रताप और धर्मालाप नामक नाटक लिखे । ये 
नाटक चरित्रनचित्रण की दृष्टि से बड़े सफल नाटक हैं। इनका नाठक 
महाराणा प्रताप” अनेक वार खेला जा चुका है । 
= _ कृष्ण भट्ट ने लगभग-१५ नाटक लिखे हैं। इनमें सभी प्रकाश 
म नहीं आये। पद्मावती और शर्मिंष्ठा माईकेल मधुसूदन दत्त के बँगला 
ol के मीला, े पस्रमस्ती/, स्यच” वेणु 
_ संहार और जैसा काम वैसा परिणाम बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके अतिरित्त 
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कहा जाता है कि भट्ट जी ने मुच्छुकरिक, कियताजु नीय, एथु चरित्र, शिशुपाल 
वंध, शिक्षादान, नल दमयन्ती, आचार विडम्बन, नई रोशनी का विष, वृह्नला 
आदि नाटक भी लिखे । 
राधाचरण गोस्वामी के आठ नाटकों का उल्लेख मिलता है| इनमें 
प्रसिद्ध हुँ-सती चन्द्रावती, अमरसिंह राठोर, श्रीदामा, बूढ़े मुँह मुहों से, तन-मन- 
धन गोसाईँ' जी के अपंण, ओर भंग तरंग | अंतिम तीन प्रहसन हैं । गोस्वाजी 
के नाटक जोरदार हैं । | | 
के श्रीनिवासदास ने प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर 
आर रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लिखे । इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रणधीर 
प्रेम मोहिनी है । प्रेमघन जी ने भी चार नाटक लिखे हैं। इनके नाम है 
मारतसौभाग्य, प्रयागरामागमन, वारांगनारहस्य, बृद्ध विलाप । यह सभी 
साधारण नाटक हैं । 
भारतेन्दु-युग में ही केशवराय भट्ट ने सज्जाद सम्बुल तथा शमशाद्‌ _ 
सौसन उदू शब्दावली से भरे नाटक लिखे। पंडित अस्बिकादत्त व्यास ने 
गो संकट, कलयुग और घी, मन की उमंग, मरददट्ट नाटक, देवपुरुष 
इर्य, भारत-सौभाग्य नाटक भी लिखे, जो साधारण महत्त्व के हैँं। व्यास जी 
की भाषा में पंडिताऊपन है । इनके अतिरिक्त भी भारतेन्दु युग में अनेक 
नाटककारों के छोटे-बढ़े नाटक मिलते हैं, जो अधिकांश रूप में अब प्राप्य 
. नहीं हैं। इन नाउकों का क्षेत्रीय महत्व समझना चाहिए | 
प्रसाद युग--हिन्दी नाटक के लिए भारतेन्दु युग प्रभात काल था| 
उसकी प्रौदावस्था प्रसाद जी के नाटकचेत्र में प्रवेश करने के साथ प्रारम्भ 
हुई । प्रसाद जी प्रतिभा-सम्मन्न कवि और नाटककार थे | वे गहरी दाशनिक 
पृष्ठभूमि के साथ अद्भुत सांस्क्तिक चेतना ले कर हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में 
अबतरित हुए | प्रसाद जी ने भाषा को नवीन शक्ति दी; भावों को नूतन . 
` अभिव्यक्ति दी और कला का अभिनव शङ्कार किया । इसलिए प्रसाद जी के 
नाटकों का बहुत ही उत्कृष्ट महुत्व है । A 
प्रसाद्‌ जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं । इन नाटकों में ऐतिहा- 
सिक तथ्यानुसंधान मी है और युगीन भावना और चेतना का समारोप भी 
इस कारण से इनके नाटक जहाँ अभिनीत हुए हैं वहाँ गइरा प्रभाव डाल सके 
हैं, साथ ही वे कवित्वपूण होने के कारण पठनीय प्रबन्ध काव्य की रोचकता 
भी रे हा, ह हाला गई उच्च 
चलता है । इस बीच उन्होंने तेरह नाटक लिख, नाम ई-सज्जन 
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(१६१०-११), कल्याणी परिणय (१६१२), करुणालय (१६१३), प्रायर्चित्त 
(१६१४), राज्यश्री (१६१५), विशाख (१६२१), अजातशत्रु (१६२२), 
कामना (१६२३-२४), जनमेजय का नागयज्ञ (१६२६), स्कन्द्गुप्त (१६२८), 
एक धूँट (१६२९), चन्द्रगुसत (१६३१), भ व स्वामिनी (१६२३) । 
इन नाटकों में से अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुसत श्रोर भू वस्वामिनी में 
गुप्तकालीन प्राचीन भारत की माँकियाँ प्रस्तुत की गई हैँ । इतिहास के तथ्यों 
के अतिरिक्त अनेक स्थलों पर नवीन परिस्थितियों, घटनाओं ओर चरित्रों का 
समावेश प्रसाद जी ने किया है परन्तु वे सब. कवि की कल्पना नहीं । प्रसाद्‌ 
जी ने इनमें से श्रधिकांश का समावेश कुछ ठोस प्रमाणों के आधार पर किया 
अर इस प्रकार इनके नाटक इतिहास के नवनिर्माण की प्रेरणा देते हैं | साथ 
ही उसका एक मागं भी खोलते हैं | दूसरी वात जो इनके ऐतिहासिक नाटकों 
में पाई जाती है वह उद्वोधन प्रदान करने वाली राष्ट्रीय चेतना .है। यह 
चेतना न केवल अनेक परिस्थिति-जन्य कथोपकथनों से व्यक्त होती है, वरन्‌ 
इन नारकों के भीतर आये अनेक गीत भी राष्ट्रीय भावना का ्रोजस्वी संचार 
करते हैं | इसके प्रमाणस्वरूप '्कन्दुप्त का सामूहिक गान--“हिमालम 
के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार? तथा “चन्द्रगुप्त? में अलका 
द्वारा गाये हुए गीत की निम्नांकिंत पंक्तियाँ ही पर्यासत होंगी 
“हिमाद्रि तुङ्ग शृङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती , 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती | 
अमत्यं वीर पुत्र हो, इदप्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य पन्थ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो |” 
इन गीतों में कष्ट-सहिष्णुता, त्याग ओर देश पर बलिदान होने की : 
भावना भर देने की शक्ति है | Rr 
देश-ग्रेम की भावना के साथ ही प्रसाद जी के नाठकों में शुभ्र प्रेम- 
भावना का भी चित्रण है| उनके प्रेमी चरित्रों में त्याग और समर्पण का 
भाव विद्यमान है। इन चरित्रं के हृदयोद्गार - मोहक मधुरिमा से ओोतप्रोत 
हैं। अधिकांश इन प्रेम-सबंधी उक्तियों में प्रसाद जी का कवित्व और कवि- . 
हृदय फूट पड़ा है | 
मसाद आ के नाटकों में दार्शनिक विचारधारा मी चलती रहती है । 
जीवन के दो सिद्धांतों का घातप्रतिघात प्रतिदंद्ी चरित्रं के संघर्ष के भीतर 
छ्पिा हुआ घिल्ता हणमप व्मीमने“का'रहस्व धारितुं ९१'पसाद 


Es जी अधिकांश में सदूइत्तियों की विजय और असत प्रवतत्तियों की पराजय 
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दिखलाते हैँ, परन्तु नियतिवाद ओर निराशावाद की भी छाया कहीं कहीं देखनेः 
को मिलती है । इनके बहुत से नाटक मृत्यु में समाप्त होने पर भी विषादांत 
नहीं कहें जा सकते, क्योंकि प्रसाद जी भारतीय दशन के संस्कारों से ओत- 

प्रोत हैं । | 

प्रसाद जी की भाषा, लम्बे लम्बे कथोपकथन ओर कवित्वपूर्ण गीतों 
को ले कर कुछ लोगों ने उनके नाटकों को अभिनय की दृष्टि से अनुपयुक्त 
ठहराया है परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है | प्रसाद जी के लम्बे वाक्यों का 
प्रवाह और गति उनकी ओजपूर्ण, भावानुकूल मधुर और कठोर 
शब्दावली तथा चित्रमयता अभिनय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। बहुत 
ही बड़े जनसमूह में अभिनेता के द्वार कहे गये छोटे वाक्य उतना प्रभाव _ 
-नहीं डालते और न बोलचाल का घराऊ कथोपकथन ही, उसे प्रभावित करने 
के लिए. तो ओजपूर्ण भाषण की शेली अधिक काम करती है । अ्तएब विशेष 
सामग्री और तैयारी के साथ प्रसाद के नाटक सफलता ओर प्रभावपू्वक् खेले 
जा सकते हैं ओर खेले गये हैं । | 

भारतेन्दु की तुलना में प्रसाद के नाटक हास्य-विनोद-पूर्ण नहीं हैं । 
प्रायः उनके नाटकों में इसका अभाव ही है। परन्तु यह अभाव प्रसाद के 
नाटकों को पढने या देखने वाले को खलता नहीं है क्योंकि उसकी पूर्ति उनका 
कवित्व कर देता है | यह अवश्य है कि कहीं-कहीं प्रसाद के लम्बे ओर दुरूह 
स्वगत कथन अरोचकता की सीमा पर पहुँच जाते हें और नाटक की कार्य 
शीलता में बाधा पहुँचाते हैं । 

प्रसाद के नाटकों ने हिन्दी नाञ्च साहित्य में गम्भीरता और उदात्तता' 
का समावेश किया है । नाटकों में प्रकट प्रसाद की कलपना ओर सूक सराहनीय 
है | वे आज भी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं । 

प्रसाद युग के अन्य नाठककारों में राय देवीप्रसाद पूणं, मेथिलीशरण 
गुप्त, जगन्नाथम्रसाद चत॒वंदी, मिश्र, सत्यनारायण किरत, प्रेमचन्द्‌, 
बद्रीनाथ भट्ट, पांडेय बेचन शर्मा उम्र, गोविन्दवल्लभ पंत, विश्वम्भरः 
नाथ शर्मा कौशिकः, जी० पी श्रीवास्तव, वियोगी हरि, चबुरसेन शातनी, 
लाला सीताराम, गोपालराम गमरी, ख्पनारायण पांडेय आदि का नाम 
उल्लेखनीय है । इनमें बहुतों ने तो केबल एकाध नाटक ही लिखा दे । परन्तु 
नाञ्च चत्र में महत्पूर्ण देन बद्रीनाथ भइ, गोविन्दबल्लभ पंत, जी० पी० 


श्रीवास्तव आदि की है. .... Varana भे "इनक n. नाटकी itize ई ee FR 
...._ भट्ट जी बड़े विनोदी लेखक थे इनक नाटकी में हस्पिव्यग की मात्रा 
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अधिक मिलती है | इनके नाटकों में “कुरुबन-दहन?, चुंगी की उम्मीदवारी. ' 
या मेम्बरी की धूम (प्रहसन), चन्द्रगुप्त, दुलसीदास, लबड़धोंधों, विवाह विज्ञापन, . 
वेन चरित और दुर्गावती प्रसिद्ध हैं। इनका नाटक मिस अमरीकन? एक : | 
प्रहसन है । इनके नाटकों की भाषा चलती हुई भाषा है और अधिकांश में. । 
साधारण मनबहलाव की सामग्री रहती है । अनेक नाटकों में इन्होंने युग ओर है. 
इतिहास का ध्यान नहीं रखा । इनका दुर्गावती नाटक ही सबसे सफल कहा जा 
सकता है जिसमें वीररस का परिपाक हैं | 
गोविन्द्वल्लभ पंत प्रतिभाशाली ओर ्रथ्यवसायी लेखक हैं । पंत जी 
की ख्याति तब हुई जब इन्होंने कई नाटक लिख लिये। यह कहा जा सकता 
है कि गोविन्द्बल्लभ पंत के नाटकों की प्रेरणा कला का अनुरोध ही है। 
इनके नाटक पौराणिक, ऐतिहासिक ओर सामाजिक सभी. प्रकार के हैं। 
वरमाला पौराणिक नाटक है तो “राजमुकुट? ओर '्रंतःपुर का छिद्र? ऐति- 
हासिक तथा अंगूर की बेटी? सामाजिक नाटक हैं । 
पंत जी की नास्च रचनाएं, ये हँ--कंजूस की झोपड़ी ( १६२३), 
वरमाला ( १६२५ ), राजमुकुट ( १६३५ ), अंगूर की वेटी ( १६३७ ), 
_अंतःपुर का छिद्र ( १६४० ), सिन्दूर बिन्दी और ययाति ( १६५१ ) | पंत „ 
जी के नाठक अनेक हष्टियं से महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अधिकांश नाटक अमि- 
नय की इष्टि से सफल नाटक हैं न केवल आकार में ही वे उपयुक्‍त हैं 
वरन्‌ नाटकीय इश्य-विधान में भी वे सुन्दर हैं । इससे पंत जी की अ्भिनय- 
संबंधी सम्पन्नता का परिचय मिलता है| लगभग सभी नाटकों के इश्य ऐसे . 
हं जो रंगमंच पर दिखाये जा सकते हैं | 'श्रंतःपुर का दिद्र' अभिनय की 
इष्टि से इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जा सकता है। इसमें कौतूइल और 
नाटकीय आकस्मिकता का भी काफ़ी अंश है | पंत जी की भाषा भी अभिनय 
के लिए अत्यंत उपयुक्त है । अपने नाटकों में इन्होंने सरल सुबोध भाबुकता- 
i र समथ भाषा का प्रयोग किया दै । इनके संवाद संच्षिस और गतिः 
शाल हू । | 





€ 


्रसादोत्तर नाव्य साहित्य | 


प्रसादोत्तर नास्य साहित्य विविध रूपों में विकसित : हुआ । पोराशिक 
ऐतिहासिक ओर सामाजिक सभी मकार के नाटकों की सृष्टि होने लुगी और 
उनमें युगीत तेरा, झोड़ किक्माआर/क्ाअऔ० प्रभाव: प्परिलसितः होने लगा । 
अनेक ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने सभी दिशाओं में अपनी लेखनी का 
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` संचालन किया । वर्तमानकाल में विशेष विकास एकांकी और रेडियो रूपक का 
` ` हुआ है | इस युग के नाटककारों में प्रमुखबतया उल्लेखनीय नाम हँ--हरिकृष्ण 
प्रेमी, सेठ गोविन्द दास, उदयशंकर भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, लक्ष्मीनारायण मिश्र 
"रामकुमार वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, द्वारकाप्रसाद मोर्य, धनीराम, उपेन्द्र- 


नाथ अश्क', परिपूर्णानन्द वर्मा, बृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 
कंचनलता सब्बरवाल, इष्णदत्त भारद्वाज, गोकुलन्नंद्र शर्मा, चन्द्रगुत्त विद्या- 
लंकार, जगदीशचन्द्र माथुर, जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द”, प्रथ्वीनाथ शर्मा, 
रघुवीरशरण "मित्रः, रामइक्ष वेनीपुरी, लक्ष्मीनारायणलाल, बिष्णु प्रभाकर, 
सत्येन्द्र, शरद्‌, सद्गुरुशरण अवस्थी, सियारामशरण गुप्त, सीताराम चतुर्वेदी, 


सुदशंन, अमृतलाल नागर, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि । 


हमारे नाऱ्य साहित्य का बहुमुखी विकास हो रहा है ओर नयी नयी 
ग्रतिमायें इस क्षेत्र में प्रयोग कर रही हैं, फिर भी कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व 


` भारतेन्दु या प्रसाद-सरीखा नाटक के चेत्र में अभी उदित नहीं हुआ, जो इन 


के लिए आदश या प्रेरणा का स्रोत बन सके। फिर भी अनेक नाटककार 
इस मंडली में ऐसे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट नाञ्च साहित्य की सृष्टि की है। यहाँ 
पर हम उनमें से महत्त्वपूर्ण नाटककारों का परिचय दे रहे हैं । 

हरिङृष्ण “प्रेमी--नाटक के चेत्र में हरिकृष्ण प्रेमी! ओजपूर्ण लेखक 
हैं । इनका व्यक्तित्व भी कलाकार का दै । इनकी भावना से इनका प्रेमी 
नाम सार्थक है । इनके नाटकों की प्रेरणा राष्ट्रीयता ओर प्रेम है। देश के 
उत्थान और संगठन के लिए प्रेमी के नाटक हमारे बीच सद्भावनाओं का 
संचार करने वाले हैं| प्रेमी जी के मुख्य नाटक हें-स्वणबिद्दान, पाताल 
विजय, रक्षाबंधन, शिवासाधना, प्रतिशोध, आहुति, प्रकाशस्तंभ, स्वम्भंग, 
छाया, बन्धन, मित्र, विषपान, उद्धार, शुपथ आदि । 

जैसा कहा जा चुका है प्रेमी जी की नायक्ीय प्रेरणा राष्ट्रीय भावना को 
ले कर विकसित हुई है | इनके अनेक नाटक ऐतिहासिक आधार पर हैं ओर 
मुस्लिम युग से संबंध रखते हैं । इनके नाटकों में उच्च दशो की पुष्टि हुई है । 
इनके ऐतिहासिक नाटकों में मो कविकल्पना का प्रचुर समावेश है ओर इस 
इष्टि से प्रेमी जी प्रसाद और इन्दावनलाल वर्मा के समान इतिहास के 
निर्माता नहीं कहे जा सकते । वास्तव में इनके पात्र ऐतिहासिक हैं, पर उनके 


चरित्र पूर्ण ऐतिहासिक नहीं । उनमें प्रभाव और उद्देश्य की इष्टि से कल्पना _ 
का पुट हे! ।'भ्रेी'नेइतिशस की वआस्मा-की-स्ता०कीडै/ अरहर व्यक्ति | 
क्री इनकी निजी उद्मावना दै । नास्य-साहित्य के निर्माण में प्रेमी जी ने 


Fee 


bd 
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स्वच्छुंद कला का प्रयोग किया | स्वगत कथनों का प्रेमी जी ने स्वाभाविक रूप 
मे प्रयोग किया | प्रेमी जी के नाटकों में कार्य-व्यापार सर्वत्र मिलता है। और 
वातावरण-सम्बन्धी दृश्यावली भी संम्रुचित उपस्थित रहती है। इस प्रकार 
अभिनय की इष्टि से भी प्रेमी जी के नाटक सफल हैं। प्रेमी जी की भाषा 
ओजपूर्ण. मावमयी और प्रभावशाली है ओर वह परिस्थिति तथा पात्र के 
अनुकूल पूर्णतया नाटकोचित है । श्रेमी जी ने कुछ नाटकों में सामाजिक ओर 


वैयक्तिक जीबन के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं । साथ ही उनके ऐतिहासिक 


नाटकों में मी वर्तमान प्रतिविम्बित दिखाई पड़ता है | ह 
लक्ष्मीनारायण मिश्र-वर्तमान युग की नवीन चेतना ओर 


समस्याओं को लें कर लिखने वाले प्रसिद्ध. नाटककार श्रीलक्ष्मीनारायण मिश्र : 


हैं। इस दृष्टि से यथार्थ जीवन की समस्याओं को नाटक में स्पष्ट चित्रण 
करने का श्रेय मिश्र जी को हो ग्रास है । इनकी नास्य-शिल्पविधि भावुक न 
होकर बुद्धिवादी है । यद्यपि इन्होंने दो एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं 
परन्तु उनके अधिकांश नाटक सामाजिक ओर समस्या-प्रधान हैं। मिश्रजी के 
द्वारा लिखे गये प्रमुख नाटक ये हँ--समाज के स्तंभ ( अनुवाद ), संन्यासी, 
राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, . राजयोग, सिन्दूर की होली, आधी रात, 
अशोक, गरुडध्वज, नारद्‌ की वीणा, गुड़िया का घर, वत्सराज, दशारवमेध 
आदि । इन नाटकों की रचना का प्रारम्भ १६३१ ३० से हुआ था । 

सामाजिक नाटक लिखने के कारण मिश्रजी के अधिकांश पात्र आधुनिक 
समाज के पात्र हैं । केवल अशोक, वत्सराज ओर दशाश्वमेघ ऐतिहासिक पात्रों 
से युक्त हैँं'। मिश्रजी ने नाटकों में पात्रों की मनस्थिति ओर ढ्वंढ का चित्रण 
किया है । इस प्रकार से मिश्रजी को नास्य-शैली पर आधुनिक बुद्धिवादी युग 
. का प्रभाव है । अधिकतर नाटकों में इन्होंने पद्म का प्रयोग नहीं किया | इससे 
उनमें एक विशेष यथार्थता का वातावरण आ जाता है। परन्तु अभिनय की 
दृष्टि से सरसता को कम भी करता है। श्रधिकांश नाटकों में तीन अंकों का 
समावेश किया गया है। मिश्रजी के नाटकों में कार्य-च्यापार की कहीं-कहीं कमी 
है फिर भी कुशल अ्रभिनेताश्रों के द्वारा सुन्दर अभिनय किया जा सकता है । 
मिश्रजी का स्थान आधुनिक युग की बुद्धिवादी परम्परा में महत्त्वपूर्ण दै । 
. उद्यशकर भट्ृ-मट्ट जी आधुनिक युग के गतिशील नाटककार 
हैं | इन्होंने अपने नाटकों का आधार पुराण, इतिहास और सामाजिक जीवन 
सुमी से kN ओर सामाजिक जीवन के सहज और, सुंभ ०तित्र भी 
इनके नारा में मिल ई। भट्ट जी ने आधुनिक काव्य के विभिन्न प्रयोगों से 


| 
| 
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प्रभावित हो कर लगभग समी में अपनी रचनाएँ की। इनके लिखे नाटक ये है- 
विक्रमादित्य (१६३३), दाहर अथवा सिंधु पतन (१६३४), अम्बा (१६२५), 
सगर-विजय (१६३७), मत्स्यगंधा (१६३७), विश्वामित्र (१६३८), कमला 
(१६३६), राधा (१६४१), श्रंतहीन अंत (१६४२), सुक्तिपथ (१६४४), 
शक विजय (१६४८), कालिदास (१६५०), मेघदूत (१६५०), विक्रमोवंशी 


_ (१६५०)। भट्ट जी के विक्रमादित्य, दाहर, झुक्तिपथ ओर शकविजय ऐतिहासिक 


नाटक हैं, जिनमें कथानक भारतवपष के प्राचीन युग से लिया गया है। इन 
ऐतिहासिक नाटकों में धार्मिक संघर्ष का चित्रण मी भट्ट जी ने किया है | भट्ट 
जी के नाटकीय पात्रों में सभी प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ उदात्त स्वभाव के हैं, 
कुछ क्रूर, विश्वासघाती, कपरी, छुली शादि हैं | नारियाँ भी तीन वर्गों में 
रखी जा सकती हैं। वीरत्रालाएँ, शीलवती कुलांगनाएँ ओर इॅष्याछु । 
इस प्रकार-जीवन के विविध रूपों से अपने चरित्रों का चयन किया है। भट्ट 
जी को नाटक लिखने की प्रेरणा प्रतिभा या जीवन-दशन के द्वारा नहीं 
मिली, जैसी कि हम प्रसाद, प्रेमी ओर मिश्र जी के नाटकों में देखते हैं | नाव्य- 
कला की इष्टिं से इनके नाटक शिथिल हैं । इनकी भाषा शैली भी नाटक के 
लिए बहुत उपयुक्त नहीं है जिनमें स्वगत कथनों का अनावश्यक विस्तार नाटक 
को नीरस बना देता है । इनके नाटकों में अधिकांश गीतों का समावेश भी 
निरर्थक है । इनके कथोपकथनों में व्यर्थता का भी दोष है। इसलिए नास्य- 
शिल्प की दृष्टि से भट्ट जी के नाटक अधिक सफल नहीं कहे जा सकते हैं यद्यपि 
यह कहा जा सकता है कि इनके नाटकों में कलात्मक विकास हुआ दै । उनमें 
कार्य-च्यापार की कमी है । दृश्य-विधान भी कहीं-कहीं जटिल और अनुचित हैं 


- और भाषा मी बोझिल और आलंकारिक दै । फिर भी नाटकीय साहित्य के 


सृजन में मट्ट जी का योग महत्त्वपूर्ण है । [ 

सेठ गोविन्द दाख--भारत के राष्ट्रीय चेत्र में कर्मठ कार्यकर्ता ओर 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित करने में अथक परिश्रम करने वाले सेठ 
गोविन्ददास हिन्दी के नाञ्च साह्वित्य के चेत्र में भी बहुत अधिक कार्य करने 
वाले व्यक्ति हैं । इन्होंने काफी संख्या में नाटकों की रचना की दै | इनके नाटकों 
के क्षेत्र भी पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक हैं | पौराणिक क्षेत्रों के नाटकों 
में भी आधुनिकता भरने का इन्होंने प्रयत्न किया है । सेठ जी ने एकांकी नाटकों 
की भी रचुना की है। इन्होंने सन्‌ १६३५ ई० से नाटक लिखना प्रारम्भ 


किया । ईनकि'सिखे माक के हे=हम,काश र्वन्य) सेवाप्रश।छुली नता, 
विकास, शशिगुप्त, दुः क्यों ?, करण, महत्व किसे ?, बड़ा पापी कौन ); दलित 
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कुसुम, पतित सुमन, हिंसा या अहिंसा, सन्तोष कहाँ ?, पाकिस्तान, त्याग या ग्रहण, 
नबरस, सिद्धान्त स्वातंत्र्य, आदि | सेठ गोविन्द दास ने अपने नाटकों में जिन 
सामाजिक समस्याओं को लिया है, वे ऊपरी हैं। गहरी ओर वास्तविक तथा 
मनोवैज्ञानिक समस्यांश्रों का विश्लेषण इनकी रचनाओं में कम मिलता हे । 

सेठ जी के नाटकों के पात्र विभिन्न श्रेणियों के हैं ओर अधिकांश में 
विभिन्न स्वरूपो को ले कर प्रकट हुए. हैं। क्या पुरुष, क्या नारी, दोनों दी 
पात्रों में विविधता दिखलाई देती है । इन्होंने अपने नाटकों में ्रधिकांशतया 
दैवी चरित्रों को मानव भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है | कला की 


ष्टि से इनके नाटक सामान्यतया अभिनेय हैं। फिर भी नाटकों के वीच आई 


हुई कुछ बातें ऐसी हैं जो दृश्य-चित्रण में ्रस्वामाविकता और ञ्सम्भावना 
उपस्थित करती हैं। इनके कथोपकथन स्वाभाविक हैं लेकिन साधारण श्रेणी के 
हं। छोटे होने के कारण संबादों में ओज ओर प्रवाह की प्रायः कमी दीखती 
है । आकस्मिकता ओर कुतूइल का भी प्रायः अभाव ही है। इनके नाटकों में 

: आये कुछ गीत निश्चित रूप से सुन्दर हैं । कार्य व्यापार की तीन्रता बहुत कम 
नाटकों में मिलती है। इनके नाटक उपयुक्त आकार के हैं ओर कुछ नाटक 
ग्रभावोसादक हैं | चरित्र-चित्रण में लेखक ने परिश्रम किया है।. 

.._ अपेन्द्रनाथ अश्क व्यक्तित्व और साहित्य दोनों के क्षेत्र में विविधता 
को ले कर आने वाले श्री उपेन्द्रनाथ अश्क' हिन्दी नाट्य साहित्य के क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । अश्क जी कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी 
हैं ओर लगभग समी क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है। अश्क 
जी उदू के चेत्र से हिंन्दी में आये। इसलिए इनकी भाषा और शैली बड़ी 
चलती हुईं है । अश्क जी के लिखे हुए नाटक हैं-जय पराजय, स्वर्ग की 
झलक, कैद ओर उड़ान, छठा बेटा, आदिं मार्ग, अलग अलग रास्ते, पैंतरे 
आदि | नाटक रचना शरर्क? जी ने सन्‌ १६३७ से प्रारम्भ की और क्रमशः 
इनके नाटकों में प्रीदृता और प्रभाव के दर्शन होते हैं | इन्होंने जय पराजय? 
को छोड़ कर सभी नाटक सामाजिक लिखे हैँ, अतएव समकालीन जीवन की 
यथाथता और नवीन चेतनाओं का चित्रण इनके नाटकों में हैं । अशक जी के 


इर्य चित्रण में आकस्मिकता के साथ साथ प्रभाव और गतिशीलता भी है।. 


संज्षित् ओर नपी दुली शब्दावली में किसी पात्र के व्यक्तित्व को उभार देने की 


मंत्र ° “a ९१७ 
ह ee अर्क जी बहुत सफल हैं | इस प्रकार नाटकों में आया इनुका चरित्र- 
चित्रण काफ़ी जरः ००7 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` अश्क जी के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अभिनय- 
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कला का काफी ध्यान रख कर अपने नाटक लिखे हैं ओर पूर्ववतीं लेखकों की 
कामयां ओर जुटियों से बचने का भी प्रयत्न इन्होंने किया है। अभिनय-कला- 
संबंधी इन्होंने नये प्रयोग भी किये हैं ओर इस संबंध में सूक्ष्म बारीकियाँ भी 
प्रकट होती हैं । इनकी भाषा सधी हुई ओर प्रमावशालिनी है । उसका सबसे 
बड़ा गुण है चुस्ती । इनके दृश्यों ओर चरित्रों के चित्रण में जो स्वाभाविक : 
गतिशीलता रहती हे वह इन्हें एक सफल नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित करती 
है। अश्क जी से हिन्दी संसार को बड़ी आशाएँ हैं । 

डन्दाचनलाल वमा-श्रीबृन्दावनलाल वमां यां तो एक ऐतिहासिक 


उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, परन्तु नाटक के चेत्र में भी आपने बहुत 
| ॒ 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। वर्मा जी ने अपने नाटकीय कथानक को इतिहास और 


समाज से चुना है ओर स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता का गुण इनके नाटकों 
में पाया जाता है | इनके लिखे नाटक हैं--राखी की लाज (१६४३), फूलों की 
वोली (१६४७), बॉस की फॉस (१६४७), काश्मीर का काटा (१६४८), आसी 
की रानी (१६४८), हंस मयूर (१६४६), पायल (२६४९), मंगल सूत्र (१६४६), 
खिलोने की खोज (१६५०), पूर्व की ओर (१६५०), वीरबल (१६५०). श्रादि । 
इसके अतिरिक्त इन्होंने: कई एकांकी भी लिखे हैं । 

वर्मा जी के नाटकों में स्वाभाविकता ओर घटना-वैचित्र्य दोनों का. गठ- 


बंधन हुआ है । इनके सामाजिक नाटकों में नित्यप्रति अनुभव में आने वाली 


घटनाओं और जीवन का चित्रण है। वर्मा जी ने नाटकों में परिस्थिति का 
संघर्षमय चित्रण नहीं किया | प्रायः घटना को ही प्रकट किया है । इस दृष्टि : 
से इनके नाटकों में सरलता है, आधुनिक युग की जटिलता नहीं है । वर्मा जी 
के पात्र विविध प्रकार के हैं, परन्तु अपने नाटकों में उपन्यासो की भाति यह 
महान चारित्रिक निर्माण नहीं कर सके | इनके नाटकों में आकस्मिकता ओर 
गतिशीलता दोनों ही- हैं । इनका दृश्य विधान सरल तथा संवाद संक्षित होने 
के कारण इनके नाटक अभिनय के लिए उपयुक्त हैं । भाषा भी इनकी पात्रोप- 
युक्त और चलती हुई है। चरिकऋचित्रण के प्रसंग में बहुत गहरा ओर सूकम 
विश्लेषण नहीं कर सके । ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने सवसाधारण के लिए. 


` अभिनयोपयोगी नाटकों की रचना की । 


आधुनिक युग में नाटक को ले कर अनेक प्रतिमाएँ. कायं कर रही हैं 
जिनमें प्रथब्रीनाथ शर्मा, रामकुमार वर्मा, अम्ृतलाल नागर, रघुवीर शरण 
“मिते, विषु० प्रभाकर;/जमर्दीशत सदर माधुर- घ्रः हैं digitized by eGangotr 
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एकांकी ` | 
'एकांकी नाटक आधुनिक युग की देन है। यद्यपि संस्क्र्त के रूपक के 
दस मेदों में चार एकांकी नाटक हैं फिर भी परिस्थिति और प्रेरणा की इष्टि से 
हिन्दी का एकांकी साहित्य पाश्‍चात्य वन ऐक्ट प्ले? (© 8८६ 299) का 
ऋणी है | जिन आवश्यकताओं ने कथा के स्थान पर कहानी को जन्म दिया है 
उन्हीं आवश्यकताओं के वशीभूत हो कर एकांकी की उत्पत्ति और विकास 
आधुनिक युग में हुआ है । = 

` एकांकी में एक ही घटना होती है जो कौतूहल की सृष्टि करती हुई 
चरम सीमा तक पहुँचती है। एकांकी में अनावश्यक घटना, कथोपकथन, 
पात्र में से कुछ नहीं आ सकता है। एकांकी की कथावस्तु जटिल 
नहीं हो सकती है । इसमें स्थल ओर काल का ऐक्य होना चादिए। इन 
विशेषताओं को ले कर आधुनिक हिन्दी साहित्य में विभिन्न प्रकार के एकांकियां 
का विकास हुआ है | जो कथानक के आधार, भाव और शिल्प-विधि आदि 
के कारण अनेक वर्गों में रखे जा सकते हैं। आधुनिक युग में एकांकी का 
प्रारम्भ जयशंकर प्रसाद के “एक घूँट” से -माना जाना चाहिए। उसके 
बाद बहुत लम्बे समय तक एकांकी में प्रयोग नहीं हुए । उसके बाद प्रयोग की 
इष्टि से भुवनेश्वर प्रसाद का कारबाँ? महत्त्वपूर्ण है। इसपर कथावस्तु ओर 
शैली दोनों ही की दृष्टि से पाश्चात्य प्रभाव है। वर्ड शा और इब्सन के 

नाटकों का आधार ओर प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। 
हिन्दी एकांकी क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य डा० रामकुमार चर्मा का है। 
ये हिन्दी एकांकी के जन्मदाता कहे जाते हैं| इन्होंने स्वयं एकांकी लिखे और 
अन्य लोगों को भी प्रेरित किया । परन्दु, वर्मा जी के एकांकियों पर पाश्चात्य 
प्रभाव नहीं, वरन्‌ भारतीय श्रादशों की प्रतिष्ठा है । अपने नाटकों में त्याग, 
दया, करुणा आदि के ्रादशों का चित्रण किया है। वर्मा जी के नाटक 
ऐतिहासिक एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार के हैं उनके अधिकांश सामाजिक 
नाटकों के पात्र मध्यव्ाय हैं| वर्मा जी के नाटक अभिनय की दृष्टि से भी 
सफल है, परन्तु ऐसा लगता है कि जैसे उनमें साहित्यिकता और काल्पनिकता 
का विशेष पुट है ओर जीवन की यथार्थ अनुभूति और संघर्ष का चित्रण तथा 
समस्याओं की पकड़ कम | वर्मा जी का एकांकी साहित्य विस्तृत है | प्रथ्वीराज 
हे 7 र मिवा; "सस क्रिस रूफ शस? 'अपद्णङणके नाटकों 

के संग्रह र 
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उदयशंकर भट्ट भी एकांकी चेत्र में उल्लेखनीय कार्य करनेवाले 


~; व्यक्तियों में से हैं। भट्ट जी का विचार ऐसा जान पड़ता है कि नाटक में 
. .. सामाजिक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए । इन्होंने अपने नाटकों में उच ओर 


` मध्य वर्ग की विडम्त्रनाओं का चित्रण किया है। इनके एकांकी संग्रहं में 
अंधकार ओर प्रकाश, जीवन और संघर्ष, पदें के पीछे, समस्या का अंत, स्री 
का हृदय प्रमुख है । ' | 
` इहरिङृष्ण प्रेमी ने अपने एकांकियों में अधिकांश मध्यकालीन चित्र 
` प्रस्तुत किये हैं। मध्यकालीन शोय, स्वाभिमान तथा आन पर मर मिटने का 


. ` त्याग इनके नाटकों के विषय हैं । इनके एकांकी-ंग्रहों में मंदिर और बादलों 


के पार, प्रकाश में आये हैं । ' - 

सेठ गोचिन्ददास ने काफी संख्या में एकांकी भी लिखे हैं। इनके 
नाटकों में गांधीवादी विचार-घारा पाई जाती है । सामाजिक नाटकों में इन्होंने 
स्थूल रूप प्रस्तुत किया है और उसके सुलभाव की सतर्कता भी उनमें विद्यमान 
है, लेकिन. अनुभूति की तीब्रता और मानसिक उलभन तथा द्रंद्र का चित्रण 
ये नहीं कर पाये। इनके एकांकी: संग्रह हेँ-पंचभूतं, सप्तरश्मि, चतुष्पथ, 
अष्टदल, नवरस, एकादशी, स्पर्धा आदि | 


उपेन्द्रनाथ अश्क जी की देन एकांकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्णं है । ` 


इन्होने मध्यवर्गीय जीबन के-चित्रों को बड़ी सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है । 
पात्रों के चरित्रों में एक विशेष निखार प्रकर होता है | पारिवारिक जीवन की 
समस्याओं और मानसिक उलभनों का गहराई में पहुँच कर विश्लेषण किया 
है । ये बड़े होनहार एकांकीकार हें। अश्क जी के एकांकीसंग्रहदो मं प्रमुख 
हैं-_देवता्रों की छाया में, .तूफान से पहले, चंरवाहे, पर्दा गिराश्ओरो पदां 
: उटठाश्रो आदि । 
जीवन का--विशेषरूप से पौराणिक जीवन का--सजीव चित्रण करने 
वाले चतुरसेंन शास्री के एकांकी भी बड़े रोचक हैं । इनके पौराणिक चित्रणों 
में मी एक विशेष दृष्टि के दर्शन होते हैं | इनके लिखे संग्रह दैँ-अष्टमंगल, 
गांडीव दाह, क्षमा, जुआ, राधाकृष्ण, सत्यत्रत हरिश्चन्द्र, स्त्रियों का आओज, 
सीता राम आदि । स 

इनके अतिरिक्त अन्य एकांकीकारों में सदगुरुशरण अवस्थी, गणेश- 
प्रसाद द्विवेदी और बेचन शर्मा उग्र ने भी उल्लेखनीय कार्य किया है । रंगमंच 
और रेडियो पर प्रयोग की दृष्टि से जगदीशचन्द्र माथुर शरोर विष्णु प्रभाकर ने 
अपने नादकों में नवीन सामाजिक रूप को प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीनारायण 
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मिश्र, भगवतीचरण वर्मा, बन्दावनलाल वर्मा के अनेक एकांकी नाटक अपना 
महत्त्व रखते हैं । इनके अतिरिक्त एकांकी नाटक के चेत्र में नवीन लेखकों में से 
उल्लेखनीय प्रयास धमवीर भारती, प्रेमनारायण टंडन, वालमुकुन्द मिश्र, रघुवीर 
शरण मित्र, राजाराम शास्त्री, विनोद रस्तोगी, विश्वम्भर मानव, हरिनारायण 
मणिवाल आदि का भी है । 


. रेडियो रूपक 


आज के एकांकी नाटक रेडियो के प्रचलन के बाद अपना एक 
विशेष रूप ले रहे हैं, जो है रेडियो रूपका का | इसमें दृश्यों के स्थान पर 
. हमारी कल्पना को सजग करने वाले ध्वनि प्रभाव हैं । लगभग समस्त भारत 
के आकाशवाणी के केन्द्रों में शिल्पविधि का विकास चल रहा है | 
इनमें से कुछ तो सफल हैं ओर कुछ प्रयोगशील । ~ 
रेडियो रूपक के क्षेत्र में महत्त्वपूणं कार्य जगदीशचन्द्र माधुर, 
उदयशंकर भइ, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, भगवतीचरण वर्मा, 
बृन्दावनलाल वर्मा, अम्नतलाल नागर, लक्ष्मीनारायण गुप्त आदि के हैं । `: 


» 


हिन्दी उपन्यास-साहित्य का विकास 
, कथा-साहित्य के अंतर्गत उपन्यास का आधुनिक युग में विशेष महत्त्व- 
पूण स्थान है । उपन्यास अपने वर्तमान रूप में गद्म-साहित्य का आधुनिक रूप 
कहा जाना चाहिए । यद्यपि प्राचीन संस्कृत साहित्य में उसके विविध रूप 
मिलते हैं जिनमें कथा और आख्यायिका प्रधान रूप हैं, फिर मी आधुनिक 
उपन्यास का स्वरूप-संगठन' और विकास कुछ दूसरे रूप में हुआ है। प्राचीन 
कथा-सादित्य के अंतर्गत बृहत्‌ कथा, पंचतंत्र, जातक कथाएँ, कथा सरित्‌ सागर, 
दराङमार चरित, कादम्परी, हर्ष चरित, हितोपदेश, बैताल पचीसी, सिंहासन 
वत्तीसी, बृहत्‌ कथा मंजरी, भोज प्रबंध आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

९९वीं शताब्दी तक कथा-साहित्य में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ । 
कथा-साहित्य का फिर विकास आधुनिक युग में हिन्दी गद्य साहित्य की प्रतिष्ठा 
के साथ प्रारम्भ होता है। सन्‌ १८०० के आस-पास या १९बी शताब्दी के 
जे इछ कथा-सम्बन्धी साहित्य लिखा गया जिसमें इंशाञ्रज्ञा खाँ की 
पाप और » सद्ल मिश्र कृत 'नासिकेतोपाख्यानः, मुंशी 

5 जाल का खुल सागर', दाऊजी कृत नल प्रसंग? आदिं प्रमुख हैं । 
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_ ध्वा शताब्दी के मध्य में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का प्रवेश हुआ और 
न्ह के समय से हिन्दी उपन्यास का भीगणेश समझना चाहिए। भारतेन्डु ने 
Bs FR ठ Be अधिक काम नहीं किया परन्तु अपने 

। भारतन्डु युग के उपन्यासकारों मं लाला श्रीनिवास- 
राधाकृष्णु दास रिश्रष, उदितना कर लात उपर का 
, दे रायण लाल, वद्रीनाथ आदि प्रसिद्ध हैं । 
लाला ध्रीनियासदास का प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि १६वीं 
शताब्दी के अ्रंतिम चरण में लिखा गया, नवीन ढंग का सब से प्रथम उपन्यास 
है। इसकी भाषा वोलचाल की है और इसका कथानक सुगठित एवं 
सरल है | यह एक सामाजिक उपन्यास है । 
। इस समय का दूसरा मौलिक उपन्यास ठाकुर जगसोहनसिंह का 
श्यामा स्वम? है जो कि चार यामों में बैंटा है । यह एक काव्यमय उपन्यास 
है । इसका विषय प्रेम है। माबुकतापूर्ण कल्पना से यह ओतःप्रोत है । प्रकृति 
के सुंदर वर्णन हैं, परन्तु भाषा कवित्वपूर्ण है । यह स्वप्निल धरातल पर ही 
विचरण करने वाला उपन्यास है| 
पं बालङष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी. १८७७ में प्रकाशित 
हुआ था । इनका दूसरा उपन्यास सौ अजान एक सुजान? है| यह उपन्यास 
उपदेशात्मक अधिक है, यद्यपि भाषा-शैली में भट्ट जी का व्यक्तित्व झलकता 
है । 'नूतन ब्रह्मचारी? में एक युवक के नैतिक प्रभाव सें एक डाकू के सुधर 
जाने की कथा है। कला की हृष्टि से ये रचनाएँ अनेकों अस्वाभाविकताओं सें 
भरी हुई हैं । 
सन्‌ १८६० में राधाकृष्ण दास का 'निस्सहाय हिन्दू? प्रकाशित 
हुआ | यह एक विषादांत रचना है जिसका विषय है गोहत्या-निवारण । परन्तु 
इसका कथा-सूत्न अत्यंत दुर्बल है । इनकी भाषा अवश्य स्वच्छ ओर पात्रों के 
अनुसार है, तथा वर्णन-रौली स्वाभाविक है | 
` ग्रयोध्यासह उपाध्याय का ठेठ हिन्दों का ठाठः सन्‌ १८९६ में 
लिखा गया | यह ठेठ भाषा के ग्रयोग से युक्त है। यह एक महत्त्वपूर्ण 
सामाजिक उपन्यास है | यद्यपि कला की दृष्टि से कुछ त्रुटियां अवश्य हें। 
उपाध्याय जी का दूसरा उपन्यास अधघखिला फूल? है | 
अस्बिकादतत्त व्यास. का आचर्य इत्तांतत सन्‌ १८६३ में लिखा _ 
गया । यह संस्कत कथा-साहित्य के ढंग पर है। यह विलक्षण दृश्यों से पूणे 
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है । कहीं-कहीं इसमें हास्य-विनोद का पुट है, किन्तु शैली आलंकारिक है। कहीं 
कहीं दृश्यों के सजीव वर्णन हैं | 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य साधारण महत्त्व के उपन्यास मी लिखे गये 
जिनमें उल्लेखनीय हैं, लज्जाराम शर्मा के “धूते रसिकलाल' स्वतंत्र 
रमा और परतंत्र लक्ष्मी! ओर “आदश दम्पति’? आदि। कार्तिकप्रसाद खत्री 
के 'दीनानाथ?, “दलित कुसुम, "रोशनञ्जारा? आदि अनुवाद हैं। इनके 
अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र, रामकृष्ण मिश्र, रामकृष्ण वर्मा, उदितनारायण 
र बद्रीनाथ ने भी अनेक उपन्यासों का अनुवाद किवा । 
हिन्दी उपन्यास के चेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वाबू देवकीनन्द्म खो 
के आने पर हुआ । इनका प्रसिद्ध उपन्यास चन्द्रकांता सन्‌ १८८७ में प्रथम वार 
प्रकाशित हुआ | यह उपन्यास तिलिस्मी ओर ्य्यारी उपन्यासों की परंपरा का 
श्रीगणेश करने वाला है | खत्री जी के इस प्रकार के तीन उपन्यास हँ---चन्द्र 
कांता ( चार भाग ) चन्द्रकांता संतति (२४ भाग) ओर भूतनाथ (२१ भाग) । 
चन्द्रकांता संतति ने उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में ऐसी धूम मचाई कि अनेक 
व्यक्तियों ने इसे पढ्ने के लिए हिंन्दी भाषा सीखी। यह उपन्यास न जाने 
कितनी कथाओं का अदभुत संगठन करता है ओर अनेक आकस्मिक घटनाओं से 
भरपूर है । कोठुक की मात्रा इस उपन्यास में अत्यधिक है । खत्री जी के विचारा- 
नुसार इस उपन्यास के पढ्ने से कोई जल्दी धोखे में न पड़ेगा | देवकीनंदन 
खत्री ने तिलिस्मी उपन्यासों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी उपन्यास लिखे; 
जो ये हँ--शैतान, नरेन्‍्द्रमोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेन्द्र वीर, काल की 
कोठरी आदि । देवकीनन्दन के पुत्र दुर्गाप्रसाद खत्री भी इस परम्परा के 
महत्त्वपूर्ण लेखक हैँ। इस प्रकार के उपन्यासों की भाषा बड़ी चलती हुई है 
र पात्र धूतता ओर श्रय्यारी से भरे हुए हैं। | 
इसी समय में वैचित््यपूर्ण घटना के प्रति लेखकों का ऐसा आकर्षण 
बढ़ा कि ति.लेस्मी और अ्रय्यारी के अतिरिक्त जासूसी उपन्यास भी लिखे गये | 
जासूसी उपन्यास के लेखकों में गोपालराम गहमरी अधिक प्रसिद्ध हैं । 
इन्होंने बंगला के दो उपन्यासों का अनुवाद भी किया है और जासूस नामक 
पत्र भी निकाला | इनके प्रसिद्ध उपस्यास--भानुमती, घटना घटाटोप, खूनी 
कौन है? जमुना का खून, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, अंधे की आँख, 
जालसाजी, दो बहिन आदि. प्रसिद्ध हैं। जासूसी उपन्यासों के अतिरिक्त सामाजिक 


ओर ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने इस प्रकार पचीस-तीस 
उपन्यास लिखे होंगे | | 
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खत्री जी ओर गहमरी जी की देखादेखी अन्य बहुत से लोगों ने इसी 
प्रकार के उपन्यास लिखने प्रारम्भ किये ओर इन उपन्यासों के द्वारा हिन्दी 
भाषा के प्रचार में महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला । | 

प्रेमचन्द के पूर्व उपन्यास-लेखकों में पं० किशोरीलाल गोस्वामी 
का भी महत्त्वपूर्ण नाम है। गोस्वामी जी का समय सन्‌ १८६५ से १६३२ 
तक का है। इस बीच में इन्होंने लगभग पैंसठ उपन्यास लिंखे। इनका 
सबसे पहला उपन्यास प्रणयिनी परिणय’ सन्‌ १८६० में निकला! ये 
इन्दावन के निवासी थे परन्तु बाद को काशी आ कर रहे। इनपर बँगला 
उपन्यासों का बहुत बड़ा प्रभाव था। गोस्वामी जी ने तिलिस्मी, जासूसी, 
सामाजिक ओर ऐतिहासिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। अधिकांश 
इन्होंने मूल कथा में बहुसंख्यक उपकथाओं को जोड़ने में स्वतंत्रता दिखलाई 
है । इनके वणनों में प्रायः अतिरंजना है फिर भी जीवन के यथार्थ चित्रण 
का प्रयास किया गया है| इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को 
नितांत योण स्थान दे कर कल्पना को प्रधान स्थान दिया गया है। इनके 
उपन्यासों की भाषा कई प्रकार की है । इन्होंने संस्कृत-प्रधान अलंकृत भाषा 
का प्रयोग किया है ओर कहीं-कहीं उदू तथा मुहावरेदार हिंन्दी का। गोस्वामी 
जी का हिन्दी-उपन्यास-लेखकों में प्रधान रथान है। . 

हिन्दी उपन्यास चेत्र में पेसचन्द्‌ के आने के पूर्वं काफी अनुवादित 
उपन्यास भी आ गये थे ओर घटना-चमत्कारपूणं अनेक प्रकार के तिलिस्मी, 
अय्यारी, जासूसी, सामाजिक ओर ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे जा चुके थे | 
प्रेमचन्द्‌ जिस पृष्ठभूमि में आये वह भी पूर्ववतीं भूमि से काफी भिन्नता रखती 
थी । प्रेमचन्द्‌ का समय सन्‌ १८८० से १६३६ तक रहा। इस अवधि 
में देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन हो रहा 
था | अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चल चुके थे । ओर 
यह समय सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन का था जब कि इन्होंने उपन्यास के 
क्षेत्र में प्रवेश किया । प्रेमचन्द जी का हिन्दी उपन्यासकार का जीवन सन्‌ 
१६२१ के बाद प्रारम्म होता है । १६२२ में इनका ग्रेमाश्रम? उपन्यास प्रका- 
शित हुआ और १६२४ में इनका अंतिम पूणं उपन्यास गोदान? निकला | उसके 
बाद का उपन्यास “मंगलसून्नः अधूरा ही रह गया । प्रेमचन्द ने हिन्दी में ग्यारह 
उपन्यास लिखे हैं । ये उदू चेत्र से हिन्दी में आये । इनका सबसे पहला उपः 
न्यास सन्‌ १६०७ में निकला जो “इम खुरमेः व हम सबाब” उदूं का उपन्यास 
था और, हिन्दी में प्रेमा? के नाम से प्रकाशित हुआ । इसी प्रकार सेवा सदन” 
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भी उदू उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर है । 

प्रेमचन्द्‌ हिन्दी उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ कृती हैं। इनके गोदान के पूर्व- 
वतीं उपन्यासो पर गांधीवादी विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव है ओर ये 
आदर्शवादी हैं परन्तु इनका अंतिम ओर सर्वश्रेष्ठ उपन्यास “गोदान? पूर्णतया 
यथार्थवादी धरातल पर खड़ा हुआ है। 'गोदान? संसार के उपन्यास- 
साहित्य में अपना स्थान रखता है। इनके कथासाहित्य की प्रगति को 
आदरशोन्मुख यथार्थं कहना चाहिए । प्रेमचन्द के उपन्यासों में समकालीन 
जीवन की यथार्थ स्थिति का मार्मिक विश्लेषण हुआ है। भारतीय ओर 
विशेषरूप से हिन्दू समाज की समस्याओं, उलभनों, कूठी मर्यादाद्रों ओर 
पांखडां को उन्होंने खोल कर रख दिया है, साथ ही साथ उनसे बचने का उपाय 


~ 


भी बताया है | इनका सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण इतना तीव्र है कि ये 


कहीं-कहीं उपदेशक के रूप में भी आ गये हैँ | समाज-सुधारक तो ये अधिकांश . 


उपन्यासो में है ।. प्रेमचन्द के उपन्यासों में विभिन्न घटनाओं का संगठन 
अपने स्वाभाविक ढंग पर रहता है। ऐसा जान पड़ता है कि हम वास्तविक 
जीवन के बीच विचरण कर रहे हैं । इनके पात्र अधिकांश मध्यम ओर निम्न 
वर्गों के हैं ओर वे इस तरह चित्रित किये गये हैं कि हमारे परिचित से लगते 
हं। इनके पात्रों में प्रायः सभी वरां के प्रतिनिधि हैं | प्रेमचन्द के कुछु पात्र 
` ऐसे ह जो साहित्य में प्रसिद्ध हो गये हैं ओर ऐसा जान पड़ता है कि वे कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति हूँ या हमारे समाज के देखे-सुने व्यक्ति हैं। इस प्रकार 
चरित्र-चित्रण में प्रेमचन्द्‌ को काफी सफलता मिली है । 
म्रेमचन्द के कथोपकथन ओर वर्णन बड़े ही स्वाभाविक हैं । इन दोनों 
के कारण ही इनके उपन्यासों का पाठक पर यथार्थ घटना का सा ही प्रभाव 
पड़ता है। प्रेमचन्द सोद्देश्य लेखक हैं और अपने उद्देश्य में इनको काफी 
सफलता मिली है | अपने युग को इन्होंने एक. विशेष चेतना प्रदान की । 
नगरनिवासियों को ग्रामीण जनता और जीवन के प्रति संवेदनशील 
बनाया और इस प्रकार दोनों के बीच की गहरी खाई को पाटने में प्रेमचन्द 
जी का महत्त्वपूर्ण हाथ है साधारण जीवन और यथार्थं की धरती में से 
मरमचन्द जी ने अपने पात्र चुने और वे हमारे अपने सगे व्यक्ति बन गये | 
__म्रेमचन्द की शैली, इनके उपन्यासों के लक्ष्य-यूर्ण होते हुए भी गम्भीर 
और उदात्त नहीं है, वरन्‌ स्वाभाविक रोचक और प्रभावशील है । हास्य-बिनोद 
श उड उसमें पयात्त मात्रा में विद्यमान है। प्रेमचन्द की भाषा हिन्दी का 
आदरा रूप हो कर आई जो एक साय सर्वजन-सुलम और प्रभावकारी है। 
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हिन्दी साहित्य मेमचन्द जी का अत्यन्त ऋणी है और उनका भारतीय एवं 
विश्व साहित्य में स्थान है । वे हिन्दी के गौरव हैं । 

_ अमचन्द का युग उपन्यास-साहित्य में आदशोन्मुख यथार्थ का था 
इसलिए अधिकांश लेखकों ने यथार्थ का चित्रण करते हुए आदर्श की ओर 
संकेत किया है। जयशंकर प्रसाद जो कि एक उत्कृष्ट कोटि के कवि एवं 
नाटककार हैं, उपन्यास-ेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने 
तीन उपन्यास लिखे हें-कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल यथार्थवादी 
उपन्यास है और विक्त समाज का वर्णन करता है। कंकाल का कथानक 
बहुत सुसंगाठित नहीं, फिर भी घटनाएँ. सुश्रंखलित हैं। इसके पात्र अपना 
निजी व्यक्तित्व नहीं प्रकट कर पाते | घटनाओं का भी प्रचुर मात्रा में समावेश 
है । इसी कारण चरित्र-चित्रण अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। उपन्यास में 
वर्तमान-कालीन समस्याश्रों को चित्रित किया गया है । 

तितली के चित्रण कंकाल की अपेक्षा अधिक आकर्षक हैं | इसमें भी 
घटना ओर पात्र काफी संख्या में है | परन्तु, घटनाओं का प्रवाह सरल और 
स्वाभाविक है, भाषा सुबोध है ओर कथोपकथन में कहीं-कहीं भावुकता का 
समावेश है। प्रसाद जी ने अपने उपन्यासों में कहीं कहीं अनावश्यक विवरण 
दे.रखे;है इस कारण इनके उपन्यासों में अनावश्यक विस्तार है । 

इनका तीसरा उपन्यास इरावती है, जो अधूरा है। इसकी घटनाओं 


- ` का समय ईसा के पूर्वे दूसरी शताब्दी है। देशकाल के अनुसार इसमें बातें रखी ` 


गइ हैं | जितना है, वह कथा-वस्तु संगठित है ओर कथोपकथन सुन्दर एवं 
स्वाभाविक है | 
इसी समय के कथाकार पं० विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक! जीका 
` आदर्श कथा साहित्य में प्रेमचन्द से साम्य रखता है। कोशिक जी के तीन 
उपन्यास हँ--माँ, भिखारिणी और संघष | इनमें भी यथार्थं की पृष्ठभूमि 
में समाज-सुधार के संकेत हैं | कॉशिक” जी के उपन्यासो में पारिवारिक जीवन 
के सुन्दर एवं सफल चित्रण हैँ | घटनाओं की बहुलता पर 'कोशिक' जी 
विश्वास नहीं करते | इनका विशेष वल वार्तालाप पर रहता है। इनके 
` वार्तालाप छोटे-छोटे सुरुचिपूर्ण और संयत हैं । 
प्रेमचन्द-युग के हास्यपूणं उपन्यास-लेखक हैं जी० पी० श्रीवास्तव | 


इन्होंने विचित्र, जोशीली ओर विक्त घटनाओं के. समावेश-द्वारा साधारणं ` 
कोटि के हास्य-चित्रण का प्रयत्न किया है | यद्यपि इनके अधिकांश उपन्यास ' 


हास्य-प्रधात्‌. ही हैं, पर शिष्ट ओर उत्कृष्ट हास्य उनमें नहीं। इनका हास्य कुछ 
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भड़कीली किस्म का है। उपन्यासों के नाम हैं--लतखोरीलाल, र उलट फेर, 
दुमदार आदमी, मय्या अकिल बहादुर, मारमारकर हकीम, मदानी ऑरत, 
विलायती उल्लू , साहव बहादुर आदि । इन उपन्यासों में पात्रों के चरित्रों 
की विचित्र घटनाओं या विक्त वेशभूषा अ्रथवा मानसिक विक्तियों के 
वर्णन द्वारा सस्ते हास्य का सम्पादन किया गया है । 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास-लेखन काल काफी विस्तृत 
है | इन्होंने सन्‌ १६२५ के आस-पास से लिखना ग्रारम्म किया था। इनके 
कई उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे वैशाली की नगर वधू ओर सोमनाथ । 
शास्री जी के उपन्यासो में कथा-संगठन, दृश्य-चित्रण - ओर चरित्रचित्रण 


सभी सुन्दर हैं । इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें मुख्य हें-हदय की. 


परख, हृदय की प्यास, आलमगीर, दो किनारे, नरमेध, पूर्णाहुति, बहते आँसू , 
वैशाली की नगर वधू , वयं रक्षामः, सोमनाथ । उपन्यास के क्षेत्र में इनकी 
कला का उत्तरोत्तर विकास हुआ है ओर ये आज भी गतिमान लेखक हैं । 

. विहार के प्रसिद्ध कथा-साहदित्यकार ओर कबि राजा राक्षिकारमण 
प्रसाद्‌ लिह कई उपन्याशों के लेखक हें | राजा साहब की कृतियों में आदर्श 
एवं यथार्थ का विलक्षण समावेश है | इनके उपन्यासो में समाज को सचेत 
करने वाले तथ्य हैं | घटना-बाहुल्य के होते हुए भी मनस्थितियां का उनमें 
कहीं-कहीं सुन्दर चित्रण है । इनके उपन्यासो में निजी ञ्रनुभव की मार्मिकता 
प्रकट होती है । इनके उपन्यासों के नाम हें-राम-रहीम, पुरुष और नारी, 
टूटा ताणा, नारी क्या एक पददेली?, पूर्व ओर पश्चिम, सूरदास, संस्कार, देव और 
दानव, हवेली र झोपड़ी आदि | राजा साहब सरस-और जोरदार लेखक हैं। 

सुप्रसिद्ध कह्ानो-कार पं० बद्रीनाथ भट्ट “सुदर्शन ने उपन्यास भी 
लिखे हैँ । कुछ उपन्यास इन्होंने बैंगला से अनुवाद किये ओर कुछ उदूं में भी 
लिखे हं। ये पहले उदू. के लेखक थे ओर सन्‌ १६१७-१८ में प्रेमचन्द के साथ 
हिन्दी-क्षेत्र में आये । इनकी भाषा बड़ी सजीव और चुटकीली होती है | प्रेम 
चन्द के समान ही इन्होंने यथार्थ के साथ आदर्श का संकेत किया है । इनके 
तीन उपन्यास मिलते ह-देहाती. देवता, भागवती, और ग्रेम पुजारिन । 
„निक हिन्दी के उत्कृष्ट महाकवि पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराला” ने उपन्यास के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त की है। इन्होंने सात 
उपन्यास लिखे हैं--अप्सरा, अलका, कुल्लीमाट, चोटी की पकड़, निरुपमा, 
बिल्लेसुर बकरिहा, प्रमावती | निराला जी के उपन्यासों में क्षेत्रीय आम-जीवन 
के चरितरों का सजीव चित्रण है | कुछ उपन्यास तो शब्द चित्र यः स्केच जैसे 
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लगते हैं! उपन्यासो में निराला जी ने चरित्रचित्रण पर ही विशेष ध्यान 
कद्रित किया दै परन्तु इसमें वे बड़े सफल हैं | उपन्यासों में इनकी गद्यशैली 
चड़ी व्यंग्य ओर विनोद-पूण है । कथोपकथन बड़े सजीव र स्वाभाविक हैं 
ओर दश्यःचित्रण भी मार्मिक और यथार्थ । अपनी कविताओं में चाहे कितने 
दुरूह हां पर उपन्यासों में उनका मनोविनोदी-व्यक्तित्व भलकता दिखाई 
देता है । 

विभिन्न सांस्कृतिक एवं धर्मों के स्तरों से अपना कथानक चुनने वाले 
राइल साङत्याथन का उपन्यास-साहित्य बड़ा विस्तृत है | इन्हें प्रथानतया 
सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही लेना चाहिए. । इन्होंने 
स्वयं अनेक धर्मों में दीक्षित हो कर उनका अनुभव प्राप्त किया है। राहुल जी 
का असली नाम केदारनाथ पांडेय था । इनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ था । 
घर में उदूं फारसी पढ्ने के बाद बहुत दिनों तक हिमालय प्रदेश में घूमते रहे । 
फिर काशी में आ कर संस्कृत का अध्ययन किया ओर रामानुजी सम्प्रदाय में 
दीक्षित हो कर रामउदार दास के नाम से विख्यात हुए । उसके वाद इन्होंने 
बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब ये त्रिपिटकाचार्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
हुए । सन्‌ १६२१ के सत्याग्रह में ये जेल भी गये | राहुल जी ने अब तक 
लगभग ४० ग्रंथों की रचना की है। इनके कुछ ग्रंथ यात्रा ओर दर्शन से 
संबंध रखते हैं, परन्तु सबसे अधिक इन्होंने उपन्यास क्षेत्र में काम किया । इनकी 
प्रमुख कृतियाँ है--अनाथ, जय योधेय, जादू का मुल्क, जीने के लिए, जो 
दास थे, दाखुन्दा, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृति के गर्भ में, सूदखोर 
की मौत, सतमी के बच्चे, शैतान की आँख, भागो नहीं दुनियां को बदलो, 
सोने की ढाल आदि । 

राहुल जी ने अपने कथानकों में सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक अनुसंधान 
भी किये हैं । उनके उपन्यासों के कथानक बड़े रोचक एवं मनोरम होते हैं । 
इनके वर्णन भी बहुत ही सुन्दर ओर रमणीय हैं जितके भीतर. चरित्रचित्रण 
स्वाभाविक रीति से निखरता चला आता है | राहुल जी परम्परा के विरोधी 
हैं । इस कारण इन्होंने अनेक प्राचीन मान्यताञों के विपरीत बातें कही हें 
आर उन्हें प्रमाणित करने के लिए तथ्य द्वद निकालने की अद्भुत सूम 
' दिलाई है । राहुल जी के उपन्यास-साहित्य का विशिष्ट महत्त्व दै | 

ऐतिहासिक उपन्यास के चेत्र में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करने 
वाले भी वृन्दावनलाल वमा हैं। वर्मा जी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की 
कुछ जन्मजात प्रतिभा है। ये झाँसी जिला के मऊरानीपुर ग्राम में सन्‌ १८६० 
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में उतपन्न हुए थे। इनके पितामह दीवान आनन्दराम सन्‌ ६८५८ में रानी लक्ष्मी- ' 


बाई की ओर से युद्ध करते हुए मारे गये थे । शिक्षा समासत करने के बाद वर्मा 
जी भाँसी में ही वकालत करने लगे थे |” बचपन से ही इन्हें लिखने की बड़ी 
उत्कट इच्छा थी'जो कि इनके पिता के निर्देशन से अ्रध्ययन में लगती रही | 
फिर भी सोलह सत्रह वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कई नाटक लिखे। सन्‌ 
१६१० से इनकी कहानियाँ सरस्वती में छुपने लगीं। तभी महात्मा बुद्ध का 
जीवन-चरित्र भी लिखा था । वर्मा जी अ्रध्ययनशील, संगीत-प्रेमी ओर शिकार 
के शोकीन हैं । अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के कथानक का संकलन इन्होंने 
अध्ययन-द्वारा ही नहीं किया वरन्‌ वास्तविक घटनास्थलों पर जा कर ओर  बृत्त- 
संग्रह करके तैय्यार किया है । इसलिए. ये यात्रा-प्रेमी भी हें। वर्मा जी ने 
कहानियाँ और नाटक भी लिखे हैं परन्तु सबसे अधिक उन्होंने उपन्यास के. 
चोत्र में काम किया । | 
. वर्मा जी ने सन्‌ १६२७ से उपन्यास लिखना शुरू किया है ओर तत्र से 
अब तक लगभग दो दर्जन उपन्यास लिखे हैं जिनमें से प्रकाशित के नाम यें 
हँ--गढ कुंडार, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, 
कभी न कमी, मुसाहिबजू , भाँसी की रानी लक्षमीबाई, सतन्नह सौ उन्तीस, 
अचल मेरा कोई, टूटे काँटे, मृगनयनी, सोना, अहिल्याबाई, अ्रमर वेलु, 
महादजी सिंधिया, राणा साँगा, भुवन विक्रम, प्रेम की मेंट आदि । 
बृन्दावनलाल वर्मा को अतीत की घटनाओं से विशेष मोह है। इसका 
कारण यह है कि इन्होंने इतिहास का अध्ययन भी किया है और ऐतिहासिक 
सत्यता का अनुभव भी। अनेक स्थानीय ऐतिहासिक बृत्तों का संचय कर इन्होंने 
अपनी कल्पना से उन्हें सुन्दर उपन्यासो के रूप में विकसित किया है| वर्मा 
जी के अधिकांश उपन्यास बुन्देलखरड के इतिहास से सम्बन्ध रखते हें जहाँ 


क वे स्वयं निवासी हैं | ञ्रतएव इन उपन्यासों के अन्तर्गत स्थानीग्र परिस्थिति, : 


याङतिक हरयों तथा संस्कृति और समाज के उनके चित्रण पूर्ण यथार्थता 
लिये हुए हैं । इनके ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रेरणा उदात्त राष्ट्रीय भावना 


से विकसित हुई है जिससे इन्होंने स्थानीय इतिहासों के महत्त्वपूर्ण चरित्रों का ` 


उद्घाटन करके इतिहासकारों को भारतीय इतिहास के नवीन निर्माण का संकेत 


'कैया है | न केवल दृश्य-चित्रण में ही वर्मा जी सफल हैं, वरन्‌ इनके चरित्र” 


चित्रण भी यथार्थ, रोचक और जोरदार हैं। उसमें मानव-जीचन के विविध 


पक्षों का उद्घाटन इन्होंने किया है । इस प्रकार वर्मा जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ | 2 क्‍ 


ऐतिहासिक उपन्यासकार ठहरते हैं । 
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गांधीवादी विचार-धारा से प्रभावित और राष्ट्रीय नैतिकता का सन्देश 
देने वाले पं० भगवतीप्रसाद चाजपेयी जी की उपन्यास साहित्य में महत्त्वपूर्ण 
देन है । वाजपेयी जी कविता, कहानी और नाटक समी साहित्यिक क्षेत्रों में 
कायं करने वाले व्यक्ति हैं । इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यास ये हैं: 
शुप्त धन, दो बहनें, धरती की साँस, निमन्त्रण, उतार चदाब, खाली बोतल, . | 
चलते चलते, प्रेम पथ, पतिता की साधना, मनुष्य और देवता, यथार्थ से 
आगे, विराग, पतवार, भूदान | वाजपेयी जी अपने उपन्यासों में सामाजिक 
नेतिकता ले कर चलने वाले व्यक्ति हैँ। कथानक-संगठन “इनका बहुत जटिल 
न हो कर सरल ओर सुसंगठित होता दै, क्योंकि पात्रों में भी अधिकांश सरल 
आर निश्चित भावना के व्यक्तित्व मिलते हैं, फिर भी उनमें चरित्र की विशेषता 
` देखने को मिलती है। इनके पात्र अधिकांशतः किसी आदश से प्रेरित रहते 
हैं ओर इस इष्टि से इन्हें प्रेमचन्द के ही वर्ग के उपन्यासकर मानना 
चाहिए | 

आधुनिक युग में उपन्यास की धारा ने कई प्रद्ृत्तिगत मोड़ ले लिये 
हैं । जिनके अनुसार हम मनोवैज्ञानिक, गांधीवादी, नव संस्क्कतिवादी, प्रगतिवादी 
आदि वर्ग कर सकते हैं। और इन सभी प्रवृत्तियों के अन्तर्गत उपन्यास 
साहित्य का बड़ा व्यापक विकास हो रहा है । अनेक नये लेखक उपन्यास के 
क्षेत्र में अपनी होनहारता को प्रमाणित करते हुए जान पड़ते हैं| इनमें से 
विशेष उल्लेखनीय नाम अनूपलाल मंडल, अशेय, अमृतराय, अम्गतलाल 
नागर, ओंकार शरद, इन्द्र विद्यावाचस्पति, इलाचन्द्र जोशी, उदयशंकर भइ, 
उपेन्द्रनाथ अश्क, ऊषा देवी मित्रा, ऋषभचरण जेन, कंचनलता सब्बर्वाल 
बलदेवप्रसाद मिश्र, गुरुदत्त, गोविन्दवल्लभ पन्त, देवराज, देवीप्रसाद धवन 
विकल?, नागाजु न, घर्मबीर भारती, पहाड़ी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, उग्र 
भरवतीचरश वर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यशपाल, रघुवीरशरण मित्र, रांगेय राघव 
रामचन्द्र तिवारी, रामइक्ष वेनीपुरी, रामेश्‍वर शुक्ल श्रंचल?, लक्ष्मीनारायण 
लाल. विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त, सबंदानन्द वमा, श्रीराम शर्मा, हंसराज रहबर 
जैनेंद्र आदि हैं । इनमें से कुछ लोग उपन्यास शिल्प सम्बन्धी नवीन प्रयोग 
भी कर रहे हैं । इनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय यहा दे रहे हें | 

इलाचन्द्र जोशी आधुनिक हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हूँ। ये कवि 
ओर कहानीकार भी हैं | इनके उपन्यास लगभग सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट 
और प्रभावकारी होते हैं । इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यास हँ--इणा 
मयी, प्रेत और छाया, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुक्तिपथ, लज्जा, सुबह के 
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भूले, जिप्सी, संन्यासी आदि । इनका संन्यासी उपन्यास बड़ा सुन्दर है। इसमें 
सुन्दर मनोविश्लेषण और मानसिक स्थिति का चित्रण हुआ है। यह मानवः 
जीवन सम्बन्धी अनेक ग्रंथियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है | 
स्वच्छुतावादी, मधुमस्ती के गायक ओर प्रगतिशील कवि भगवती- 
चरण चर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। वास्तव में इनका रूप कवि, कहानीकार 
उपन्यासकार तीनों में ही सफल हुआ दै । वर्मा जी के उपन्यासों में जीवन का 
एक जिज्ञासापूर्ण यथार्थवादी विश्लेषण हुआ है। उनके दृश्य-चित्रण ओर 
चरित्र बड़े सजीव हैं | ये सामाजिक उपन्यासों के लिखने में सफल हैं । 


¢ ~ CT NE 
इनके लिखे हुए उपन्यास पतन, चित्रलेखा, आखिरी दाव, तीन वघ, टंढे मंड. 


रास्ते आदि हैं | चित्रलेखा में नैतिक इष्टिकोण की जिज्ञासा चित्रित हुई है । 
परन्तु जिस युग का यह कथानक है उसकी वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
भलीमाँति प्रकट नहीं हो सकी। फिर भी आंतरिक उलभन ओर समस्या के 


यथार्थ रूप के चित्रण में लेखक सफल हुआ है | वर्मा जी का 'ठेढ़े मेढ़े रास्ते? : 


उपन्यास भी बड़ा प्रभावकारी है। 

प्रसिद्ध नाटककार गोयिन्द्चडलभ पन्त ने उपन्यास के क्षेत्र में भी 
काफी रचनाएँ की हैं। इनके उपन्यासों में कथानक की स्वाभाविकता का 
्राकर्षण है । इनके लिखे उपन्यासो के नाम यें हैँ-मदारी, प्रतिभा, जुलिया, 


नूरजहाँ, अमिताभ, चक्रकांत, प्रगतिं के राह पर, मुक्ति के बंधन, नौजवान, | 


यामिनी, अनुणागिनी, जलसमाज, तारिका आदि । 
जैनेन्द्र छुपार हिन्दी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दाशीनिक उपन्यासकार 


हैं । इनके लिए:जीवन के गम्भीर और. आंतरिक पहलू का उद्घाटन. ही. 


साहित्य का लक्ष्य बन बैठा है। यद्यपि ये जेन धर्म ओर गांधीवादी विचारधारा 
से प्रभावित हैं फिर भी धार्मिक ओर राजनैतिक स्थितियों का प्रयोग इन्होंने 
साहित्य-सुजन के लिए किया है । उपन्यास के चेत्र में मानसिक विश्लेषण का 
इन्होंने मागं खोल दिया है | इनके चित्रणों में भाबुकतापूर्ण तर्क का समावेश 
रहता है | किसी पात्र के विशिष्ट चरित्र को उस सीमा तक ले जाने की ये 
क्षमता रखते हैं जहाँ तक वह असम्भव न हो जाय | इसलिए उनके चारित्रिक 


विश्लेषणों में हमें ऐसा लगता है कि जैसे यह हमें उस चेत्र का नवीन ज्ञान दे: 


रहे हों | इनके उपन्यासों में कोतूइल घटनात्मक नहीं होता, वरन्‌ आंतरिक 
व्यापार के उद्घाटन की जिज्ञासा के रूप में आता है। इस चेत्र में जैनेन्द्र जी 
का काय अद्वितीय है | सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण में भी ये इसी प्रकार 
अज्ञात क्षेत्रों का उद्घाटन करते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों में ये कहीं-कही 
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अधिक जटिल मी हो जाते हैं | | 
जैनेन्द्र जी के अधिकांश आदश चरित्रं प्रायः विलक्षण की सीमा 
तक पहुँच जाते हैं । इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी-समस्या को मी प्रमुख 
स्थान दिया है । पुरुष के लिए नारी एक समस्या है। नारी के इस मायामय 
स्वरूप का अनेक स्थलों पर इन्होंने परिचय दिया है । जटिल होते हुए भी 
` इनके उपन्यास अद्भुत रोचकता रखते हैं । इनकी माषा-शैली संक्षिप्त, सरल, 
संकेतात्मक और समर्थ है | इनके प्रमुख उपन्यास हैं--कल्याणी, त्यागपत्र, 
परख, सुखदा, सुनीता, व्यतीत, विवत आदि । 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने भी बहुत अधिक संख्या में उपन्यास 
लिखे हैं । इनके उपन्यासो में समाज के यथार्थ चित्र रहते हैं। इन्होंने अपने 
कुछ उपन्यासों में जीबन के ऐसे पक्त को लिया है जो यथाथ होते हुए भी 
उपेक्षित रहा है। इनके कई उपन्यास सुन्दर हैं.) चरित्रचित्रण भी अच्छा 
रहता है। इनके लिंखे उपन्यास ये हैँ--पाप की ओर, विदा, विकास, विजय, | 
विसर्जन, सन्‌ ४२ आदि | ८ 
उपैन्द्रनाथ अश्क का नाम नाठकन्त्तेत्र की भाँति उपन्यासन्क्षेत्र म 
भी प्रसिद्ध है । चरित्र-चित्रण का चटकीलापन पात्रगत विशेषताओं की रेखाओं 
` का स्पष्ट उभार, संयत प्रष्ठभूमि और चुस्त प्रभावपूर्ण वार्तालाप रक जी की 
कला की विशेषताएँ हैं | अश्क जी के कई उपन्यास निकल चुके है आर इनकी 
कला अधिक से अधिकतर प्रौद होती जाती है | इनके लिखे उपन्यास ये है 
गर्म राख, रंगसाज, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी अखि, गिरती दीवार, चेतन 
आदि । 
et गञ्च जी के उपन्यासों में सामाजिक नवनिर्माण के चित्र हैं। 
स्वाभाविक अनुभूतियों की एष्ठभूमि के साथ इन्होंने युग की चेतना को प्रस्तुत 
' करने का प्रयत्न किया है । OA 
उपन्यास के क्षेत्र में विशिष्ट नाम अज्ञेयजी का है। ख्चदानंद 
हीरानंद्‌ घात्स्यायन “अन्ने य? की विशेष ख्याति उनके उपन्यास “शेखरः एक 
जीवनी? से हुई है । “शेखरः एक जीवनी” एक क्रान्तिकारी उपन्यास है । इस 
` उपन्यास का विषय जन्म से ले कर मृत्यु तक विस्तृत दै । उपन्यास के क्षेत्र में 
यह एक नया प्रयोग दै जो प्रयोगवादी ञ्रज्ञेय के लिए सहज हे। अनेक लोगों 
` के विचार से यह एक अहंबादी उपन्यास है। परन्तु वास्तव में यह उपन्यास 
आत्मकथा है | इसमें जीवन के सम्बन्ध में विशिष्ट हष्टिकोणों का चित्रण 
हुंआ है। अशेय जी का दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप! | यह भी इनकी 
प्‌ 
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महत्त्वपूर्ण कृति है | अशेय जी एक प्रतिभा-संपन्न लेखक हैं | इनपर'आशुनिक 

युग के बुद्धिवाद और प्रतीकवाद का प्रभाव है। | 
हिन्दी उपन्यास-चतेत्र में अपनी रचनाओं-द्वारा नवयुग की -चेतना का 

प्रभाव डालने वाले तथा क्षीण परंपराओं ओर रूढ़ियों का खंडन करने वाले 


यशपाल जी इस चेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हूँ । यशपाल जी. 


के उपन्यास अधिकांश सामाजिक भूमि पर हैं । एकाध में इन्होंने ऐतिहासिकता 
का आमास दिया है । यशपाल जी जीवन की नैसर्गिक एवं सहज भावनाश्रों के 
अप्रतिहत विकास के पक्ष में हैं इनका दृष्टिकोण साम्यवादी है । इनकी कुछ 
रचनाओं में इनके इस दृष्टिकोण का प्रचारवादी रूप भी ऋलक जाता है | फिर 
भी यशपाल जी प्रमुखतया संयत कलाकार हें। दृश्यावली का ्रौचित्य, 
वार्तालाप की स्वाभाविकता, चरित्र-चित्रण की स्वाभाविक तथा उद्देश्य की 
व्यंजना सच मिल कर इनके उपन्यासों को बड़ा ही प्रभावशाली रूप प्रदान 
करते हैं। नित्य प्रति के अनुभूत जीवन की मर्मस्पशिता इनके चित्रणां में 
बरावर रहती है जो कि इनके उपन्यास को एक नव्यता ओर ताज़गी प्रदान 
करती है । राजनीतिक ओर सामाजिक संघर्ष के जीवन का भी इन्होने चित्रण 
किया है । ये युग की चेतना का चित्रण ही नहीं, वरन्‌ उसका मार्ग-प्रदर्शन 
कला-द्वारा करने के पक्षपाती हैं । यशपाल जी के लिखे हुए. उपन्यास हैं-- 
दादा कामरेड, देशद्रोही, पाटी कामरेड, दिव्या, मनुष्य कें रूप आदि । 

बहुत अधिक लिखने का उत्साह ओर प्रतिभा ले कर उपन्यास क्षेत्र में 
आने वाले रांगेय राघब हे। जीवन की भीषण बिकृति, समस्या एवं उलभन- 
अत्त यथार्थता के चित्रण में इनके उपन्यास वड़े सफल हैं। थोड़े ही समय 
में इन्होंने अनेक उपन्यास लिख कर ख्याति प्राप्त कर ली है । इनके उपन्यासो 
के कथानक विविध भूमियों से लिये गये हैं जिनका ये सुन्दर उद्घाटन करते हैं। 
वर्णान ओर चरित्र-चित्रण भी इनके बड़े यथार्थ ओर रोचक लगते हैं। इनके 
उपन्यासों में कुवृहल घटना और चरित्र दोनों ही द्वारा संपादित हुआ है । इनकी 
भाषा परिस्थिति र पात्र के अनुकूल चलती है । वार्तालाप स्वाभाविक हैं | 
rr bla काका, घरौंदे, चीवर, देवकी का बेटा, 
2 पराया, » भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, रत्ना 

की बात, लोई का ताना, विषादपथ, सीधा सादा रास्ता, हुजूर, आदि । 


लखनऊ की नवोदित ओपन्यासिक प्रतिमा के रूप में श्री अमृतलाल | 


नागर का नाम हिन्दी उपन्यास के चेत्र में उल्लेखनीय है। इन्होंने अभी 
अधिक उपन्यास नहीं लिखे, परन्तु इनकी सबसे बड़ी बिशेषता दै, वैयक्तिक 
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चित्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक रंग | इनकी झातियों में व्यक्ति की रहन-सहन, 
चाल-ढाल, बातचीत विशिष्ट होती हुईं भी किसी वर्ग या समाज की संस्कृति की 
प्रतिनिधि बनती जाती है। लखनऊ की नवाब संस्कृति के नागर जी विशेषज्ञ है 
और उसके चित्रण इनके बड़े ही मंनोमोहक हैं । उपन्यास के चेत्र को ्रभी 
इन्होंने छुआ ही है । इनसे भव्य सांस्कृतिक उपन्यासो की आशा हिन्दी संसार 
करता है । इनके रचे हुए उपन्यास हैं--पाँचवाँ दस्ता, नवात्री मसनद, सेठ 
चक्रिमल, महाकाल आदि । इनके कथोपकथनों में एक चुभता और छिटकता 
हुआ हास्य-व्यंग्य खिलता चला जाता है । ये सुंदर दास्य-लेखक भी हैं । 

हिन्दी कथा-साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवोदित उपन्यासकार भी 
प्रयत्नशील हें | उपन्यास का भंडार विविध प्रत्रत्तियों की रचना्ों से भरा जा 
रहा हे । परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उनमें भारतीय समाज के 
नव-निर्माण की प्रेरणा ओर आदशों का रूप विस्मृत न होने पाये। लगता 
तो यही है कि नयी पीढ़ी के लेखक इस ओर सजग ओर सचेष्ट हैं। 


. . हिन्दी-कहानी-साहित्य का विकास 


हिन्दी-कहानी का वर्तमान रूप आधुनिक युग की देन है, इसमें सन्देह 
नहीं; परन्तु हिन्दी कहानी की आधुनिक युग के पहले भी परंपरा थी, यह भी 
एक तथ्य है । आंज की कहानी का रूप लिखित है; परन्तु कहानी अपना नाम 
सार्थक करती है जन वही कही जाये। कहानी का यह कहा जाने वाला रूप 
युगों से हमारे वीच प्रचलित था ओर ग्राज भी प्रचलित है । हिन्दी की लिखित 
कहानी का प्रारंभ कहाँ से माना जाय ? प्रश्‍न यह है। लिखित कहानी का 
` विकास तभी हुआ जब पत्र-पत्रिकायें निकलने लगीं ओर गद्य साहित्य का 
लिखित रूप में विकास हुआ |. इस इष्टि से बहुत से लोगों में मतभेद है कि 
हिन्दी की प्रथम कहानी किसे मानना चाहिए | कुछ लोग हिन्दी की प्रथम 
कहानी “सरस्वती? में १६०० ई० में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदु- 
मती को मानते हैं । परन्तु कुछ लोगों का मत यह है कि प्रथम कहानी रानी 
केतकी की कहानी? है जिसका नाम मी कहानी है आर जो इंशाअल्ला खाँ के 
द्वारा लिखी हुई “हिन्दी? की रचना है | यह सामान्यतया ४० पृष्ठों तक जाती है, 
जब कि उसी आकार प्रकार में लिखी जाने पर इंदुमती? ओर ग्यारह वर्ष का 
समय” बीस और पच्चीस प्रष्ठों से कम में न समायेंगी । केतकी की कहानी? के 
आठ पृष्ठ भूमिका के हैं और कम से कम छः सात एष्ठ गीतों ओर पद्यों के 
“निकल जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी भी यदि आधुनिक ढंग से कही जाय तो 
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रीस एष्ठों में आ जायगी | जहाँ तक पुरानेपन का विचार है, प्रेमचन्द की | 
कहानियाँ भी बहुत सी इसी शैली में लिखी गई हैं । अतः हमें यही मानना | 
चाहिए कि यह मौखिक परंपरा की--जो परंपरा बड़ी दीर्घ है--लिखित कहानी | 
है; परन्तु है वह कहानी ही; उपन्यास नहीं है; क्योंकि अनेक और विविध | 
कथानकों का उसमें समावेश नहीं ओर न परिस्थितियां के ही चित्रण की | 
व्यापकता है । अतः हिन्दी कहानी के लिखित रूप का प्रारंभ रानी केतकी की । 
कहानी? से ही मानना चाहिए | | 
इसी परंपरा में आने वाली कहानियाँ मारतेन्दु युग में १९बीं शताब्दी ' 
में लिखी गई ओर भी हैं । : इंशा की कहानी का रचना-काल १८०० ईं० के | 
आसपास है । इंशा की मृत्यु १८१८ में हुई थी । इनके ओर सन्‌ १६०० ई० | 
के चीच जब कि इंदुमती प्रंकाशित हुई, कहानी की कोटि में आने वाली रच- | 
नाये हं--राजा शिवप्रसाद "सितारे हिन्द? की लिखी राजा भोज का सपना?, 
'वीरसिंह का बृत्तान्त? ओर आलसियों का कोड़ा? तथा भारतेन्दु कृत स्वर्ग में | 
विचार समा का अधिवेशन? आदि । भारतेन्दु युग में अन्य कहानियाँ 
नहीं मिलती । * 
कहानी तथा गद्य साहित्य के विकास में सरस्वती? के प्रकाशन का महत्त्व 
पूणं योग है। सन्‌ १६१६ तक अर्थात्‌ प्रेमचन्द के कहानी क्षेत्र में आने 
तक सरस्वती? में तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में जिन लोगों की कहानियाँ प्रकाशित 
होती थीं उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं--किंशोरीलाल गोस्वामी, मास्टर भगवान 
दास, रामचन्द्र शुङ्ळ, गिरिजादत्त वाजपेयी, वंग महिला, बृन्दावनलाल वर्मा, 
चन्द्रधर शमां गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, जी० पी० श्रीवास्तव, विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक’, ज्वाला- 
दत्त शमा, चतुरसेन शास्री आदि । ये कहानी-लेखक विभिन्न प्रवृत्तियों के लेखक 
माने जा सकते हैं। कुछ तो घटना-प्रधान कहानियाँ हैं, कुछ चरित्र- | 
धान, कुछ कल्पना-प्रधान . ओर कुछ रोमांटिक । प्रेमचन्द के कहानी-च्ेत्र 
भे आने पर यथार्थवादी सामाजिक कहानियों की सृष्टि प्रारम्भ हुई | कहानियों 
Oe UR ज लि 
है कि उसमें आदश का संकेत मिल द जा रो जय व इन एम मा 
2.76 तन अपने पर कक ऑर चरित्रों को इस म रखा | 
भाति पहचान कर कह सकें कि हाँ ऐसे लोग ह र Md on 
स ग होते है । 
_ अमचन्द की कहानियों में ऐसी बात नहीं कि घटना और आकस्मिकता 
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को स्थान न दिया गया हो, लेकिन उनकी सत्र से बड़ी विशेषता यह है कि. 
उन्होंने हमारे भीतर सामान्य चरित्रों और नित्य प्रेति के देखे सुने जीवन में" 
रोचकता भर दी | प्रेमचन्द ने इस प्रकार कहानी-कला को . सामान्य धरातल 
पर उतारा जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी संख्या कहानीलेखकों की 
तैयार हो गई । प्रेमचंद के साथ लिखने वाले और प्रेमचंद के इष्टिकोण सेः 
प्रभावित होने वाले वे. भी कलाकार हैं जिनके नाम पहले लिये जा चुके हैं, जैसे: 
कौशिक”, चतुरसेन शास्री, ज्वालादत्त शर्मा आदि । 

प्रेमचंद के साथ ओर उनके बाद कहानी के क्षेत्र में पदार्पण करने 
वाले कहानी लेखकों में प्रमुख हँ--पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, गोविन्द्‌-- 
वल्लभ पंत, सुभद्राकुमारी चोहान, राय कृष्णदास, चंडीप्रसाद हृदयेश?, 
सुदर्शन, वेचनशर्मा उग्र, भगवतीप्रसांद वाजपेयी, कृष्णकांत मालवीव,. 
वाचस्पति पाठक, निराला, गोपालराम गहमरी आदि । 

प्रेमचंद की कहानियाँ कथाशिल्प की दृष्टि से सरल जन-सुलभ हें। 
उनमें कोई जटिलता नहीं है ओर समाज ओर व्यक्ति का सामान्य चित्रण: 
प्रस्तुत करती हैं । अतणव प्रेमचंद के उपरांत कहानी के क्षेत्र में ऐसे लेखकों 
का आगमन हुआ कि जिन्होंने कहानी की कला ओर शिल्प में कुछ विशेष ' 
प्रयोग किये । ये प्रयोग चरित्र-चित्रण ओर अ्रभिव्यंजना तथा उद्देश्य के' 
क्षेत्रों में स्पष्ट देखने को मिलते हैं । चरित्रचित्रण के प्रसंग में कहानियों के 
अंतर्गत धीरे-धीरे अधिक सूकम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण श्रा गये। जिससे ` 
कि किसी चरित्र की मानसिक उलभनपूर्णा स्थिति की व्याख्या की जाने लगी । 
इस दिशा में जेनेन्द्र अग्रणी हैं । | 

दूसरे प्रकार के प्रयोग अशेय जी के हैं | इनकी कुछ कहानियों में तो 
क्रांतिकारी ज्वाला की लपे प्रकट हुई हैं। ये कहानियाँ सामाजिक ओर राजनीतिक 
ईं परन्तु आगे चल कर इनकी भाडुकता प्रयोगवादी प्रतीकात्मकता में परिणत ` 
हो गई और इस प्रकार कहानी की कला में विकास आया । उद्देश्य को ले कर 
चलने वाले लेखकों में यशपाल जी का नाम प्रमुख है।: इन्होंने अपने कहानी- - 
साहित्य में अधिकांशतया साम्यवादी भावना को प्रश्रय दिया है ओर 
इस प्रकार इनमें परम्परा, रूढ़ि और प्राचीन म्यादाओं का विरोध मी दिखलाई र 
देता है । मावुकता ओर काल्मनिकता की दृष्टि से एक we विशेष स्वच्छुंदतावादी > 
स्कूल और है जो प्रसाद स्कूल कहा जा सकता है। इनकी रचनाओं में चरित्रः - 
चित्रण और घटना-वर्णन में एक भावुक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। 
इस प्रकार हमारे सामने कहानीकारों के पाँच प्रधान स्कूल दिखलाई पड़ते हैं- 


हि 
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जिनके द्वारा अपनी अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास हुआ । 
प्रसाद स्कूल -प्रसाद स्कूल के प्रमुख लेखक हँ--राजा राधिकारमण 
प्रसाद सिंह, राय कृष्णदास, चंडीप्रसाद हृदयेश, विनोदशंकर व्यास, सियाराम 
शरण गुप्त, उग्र, सुमित्रानन्दन पंत, मोहनलाल महतो वियोगी, वाचस्पति 
आदि । Rs < | 
प्रेमचन्द्‌ स्कूल-प्रेमचन्द स्कूल के प्रमुख लेखक हैं--सुदर्शन, 
कौशिक, चतुरसेन, ज्वालादत्त शर्मा, इन्दावनलाल वर्मा, भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, गंगाप्रसाद मिश्र । 
जैनेन्द्र स्कूल-जैनेनद्र स्कूल के प्रमुख लेखक हैं:-इलाचन्द्र जोशी, 
अंचल, रांगेयराघव, पहाड़ी, लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी, ब्रजेन्द्रनाथ गोड़ आदि । 
अज्ञे य स्कूल-श्रज्ञेय स्कूल के प्रमुख लेखक हैं--कमलाकांत वर्मा, 
प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुवेदी, रामबृक्ष शर्मा वेनीपुरी, धर्मवीर 
भारती आदि । RR 
यशपाल स्कूल--यशपाल स्कूल के लेखक हैं-उपेन्द्रनाथ ञ््क, 
जानकीवल्लभ शास्त्री, राहुल सांङृत्यायन, भगवतशरणु उपाध्याय, अङ्गृतराय । 
आगे हम प्रमुख कहानीकारों का कहानी संबंधी परिचय देंगे । 
अयशकर प्रसाद्‌-जयशंकर प्रसाद प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे | प्रसादजी 
उत्कृष्ट कोटि के कवि एवं नाटककार तो थे ही, इसके साथ ही साथ सफल 
कहानीकार भी थे । प्रसाद जी ने सन्‌ १६११ से कहानी, लिखना प्रारम्भ किया 
र सन्‌ १६२७ तक लिखते रहे | इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह ये हैं--छाया 
अतिध्वनि, आकाशदीप, आँघी ओर इन्द्रजाल । इन कहानी संग्रहां को तीन 
भागां सं बांटा जा सकता है-चर्णंनात्मक एबं ऐतिहासिक, भावात्मक और 
मानव मनोमावों के गहरे विवेचन से परिपूर्ण । प्रसाद जी की सबसे 
पहली कहानी ग्राम? है जो-सन्‌ १६११ में इन्दुः पत्रिका में प्रकाशित हुई । 

र कहानी क्षेत्र में प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी 
कान्या मं कथानक की स्थूल रेखाएं. स्पष्ट नहीं होतीं। घटनाचकऋ पचले 
क कई है जिसके वातावरण में पात्र गहरा प्रभाव डालते हैँ | 
= त यह दै कि उनकी कहानियाँ हमारे आंतरिक मर्म 

प्रसाद की कहानियों में उनके फ्स 
कि ठ एवं प्रतभा की ES झलक 
छाप उनकी कहानियों में दिखाई 


देती है। प्रसाद सौन्दर्य और प्रेम के कवि हैं इसीलिए उनका यह रूप . 
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कहानियों में भी संकेत रूप में विद्यमान है। उनकी कहानियों में आदर्श और 
भारतीय दशन का सुन्दर पुट रहता है। * 
असाद जी की कहानियों में कथानक स्वल्प रहता है ओर उनके 

वणन एब वातालार अपना विशिष्ट माचय रखते हैं। ऐसा जान पड़ता है 
कि जेसे वे किसी चरित्र से प्रेरित हो कर कहानी लिखते हैं। उनकी कहानी 
सुरुचि और सौष्ठव से युक्त और प्रभावात्मक विशेषता रखती है। प्रसाद 
की कहानिया समात होने पर भी वे हमारे विचार, .कल्पना और अनुभूति को 
गतिमान रखती हें । भावुकता की इष्टि से हिन्दी की कहानियों में प्रसाद का 
स्थान विशिष्ट है । 

प्रेमचंद्‌--हिन्दी कहानी-क्षेत्र में सबसे विशाल ओर प्रभावशाली 
साहित्य प्रेमचन्द जी का है | इन्होंने अनेक संग्रहों में लगभग चार सो कहानियाँ 
लिखी हैं जो अधिकांश मानसरोवर में प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचन्द जी का 
कहानी-रचनाकाल १६०७ से १६३६ तक फैला हुआ है | इन्होंने समकालीन 
राजनीतिक ओर पारिवारिक चित्र खींचे हैं । कहानी साहित्य के द्वारा प्रेमचन्द 
जी ने ग्रमम-जीवन के प्रति सहानुभूति जाग्रत की है ओर मानवता, उदारता, 
त्याग, उत्सर्ग आदि सद्भावनाओं को प्रेरित कर आडम्बर, पाखंड और कुरी- 
तिया का खंडन किया है । 

ग्रेमचन्द की कहानियाँ जीवन के विविध विषयों पर हें। प्रेमचन्द 
ने कहानियां में चित्रण करने के लिए वही विषय चुने हें जिनका उन्हें प्रत्यक्ष 
अनुभव है | इनके पात्र अधिकांशतया विशिष्ट वैचित्र्यपूणं नहीं हैं, वरन्‌ 
सामान्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं | प्रेमचन्द जी के चरित्रों ओर घट- 
नाञ्रों के चुनाव इस प्रकार के हैं कि उनसे सामाजिक ओर राजनीतिक चेतना 
जाग्रत होती है । इनकी कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं । उसका कारण यह है 
कि उनकी भाषा सरल एवं चलती हुई है और व्यंग्य-विनोद पूण हैं। भाषा 
की मुद्दाधरेदानी और पात्रानुकूल उसका उपयोग, उनकी कहानियों को 
स्वामाविक एवं कलापूर्ण बना देता है । इनकी कहानियाँ उदात्त आदशों की 
प्रतिष्ठा करने वाली एवं उद्देश्यपूणं हैं | 

प्रेमचन्द का व्यक्तित्व उनकी कहानियों में छिपा हुआ दै, प्रकट नहीं | 
अधिकांशतया वें पात्रों के संचालक एवं तटस्थ का हें। उनका 

आदशोंन्मुख यथार्थवाद लोकमंगल की प्रतिष्ठा करता हं । 

i विश्वस्भरनाथ शर्मा 'कोशिक -कोशिक जी र हिन्दी कहानी- 
कारों में महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनकी लगभग तीन सी कहदानिया-चित्रशाला) 


® 
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कला मंदिर, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल, पेरिस को नतको आदि कहानी- 
संग्रहों में संग्रहीत हैं । कौशिक जी की कहानियों में परिस्थितियों का उल्लेख 
रहता है जो किसी पात्र या चरित्र को निश्चित कार्यं करने के लिए प्रेरित 
करती हैं | उनमें आकस्मिकता का भी महत्त्वपूणुं स्थान है। अधिकांशतया 
कौशिक जी की कहानियों में पारिवारिक एवं गाहस्थ्य जीवन के वास्तबिक चित्र 
मिलते हैं । 

प्रेमचन्द के समान -उन्हांने कुरीतियों एवं रूढ़ियों का चित्रण किया 
है, जैसे पर्दा-प्रथा, बालविवाह आदि । कोशिक जी अपनी कहानियों में कथोप- 
कथन को सबसे अधिक महत्त्व देते हैं। उनका विचार है कि हमारा जीवन 
बातचोत में ही बीतता है अतः स्वाभाविकता लाने के लिए कथोपकथन के 
द्वारा ही अधिकांश कथानक ओर चरित्र का उद्घाटन करना चाहिए । 

कौशिक जी प्रेमचन्द्‌ की परम्परा के कहानीकार हैं | 

अन्द्र्घर शमनी शुखेरा'-ुलेरी जी ने यद्यपि तीन ही कहानियाँ 


लिखी हैं-- सुखमय जीवन”, “बुद्ध, का 'काँटा? और “उसने कहा था--. 


परन्तु उनका स्थान अंतिम कहानी के आधार पर ही सर्वोत्क्रष्ट कहानीःलेखकों 
में है । उनकी यह कहानी हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है | गुलेरी 
जी कथानक की दृष्टि से यथार्थवादी हैं, परन्तु चरित्र की हृष्टि से आदर्श और 


९ he ha ~ 
यथाथ के सुन्दर समन्वयवादी | उनके कथानक के विकास में संयोग का महत्त्व" ” 


पूणं स्थान है । उनके कथानक में विविधता और व्यापकता रहती है । 
गुलेरी जी की कला उनके समर्थ कथोपकथन में दिखलाई देती हे 
जो सजीव ओर रोचक हैं तथा चरित्रों को सप्राण बनाते हैं । हास्य ओर बिनोद 
की मात्रा भी इनमें काफी है | गुलेरी जी के वर्णन बड़े रोचक हं । उनके चरित्र 
न केवल बाहरी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, वरन्‌ स्वाभाविक रीति से 
आंतरिक श्रनुभूतियों ओर मनस्थिति का विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैँ । 
चतुरसेन शारत्री-आचायं चतुरसेन सन्‌ १६१५ से कहानी लिख 
रहे हैं | इनके द्वारा लिखित कहानियाँ एक बड़ी संख्या में हैं । अब तक इनके 
लगभग बीस संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कहानियाँ अधिकांशतः 
संक्षिप्त होती हैं । उनका आरम्भ बड़ा रोचक होता है और कहानी में कीौतू- 
इल की मात्रा अंत तक बनी रहती हैः। कहानिकें के शीर्षक भी कौतुक-पूणं 
` र आकर्षक होते हैं । शाद्धी जी के वर्णन सरस और ओजपूर्ण हैं। यों तो 
. इनकी भाषा चलती हुई होती है परन्तु प्रसज्ञानुकूल उसमें अन्य भाषाओं के 


शब्द भी रहते हैं। उनकी कहानियों कुछ तो सामाजिक सुधार को ले कर. 
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लिखी गई हैं परन्तु कुछ प्रकृतवादी हैं। शास्त्री जी एक समर्थ कहानी- 
लेखक हैं | अप 
सुदशन--सुदशंनःका कदानी-रचना-काल १६२० से प्रारम्भ होता 
है। प्रेमचन्द्‌ के समान ये उदू' चेत्र से हिन्दी क्षेत्र में आये । सुदर्शन भी 
एक लोकप्रिय कहानीकार हें। उनकी कहानियों के प्रमुख संग्रह ये हैं-सुप्रभात, 
सुद्शन सुधा, पुष्पलता, पनघट, परिवर्तन, तीर्थयात्रा, सुदर्शन सुमन, 
फूलवती, प्रमोद, नगीने, चार कहानियाँ, खटपट लाल, श्रॅगूठी का 
मुकदमा आदि । सुद्शन की कहानियाँ अधिकतर सामाजिक हें। इनके 
वर्णन विशद ओर प्रभावकारी हें। इनकी कुछ कहानियों में आयंसमाजी 
सुघारक हटि स्पष्ट होती है । सुदशंन की कहानियों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । 
'कहीं कहीं इनकी कहानियों में मध्य योरप, चीन, यूनान आदि से प्लाट लिये 
गये हैं। इनके कथोपकथन स्वाभाविक हैं ओर कहीं कहीं चरित्रों के आत्म- 
विश्लेषण भी हैं । 
वृन्दावनलाल वर्मा--प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं नाटक 
कार उन्दावनलाल वर्मा कहानी साहित्य में प्रेमचन्द के वर्ग के लेखक हं। 
इन्होंने बहुत पहले कहानी लिखना प्रारम्भ किया था | इनके दो कहानी-संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं-शरणागत ओर कलाकार का दंड | पात्रों के अनुकूल | 
` वातावरण का चित्रण इनका बड़ा सुन्दर होता है | इनकी भाषा सरल स्वाभा- | 
विक और प्रमावपूर्ण है। कहीं कहीं क्षेत्रीय संस्डति के मी चित्र इनकी कहानियों | 
| 
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में आये हैं | ै | 
चंडीप्रसाद 'इदयेश'--कहानी चेत्र में हृदयेश? जी का विशिष्ट 
स्थान है । इनकी माघा शैली अतिशय आलंकारिक होती है | इनकी कहानियां 
कल्पना-प्रधान हैं और इनके पात्र जीवन से नहीं वरन्‌ काल्पनिक चेत्र we 
गये हैं । इनकी कुछ कह्नियाँ रूपकात्मक हैं | इनमें निराकार | को 
पात्र के रूँप में कल्पित किया गया है | इनका प्रसिद्ध कहानी-संग्रह है नन्दन 
मिङुझन? है। के 

र र जा 'राधिकारमणग्रसादसिह-शेलीकार के हर में राजा 

राधिकास्मणप्रसादसिंह का. महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनकी शैली पर बगला 

कहानियों का प्रभाव लक्षित द्योता है ओर उनमें नाटकीय तत्त्वो का प्रचुर मात्रा 
में समावेश है | उनकी कहानियों में वाद-प्रवादों का विवेचन भी पाया जाता 
जाता है"! सामयिक समाज का वर्णन भी उसमें है । यह अलंकृत शैली के 
मौजी कलाकार हैं । इनके कहानी-संग्रह--कुसुमाञ्ञलि, गांधी टोपी, तरंग, पूरब 


~ 
.] 
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"ओर पच्छिम आदि हें । | 
राय कृष्णुदास--भावुक कद्दानीकार हैं| ये प्रसाद की परम्परा के 
हैं | इनकी कहानियों में गद्य काव्य की विशेषताएँ. लक्षित होती हैं| राय कृष्ण- | 
दास का कहानी-्त्षेत्र विषय की दृष्टि से काफी व्यापक है। प्रधानतया इनको | 
इतिहास ओर पुरातत्त्व से प्रेरणा मिली है। मानसिक स्थितिं का विश्लेषण 
और प्रांतिक दृश्यावली का चित्रण इनकी कहानियों में विशेष रोचक हे | | 
इनकी माषा शैली में एक बिशेष प्रकार की प्रांजलता र मढुता मिलती । 
है | इनके कद्दानी-संग्रह-आँखों की थाइ, अनाख्या ओर सुधांशु हैं । 
जैनेन्द्र कुमार--आधुनिक कथा साहित्य में जेनेन्द्र का अत्यन्त मइच्ब- | 
पूणं स्थान है । इनकी कहानियों के संग्रह सात भागों में प्रकाशित हो चुके हैं | 
जिनमें विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली कहानियाँ है। इनकी कहानियाँ 
अधिकांशतया मनोविश्लेषण से सम्बन्ध रखती हैं जिससे उनमें कथानक के 
घटनात्मक विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती है। इनकी कहानियों में एक 
बौद्धिक रोचकता विद्यमान रहती है । कहीं कहीं ऐसा जान पड़ता है कि इनकी | 
कहानियाँ किसी तथ्य का निरूपण करना चाहती हैं । ८ | 
जैनेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में मनःस्थिति की यूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों | 
का चित्रण किया है। इनकी कहानियाँ सामान्य पाठक के लिए विशेष | 
आकषण नही रखती | अधिकांशतया ये हमारे विश्वासों पर आधात करते | 
चलते हैं | उनके पात्रों में विलक्षणता पाई जाती है । उनके कथोपकथन छोटे । 
सरल एबं चुमते हुए होते हैं। जैनेन्द्र जी मौतिकता के अंतर्गत अलौकिकता का | 
चित्रण करना चाहते हैं । इनकी शैली संयत होती हुईं भी स्वच्छुंद है । मानव- 
जीवन को इन्होंने एक विशेष गहराई से देखा है और जीवन-दर्शन के ये एक 
ग्रबुद्ध कलाकार हैं | | र 
अन्ने य--मोलिकता प्रदर्शित करने वाले लेखकों में अज्ञे य. अग्रगण्य 
हँ | इनकी कहानियाँ बोद्धिकता प्रधान होते हुए भी काव्यात्मक हें। ये मनो- 
(6 के उन कहानीकारों में हैं, जिनके पात्र प्रतीक हैं। ञ्रज्ञेय 
भी को जीवन की छोटी से छोटी घटना भी प्रेरणा दे सकती है | इनकी कहानी 
% लिए. घटनाओं का विस्तृत ढाचा आवश्यक नहीं है । 
अशेय जी कहानियों में सामाजिक चेतनां को प्रकट करना चाहते हैं । 
क आ संयत य हे | सामाजिक ओर राजनीतिक चेत्र की 
oe को इन्होंने तीव्र रूप में प्रकट so | विषय ओर शैली की 
ड ४ कलाकार हैं परन्तु इनकी कहानियाँ साधारण व्यक्तियों के बीच 
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लोकप्रिय नहीं हो सकती हैं । उनके लिए एक पृष्ठभूमि चाहिए। उनके 
कहानी-संग्रह हँ--श्रमर वल्लरी, कोठरी की बात, जय दोल, परम्परा, शरणार्थी, 
विपथगा आदि । आधुनिक कहानी चेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है । 

यशपाल--यशपाल अत्यंत प्रसिद्ध कहानी-लेखक हैं। इनकी अधि- 
कांश कहानियों में सामाजिक आलोचना मिलती है । ये कला को विचार का 
साधन मानते हैं ओर इस दृष्टि से इनका दृष्टिकोण माक्सवादी दर्शान से 
प्रभावित है। स्वाभाविक स्वच्छंद एवं बंधनद्दीन जीवन-क्रम इनका लक्ष्य 
है | कला ओर जीवन दोनों के चेत्र में ये स्वामाविकता के पक्तपाती हैं| 
इनकी कहानियों मं जीवन की विविधरूपता मिलती है । ऐसा जान पड़ता है 
कि यशपाल जी जीवन को एक विशेष रोचकता के साथ देखते हें। इनकी 
कल्पना अनुभव का अनुगमन करती है । यशपाल जी की कहानी-कला अत्यंत 
स्वाभाविक है | वर्य विषय के साथ वह इतनी घुल मिल गई है कि ऐसा जान 
पड़ता है जैसे वह स्वतः अभिव्यक्त है । इनकी कहानियाँ ऐतिहासिक, पौराणिक, 
सामाजिक सभी क्षेत्रों से संबंधित हैं । परन्तु ये ऐतिहासिक यथार्थ के पक्षपाती 

नहीं । इनकी कुछ कहानियों में युगीन मान्यताओं के प्रति विद्रोह का भाव भी 

चित्रित हुआ है । यशपाल जी की कहानियाँ बड़ी रोचक हैं। अपने शुद्ध 
कहानीकार के रूप में यशपाल जी प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट हैं। इनके कहानी- 
संग्रह हैं--पिंजरे की उड़ान, अभिशस, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तक 
का तूफान, धर्म युद्ध, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुन्दर हूँ, भस्माइत चिनगारो, 
वो दुनियाँ, ज्ञान दान, फूलो का कुरता आदि । 

उपेन्द्रनाथ अश्क--अश्क जी प्रेमचन्द ओर यशपाल के बीच के 
कलाकार हैं । इनकी अधिकांश कहानियों में इनका व्यक्तिगत अनुभव प्रकट 
हुआ है । उनमें विवशताओं ओर मजबूरियों की कथा है। इनके शीर्षक 
आकर्षक ध्वनिपूर्ण और कहीं कहीं प्रतीकात्मक हैं | अश्क जी यथाथवादी 
कलाकार हैं । पीड़ित के प्रति इनकी समवेदना उमड़ी पड़ती है | इनका चरित्र- 
चित्रण स्वाभाविक और जोरदार है । इनकी कददानियों में नाटकीय तत्त्व देखने 
को मिलते हैं । अश्क जी के कथोपकथन चुस्त ओर रोचक हैं। अश्क जी 
वर्तमान के कलाकार हैं । इनका दृष्टिकोण प्रगतिशील है । ओर अपनी बात 
को सीघे और प्रभावशाली ढंगब्से कहना जानते हैं । स्वामाविकता और प्रभाव 
इनकी कहानी की विशेषताएँ. हैं । 

अस्रतलाल नागराज के नवोदित कहानीकारों में नागर जी का 


स्थान महत्त्वपूर्ण है । इनकी कहानियों में सांस्कृतिक चित्रण की विशेषता है 


n 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











~ 
३०० । ' हिन्दी साहित्य का उद्भव ओर विकास 


इनकी कुछ कहानियों में लखनऊ की नवाबी संस्कृति के सुन्दर चित्रण हँ। 
संस्कृति के भग्नावशेष परिवारों और व्यक्तियों का जीता-जागता चित्रण करने 
की नागर जी में बड़ी चमता है । निकट अतीत का ज्ञान इनका बड़ा मादू 
: है | इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति का संवेदनात्मक भाव व्यंजित हुआ 
है | रोचक वृत्तों की विशेषता इनकें कथानक को बड़ा सजीव चनाती है । हिन्दी 
कहानी साहित्य को इनसे बड़ी आशाएँ हैं | | | 
इनके अतिरिक्त कहानी के क्षेत्र में बहुत से लेखक महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहे हैं । इनमें से उल्लेखनीय हैं--्ंचल, अस्रुतराय, इलाचन्द्र जोशी, 
ऊषादेवी मित्रा, ओंकार शरद, कमला देवी चौधरी, गंगाप्रसाद मिश्र, 
जयनाथ नलिन, जानकीवल्लभ शास्त्री, देवीप्रसाद धवन, प्रभाकर माचवे, 
पहाड़ी, वेचन शर्मा उग्र, विजयेन्द्रनाथ गौड़, भगवतशरण उपाध्याय, भगवती- 
चरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, मोहन सिंह सेँगर, यमुनादत्त वैष्णव, 
रघुवीरशरण मित्र, रांगेय राघव, रामइक्ष वेनीपुरी, वाचस्पति पाठक, विनोद- 
शंकर व्यास, विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, होमवती देवी, श्रीराम शर्मा 
आदि । 


हिन्दी आलोचना साहित्य 


हिन्दी आलोचना का आधुनिक रूप वर्तमानकाल में ही विकसित हुआ 
है लेकिन आधुनिक युग के पूर्व भी हिन्दी आलोचना के कुछ रूप प्रचलित 
थे जिनका संबंध संस्कृत-काव्यालोचना से था। संस्क्त-काव्यालोचना विशेष 
प्रकार से काव्य सिद्धांत के निरूपण में व्यक्त हुई है । कवि-रिच्षा और काव्य- 
शात्नीय ग्रंथों के अतिरिक्त भाष्य, टीका, वार्तिक, फक्किका, इत्ति आदि अन्य 
रूप हैं । प्रधानतया इसी प्रकार के आलोचना के रूप हमें हिन्दी साहित्य में 
भी मिलते हैं । | 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल में आलोचनात्मक साहित्य 
अधिक नहीं मिलता है । अधिकांशतः रचनात्मक साहित्य की ही सृष्टि हुई । 
आलोचनात्मक साहित्य का प्रारम्भ रीतियुग से ही माना जा सकता है । रीति- 
युग में हिन्दी आलोचना के प्रधानतः दो रूप देखने को मिलते हं। एक तो 
लक्षण ग्रंथों में--जिनमें का्यशास्र का निरूपण किया गया है--सैद्धांतिक 
आलोचना मिलती है और दूसरे प्रसिद्ध काव्य-प्रंथों और लक्षणों की व्याख्या 
करने वाले अन्थोँ में टीका, वचनिका तिलक आदि रूपों में व्याख्यात्मक आलो- 
 चना। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रीतिकालीन अनेक लक्षण ग्रन्थ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हिन्दी-गद्य-साहित्य के विविध रूपों का विकास ३०१ 
जैसे नर 
पतला ही अप न दूसरे प्रकार के रूपों मे रामचरितमानस आर बिहारी , 
rad कुलपति, श्रीपति, चिंतामणि, और सोमनाथ के द्वारा 
लिखी गई बचनिका, वार्ता, तिलक आदि हैं | इस प्रकार, यद्यपि उपर्युक्त कोटि 
की साइत्य बहुत बड़ी संख्या में है फिर भी समीक्षा के वास्तविक रूप का विकास 
उनम नहीं देखा जाता । रीतिकालीन समीक्षा अधिकांश शाञ्रोय कोटि की है | 
जिसमे विभिन्न काव्य-सिद्धातों के आधार पर किसी कृति या सामान्य काव्य के 
संबंध मं अपने विचारों को प्रकट किया गया है | 
हा पू्ववर्ती युगों में कहीं-कहीं हमे सूक्ति के रूप में भी समीचात्मक कथन 
मिलते हं । जेसे-- तुलसी गंग हुओ भए. सुविन के सरदार, इनके काव्यन 
में मिलै भाषा विविध प्रकार? तथा भक्तमाल में सूरदास आदि कवियों के संबंध 
में कहे हुए छुप्पय- ै 
उक्ति चोज अनुप्रास वरन अ्रस्थिति ञ्रति भारी। 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी॥ 
" प्रतिबिम्बित दिवि इष्टि हृदय हरिलीला भासी। 
जनम करम शुन रूप सरस रसना जु प्रकासी॥ 
बिमल बुद्धि शुन ओर की जो वह गुन खवननि घरै । 
. श्री सूर क्रित सुनि कोन कवि जो नहिं सिर चालन करै॥ 
आदि । इसी प्रकार की उक्तियाँ सेनापति, देव, ठाकुर आदि की -भी सामान्य 
काव्य के सम्बन्ध में मिलती हेँ। | [ 
भारतेन्दु युग में पत्र-पत्रिकाओ्रों के प्रकाशित होने के साथ आलोचना 
(समीक्षा) का सूत्रपात हुआ । परन्तु यह आलोचना अधिकांश वैयक्तिक रही । 
भारतेन्ढु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ग्रतापनारायण मिश्र, आदि के अनेक लेखों 
में आलोचना का रूप देखा जा सकता है | इन लेखों में किसी कवि या झति 
पर विचार प्रकट करने के पहले अधिकांशतया जिन सिद्धांतों पर आलोचना 
करनी होती उसका भी संकेत कर दिया जाता था। इस दृष्टि से पं० ब्रालक़ष्ण 
भट्ट का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । उन्होंने प्रदीप के ्रालोचनात्मक लेखों में इस 
प्रकार की शैली अपनाई है । परन्तु इस प्रकार का भी प्रयास बहुत ही सीमित 
आर कम है क्योंकि मारतेन्दु युग में प्रमुख साहित्यिक चेतना या तो हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करने में या जजभाषा या खड़ी बोली के विवाद में लगी रही | 
`पृं° महावीरप्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक चेत्र में आने पर साहित्यिक 
अध्ययन और विवेचन सम्बन्धी लेखों के लिखने के लिए विशेष प्रेरणा प्रा 
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हुई। द्विवेदी जी ने अपने लेखों में कविता के स्वरूप और काव्यांगों पर भी 
अकाश डाला और स्वयं अनेक कवियों के गुण-दोषों का विवेचन तथा 
परिचयात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जिससे प्रेरित हो कर आलोचनात्मक 
साहित्यं का सूत्रपात हुआ | इस प्रकार का कार्य बीसवीं शताब्दी के परारस्म 
से ही शुरू हो गया था । सन्‌ १६०७ आर १६० ६ की सरस्वती म क्रमशः 
कवि ओर कविता, कविता क्या है ? लेख निकले थे। इनम स॑ प्रथम 
द्विवेदीजी का ओर दूसरा पं० रामचन्द्र शुक्ल का लेख था । यह मानना 
पड़ेगा कि गम्भीर आलोचना का सून्नपात पं० रामचन्द्र शुक्ल के साहित्यिक 
क्षेत्र में आने के साथ ही हुआ। फिर भी द्विवेदी युग में आलोचना का विकास 
हो गया था, यह मानना पड़ेगा | बज 
द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों के नाम हँ--मिश्रत्रंधु, अम्बिकादत्त 
व्यास, पद्मसिंह शर्मा, लाला भगवानदीन, किशोरीलाल गोस्वामी, कष्ण 
बिहारी मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, सुकुटधर पांडेय, कामताप्रसाद गुरु, गोरीशंकर 
हीराचंद ओका, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या आदि । इन लेखकों के द्वारा 
ऐतिहासिक, शाज्जीय, सैद्धांतिक ओर ठुलनात्मक समीक्षा-पद्धतियों का प्रायः 
प्रयोग हुआ है । इस युग के कुछ आलोचकों की आलोचना-पद्धति का 
परिचय यहाँ दिया जाता है । ै 
पं० महावीरप्रसाद द्विचेदी--पं० महावीरप्रसाद हविवेदी जी ने 
अपने अनेक ग्रंथों और लेखों में अपने जो विचार काव्य के स्वरूप, उद्देश्य, 
भाषा-शैली, अलंकार रस आदि पर व्यक्त किये हैं वे सैद्धांतिक आलोचना 
'के भीतर रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक संस्कृत ओर 
हिन्दी कवियों का परिचय भी दिया है जो ऐतिहासिक आलोचना का रूप है । 
कुछ कवियों की रचनाओं के गुण-दोष भी द्विवेदी जी ने प्रकट किये हें। यह 
शा्रीय आलोचना के अंतर्गत रखा जा सकता है | फिर भी यह स्प्रष्ट है कि 
द्विवेदी जी ने निश्चित रूप से अपनी कोई आलोचना शैली स्थिर नहीं की थी 
र यथावसर जैसी आवश्यकता हुई वैसी ही समीक्षा लिखते थे। उनका 
प्रधान उद्देश्य सत्‌ साहित्य के अध्ययन और सुजन की प्रेरणा देना था। 
जिसमें वे पूणं सफल रहे | 
क मिश्रबंघु--आलोचनो ओर हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन के 
. कायं में मिश्रवन्धुओं का काम श्रत्यंत महत्त्पूर्ण है। इन्होंने अपने “मिश्रं 
विनोद? में चार भागों के अंतर्गत पाँच हजार के लगभग हिन्दी कवियों का 


परिचयात्मक उल्लेख किया है | इसके अतिरिक्त हिन्दी नवरत्न? में हिन्दी के . 
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श्रेष्ठ नो भवियां को उपलब्ध जीवनी और कविता की विवेचना इन्होंने प्रस्तुतः 
अप EET ऊतियों की आालोचना-संवंधी परमरा डालने वाले 
हत है गो दम है। उनकी आलोचनाओओं में शान्रीय 
5 मूल्याकन भी | हा यह अधिक विस्तार से नहीं 
है| इनकी भाषा, भाव, अलंकार ओर प्रभाव से संबंधित, काळ यालोचना संबंधी 
टिप्पणियाँ ्रपने अन्तर्गत बर्तमान समीक्षा का वीजां यु ge 
इसलिए. साहित्य के इतिहास और a RD हि 000 ९ > 
र तदास ऑर समालोचना के चेत्र में मिश्रबंधुओं का 
स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 
CRIT केया । इनकी विशेष ख्याति लाला भगवानदीनः 
र इनर्म चलने वाले देव बिहारी? सम्बन्धी विवाद के साथ, हुई । इन्होने 
देव आर पिहारी? ग्रंथ में दोनों कवियों की तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत की है | 
देव को अधिक उत्कृष्ट प्रतिष्ठित करते हुए भी इनका दृष्टिकोण अधिक पच्षपात- 
पूण नहीं कहा जा सकता है | जब कि यह वात सही है कि इस विवाद केः 
साथ ग्रालोचना-चेत्र में काफी कटुता आ गई थी। मतिराम-अंथावली के 
सम्पादन में भी इनकी अनुसंधान ओर शास्रीय आलोचना संबंधी योग्यताः 
पूर्णतया स्पष्ट हुई है । इस युग के आलोचकों में इनका स्थान उत्कृष्ट है | 
. पझसिंह शर्मा-पद्मसिंह शर्मा प्रमुखतया प्रभाववादी व्याख्यात्मक. 
आलोचना ले कर इस चेत्र भें आये | इनकी उक्तियाँ यद्यपि कहीं-कहीं हास्या- 
स्पद लगती हैं, फिर भी इनसे इनकी काव्य-संबंधी वैयक्तिक अनुभूति का 
पता चलता है । इन्होंने अधिक विशद ्रोर मार्मिक आलोचना का सूत्रपात 
किया । अनेक स्थलों पर इन्होंने संस्कृत कवियों से तुलना भी की है ओर 
व्याख्या के साथ सामान्य काव्यादशं संबंधी इनकी उक्तियाँ भी बड़ी मार्मिकः 
हैं। शर्मा जी ने अनेक दृष्टियों से बिहारी -को सतसई की व्याख्या की है. र 
उन्हे एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्टित किया है । 
द्विवेदी युग में उठे साहित्यिक विवादों से काव्य ऑर उसकी आलोचना 
संबंधी स्फूर्तिमय जाग्रति पैदा हुई ऑर आगे चल कर आलोचना का मागं. 
प्रशस्त हुआ । हिन्दी आलोचना और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगतिः 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हुईं है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनः 
ने जहाँ हिन्दी प्रचार का कार्य किया है वहाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 
हिन्दी के सतर प्रकार के साहित्य को सम्रद्ध किया है। नागरी प्रचारिणी समा 
और हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के हिन्दी विभाग कें संगठनका के रूप में 
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बाबू श्यामसुन्दरदास की बड़ी महत्त्वपूर्ण सेवाएं, हैं | उच्च आलोचना को 
प्रेरणा देने तथा उसको पृष्ठभूमि तैयार करने में इनकी सेवाएं. अद्वितीय हैं | 

. बाबू श्यामसुन्द्र दास- वाबू श्यामसुन्द्रदास का आलोचक स्वरूप 
उनके भाषा, साहित्य और साहित्य के इतिहास-सम्बन्धी थां म॑ प्रकट होता 


he 


है। बाबू साइव की वारह मोलिक रचनाएं, अ्र्टाइस सम्पादित ग्रंथ ओर इकतीस 
संकलित ग्रन्थ हैं । इनका सबसे बड़ा महत्त्व उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी 
पुस्तकों के निर्माण करने में है | उसी म्रसङ्ग में इनका आलोचक और इतिः 
हासकार का रूप स्पष्ट होता है । इन्होंने भाषा-विज्ञान के अध्ययन के लिए 
'भाषा-रहस्य” तथा काब्यशा्ज के अनुशीलन के लिए “साहित्यालोचन? ओर 
साहित्य के इतिहास के चेत्र में “हिन्दी भाषा ओर साहित्य? नामक ग्रंथ लिखे । 
इनका 'साहित्यालोचन? शास्रीय आलोचना से सम्बन्धित ग्रंथ है। यद्यपि इसकी 
सामग्री हडसन और वर्सफोल्ड के आधार पर है ' फिर भी इस विषय पर 
प्रामाणिक एवं उपादेय सामग्री इसमें प्रस्तुत है जो किं आलोचना का आधार 
बनने की विशेषता रखती है । हिन्दी के गद्य और पद्म लेखकों की आलोचना 
भी इन्होंने प्रस्तुत की | यद्यपि बाबू श्यामसुन्दर दास का प्रयास नितांत. मौलिक 
नहीं माना जा सकता फिर भी आलोचना को प्रेरणा देने और एष्ठभूमि तैयार 
करने की दृष्टि से उसका महत्त्व है । इन्होंने स्पष्ट, शुद्ध ओर परिमार्जित भाषा 
में हिन्दी आलोचना शेली को पुष्ट किया है । ॒ ः 
आचार्य रामचन्द्र शुकलल--आशुनिक हिन्दी ्रालोचना-चेत्र में 
शुक्ल जी का स्थान अद्वितीय है। शुक्ल जी इस क्षेत्र में एक मोलिक विचारक 
ओर सहृदय के रूप में आये शुक्ल जी की आलोचना के द्वारा आधुनिक 


हिन्दी आलोचना को नवीन दिशाए, प्राप्त हुई । इनकी आलोचनाएँ तीन | 


रूपों में देखी जा सकती हैं--- 


प्रथम--व्यक्तिगत, कवि या कृति की आलोचना के रूप में | 
द्वितीय--सैद्धांतिक आलोचना के रूप में | 
तृतीय-एतिहासिक आलोचना के रूप में | 


प्रथम में इन्होंने विशेष रूप से तुलसी, जायसी, सूर के कृतित्व का : 


मार्मिक समीक्षण किया है। इनकी इन समीक्षाओं से न केवल इन्हे वरन्‌ अन्य 
कवियों के काव्य के समझने की हि प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार की आलोचना 
में इन्होने संस्कृत या पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों की आलोचना की है। इस 
प्रकार की आलोचना में इन्होंने कुछ सिद्धान्तो का खंडन और कुछ का विकास 


किया है। तृतीय प्रकार की आलोचना में इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि , | 
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र का विश्लेषण किया है। इन तीनो चेतरं में ही शुक्ल जी का 
क क है आर इनके. गम्भीर चिन्तन “तथा आलोचनात्मक प्रतिभा 
करता है। शुक्ल जी प्रधानतः रसवादी हैं| रस सिद्धान्त को 
नतया मानते हुए भी उन्होंने आलोचना के चेत्र मे 


नसला शक अतएव इस क्षेत्र में मी उनकी देन. 
ह्‌ है । शुक्ल जी सहृदय आलोचक हैं ओर उनकी काव्य की पकड़ र 


मा पर रीझ जाय वह धन्य है | 
की भाषा ओर शैली भी 20 गम्भीर समीक्षा-पद्धति के अ 
इनक सहृदय व्यक्तित्व को प्रकट 

झुक्ल जी न केवल हिन्दी श्रालोचना-चेत्र में वरन्‌ Hd bs ब 
आलोचमा के अंतर्गत प्रमुख सिद्ध होंगे | 

___ डा पीताम्यरद्च्त बड़थ्वाल--वनारस और लखनऊ विरव- 
विद्यालयों में काय करने वाले स्वगाय डा० पीताम्वरदत्त वड़थ्वाल हिन्दी के 
लाचन्यं चेत्र में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी आलोचना में 
श्यामयुन्दर दास ओर रामचन्द्र शुक्ल दोनों की कतिपय विशेषताओं का समन्वय 
डुआ हं । डा० बड़थ्वाल ने संत-काव्य-धारा के महत्त्व को अपने अध्ययनों में 
प्रकट किया है जिसकी ओर इसके पहले लोगों का ध्यान नहीं गया था अपने 
लेखों ओर पुस्तकों में न केवल नवीन सामग्री प्रस्तुत की है वरन्‌ नवीन हष्टि- 
कोण भी दिया है। डा० बड़थ्वाल का अध्ययन बहुत विस्तृत था और 
समीक्षा तकं-यूरां ओर प्रामाणिक होती थी। इनकी समीक्ता-शैली स्पष्ट 
सप्रमाण और कहीं व्यंग्यपूर्ण है। चुभते हुए वाक्यों में मर्म का उद्घाटन 
करना इनकी समीक्षा शैली का प्रधान गुण है। हिन्दी साहित्य के निर्माण में 
डा० बड़थ्वाल, ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 

" डग० धीरेन्द्र वमां-डा० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा के विशेषज्ञ हैं | 
इन्होंने व्रजभाषा का विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया है| प्रयाग विश्वविद्यालय, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दुस्तानी एकेडमी, भारतीय हिन्दी परिषद्‌ आदि 
अनेक संस्थाओं से इनका संबंध है, जिनमें ये मार्ग-प्रदशन करते रहते 
हैं । वर्मा जी एक साहित्यिक चिन्तक हें, इन्होंने सरल अर व्यवस्थित शैली में 
वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति का प्रवर्तन किया है | हिन्दी भाषा ओर साहित्य की 
सामयिक समस्याओं के प्रति भी ये सदेव सजग रहते हैं। हिन्दी भाषा की 


बोलियों का इन्हें प्रामाणिक ज्ञान है। इनकी देख-रेख में अनेक आलोच- [ 
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नात्मक और नुसंघानात्मक'झवंध लिखे गये। तथ्यों का निरीक्षण ओर 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण वर्मा जी की वैज्ञानिक समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं. 
हैं। अपने सिद्धांतों को तथ्यों से प्रमाणित कर देना इनकी प्रदत्ति है। वेज्ञा- 
निक समीक्षा के प्रवर्तन में इनका स्थान महत्त्वपूण है। 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी-हिन्दी आलोचना के चेत्र में 
द्विवेदी जी व्यापक संस्कृत ज्ञान का मंडार ले कर आये हैं। द्विवेदी जी ने 
प्रमुखतया समीक्षा में सांस्कृतिक और मानववादी दृष्टिकोण का समावेश 
किया है | यह काव्य का मम मानवता को ही मानते हैं । इनकी आलोचनाशों 
में लोक-चेतना और संस्कृत की धाराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। 
द्विवेदी जी ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की आलोचना प्रस्तुत 
की है। साहित्यिक धाराओं में उक्ति-वैचित्र्य नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक चेतना के 
इतिहास को देखना द्विवेदी जी की आलोचनात्मक इष्टि की महत्त्वपूण 
विशेषता है । द्विवेदी जी की शैली भाइुकतापूण उदात्त ओर सरस है, 
व्यंग्य, विनोद और रोचकता का उसमें पर्याप्त माझा. में समावेश है। 
इनकी समीक्षाओं में संस्कृत साहित्य के तथा भारतीय संस्कृति के “जएन की 
रामा प्रतिबिम्बित है | सांस्तिक समीक्षा की नवीन पद्धतियां को आप सें 
नवीन प्रेरणा मिल रही है। 
डॉ० दीनदयाळ श्त-डॉ० दीनदयाछु गुत समन्वयवादी आलोचक 
हं। इन्होंने यद्यपि आलोचना से सबंध रखने वाली बहुत सी पुस्तकें नहीं लिखीं, 
परन्तु अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टलाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय? के द्वारा समाज- 
शास्रीय आलोचना का एक निजी स्वरूप प्रस्तुत किया है । इनकी आज्ञोंचना 
में किसी कवि की ऋृतियों को उसकी निजी मान्यताओं और युगीन चेतना की 
पृष्ठभूमि में देखने का आग्रह है ओर इस इष्टि से अश्टछाप और वल्लभ 
सम्प्रदाय? में इन्होंने सूर ओर अश्छाप के कवियों की रचनाओं. का सैद्धांतिक 
आधार स्पष्ट किया है । यह गवेषणा इस बात की द्योतक है “कि किसी 
भी युग का महत्वपूरण साहित्यिक कृती, अपनी साधना में ठोस और प्रामाणिक 
सिद्धांत भूमि को ग्रहण करके चलता है | आलोचना के चेत्र में डॉ० गुप्त- 
आदशवादी हैं और किसी भी रचना का मूल्य वे इसी रूप में ऑकने के . 
पक्तपाती हैं कि उसमें कहाँ तक उदात्त भावना और सामाजिक चेतना को 
ररित करने की शक्ति दै । इनकी शैली सरल है. और दृष्टिकोण सामाजिक 
एवं आध्यात्मिक है । गुप्त जी की देखरेख में भी आलोचना और अनुसंधान 
के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है और हो रहा है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


! न 
> ५ टी 


हिन्दी-गद्य-साहित्य के विविध रूपों का विकास ' ३०७ 
As 


न | ls ` 
३३ आचार्य ललितासाद उकल जी हिन्दी के निर्माक और 

अस्थी आलोचक हैं | साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ से ही ये ञ्रहिन्दीमाषी 
्षेत्र मं कार्य कर रहे हूँ ओर वहाँ हिन्दी साहित्य के प्रति चेतना उत्पन्न करने 
का श्रेय इनको प्राप्त है। आलोचना के चेत्र में सुकुल जी का दृष्टिकोण 
प्रमुखतया सामाजिक है । फिर मी वे किसी कृति की महत्ता, उसकी साहित्यिक 
या काव्यात्मक उपलब्धि के भीतर मानते हैं। इनका बॅगला, अंग्रेजी और 
संस्कृत का भी व्यापक अध्ययन है | इस कारण इनका समीक्षात्मक 
इष्टिकोण बड़ा व्यापक और उदात्त है। बिना किसी व्यापक साधना या उच्च 
मतिमा के ये नवीन वादों और प्रदृत्तियों के प्रवर्तन के पच्च में नहीं। इनकी दृष्टि 
से, साहित्य गहरी ओर व्यापक साधना का परिणाम है और नवीन. प्रयोगों के 
प्रवर्तन का अधिकार साधकों या उच्च प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्तियों को ही है। 
इनकी भाषा ओर शैली बड़ी जोरदार और प्रमावपूर्ण होती है। इनका 
विश्लेषण और निरूपण प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है । इनकी देखरेख 
मै मदन्रलूशबर्शीला हा ओर अनुसन्धान कार्य चंल रहा है | 

आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी--आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
प्रतिभा-सम्पन्न समीक्षकों में से हें। आलोचना संबंधी सात चेष्टाओं को ये 
मानते हैं | जो ये हें--कवि की अंतब्त्तियों का: अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव 
का अध्ययन, टेकनीक ( शैली ) का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी 
ग्रेरणाओं का अध्ययन, कवि की जीवनी ओर रचना पर उनके प्रभाव का 
अध्ययन, कवि के दार्शनिक, सामाजिक राजनीतिक विचारों का अध्ययन, ओर 
काव्य के जीवन सबंधी सामंजस्य ओर सन्देश का अध्ययन | इस प्रकार 
वाजपेयी जी का दृष्टिकोण एक अंश तक समन्वयवादी है। ये नैतिकता और स्थूल 
उपयोगिता के आग्रही नहीं हैं । ये कलाकारों को बदलती धारणाओं को भी 
उदाखाब्से देखने के पच्च में हैं | इनकी समीक्षा व्याख्यात्मक ओर विवेचना- 
त्मक है | अधिकांश यह तुलना ओर विश्लेषण से नवीन मान्यताओं को 
निकालने की सूक्ष्म विशेषता का परिचय देते हैं | इनकी भाषा र शैली 
चुमती हुई और म्रभावोत्पादक है । इनके छोटे छोटे वाक्य प्रायः स्मरणीय 
हैं । वाजपेयी जी आलोचकों और सांहित्यकारों को प्रेरणा देने की, विशेषता 
रखते हँ । ® 

डॉ० नगीन्द्र-नगोेन्द्र जी का दृष्टिकोण भी बहुत कुछ समन्वयवादी: 
है । इन्होंने इधर भारतीय साहित्य शाज्र का मी अध्ययन किया है ओर उधर 
याश्चात्य साहित्य शास्र का। इन्होंने अपने निबंधों ओर भूमिकाओं में अपने न 
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आलोचक रूप को स्पष्ट किया? । ये काव्य को शब्द, अर्थ, अलंकार, रस, 


वक्रोक्ति ञ्रादि समन्वित के रैप में ग्रहण करते हैं। आलोचना के चेत्र में 


श्राप नवीन स्थापनाश्रों का स्वागत तो करते हैं, परन्तु उनको उपलब्ध कसौटी 


पर कसने का भी आग्रह रखते हैँ । इन्होंने अनेक संस्कत काव्य-सिद्धांतों का, 
पाश्चात्य सिद्धांतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया है । कहीं-कहीं इन्होंने 


प्राचीन सिद्धांतों की नवीन ढंग से व्याख्या भी प्रस्तुत की है। इनकी भाषा-- 


Ne ~ - 
रोली शुद्ध ओर परिमार्जित तथा संस्कत शब्दावली से युक्त है। ये एक 
उदीयमान ओर गतिशील आलोचक हैं | 4 
_ ऊपर समीक्षा के चेत्र में कुछ अधिक कार्यशील एवं. प्रेरः आलोचकों 
का परिचय दिया गया है। परन्तु, इनके अतिरिक्त अन्य-भी ऐसे आलोचक 
हे जो आधिकाशतः समकक्ष महत्त्व वाले हैं; जिनका इस चेत्र में महत्त्वपूर्ण 
कार्य है। इनमें से प्रमुख हें-डॉ० बलदेवग्रसाद मिश्र, आचार्यं विश्वनाथ 
अदाद मिश्र, डा० सुशीराम शर्मा, डॉ० इन्द्रनाथ मदान, डॉ० रामकुमार 
बर्मा, डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, विनय |, डो? रञ्ञ्पथ प्रद 
मो, डा. द शर्मा, विनय मोहन शर्मा, 'डॉ०-१.र्एथ प्रद 
डा० धमन्र ब्रह्मचारी, परशुराम चतुर्वेदी, चन्द्रबली पाडे हा 
ड रशु म चठुवदी, = पांडेय, गुलावराय, रामकृष्ण 
र; कन्हैयालाल » डा° रामविलास शर्मा आदि | इनके अतिरिक्त भी 
ह महस्परं समालोचक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे । यह कहा जा सकता 
र 8 जी के समय से हिन्दी समालोचना में महत्त्वपूर्ण प्रगति हो रही है 
ट समालोचना-साहित्य का भंडार काफी समृद्ध होता जा रहा है | 


साथ ही यह भी आशा है कि अन्य उदीयमान समालोचक नई चेतनाओं को 


आत्मसात्‌ करके साहित्यिक सर्जना को समुचित प्रेरणा और य 


प्रदान करेंगे । 
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